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विद्याःवन रट्रभ्यष्ट गन्थम्पल्ल 
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प्रतिभादरान 
( भाषा त्शाश्च ) 


शब्दषपैवा्रिता शक्तिविश्वस्यास्य निबन्धिनी | 
यकेत्रः यरतिभात्माऽयं भेदरूपः प्रतीयते॥ 





केकर :- 
ह्र ख्यच्छर स्खीं 





चौखम्बा विद्याभवन, वारारासी- 
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सम्मति 
मटामरोपाध्याय- 
श्री गोपीनाथ जी कपिराज 


पण्डित श्री हस्शिंकर जोशी जी की रचना श्रतिभादशेनः का विहक्म 
टि से मैं ने यत्र तत्न अवलोकन किया | समयाभाव के कारण मै ्रदिसे 
द्नन्त तक इतका क्रमवद्ध चवलोकन नल्ली कर॒ सक्रा। यन्थकार परिश्रमी 
च्रोर शाघ्रचिन्तक हे । उन्ट्लेने इत मन्ध मे शब्दसंकान्त विविध प्रसक्तां ` 
पर शास्र छर युक्ति के आधार से त्रपने विचार व्यक्त भ्ये हं। 


यह सन्ध मुख्यतया तीन खण्डो मे विभक्त है--£. भूर्म्का खण्ड 
९. भवनिखरड अर्‌ स्फपोरखण्ड | प्रथम खण्ड मं वैदाथं निवेचन 
मीमांसा प्रतिमादरान भाषाविज्ञान आदि पििध विषया पर प्रकाश डाला 
गयाहं | द्रितीय खण्डमे शब्दया प्वनि क्रा अथात्‌ अन्तरात्म अर्‌ 
वरात्मिक शिशेष ध्वनयो का प्रतिपादन किया गयाह। तृतीय खण्ड मं 
थ का विवेचन करते हुए वरंप्दादि स्फोटोंका प्रतिपादन कर श्न्तमं 
विशेष हप से वाक्यस्फोट का विवेचन किया गया है| 

यह पूव मन्थ प्रन्थकार के वुदीिकालव्या्फी परिश्रमका फल है) 
इसमें जो आलोचना की ग़ हे वह परस्परायत शाक्तमूलक द्लोने प्रमी 
कर्टी-कह्ीं मन्थकार की दए्मिक्घीके कारण पाठकों को अभिनव म्रतीत 
ल्येगी; तथापि यह वश्य विचारणीय हे। व्यक्तिगत पूवसंस्कारका 
त्याग कर आरि से अन्त तक आअवल्वोकन करने पर यह प्रतीत ह्येगा कि 
किती कि्ठी विषय पर यन्थकार नै नूतन प्रकाश डाला ह । 

यन्थकार की चिन्ताश्णीलता ्रश्यंसनीय ह| उन्होने इत मन्थ में 
माषा की आलोचना के प्रसङ्ग मे बहुत से दाशयेनिक विषयोकामी 
विवेचन किया हे | 

राशा हे सन्थकार इयौ प्रकार बिमित्र विषयो पर प्रकाश्य डालते हृष 
राष्टमाषाभाषी जनता का मनोरञ्जन अर ज्ञानसंकद्धन करते रहंगे | 


दिनांक ८-४-58 --गोपीनाथ कविराज 
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प्रन्तद्न 

अकस्मात्‌ कम घटनायं घटित हुआ करती हैँ । प्रायः प्रत्येक कायं योजनाबद्ध 
क्रिया जाता दै । प्रस्तुत ग्रन्थ का विषय ङेलक को स्वाभाविकतया पहले ही 
से प्रिय रहाहै। छत्रावस्थासे ही इसमे उसकी गम्भीर स्चि रहीहे। 
टस ग्रन्थके विषय का संकलन, अतः अनेक वर्षो की निरन्तर खोजो का एक 
सुपरिपक्त फल दै जिसका अन्तदंशन इस प्रकार किया या कराया जारहा 
है। इस ग्रन्थमें विषय तो सीधे-सीधे भाषातच्वशास्न काटे) यह विषय 
हमारे प्राचीन आचार्यो को भी अतीव प्रिय रहाट! इसके प्राचीन नाम दो 
है-( १) व्याकरण (२) शिक्षा। इन पर सैकड़ों ग्रन्थ थे पाणिनि से पहले 
६०एसेही वैयाकरण हो गये थे जिनके नाम उन्होने अष्ाध्यायीमे स्मारक 
स्तम्भं के समान रख दिये हँ । आज कल के श्याकरण' नाम से पाणिनि 
पतंजलि जी की भाषाया तकं पर माथापच्ची करने वलि विषय को पुकारा 
जाता है । इन ग्रन्थों में व्याकरण नहीं, शब्दानुशासन है जो वास्तविक व्याकरण 
केक्षित्रसे कोसों दुरटहै। व्याकरण शब्द का वास्तविक अथं वहीटैजो 
(नामरूपे व्याकरवाणि ओर "नामरूपे व्याकरोत्‌ वाक्यों के “व्याकरण 
शब्द काहै। यह विषय शब्दानुशासन के क्षेत्रसे बाहर काटै। इसकाक्षेत्र 
प्रतिभादशंन या भाषातत्त्वशास्र है । 


ग्रन्थ कानाम प्रतिभादशेन क्यों रखागया? इसका मख्य कारण इस 
विषय की गम्भीर स्थिति को अधिक सत्य रूपमे प्रस्तुत करने का उदय है । 
यह ग्रन्थ क्ञान" कौ शैलियों का विवेचन देता है । ज्ञान उस प्रत्यक्ानुभूति का 


नाम है जिसे हम आंखों के सामने नाचती सी पातेहैं। यह कायं हमारी 


प्रतिभामें होतादहै। उसी प्रतिभाको हमारे आचार्योने नेत्रः नाम दियादहै 
जिसे पोराणिकस्द्रका तृतीय नेत्र भी कहते दह) यह्‌ नेत्र वही प्रतिभाहैनजो 
हमे उक्त प्रकार का ज्ञान देती है । इसी को सहल्राक्षः पुरुषः' भी कहते हैँ । यह्‌ 
प्रतिभा ही सहखाक्षा सवतोऽक्षिमयी है । जिसे सहखरक्ष या सहलरा्ना कटते हे 
वह्‌ अखिल ब्रह्माण्डमयी अनन्त चश्चुरूपों कौ एक चष्चुरूपा टे । इसी से ज्ञान 
सवंतोमुखी होता है । यह प्रत्येक प्रदीप्त प्रतिभाशाली को सहसखाक्ष का अपना 


( ० ) 


सास्वल्प प्रदानभीकरतीदटै। अतः इस शास्र को प्रतिभादर्शन नाम ही 
यथानाम तथा गुणः' के अनुसार सर्थकरूपमें दिया गयाहै। 


डस शास्त्र के चार मुख्य भागरटै-( १) भाषा जिसका यह विवेचन दे 
उसका समुचित इतिहास, ( २ ) ध्वनितर्वशास्त्र इसका प्रधान ङ्ख, ( ३) 
शाब्दबोध ओर अर्थवोध तथा ( ४ ) शब्दों ओौर वक्यों मं नाना परिस्थितियों 
युगो ओर स्तरों मे नैरन्तवंसे आने वे यथाकालं विकास या परिवर्तन 
अतः इस ग्रन्थको भी इन्दींचार मृच्यभागों में विभक्त कर प्रत्येक खण्ड के 
विपय की पूणं मामिकनव्याव्या दी गर्दै । 


दस ग्रन्थ की विदोपतायं- 

दस प्रतिभादशन की जन्मभूमि भारतवपं ष, इसे आजकल के सभी विदान्‌ 
स्वीकार करते टै । पादचात्यो ने हमारे पूवजो के उक्त प्रकार कै प्रातिशाख्यो 
गौर व्याकरणो के आधार पर एक्‌ नया विषय भाषातत्वदास्व् ( छिगिवि- 
स्टिक ) का निर्माण कर अपने-अपने देशों मे दसकरे विभिन्न संस्थान खोल रथे 
ट। पर दुख यट दटंकि भारत, जो इसकी जन्मभूमि है, जिसमे उक्त लोगों न 
सीख कर उतना वड़ा प्रयास करिया ठै, वहां अव तक इसप्रकार की न कोई 
वड संस्थादटे, न यह्‌ विषय किसी विग्रालय, महाविद्यालय, या विश्वविगालय 
म॑पटाया टौ जाता दै, न कोई इसका पूर्णं ज्ञाता ही उपलब्ध दै । 

इससं अधिक्‌ दुःखकरं विषयतो यह दै कि इस विषय पर-जिस पर 
सेकढों प्रचीन ग्रन्थ उपलब्ध ह आज तक न किसी भारतीय ने, न किसी 
पारचात्य विद्वान्‌ ने उक्त सव ग्रन्थोका मन्थन कसक कोई भी सामंजस्यपुणं 
ग्रन्थ न अग्रजमदही ल्वा, नस्त मे नर्रिसौ भारतीय भाषा नें दही। 
जिसने जो कु भी छवा ह वह॒ वटी पुरानी लकीर के फकीर वन कर 
भाषा विज्ञान पर--अति छिछर विषय पर टी कुछ चिला है; उसको भी 
अव पाडचात्य देशो नें ही गहित ह्टिसेदेखा जने लगाहै। 

अतः यह्‌ ग्रन्थ अपने विषय का उपलब्ध प्राचीन सभी ग्रन्थों का एक 
समन्वयपूणं संगतियुक्त, विवेचन देने वाटो एसी अभृतपूवं सचना है जिस पर 
आज तक क्िसीको भरी कलम चलानि कौ हिम्मत हीं नहीं हई ! 

इसमें जो विवेचन दिये गये ठट जो निष्कषं निकलि गये हँ, जो सिद्धान्त 
स्थापित कयि गये दहै, उनको आप ष्ट प्रमाण के उद्धरणों के बिना नहीं पायेगे । 























{६ €, 
कड प्राचीन वाक्योंको करई लोगोने असावधानीसे गरुत अथेमे भी समल्ला 
था, उनको भी यथास्थान उचिता्थमे बिठा दिया गया दहै । 
भाषाततच्वगास्वके दो मुख्य पहलू हो गये है-( १) प्राचीन सिद्धान्त, 
जिनके विवेचन का आधार हमारी प्राचीन भाषा संस्ृतटै। (२) हमारा 
काम केवल अपनी उस प्राचीन भाषा के सिद्धान्तोंको जानलेने मात्र से अब 


, नहीं चर सकता, क्योकि इस युगमें उस एक संसृत से फूट कर सेकड़ों 


भाषाय हो गई है । उनके विवेचन के लिय हमे अपन नया अनुभव, नया प्रयास 
करने की आवश्यकता टै जिसकी व्याख्याके ज्िए आज तक पाडचात्योने 
अनेक प्रकारकी ग्राह्य ओर आवश्यक खोज कीटँ । इस ग्रन्थमे उस सव 
सामग्री का एक पणं निचोड़ लेकर उससे ठकेखक ने अपनी मातृभाषा कुमाउनी 
को व्याख्या कां आधार बनाकर आधुनिक भाषाओं को भाषातरवसास्त या 
प्रतिभादशंन के अनुकर व्याख्या किस प्रकार की जानी चाहिये इसके पथ- 
प्रदान के अगरगामीका भी कायं करदियाहै। इस अपनी मातृभाषा कुमाउनी 
का प्रतिभादशेनानुङ्घुल विवेचन इसीलिए प्राचीन संस्कृत भाषा के विवेचन के 
साथ आदि से अन्त तक ग्रन्थ के प्रत्येक खण्डे पुरा-पुरा निम्न कारणोसेदे 
दिया गयादहैः: एकतो आज तक इसका विवेचन कोई भी नहीं कर सका 
था; दूसरे, यह॒ एक एेसी कुञ्जीरूप भाषा है जो हमारी समस्त भाषाओ के 
विकास को उचित मागं देनेमे समभे; तीसरे, इसके आधार पर अन्य 
भाषाओं का विवेचन भी खोजी विद्रान्‌ अगे चर्कर सुविधापूरवंक कर सकंगे 
यह्‌ उनके किए आदश ्र॑थ सिद्ध होगा । 


पथम खण्ड 


वतमान युग की हमारी अनन्त विभावाओं की उचित विकास परस्पयाका 
विवेचन भी आज तकं किसी विद्वान्‌ ने नहीं किया ह। उसकी विशद व्याख्या 
देने के पूवं शब्द ब्रह्मकी पूणं व्याख्यादेदीदै। इसे जाने बिना इस लास्त्र 
मे गति ही नहीं हो सकती । विकास परम्परसादेनेमे वेदोसे लेकर आधुनिकं 
युग तक की भाषाओं के बीच में जो-जो महान्‌-महान्‌ युग अवतीणं हए, उनका 
विवेचन आयंजाति के मुल स्थान युगभोषा वगेविभाषाके वणेन के आधार 
पर पहले सप्रमाण दे दिया है । इसमे आयंभरतसंवत्‌, आर्य॑जाति ओर दाशराज्ञ 
युद्ध के महत्त्व तथा खश आर्यो के अभिजन कौ विशेषतायं उत्टेखनीय है । 
पा-विकास-परम्परा को चिवो ओर मानचित्रों खहित सोलह मख्य विभागो मे 
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विभाजित किया गया हें । तव कुमाउनीके मूटस्रोतादि का विवेचन आट चीर्भको 
मे विभक्त टै जिसके प्रथम गीपषंकमें महाराष्ट प्राकृत के सम्बन्ध में प्रचलित 
गलतफहमी को सप्रमाण दूर किया गयादटै। इस पूरे प्रथम ण्डमें कोई भी 
एेसा शीषंक न मिलेगा जिसमें ठेखक की अपनी करई नई खोजों का समावेश न 
हज हो । प्रत्येक रीषंक करईट-कई नई ज्ञान-ज्योतियों के प्रदीपोंसे प्रकीर्णतया 
द्रोतमान मिलेगा । 


द्वितीय खण्ड 
इसका द्वितीय खण्ड प्रतिभादरन का प्रधान अङ्क “ध्वनितत्त्वशास्त्र है । 
यह्‌ पुणं खण्ड अखण्डरूप से नवीन स्पमें प्रस्तुत किया गयादहै। इसका समस्त 
विषय हमारे प्राचीन प्रातिशाख्यां मे विखरा पड़ा टै जिसका एकात्मीय 
समन्वय नितान्त नवीन प्रचलितदोलीसे करनेकी क्षमता अव तक किसी मं 
नटीं रही; उस कठिन ओर्‌ अतीव जटिल विषय को यहाँ सरल, सुबोध, सचिव 
सोदधरण ओर उनकी समुचित व्याख्या रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
पाड्चात्यों ने उक्त विषयमेंसे वहुत कुछ अपने कामचकाॐ मतलव से 
अपनाकर गेषको करदप्रकार की अनभीषट निन्दायं भी करदीहं। इसमे 
उनकी समन्न कादोषरहादटे, यह्‌ यहां पर स्पष्ट कर दिया गयां है। हमारे 
स्वरोंकी सरस्वतीकी वीणा को ज्ङ्कारके रहस्योंके जो पारिभाषिक्‌ पद उनकी 
समञ्मेन आस्केथे, उन्टं यहां सचित्र, सोद्धरण, सार्थं दे दियां है। इस 
खण्ड मे विशेष उल्टेवनीय रीषंकों मे से वीणापाणि सरस्वती, अक्षर ओर 
वणंभेद, वणंसमाम्नायविभाजन, दवासघोष ओर नाद में अन्तर, तथा अल्प- 
प्राण महाप्राण का अन्तर, ध्वनिविकास, संवृत अ, हमारे ऋ ओर ल तथा इनकी 
दरार, वेदिक ओर शास्त्रीय संस्कृेतमें एणेञओओ की वास्तविक स्थिति, 
मात्रा ओर भार, स्वरों में भार, वृत्तिर्या, अनुस्वार अयोगवाह, ~ क पक्ष, 
जसी ओर नक्टीय्‌ र्‌द्ूव्‌ का अद्भुत रहस्य, सन्निपातमें उच्चारण विधि, 
आदिका विषय ओर विवेचन एकदम नवीन है, ओौर ये सव अपनी नवीन-नवीन 
खोजों से भरे मिलगे । इनका पुनः नवीन प्रणारी से पृष्ठ २६५ से विवेचन भी 
दिया मिलेगा जिसमे पाश्चात्यं कौ खोजों को भी उचित स्थान भोर मानदे 
दिया गया हे, इसमें भी अक्षर ( फोनीम ) आदि के विवेचन नवीन ह । इसके 
स्चातु उक्त दोनों की शेलियोंसे कुमाउनी की ध्वनियोंकाभी पूर्णं विवेचन 
नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया हे । 


जनकः 


॥ ~ 
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तृतीय खण्ड 

इस ग्रंथ का तृतीय खण्ड श्रतिभादर्शन की आत्मा स्फोट ओर अथंवाद' 
कादै। इसमे स्फोट से शाब्दबोध ओर अथंबोष के विषय को आ्योपान्त 
पूर्णं रूपसे वणित क्रिया गयादहै। अभी तक इस विषय मेन तो कोड ग्रन्थ 
अग्रेजोमें लिला गयादहै न संस्कृतमे, न भारतीय किसी प्रान्तीय भाषामे। 
यद्यपि संस्कृत के विभिन्न शास्त्रों ने इस विषय को उचित रूपसेन समञ्च 
सकने के कारण अनेक प्रकार से प्रस्तुत करने का असफल प्रयास किया दहै, पर 
उन्टं इस विषय के इतिहास ओर विकासकी धाराटीका पता नहींटै1 यहां 
तक किवे यह भी नहीं समज्ञ पाये किं जिस विषय पर्वे लिख रहै द उसका 
मूल ओर वास्तविक स्वरूप क्या है, प्राचीन अचायें इस विषय को क्रिस 
दृष्टिकोण को अपनाकर प्रस्तुत कर गये ये। इस खण्ड मे इस विषयं के 
मूक स्रोत पर सवसे पटले प्रकाश डालकर उसको सप्रमाणं सोद्धरण देकर 
प्राज्जकतया विविक्त किया गया है। इस शास्त्र का प्रादुर्भाव यास्क से कई 
राताव्दी पूर्वं हो चुका था। जिन्दोने इस शास्त्र कौ नीव उरी थी उनके मुख्य 
सिद्धान्तो को यथारूप मे प्रस्तुत करके ओर उनके संबंध मे पाञ्चाल्यो के मन मे 
जो श्रान्ति्यां समायी मिलती हैँ उनका सप्रमाण सोदाहरण निराकरण करके 
सवसे पहले इस शास्र की मौलिक पृष्ठभूमि को उञ्ज्वंल करके सामने रख दिया 
गया है । तदनन्तर अध्याय रेमे स्फोट शाब्द का अथंओर विकास परम्परा 
मे इतिहास दिया गया है । इसमे दो मुख्य मागं मिलते है, वाक्यस्फोटवादी 
ओर वर्णपदस्फोटवादी। अध्याय ३ मे स्फोट किसे कहते है? ओर अनेक 
शास्रकारों ओर उनके स्फोट शब्द का अथं क्यादहै? स्फोट मानने की 
आवस्यकता ही क्या दै ? इनका विस्तारपूवंक पुण वणेन दिया गया हे । तब 


अध्याय मे प्रतिभादशन का स्फोट सम्बन्धी जो वाक्यस्फोटवादी मतद 


उसका विवेचन प्रस्ताव रूप मे रख कर, सबसे पडे शब्दतत्त्व॒कौ व्युत्पत्ति, 
वाक्यस्फोट का मूलो, वाक्यस्फोट ओर वणंपदस्फोट मतवालों का मौलिक 
सिद्धान्तीय भेद, स्फोट नाद ओर अथं में भेद, वाक्यस्फोटव्याख्या, श्रावणप्रत्यक्, 
स्फोटप्रत्यक्ष, वर्णपदस्फोटवाद ओर वाक्यस्फोटवादी मतो मे कौन मागं उचित 
हे, आलंकारिकों का स्फोटवाद, आदि पर्‌ गम्भोर विचार किया गया है । प्रत्येक 
लपक अपनी-अपनी महत्ता ओर नवीन खोजो के साथ-साथ सर्वाङ्गीण रूपमे 
भरमाणो ओर उतल्टेलो तथा उनके अर्थो सदित दिया गया है । 

अध्याय र्पाचमें स्फोटके अ्थबोधं पर विचार क्याग्याहे। इसको 
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दशा शीषकों मे प्रतिपादित क्रिया गयाहै। क्योकि डस विषय पर प्रत्येक गा 
५ 


जपना-जपना वृथक्‌ पृथक्‌ राग आलाप रखा है । अतः सवसे पहदे अर्थबोध की 
वास्तविक स्थिति को सामने रख कर्‌, अक्षरपाक पर विचार प्रस्तुत करके, 
स्फोट के रागात्मक पश्च की विवेचना देने के पश्चात्‌ पतंजलि मत, न्यायशाख् 
मत, वौद्ध मत, आलकारिक मत, मीमांसक मत, साख्य मत का विवेचन तथा 
उनकी भूलो का संशोधन कर दिया गया दै । इस प्रकार इस खण्ड में स्फोटसं्वधो 
कोई भी एेसा, विषय बेष नहीं रह गया दै जो विद्रमान रहते इसमे स्थान न 
पा सका टा, प्रत्युत इसमे वे सव विषय भी स्थान पागयेटहेँ जिनकी अभी तकं 
कट वड़े विद्वानों को हवा तक नहीं ठग पादै । अतः यह्‌ खण्ड स्फोट के 
सम्बन्ध मे एक परिपूर्णं ग्रन्थ टै । प्रत्येक विषय को उचित प्रमाणो, तथ्यों ओर 
विचारोंके उछरणे। ओर अर्थो से यथास्थान सुमण्डिति भी किया गयादहै। 
इतना होने पर भी इसे "जरह तक टो सका टै अधिक विस्तार-भय से 
वहुत संननैप में, पर पूणं सवर्द्धीण क्प में प्रस्तुत किया गया है। इस 
प्रकार यह पूणं खण्ड इस विषय की नवीन जौर आवश्यक खोजों की अनुपम 
खान टै । 


` चतुथं खण्ड 

प्रस्तुत खण्डमें "व्णवेचिव्य की महामाया" का विवेचन है। इसे 
आधुनिक भाषाओं कौ व्याख्या किस प्रकार की जानी चाहिए, इसका एकं 
जादे उदाहरण अपनी मातृभाषा कुमाउनी के शब्दो, पदों ओर वाक्यों तथा 
घ्वनियों का सविस्तार परम्परपूर्ण विकासरूप मेंदिया गयादहै। इसप्रकार के 
विवेचन की नींव यास्क ने अपने निरुक्तमें डा दी थी, उनके पहले के उल्टेख 
जौर ग्रन्थ नहीं मिलते । अतः उसी को आधार बनाकर प्रथम अध्यायमें- 
जिनके आधार से पाश्चात्यों ने भाषाविज्ञान की रचनाकीथी- करनी चाहिए 
थी, प्रतिभादशंन या भाषातत्त्वशाख्र को-- संस्कृत तथा कुमाउनी के दाब्दं तथां 
वाक्यों की परीक्षा भाषातच्वशास्त्र के अनुरूप ( -भाषाविज्ञान के अनुरूप 
नहीं ) की गर है । अध्याय २ मे वणंवेचिव्य से कुमाउनी भाषा को हद्यमान 
यकृति के स्वरूप की व्याख्या, अकारादि करम से प्र्येक के आदि, मध्य ओर 
अन्त के स्थानों की स्थितियों का पूणं विवेचन दिया गया है | इसमे उल्टेखनीय 
शीषक एटणेओओओौ की व्याख्या, ताख्व्योंकी व्याख्या, तथा ड ढ ओर इ. ठ 
जौरढ,. ठ्‌, ल्ह प° ४७१ सेषृ० ४्नश्तक की, विस्तृत व्याख्या है जिनके 


ऋ 
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सम्बन्ध मे भाषाविज्ञानियों में अनेक श्रमो ने अपना घर बना रखा हे) 
अन्तिमि को अवद्य पड़ ल्या जाय । 


अध्याय २में प्राचीन ओर नवीन भाषाओं के वर्गीकरण पर जो ग्राह्य 
मतभेद ह उनकी सच्ची व्याख्यादीदहै। इसके अनुसार भाषाविज्ञान के किए 
ए कन्तुम्‌, ातेम्‌ ओर वेनंसं ला, भिन्स ला र्त्यःदि सिद्धान्त एकदम निराधार 
सिद्ध हो जतिडै। इस विषय का प्रतिपादन भी नवोन रूप से, नवान्‌ पूणं 
प्रमाणो सदित पुष्टरू्पसे क्था गथा ह । सयम नरापवि नात्रा क जिस 
काल्पनिक स्वल्प को भाषाविज्ञान ने निमित किया दै वह भी प्रतिभादशन के 
नियमों से एक थोथी कल्पना सिद्धहो जतीदे। इस बातिपर्‌ अ भी तकं किसी 
ने गम्भीर विचार कियादहीन ये सब बातं इस खण्ड को अपनी बडी 
विशेषताओं मेसेहं। साथमे शब्दों ओर वक्यं मे जो निरन्तर विकास रप 
परिवतंन आते हँ उनके मौलिक कारणों की खोज इसमे की ओर दी गई दहै । 
वर्णो की संसर्गीयतासे जो विकार आति दँ उनके कारणो पर भी स्पष्ट प्रकाश 
डाला गयां है । अन्तमें स्वर संयोग, व्यंजन संयोग सम्बन्धी पहर्‌ को स्वतन्त्र 
ओर वावयान्तगत खूप में परीक्षा करने पर यह्‌ निष्कं स्वयं निकर आता टै कि 
जितनी भी भाषाय बोलचाल की है उनमे वाक्यान्तगंत शब्दों की अधिकांशमे 
सन्ध्यां हो जाती ह । फलतः संस्छृेत भाषा की संियुक्त वाक्यशेलो इस निण॑य 
को स्वतः स्थापित करनेमे समर्थं हो जातीहै कि यह संस्कृत भाषा जिसमें 
सन्धियों का बाहूल्य है, वे नकली नही- जैसा कि प्रतिभादरंन के नियमोंसे 
अनभिज्ञ, चाहे कोई भी हो समन्ते आ रहे दै--वरंच वास्तविक बोलचाल को 
भाषा की सच्ची प्रतिमा स्थापित करनेवाली सन्धियां है, जिनके फलस्वरूप 
संस्कृत अवश्यमेव इस रूप में बोलचाल की ही भाषा रही यह पृष्ट ङ्प से स्थापित 
टो जाता हुं। 


शेष समग्र पुस्तक पाठकों के सम्मुख है, . उसके गुणदोषो की परीक्षा करना 
विद्ञ्जन करा कर्तव्य है । वसे लेलक ने ग्रन्थ को अधिक प्रामाणिक ओर शुद्ध 
तथा सुबोध बनाने के अनेक प्रयास कयि है, तथापि मानव मानव ही हे, उससे 


भकं नहीं हई होंगी, यह दावा नहीं क्या जा सक्ता 1 अतः एसी जो 


नुटियां रह गई हों उनके चिए क्षमा ही देने की छपा करं । जो विद्रञ्जन इस 
ग्रन्थ को ओर अधिक सुन्दर बनाने के उचित प्रस्ताव दंगे उनको इसके 
द्वितीय संस्करण में ठीक स्थान देने पर विचार कियाजा सकेगा । | 


( € ) 


अन्त में चौखम्बा संस्कृत सीरीज तथा चौलम्बा विद्याभवन के उदीय- 
मान सचाकुक बन्धुद्रय श्री मोढ्नदाच जी गुप्त तथा श्री विट्ठलदास जी 
गुप्त को मं अपना हादिक धन्यवाद देता हं जिन्होनिडस पुस्तक इतने अच्छे रूप 
मे प्रकारित कर दिया । साथमे डा० दुधकन्त जी तथा डा० वासुदेवशरण 
अग्रवाकजी कोभो ग्रन्थ कौ संस्तुतिपूरवंक मेरा परिचय उक्त ग्रन्धागार के 
अधिकारियोंसे करनिके उपलक्षमें में अपने आभार प्रदर्शन के साथ धन्यवाद 
देता हूं 


वाराणसी | 


२१-३२-६४ --दरिशंकर जोशी “ 
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विषय-सूची 
प्रथम खण्ड : प्रतिभादशेन की भूमिका 

अध्याय १: ९-‰८ 

-मंगलाचरण, प्रतिभादर्चन की एक क्ललक : नामकरण, प्रतिभादशंन के 
भेद, प्रतिभादशन की प्रतिभा का स्वरूप, अपौरुषेय वेद ओर प्रतिभादेन 
के अंग, प्रतिभादशनका मल स्रोत, भाषाक्या है, भाषाविज्ञान क्या है, 
भाषातत्वशाखर क्या है, ग्रन्थ लिखने का कारण ओर उदेश्य, शब्दब्रह्म को 
व्याख्या, ज्ञानयज्ञ-व्याख्या, आजकल तान्विकों को मखौल उड़ाई जाती ह, 
पराचीन युग में व्याकरण नाम शिक्षादर्शन या प्रतिभाद्न काथा, वेदोंको 
सृष्टि का रहस्य, प्रतिभादर्च॑न के लेखक, शब्दतत्व कौ वेज्ञानिक व्याख्या, 
दान्दतसर्व को सवंप्रथम तस्व क्यो माना गया है, शब्द है चेतन्यभुचक ब्रह्य, 
रब्दतत्व कौ सूक्ष्मता, हमारे शास्त्रों के अनुसार शब्दतत्व किस द्रव्य का । 
बना है, शब्दतत्व की लहरं क्यों चलती है , श्ब्दतत्व की गतिविधियां, 
कम्पन । 
अध्यायर्‌: ५६-प८३ 

भारतीय आयं भाषाभों के मूल स्रोत पर नवीन प्रकाश, कुजीषू्प भाषा 
करमाउनी के महत्व की एक क्षलक : कुमाउनी की कुञ्जीसे भारतीय आयं 
भाषाओं कौ मौलिक स्थिति, आर्यं जाति, आर्यो का आदि निवास भौर 
अभिजन विभाजन काल, तदनन्तर शास्रीय प्राचीन संस्कृत निरुक्तादि 
शिक्षाकल्प, आर्यं भरत संवत्सर ( आज संवत्‌ ५०६२ ) युद्धो का समय, 
दाशराज्ञ युद्ध ओर उसके प्रभाव, खश आर्यो के जौवन की एक क्ञाकी, खश 
आर्यो की प्रशस्तियां भौर निन्दायं, वैदिक आयं ओर अवेदिक (खश) आयं । 
अध्यायः३: | ८४- १०४ 

आर्यंभाषाओं का क्रमिक विकास : ऋग्वेद काल या वेदिक काल, खश 
आर्यो के अभिजन कौ महत्ता, वैदिक ओर ब्राह्मण प्रन्थकाल में खश जाति 
ओर वेदिकों की स्थिति, यास्क का उल्लेख, वेदिक आयंराष्टर्‌ के जाग्रत सन्तरी 


 भ० महाबीर परशुराम ( आज से ३८०० वषं पूवे), भगवान्‌ रामचन्धका 


काम, महामारत काल में भारत की स्थिति, रामायण ओर महाभारत की 
सम्यताओं में . आकाश पाताल का अन्तर, भ० कृष्ण की र्णचातुरी, मनु- 
स्मृति -ब्रह्मावतं आर्यावतं, महि पाणिनि-प्राचामु उदीचागर, उपसंहार तथा 


२ प्र द्‌ भू 


( १८ ) 


पतजलि के सुराष्ट्र ओर दाक्षिणाव्य, खड सन्तान, आधुनिक आयं भाषाओं 

का वीजारोपण प्राचीन ( प्राक्त ), भगवान्‌ बुद्ध महावीर जिनकी लाचारी 

का अभूतपूर्वं परिणाम । 

अध्याय £): १०५- {२८ 
कुमाउनी का मूलस्रोत : कुमाउनी की शब्दावली का स्त, वुःमाउनी 

की विभाषां, विभाषाओं ह वर्गकिरण, गद्धोई या गङोर्ह्‌ कै मुख्य लक्षण, 

गंगोई का मोटिया आदि भाषाओं से भेद, कुमाउनी मे साहित्य । 


(~ क भ 6 ध्रा अ ष ध्व (~ नतव सास 

द्वितीय खण्डः प्रातभादश्न क्रा प्रधान अग न्वाचतव्‌र 

अध्याय १: | १३९-९३६५ 
प्रतिभादर्यन का प्रधान अद्ध : हमारा घ्वनिशास््र, प्रस्तावना, व्वनि- 

रास्र का स्रोत । 

अध्याय: १३५- {४५ 
वणं समाम्नाय : हमारे घ्वनिशशाख्र की वीणापाणि सरस्वती ओौर वेद, 

प्रतिभाद्शन मे हमारे वणं समाम्नायकरी वीणा जिघे हमारी सरस्वती 

( जिह्वा ) वजाती टै । 


अध्याय: १४६- १५० 
अक्षर ओर व्णाका मेद; 
अध्याय %: १५१-६५२ 
| वर्णं समाम्नाय विभाजन) 
अध्याय ~; १५३-९५६ 
धासः, घोष ओर नादमें मेद तथा अत्प्राण ओर महाप्राण में अन्तर। 
अध्याय €: ९५५- १६३ 


हमारा व्णंसमाम्नाय ( शाखानुसार): संक्षिप्त समाम्नाय विभाजन 
( फोनेटिक्स्‌ ), घ्वनिविकास ( फोनोलोगी ), हमारे सच्चेवेद ओर सच्चा 
अपौरुषेय वेद । 


अध्याय <: | १६४-१६५ 
हमारे सच्चे वेदों का ऊध्वं बुध्न : अन्यय अश्वत्थ या सरस्वती की 

स्फटिक माला का सुमेर या समस्त श्रुतियों का सम्राट्‌ संवृत अ' । 

अध्यायम: | | १६८- १५९ 
संवृत (अ' । | 








{ -3£ 
अध्याय ६ : ९१५२-९. 


हमरे ऋ ओरल : वैदिक कालमें प्रस्तुत नलु, रल की मामिक 
दरार। 


अध्याय ९९: ९.७६ - ९८३ 
हमारे समाम्नाय की घ्वनिशास्रीय वेज्ञानिक भित्ति । 


अध्याय १: १८५४८८६ 
अन्पस्वर:ईइ उ,ए,रएे, ओ, भो | 
अध्याय १९: ९६०- {६५ 


वेदिक ओौर लास्रीय संस्छति मे षणे ओ ओ का वास्तविक 
स्वरूप । 


अध्याय १३; १६ ६-०४ 
मात्रा ओर भार : मात्रा, स्वरोंमे भार। 

अध्याय १४ : २०६-२१६ 
स्वरयास्वार :स्वरयास्वार को व्याख्या! | 

अध्याय ८५: २९५-९६८ 
वृत्तिर्या । 

अध्यायं १६ : २९६-२३९ 


ऊष्माणा घ्वनिरयां : अनुस्वार, अपया अया ८ भौर ५ £, स्वर 
ओर व्यञ्ननों का मध्य विन्दु, अनुस्वार ओर ८, ५ ६, अनुस्वार ४, ५ 
ओर नासिक्य ङन्‌णन्‌पू में अन्तर, यम व्याख्या, हमारा यम--ज्ञ'। 
अध्याय १५: २३२९-२४२ 
ह, अः नक ओर टेप, ऊष्म, अयोगवाह, अयोगवाह" शब्द ॒के 
वास्तविक तीन अथं, `क ओर>षप, क्ष", नप्‌, शवषस। 
अध्याय १८: - २४८६२५४ 
अन्तःस्थय्‌ रल्‌व्‌, नकलीय्‌ रल्‌ वृकी कहानी,नकलीय्‌ रल्‌ व्‌ 
की उत्पत्ति का अदुभ्रुत रहस्य, 'य' का रहस्य, रका रहश्य, ल का रहस्य, 

व का रहस्य । | । 
अध्याय १६ : १५ २५५५-२६० 
वास्तविक व्यजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्णं, त वगं, ड=ढ कह 

पवगं । (15. ५ | 

अध्याय ^ ˆ ४42. ` २६९-२६४ 
ऊष्माणा, अन्तःस्थ ओौर स्पर्शो के सन्निपात मे स्पष्ट उच्चारणविधि, 

पद कौ व्याख्या । । 


॥ 
^} 
(#। 

चोका 


अध्याय . १ + २.६ ५- २५३ 
अन्तरराष्ट्रीय वर्णमाला ( सन्‌ ५७ तक संशोधित ॥ चित्राद्धित घ्वनि 
विवेचन, आस्यचित्र वा तालुचित्र । 


अध्याय ९९; २५४- २५६ 
अक्षर ( या फोनीम ) क्या वस्तु दै । 

अध्याय २३: २८०-र्‌८र्‌ 
व्वनि-तत्वशासखर के प्रायोगिक साधन, भाषा के अध्ययन को आधुनिक 

विधि । 

अध्याय < : ९८२-९८६ 
कुमाउनी कौ घवनियों का विवेचन, स्वर, स्वरो कौ व्याद्या। 

९६०-२६५ 


अध्याय २५: ^ 
गङ्धोई कु माउनी ठ्यज्ञन, वर्गाथ व्यज्जन, नासिक्य, अन्तःस्थ तकार, 


रेफ ड, ढ़ ओौर “इ, य ओौर व, ऊष्माण। 


तृतीय खण्ड : प्रतिमादृश्न की आत्मा स्फोट ओर अथवाद 


अध्याय ^; २०१-३१३ | 


स्फोटवाद, स्फोटवाद का सवंप्रथम उत्ले, भौदुम्बरायण जी का मत, 
यौदुम्बरायण जी के मत का खंडन, यास्काचार्य जी का अपना मत: यास्क 
के उक्त परिच्छेद का अंग्रेजी अनुवाद । 
अध्याय र: ३१५-३२० 
वर्णापद स्फोटवादी मत ( वैयाकरण मत) ओौर निरुक्त मत, स्फोट 
न्द का इतिहास भौर अर्थं । 
अध्याय र्‌: २२१-३३३ 
स्फोट किसे कहते हैँ ओौर अनेक शास्रकार तथा उनके स्फोट शब्द 
का वास्तविक अर्थं व्या हैः: स्फोट तत्व मानने की एेसी अनिवायं 
आवश्यकता ही क्यादहै? 
अध्याय %: ३३४-३७७ 
प्रतिभा दशन का मत : वाक्यस्फोटवादी मत, शन्दतसर्वं कौ व्युत्पत्ति, 
वाक्य-स्फोट का मूल्रोत, वाक्यस्फोट भौर वणंपदस्फोट मतवालों का 
मौलिक सिद्धान्तीय भेद, स्फोट-नाद भौर अथं में मेद, वाक्य-स्फोट की 
व्याख्या, श्रावणप्रत्यक्ष, स्फोट का प्रत्यक्ष, वणंपद स्फोटवाद ओौर वाक्य 
स्फोटवादी मतो मे कौन मागं उचित है, आलंकारिकों का स्फोटवाद, 
अलंकारशाल्न में 'प्रतिभादर्शन' (की छाया )। 





व 


४ 


( ` १& ) 


अध्याय %ः; २५८४०य 
अर्थबोध : अक्षरपाक, स्फोट का रागार्मक पक्ष, पतज्ञलिमत-शब्दा- 
नुशासनकारो का मत, न्यायशास्रका मत--जातिविशिष्रूप अथं न कि 
जातिरूप अथं, बौद्धमत--अपोहरूप अर्थं, आलंकारिकों का मत, अन्वयवाद 
या तात्प्य्थवाद-मीमांसकों का मत, अन्विताभिधानवाद, सांसख्यमत । 


॥। 


चतथं खण्ड : वणवैचिध्य की महामाया 


अध्याय ९: ४९९-४३५ 
वरंयेचित्य से भाषा कौ आकृति के दृश्यमान कारण: आदि 
लोप, अन्त लोप, उपधा लोप, उपधा विकार, वणं लोप, दिवं लोप, 
आदि-विषयंय, आद्यन्त-विषयंय, अन्त-व्यापत्ति, अल्पतिष्पत्ति या विप्रकषं, 
स्वरों को मरदूकप्लुति या स्वर भक्ति, प्रथम मरड्कष्टति, हकारता । 
अध्याय २: ३८४६६ 
व्णवेचित्य से भाषा की दृश्यमान आति के स्वरूप की व्याख्या : 
अकारादि क्रमसे कुमाउनीमे वेदिक भाषा की आकृति पदादि स्वर, 
पदादि का अ, उदाहरण - वस्व गुरु आ, उदाहरण ~ दीघं लघु भा, पदादि 
काआ, वेदिक दीघं गुरुआ की जगह कुमा० में दीघं लघु, पदादिके 
इर, पदादिके उॐऊ, पदादिके एषः ओ ओः, हस्वए, दीघंएः, 
पदादि के ओ भोः, पदान्त स्वर, पदान्तरालीय स्वर, वैदिक ओर प्राङृतीय 
पदान्तरालीय स्वरोका कुमाउनीमे दधास, उपधा के स्वरों की स्थिति, 
उपघा का वेदिक प्रा० अपश्रं० अ कुमा० अ, वेदिक प्रा० अपभ्रं° आ = 
कुमा० आ, वेदिक प्रा° अप-इ ईनकरुमा० इ ई, वै प्रा० अपण उ ऊ= 
कुमा० उ ऊ, वै० प्रा० अप० ए~कुमा० ए, वैदिक प्रा अप० ओकुमा° 
ओ उ ओौ, पदान्तरालीय स्वर सन्धिं, द्विस्वरयोगीय तृतीय स्थिति का 
विवेचन, प्रा० अद आई-कुमा० ए, ए, प्रा° अइ आई-करुमा०ए, प्रा° अउ 
आउ अओ अउ, आव अव = प्राचीन कूमा० अउननवीन कुमा०-ओ उ 
ओ आ, प्रा० अ + अ=अवनकुमा० ओौ आ ओर नष, कुमाउनी में अपभ्रंश 
को आकृति, द्िस्वरता की स्थिति ( आनआ.), कुमाउनी मे ऋ ओर लु 
की परिस्थिति, ओ इ उ ए, अनुनासिकता, यमलता ओर स्वयमागत अनु- 
नासिकता, शब्दयमलता, हकारता, कुमाउनी मे वेदिक ओर प्राकृतीय 
व्यज्ञनों को आक्रति शेष, विसर्जनीयता, कवर्गीय व्यज्ञनों की आकृति शेष, 
वै०ख की अनरष्मता, पदादि का च (त्स ) = वेदिक स्पर्शीयच (ओौरत) 
से, पदान्तरालीय ओर पदान्तीय चप्रा०्चञ्जच वे०्च च, टवर्ग 


@ 


मौर ड़दृ, पदादि का ट--( वत्स्व्यं ), ड~ढ, इ~द, ड ओौर द्‌ ल्ह, तवग, 

पवग, अनुनासिक ओर नासिक्य, अन्तःस्थ यवरल, पदादि रेफ ओौर 

लेफ, ऊष्माण-श षस ह्‌, पदादि ह्‌। 

अध्याय्‌: ४६७-५६६ 
माषातत्वानुरूप : वणं-वेचित्रय भौर व्णं-चि्र का वर्णन, भारोपीय 

माषा, माषा की स्थानीय विमाषीय उपभाषीय बादि वैयक्तिक, 

मारोपोय माषा का काल्पनिक स्वहू्प, भारोपीय सभ्यता, पदों भौर शब्दों 

 मेस्वर ओौर घात, घातकी पोल, व्णोका संसर्गयतासे वैचित्र्य, वों 

की स्थानीय परीक्षा, स्वर संयोग--द्विस्वर त्रि्वर, चरिस्वर संयोग, व्यञ्जन 

संयोग, व्यज्ञनों की शन्दस्तर पर परीक्षा, वाक्यस्तर में स्वर व्यजञनघ्वनियों 

को परीक्षा, स्वर सन्धि, शब्दान्तगंत यण्‌ सन्वि, सवणं दीघं सन्धि, 

वृद्धि सन्धि, गुण सन्धि, व्यजन सन्धियां, वाक्य स्तर पर सन्धि, हिन्दी 

संधियों मौर संयोगो कौ एक संक्षिप्त कलक, संस्कृत बोलचाल कौ भाषा थी, 

इसका अकाव्य प्रमाण । | 
प्रमापक म्रन्थों की सूची: ५६५-५६८ 
छोकानुक्रमणिका : ८६६-५८० 
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अध्याय १ 
मगालाष्च्ररया 


त्वं स्वाहा स्वं स्वधा सवं हि वषर कारः स्वरात्मिका । 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रास्मिका स्थिता॥ 
महाविद्या महामाया महामेघा महास्मतिः। 
प्रकृतिस्त्वं च सवस्य गुणत्रयविभाविनी ॥ 
कालरात्रिमहारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा । 
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी स्वं हीस्त्वं बुद्धिनोधलक्षणा ॥ 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे । 
| विषयश्च महाभाग याति चेवं प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
> प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु ॥ 








८दतत्सदिति निर्दशो बद्यणसिविधः स्मृतः | 
८“उरमिव्येका्षरं ब्रह्य व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ ।” 
“ऋन्चो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ` 
(“तिस्रो बाच ईरयन्ति प्रवहिच्छेतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाप्‌ | 
गावो यन्ति गोपति प्रच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥” 








“<न्वत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुन्रोद्यणा ये मनीषिणः। 
| गुहा रणि निदिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मजुप्या वदन्ति ॥" 





क योनि क र ~ दि = ऋ ` 


ददा तषु मनसो जवेषु यदूत्राद्मणाः संयजन्ते सखायः 


अत्राह ववं विजहूर्वे्यामिरोदव्रह्मयाणो वि चरन्त्यु ्ते॥" 


“सक्तमिव तितञना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेपां लचमीर्निदिताधि वाचि ॥" 
बरहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रेरत नामधेयं दधानाः | 
यदेषां श्रं यदरि प्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निदितं गुहाविः ॥ 
यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्नरपिपु प्रतिष्टा । 
तामाभृत्या व्यदधुः पुरत्रा तां सप्तरेभा अभि सं नवन्ते ॥ 
अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रवां अफलामपु्पाप्‌ । 
यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति॥ 
यदीं श्रणोव्यलकं श्रणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाप्‌ ॥ 
दमे ये नावौडः न परश्चरन्ति, न ब्राह्मणासो नसुतेकरासः । 
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्यते अप्रजज्ञयः ॥ 
सवं नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखायः | * 
किल्विषस्प्रत्‌ पितुपणि्यंपामरं टितो मवति वाजिनाय ॥ 
ऋचां लः पोपमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति शक्ररीपु । 
द्या स्यो बदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः॥ 
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परतिभादरान की एकः सलक 


असीम ओर ससीम के ज्ञान रलाकर वेद मेन जाने कितनी ओर किस- 
किस मकार को अलौकिक हीरकं मणिर्यौँ खोई सी, सोई सी पडी हँ, उनकी 
याह खेने की शक्ति अथाह-विद्धत्ता-प्राणायाम खींचने मे समथ किसी विरे ही 
व्यक्तिमें दहो सकतीदहे। इसका वहिर्युखीय भाषा सम्बन्धी धरातर मचुष्य 
सभ्यता की सर्वं प्रथम रूप रेखा, जर अति अति प्राचीन होने से समुद 
जर सम इतना खाराहो गया है किं इसका एक घूटभी तो कठिना 
से गले से नीचे उतर पाता दै, पर इसकी गम्भीर गजना ! वेदिक 
घोप-इतना मधघुरिमामयदहे किंजो सुनता है वह सचसुच “मन्त्र सुग्धताः 
के सुहावरे की प्रतिमूतिं उपस्थित कर देतादहे। फिर भी जो इसके किनारे 
भटक भी जाता हे वह्‌ ऊद्युं न कुं बटोर कररेही आता! न जाने रोग 
कवसरे बटोरते आ रहे है, बटोरते जा रहे है, फिर भी क्या इसके सव रल 
निकल स्युके दे ? नही-नहीं, अभीतो रल नाम के पद्‌ाथं कस रोगो के हाथ 
खगे हं एेखा प्रतीत टोताडे; अधिको ( पाश्वा्स्यो) नेतो घोषे घड़िया 
को ही र्न समश्च कर॒ मनमाना शंखनाद्‌ तक कर डाला है; यह अन्थ वेदों 
को व्याख्या का नहीं हे, पर व्याख्या को सोरी का विवेचक हे, अतः उपरुञ्ध 
ज्याख्यार्जो की दश्चा देख रें । 
आरम्भहीसे वेदों की व्याख्या का भाग्यचक्र कुं अजीब सी 
चटनाओंके जालमे फंस गयादहै। (१) मंत्रदरष्टा षिर्यो ने अपनी 
्ानज्योति को अमर, अचर ओौर स्थायी बनाने के किए, भरव्येक आयं सन्तान 
चर्‌, न्रपू्वक कर्मानुष्ठान करने की एक जीवन शेखी बना दी थी, 
जिससे (एक पंथ दो काजः अनायास सिद्ध होते रहे ! (२) यह शेखी 
धीरे-धीरे विङ्कत होकर ख्गभग एक हजार वर्षं वाद्‌ ( जज से ख्गभग सादे 
न देजार वर्ष पूर्वया विक्रमसे ३५०० वर्ष पूं} ब्राह्यण अरन्थोके बाद 
यत्त विधान कै स्वरूप मे संनो के भायः यल्ञपरक अर्थ मे परिणत हो गड । 
मन्त्रोकाजो नीहारान्रत रहस्यादमक अर्य था उसे यर्तो के प्रहण ने एकदम 
मस चया 1 ( २ >) परवर्ती ्राद्यण मन्थ रचे जाने के युग तक स्रो का अथं 
श्लायाजा चुका था। . इसका प्रमाण, उन्हीं के दिये इए खमस्त सदिग्ध मतो 
क प्रस्तावना से मिरू जाता हे। उदाहरण कै किष इसी भ्रकरण मं दिषु गये 
-चत्वारिवाक्‌ परिमिताः संच्र के अर्थ सं रेसे श्राद्यण अन्थ' की परस्पर विरोधी 
वातं देखें । (४) रर्यो-ज्यो दिन. बीतते गये अन्धकार बदता ही. गया । 





लि प्रतिभादङन 


विद्वानों ने निघंटु प्रस्तुत किया, उसकी निरुक्ति की जाने ल्गी। (~) ङ्च 
दस्यो ने व्याकरण शाख की नीव डारी, ननामाख्यातोपसगनिपातः भद्‌ से 
शर्ब्दो के अर्थट्रदे जाने क्गे। ये नकरी-अरीक साधन, वेर्दोके अथको 
अधिक सव्यतासे दिखा सकतेथे, पर तव इनमं अपने-अपने "मतः का 
एक-एक सख्त की अलख्ग-अख्गदहेकष्टी न होती ( देखिये स्फोटवाद्‌, तृतीय 
खंड, आगो) इन दोनो मार्गो ने “अर्थः जसे महान्‌ तत्व की आत्मा दूर 
करदी। इन दोना शारो का भारतीय शाखो में वड़ा बोलवालखा रहा, इनक 
आगे किसी की नदीं चटी । अतः इन दोनों शार्खोसे वेदो के अर्थं विषय सें 
जितना प्रकाश पड़ना चाहिए था उससे कीं अधिक अन्धकार दा गया। 
सायण; महीधर ओर उव्वट प्रश्र॒ति इसीलिए वेदे के पारिभापिक पदों का 
अथं देने में असमर्थं रहे । | 





[व 





ईश्वर की यही इच्छा रही, ( & ) अग्रजो ने भारत पर अधिकार जमाकर 
वेदो के अर्थं जानने के प्रयल मं भाषा विज्ञान के एक ओर नकटी साधन का 
उपयोग करनेकी चेष्टामें मर््रो का प्रकरण हीन, वातावरण हीन, एकं | 
सन्द हीन अथं उपस्थित करके वे्दोका कोई श्रद्धेय कार्य नहीं किया। । 
( ७ ) इससे भिन्नाकर स्वा० दयानन्द जीने पुनः वेदो में जो अ्दिसावाद्‌ । 
गोतमबुद्ध का सा--हमारा अर्दिसावाद नदी-ओर शंकराचार्यजीका सा 
वेदान्तश्चाख देखने का प्रयास क्रियादहे वह भीवे्द्‌के अर्थंकी सीमासे । 
बहुत दूर भटक गया हे । स्वा० दयानन्द जी की पूर्ववत वेदो की व्याख्यां । 
पर जो सन्देह दै वहतो ठीक डे, पर उनकी अपनी व्याख्या रोरी, सवसे 
अधिक श्रम पूर्णे । अतः स्वतः विद्रननहेय हो पड़ी हे। यदि यक वादी 
` जीवन रोटी, निरूक्त निघंटु ओर व्याकरण जैसे अलीकद्याख तथा आजकल 
के जन्य शाख, मंत्रात्मक वेदो की रचना से पिरे जन्मे दोते तो ^< 
सम्भवतः उक्त भार्यां अनुवाद या व्याख्या में कुछ सत्यता हो सकती थी, 
पर परिस्थिति उर्टी होने से अधिकांश सर््रोका अर्थही उल्टादहो गयाहे। | 
इन अलीक शाखं की ईइट-पत्थरो से निर्मित दुर्जय भाष्य रूप बाधो | 
को तोड़े विना-केवल गलतफहमी को उतारे विना- वेदो के नीहा- | 
रावृत अथं की गप्र गंगा--सरस्वती का उद्धार करना असम्भव हे । | 
उपनिषद्‌ स्वतन्त्र साहित्य नदीं है-वेदों का अर्थं स्वयं वेदों 
मेही सुरक्षित दे वेदान्त या वेदांग उपनिषदों नेतो उनके सभी | 
महत्वपूण मतां ओर विचारधाराओं का सरल संस्कत मे उल्था कर म 
दिया हे, की-कदीं स्वयं ऋचाओं को दी एेसे प्रकरण ओर वातावरण 
स बिठाकर उतार लिया है कि उनका अर्थं स्वयं स्पष्ट हो जाता दे । 


छो -ज्कन्कन्ककन्को केः ४ । 


4 
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प्रतिभादश्न की भूमिका ७. 


अधिकांश दाशोनिक मत, जो उपनिषदो मे भरे पडे है, सव के सखव वेदिक ` 
मत ह । अतः उपनिषद्‌ स्वतन्त्र साहित्य नहीं है, ये वेदो के भाष्य है! उप- 
निषद्‌ कारों ने एक प्रकार से वेदिक मंत्रों के भाष्य ही लिखे हैः विकास 
पूण व्याख्याय ही दी ह, अपना कोर स्वतन्त्र नया मत स्थापित नहीं 
किया हे, उनकी मौलिकता के अंश, विविक्त स्पष्ट ओर गम्भीर 
घावकारी भाषा तथा जादू भरी शेली हे । महाभारत ओर पुराणोंमे 
वेदों के अथेकी गप्र गंगा भीतर दही भीतर नीहदारावरत रूपमे बहती 
हई, अपनी वीणा के तारों की कारों से "ननं पश्यन्त्यचश्षुषःः की चीख 
ओर ललकार लगा रदी हे । 

भ० कृष्ण ते याज्ञिको, बेयाकरणों ओर निरुक्तकारो का अनुसरण 
करने वाले उक्तं प्रकार के अलीक भाष्य लेखकों को भमूखे'की 
उपाधि प्रदान करके फटकारते हए लिखा हः ध्यामिमां पुष्पितां वाचं 


प्रवदन्त्यविपथ्िताः । वेदवादरता पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 


कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ 1 करियाविशेषवबहुखां भोगेश्वयं- 
गति प्रति ॥ भोगैशवर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । व्यवसायात्मिका 
वुद्धि: समाधौ न विधीयते ॥ त्रैगुण्यविषया वेदा निखैगुण्यो भवाज्ञ॑न । ॥ 
( गीता र-्र से ४५तक)। कहांतो वेद ज्ञान मागं रहा, यहां 
इन्होंने इसे व्यवसाय मे परिणत कर दिया, जदं वेद ज्ञान मागे होनें 
से निखेगुण्य रहा वहाँ इन्दो ने इसे व्रेगुण्यविषयः बना डाला है, यह 
अविपञितः- मूख मागं ह । जिनको यहौँ पर गीता मे “मूखं" की 
उपाधि दी, उन्हं कठ उपनिषद्‌!ने मूढ घमंड से भरे अन्धे कहकर उनके 
अनुयायियों को अन्धा भेड्याधसान कह डाला है ^“ ˆ “स्वयं धीरा 
पंडितं मन्यमाना-दद्रम्यमाणाः.* `` -अन्धेनेव=-नीयमाना यथान्धाः" । 
स्वयं ऋग्वेद कै ही युग में एेसे लोगों के दल की स्थापना हो जाने की 
सूचना देते हए, दीघेतमा ऋषि णेसों को फटकारते हए कहते हें “जो 
ज्यक्ति अश्षरत्रह्यः का ज्ञान नहीं रखता वह ऋचाओं की रट लगाकर 
उनका उलटा सीधा अथं करके क्या करेगा ? (देखिए ऋचो अक्षर 
परमे व्योमन्‌ किमृचा करिष्यति प्रतिभादर्शन का मूलस्रोत ) । वेदं 
का निमोण आजकल के काव्यो की तरह एक-एक व्यक्ति से नीं 
हुआ देः प्रत्येक मंत्र एक संसद्‌ के द्वारा निर्मित किया गया दै, दे० 
वहीं दा तष्टेषु मनसा जवेषु" आदि जिसमें प्रतिमादशेन का नाम 
ओह ब्राह्यण' तक दिया है । प्रत्येक शब्द के लिए किंतनी हानबीन ` 
की गदं थी; यह सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा वाचमक्रत । 





ध म्रतिभादश्ंन 


अच्र सखाय सख्यानि सजते भद्रेषां लच्मीर्निहिताधिवाचि ॥: से 
जानल्तं( दे° भाषाक्या द आगे )। अतः गीता ने वेदविद्‌ की स्पष्ट 
पस्भिाषा देते ह" लखा द । “ऊरध्वमूलमधःशाखमश्चल्थं भ्राुरन्ययम्‌ । 
छन्दाँसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सं वेदविद्‌ ॥ १५-१॥ “जो व्यक्ति वेद्‌ 
के मर्न््रो में सृष्टि वृच्त की जडं ऊपर ओर श्ाखायं नीचेको वणितकी इद्रः 
तथा उनके विकासो को "छन्द्‌ः आदि नार्मो से पदिचानने में समर्थे, वही 
विद्धान्‌ वेदविद्‌ या वेदोका सच्चा ज्ञातादैः। यह परिभाषा गीताकीया 
भ० कष्ण की अपनी ही नदीं हे, वेद विद्‌ की यह्‌ परिभाषा "कठोपनिषद्‌ 
की भी ह जिसमें उक्त श्छोक, पूर्वाद्धं इन्दं शब्दो म तथा उत्तरां शब्दान्तरे 
म दिया इजा हे! अतः वेदविद्‌ की यह परिभाषा उपनिषद्‌ की परिभाषा 
डै। न्ही-नदी; कठ उपनिषद्‌ ने इस शेक को अथववेद के मन्त्र 
(तियग्विलव्वमस रध्वंबुध्नः यस्मिन्यशो निदितं विश्वरूपम्‌ 1 अत्रास ऋषयः 
सक्षसाक्रं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः ( १०-८-९ ) का उल्था करके 
लिखा दहे । अतः वेदविद्‌ की उक्त परिभाषा केवल गीताया भ< कुष्ण 
की दी नहीं, केवल उपनिषदां दही की नही, वरन्‌ स्वयं वेद भगवान्‌ की 
स्वयंकीदी हृद परिभाषा ह; जिससे यह भी सिद्ध हो जाता हे करि यदि 
कुदं परिश्रम किया जाय तो वेर्दोका निखरा अथ, उक्त प्रकार के मरन्थोमें 
विखरा इजा अवश्य मिक जावेगा;, इसमं सन्देह नहीं रह जाता! हाँ इन 
चेदविर्दो का अन्तिम तच्च “अक्षरः ब्रह्य ही है 'यदत्तरं वेदविदो वदन्ति 
< गीता १५-४ )। 

वेदमन्त्रा के अथं कीजंसी ढ्देशा हृद वह तो स्पष्ट हो चुकी, पर 
उपनिषदों के. अथं की उससे अधिक दुगेति या अधोगति हई, इसका 
भी अवतक विद्वानों ने विचार नहीं कर पाया है । उपनिषद्‌ साहित्य 
काजन्मदही इसलिए हुभाथाकि लोग कीं याज्ञिका नेरक्तां ओर 
बेयाकरणों के दिये वेद मन्त्रो के अथको सचमुचमे टीकन समभ 
बेरं | अभाग्य से इनके भाव्य टीका जादि तव लिखी गई जब कि जाजकल 


म्रचर्ित शाखो ने अपना नवीन रूपधारणकर लियाथा। उपानपद्‌ के 


एक ही वाक्य का विभिन्न शाख या शाख शाखायें विभिन्न अथं लगाती 


हैः क्या यह सम्भव हो सकता दे १ कदापि नहीं | उक्त उपनिषद्‌ 
वाक्यो के जाधार पर विभिन्न शाख खूप मर्तो की प्रतिष्ठा करने वादो के बारे 

मं यदि यह सन्देह किया जायक्रि वे वेदिक मत्र कै एतद्धिषयक अर्थंसे 
निताम्त अनभित् रहे तो इसके खण्डन के किए को प्रमाण उपरुब्ध नहीं 
हो सकेगा । वेदो में दाशेनिक विचार्यो की करई धारायें बही ह; उपनिषदो ने 


न 


वा ता 





¢) ९८५ 


परतिभादशोन की भूमिकः ९ 


उन्हीं की व्याख्या ओर विस्तार या भाष्य मान्न कियादहे। उधर शाखकारों 
को यह भी पता नहीं लगासा प्रतीत होता है कि जिस उद्धरण को 
वे उद्धत कररहे द, वह उनकी विचारधारा का समथेक हे या 
विरोधक; क्योकि उसका क्रिस विचार धारा से सम्बन्ध है यह जानने या 
सोचने का साधन ही उनके पास नहीं प्रतीत होता। फर्तः सव ने उपनिषद्‌ 
के सव वाक्यों को वाश्स पेंसेरीके भाव वेच दियाहे। कोड भी 
शाख उपनिषदों के वाक्यो का उक्त प्रकार के गोलमाल खिचडी किये 
विना नहं मिलता | दादी वाको चोरोमें मदं वारो कौ पकड होती 
हे। पतंजलि जेसे धुरंधर विद्वानों ने कई वेदिक ऋचाओं को एसे ही गोर 
मार से उद्वत करके उनका अर्थं अशुद्धः दिया है । उदाहरण के किए चस्वारि 
श्ेगा त्रयो अस्य पादा' नाम की ऋचाका यास्क ने कुं जर ही अथं दिया 
दे, पतञ्जलि जी नेउसीका अपने शाख की श्रुति की स्वीकृति के रपः 
चिख्कुरख भिन्न अर्थं दे दिया हे, जँ इस ऋचा का उक्त दोनो अथोमेसे 
एक भी ठीक नहीं हे ( वाष्करू जैमिनि आदि नये प्राक्च उपनिषद्‌ जर वेदिक 
दर्शन देखें ) 1 अब अन्य ल्ेखकों ने स्या क्या अनथ न किया होगा 
इसकी कल्पना तब सत्य मानी जायेगी, जब आपके समीप एेसे अरथा 
के वदते वेद्‌ के मन्नं को अनथकः मानने बाले कोत्स ऋषिजी 
आकर बोल देते “कौत्सो ऽनथेका हि मन्त्राः ( निरुक्तं नैगमं काण्डं ) 
( देखिये अगर दो परिच्छद्‌ ) । 
नामकरण 

प्रतिभा दशन का मूर खोत सांख्ययोग दशन हे जिसका प्रथम भोतिका- 
धार प्रकृति है । म्रङृति नामक तत्व आध्यास्मिक त्रिपादाद्तीय भी हे ओर 
भौतिक प्रकृति का नाम प्राचीनाचा्यो ने बुद्धि धीः मेधाः या प्रतिभा विद्या 
भी दियाहै। इसी प्रतिभा के नाम पर इस मन्थ का नाम प्रतिभा दशेन 
दिया गयाहै। इस दर्शन के दो भिन्ञ-भिन्न शोखि्यो के पारिभाषिक शब्द 
मिख्ते है छोटे सुह बडी बात हो जाती हे, जाजं तक किसी भी विद्धान्‌ ने 
इन भिन्न शब्द या पारिभाषिक शब्दो मे व्यक्त उक्त दो क्रमो को देने के 
कारण खोजने या सखमन्चने का यज्ञ तक नहीं कर दिया हे, इस पर प्रकाश 
डाख्नातो दूर की बात हे । थोडा इन्हें देख तो रीजिए । 

कठ ने प्राथमिकता इस क्रम को दीह 

१--इन्द्रियेभ्यः परा द्यर्था हर्थेभ्यः परं मनः 1: 

मनसस्तु परा उद्धिच्ुद्धेराव्मा महान्‌ परः ॥ 


र निति [रि हीने" 





१० प्रतिभादर्शान 


महतः परमन्यक्तमन्यच्छात्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्टा सा परा गतिः ॥ 
( अध्याय 4 वल्ली २-१०; ११) 

द्वितीय स्थान इस कऋम को 
२--इउन्दियेभ्यः परं मनो मनसः सचसुत्तमम्‌ । 

सचचाद्धि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ 

अव्याक्तात्त परः पुरषो व्यापको ऽ लिङ्ग एव च । 

( अध्याय २ वज्ली ३२-७, ८ ) 

विरोष-इसमें “अर्थाः ओर शुद्धिः शब्द्‌ महव्व के दै 
गीताने प्राथमिकता इस क्रमकोढदीदहे 
१--दइन्द्रियाणि पराण्याद्ुरिन्दियेभ्यः परं मनः । 


मनसस्तु परा बुद्धिर्यो द्धेः परतस्तु सः ॥ 
( अध्याय २-४२ ) 


विशेष-- इसमें “सस्व ओर (अन्यक्तः शब्द्‌ महत्व के दें । 
द्वितीय स्थान इस क्रमको . 
२-भूमिरापोऽनटखो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहकरार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
अपरेयमितरित्वन्यां प्रछतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 
( अध्याय ७-४, ~ ) 
इन्दं स्पष्टताके ङिए इस प्रकार छिखा जा सकता है :- 
इन्दिय-( शब्दादि गुण ) अथ-मन-बुद्धि-महत्‌ अव्यक्त पुरुष 


इन्दि ^ -मन-बद्धि `“ स 
इन्दिय-मन-सस्व-महत्‌-अव्यक्त-पुरुष 


महाभूत मन अदंकार-बुद्धि-परा, प्रकृति ( अहं ) 

यदि ध्यानसे देखा जाय तो उपर्युक्त उद्धर्णो म दा ग्रसंख विचार 
धारां का स्पष्ट विवरण दिया इजा सा प्रतीत होगा । इनमं से प्रथम या 
` प्राथनिकता प्रास्त उद्धरण अर्थवाद युक्त ञुद्धिवाद देते है, द्वितीय स्थान गराक्च 
सतच्ववाद्‌ युक्त अव्यक्त वाद्‌ । गीताने कट के अव्यक्तः वादके स्थान प्रं भी 
द्धिवाद को महत्व दिया है, क्यो कि गोता स्वयं बुद्धियोगः" है, गीता का 
नाम ही इद्धियोग रखा गया द । देखिये सांख्ययोग दशन का जी्ोद्धारः 
अध्याय १०, ११ भगवद्धीता। बात यहहै कि वैदिक आर्यो की विचारधारा 
आरम्भी से ८ 8 सख्य धारा्ज मेँ प्रवाहित होने रुगी थी, उनको हम 
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आध्यात्मिक, आधिभोतिक जर आधिदेहिक नाम दे सकते ह । आध्यात्मिक 
धारा तत्वों की खोज मे आत्मा ( शरीर ओर चेतन्य ) को भरमुखता देकर इसी 
रारीर मं उन्हं समज्लना ओर पाना चाहती थी। यह अन्तसुंख धाराया 
अन्तजगदीय धारा थी, दूसरी धारा आधिभौतिक थो जो बहिजेगत्‌ सं बिखरे 
भोतिक तरवो की वहिञुख छानवीन को मुख्यता देकर चेतन तत्व की अनुभूति 
चाहती रही । तीसरी धारा तत्वों की खोज में नहीं वरन्‌ शारीर स्थित नाना 
रकार के अग प्रव्यं्गों की गति विधिर्यो की शक्तियों की परख कर उन शक्तियों 
से ही चेतन तव्व की अनुभूति करना चाहती थी । सवे म्रथम धारा अध्यात्म 
योग मं, द्वितीय सांख्य योग में, तृतीय षड्‌ या अष्ट चक्रादि सारणिकं योग 
मं ओर आयुर्वेदिक सांख्य या आयुर्वेद शाख खूप मे परिणत इई । गीता ने 
तृतीय धारा को एकदस छोड दिया है ओर प्रथम दो का सामञ्नस्यकरनेका. 
यल क्रियातोहे पर प्रथम ओर द्वितीय की थक्‌-षथक्‌ विवेचना किये विना 
भी नहीं रह सकी जेसा जागे चरूकर विदित हो जावेगा। यहों पर कठ 
ओर गीताम उपलब्ध दो धाराओं की तत्कारीन सत्तासे यदि द्द विश्वास 
नहींहो सकाहे तो ङीजिए्‌ इन दोनो अर्थो के ससरयो के मध्यवतीं युग क : 
आचायं यास्क की ठेखनी से जो अद्भुत रहस्य भगट हो रहा है वह जापक 
सहायता करेगा । ““** ` प्रस्याहरति, भूतभ्रामाः पथिवीमपियन्ति, प्रथिवी जपः, 
आपो उयोतिषम्‌, अ्योतिर्वायुं, वायुर कालम्‌ , आकाशो सनो, मनो विद्यां, 
विद्या महान्तमात्मनं, महानास्मा प्रतिभां, प्रतिभा प्रकृति, सा स्वपिति 
युगसदहसखप्‌ ।› ८ निरुक्त परिशिष्ट २, अध्याय १४, ४-१७-४ ) । यहं हम 
एक वड़ो विशिष्टवात देखते, जिसे कठ ओौरगीता ने भराथमिकता के 
उद्धरण में उद्धिः नमसे पुकाराथा उसे यास्क "विद्याः नामसे पुकार रहे 
है, जिसे कठ ने (महत्‌, नाम से पुकारा था उसे जागे के तस्व को ्रतिभा 
नामस पुकार रहे; वास्तवमे ये श्रतिभाःको ही अन्यक्तः मान रहे 
दै, इनकी श्क्रृतिः पुरूष की प्रतिनिधि है । सचसे कहा जाय तो यास्कजी 
का दिया हुआ यह दर्शन वास्तव मे प्रतिभा-दर्शनदही है, यही सख्य हे। 
गीताने प्राथमिक उद्धरण सम महत्‌ का नासभी नहीं दिया हे, ओौर जव 
समस्त तव्वां का एक साथ उल्लेख करतीदहै तौ भी महत्‌ का नाम नहीं 
देती, पर उसकी जगह बजुद्धिका ही प्रयोग करती है “महाभूतान्यहंकारो 
बुद्धिरव्यक्तमेव च । इद्धियाणि दुरौकं च पंच चेद्वियगोचराः ।> ( १३-५ ) 
यह पाठ यास्क के उल्खेख से बराबर पटरी खाता है जिसे यास्क ध्रतिभाः 
कह रदे दँ उसे ये स्पष्टतः द्धि" कह रहे है, जिसे यास्क ॒श्रङ्ृतिः कह रहे 
१ उसे ये (अव्यक्त' कह रहे है । इसका यह निष्कषं निकारा कि कठ के 
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द्वितोय स्थान के 'सत्वः (तच्वः के समानान्तर प्रधम स्थानीय वुद्धि को यास्क 
“विद्या' कहते दै, गीता इसे भी बुद्धि कहती हे, पर गीता बुद्धिः नामसे 
महत्‌ को भी पुकारती दहे जो यास्क के श्रतिभाः की प्रतिनिधि दहै। गीता को 
बुद्धि शब्द्‌ अधिक प्याराहै अतः दो तर्व्वो को एकी नामसे पुकार कर 
प्रतिभा वादके प्रभाव सरे सवसरे अधिक प्रभावित हदरदे। प्रथम उद्धरण 
के द्वितीय क्रम प्रद्रति का एक नया नाम भी मिलता, वह दै "पराः । 
यह शाब्द भी बुद्धि वादिर्योका दही दै। यास्क के समयसे यह बुद्धिवाद 
शग्रतिभा वाद्‌" कटने ख्गा था । अव आपके सामने प्रतिभा दर्शन उपस्थित 
डे। उसके क्रमवद्ध॒ तत्व इतने मिट चुके दं "परा-प्रतिभा-बद्धि-अहंकार-मन 
इन्द्रिय ॥ या ॥ परा-बुद्धि-वि्या-अहंकार-मन-दइन्द्िय, उत्तम क्रम यह होगा-- 
परा-प्रतिमा-विद्या-अहकार-म न-अथं इन्द्रिय । प्रतिभा दर्शन का एक दूसरा 
प्राचीन नाम श्वि्या-दर्लनः भीदै। प्रायः अधिकांश प्राचीन उपनिषदो ने 
दो विद्याओं का उल्लेख क्रियादे, परा ओर अपरा। जवे "द्रं विधे वेदितव्ये 
इति हस्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चवापरा च। ८ मुण्डक १-४) | 
इनं से परा उक्तं ददान का प्रथम तत्व हे अपरा, त्रिपाद्‌ अद्धतीय तघ्व, चार 
वेद्‌ रिक्ता कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द ज्योतिष ञान का कारणदहे, प्रथम से 
अन्तर ८ ब्रह्य ) का ज्ञान होता हे ८ मुण्डक १-५ ) । यह बह्यवि्दो का दर्शन 
. है, यह दे शब्दब्रह्म । समस्त विद्याओं का मूलभूत तत्व यही शाब्द व्रह्म हे । 
ङाव्द्‌ ब्रह्य का त्रिपादृ्ूतीय नाम “अक्तर' है जेसा इसी उक्केख मँ दिया है 
'अथ परा यया तदत्तरमधिगम्यतेः । यह “अन्तरः नाम ओंकार या ्थ्कार या 
गम्रणव या अख्त का हे जिसके स्रोत का उद्धारन पीद्धे किया जावेगा | यही 
कारण हे, कि कोई भी उपनिषद्‌, ञ्थ्कारके वारेमे विना दो-चारं वात लिखे 
नहीं रह सका । श्वताश्चतरका तो नाराही यही ञ्कार या ऋचो अन्तरे' 
आदि सत्र हे । प्रश्न उपनिषद्‌ का पूरा ्पौचर्वौ प्रश्न उकारः व्याख्या करता 
हे। गीता ने ऊकार ब्रह्य के तीन रूप दिये ह ञकार-तत्‌-सतये तीनो भी 
परा-प्रतिभा-विद्या के प्रतिनिधि दै ॐ तत्सदिति निर्दशो बह्यणस्िविधः 
सरतः ( १८-२३ ) । 

प्रतिभा दर्शन का क्तेत्र आधिभौतिक तर्स्वो की खोज ओौर व्याख्या सं 
सीमित पर केव एक तस्व की आध्यात्मिक व्याख्या के रिएु सवसे विस्तृत 
रहा । ्रतिभा द्शंन ने सुख्यतः केवर एक तत्व “शब्द्‌ तत्वः के आध्याप्मिक 
स्वरूप को अरहण क्रिया । छब्द तत्वं का जाध्यास्मिक स्वरूपं प्रतिभाः हे । 
यह हमारी चेतना का चयोतकदे, इसी से प्राणिजातके ज्ञान विक्षान का, 


कर्तव्याकर्तन्य का, आहार व्यवहार का, सभ्यता संस्कृति का समस्त जीवन 
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शटी के व्यवहार, संचार, संचय, क्षय आदि होते है! शब्द तत्वन होतो 
समस्त ब्रह्माण्ड श्मशान भूमि सी बन जाय । रेखे महस्वपूणं चेतन्य मय शाब्द 
तत्व ( प्रतिभा ) की आदि मध्य अन्तावस्थार्ओ की जो वेज्ञानिक ओर 
मनोवेक्ञानिक व्याख्या हो सकती थी उन सवका भण्डार ही प्रतिभा दशन 
हे। प्रतिभा दर्शन हमारे अन्तर्जगत्‌ की एक बडी भारी भ्रयोग शारा हे। 


प्रयोगज्ञाला हमारा ही शरीर दे, परा तस्व रूप शब्द्‌, प्रतिभाके पाकसे. 


विद्या मं परिणत होकर, अहंकार से बदिमुंखता पाकर मन के द्वार से वायुरूप 
मे परिणत होकर जव उरस्य कण्ट कण्ठविरु कङुद्‌ ओर सरस्वती ( जिह्धा ) 
को जाग्रत करके, विभिन्न स्थानो से आघात प्रघातके द्वारा जिस नूतन 
स्वरूप को धारण करता डे, उसका श्रोता ओर जगत्‌ पर जेसा प्रभाव पडता 
हेया उसे जेसी अनुभूति होती हे, उन सबका आ्योपान्त वे्तानिक ओर 
मनोवे्ञानिक विस्तृत विश्रेषण देना इस दर्शन का प्रमुख कारय रहा है । यह 
कार्य संसार की समस्त विद्याओं को-जैसा सुण्डक ने खा है--अपने उद्रस्थ 
कररेतादहे। अतः इस दुरछन को समस्त विद्याओं का केन्द्र विन्दुया सूक 
स्रोत कहा जाय तो अस्युक्ति नहीं वास्तविकता होगी । इतना बड़ा भारी 
महत्व है इस '्रतिभा-दशंन का । इसी वास्तविक महस्व को मन समे रखकर 
कहा है, “एकेन ज्ञाते स्वं ज्ञातं भवतिः ओर "एकः शब्दः सम्यम्त्तातः इह रोके 
पररोके च कामधुक्‌ भवति' जिनका तास्पयं यह हे कि “एक व्यक्ति को केवल 
एक शब्द्‌ तरव के ज्ञान हो जाने से सवके सब शब्द्‌ तथा अन्य तत्वों का 
ततान हो जाता है क्यों किं अन्य तस्वों का मूल तत्व भी तो यही शब्द्‌ तत्व हे, 
अतः एक के शब्द्‌ ( भाषा ) बोध से सबकी भाषाया भावनाका बोधहो 


जाता हे, ` जिससे सवके सब काम सिद्ध हो जाते है अतः फिर कहा हे ¶्वागे- ` 


वार्थं पश्यति वाग्‌ ब्रवीति वागेवार्थं सन्निहितं तनोति, वाचेव विश्वं बहुरूपं 


निबद्धम्‌, तदेतदेकं परविभग्योपभुक्तेः यह वाग्‌ हमारी भ्रतिभा रूपिणी शब्दं 


त्व ही है । । 

प्रतिभा दशन के मेद-वह व्यक्ति किंतना बडा प्रतिभाश्ारी ओर 
मेधावी होगा जिसने छर छोट कर प्रतिभा दर्शन को वेदो या ज्ञान की (नाकः 
कहा शशित्ता घ्राणं तु वेदस्य जिसके अध्ययन के विना वेदों या शाखो का ज्ञान 
नकटा या विना नाक के समान निज या -गौरव हीन हो जाता हे । वेदया 
स्ञान शरोर का यह प्रतिभा दर्शन उन ऋषियों का सख्य दशनीय दद्ेन था 
यह समक्चाने की तव अधिक आवश्यकता नहीं रह जाती । म्राचीन भारत में 
्रतिभा दर्शन" इतना छोकप्रिय हो गया था कि जहो देखो इसी की चचां 
रहती, जो नया विद्धान्‌ निकरूता इसी का अनुयायी बन जाता । बहुत विधियो 
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4४ ग्रतिभादर्हान 


में चृहे नदीं मरते की कहावत चरितार्थं इई । जर्दौ अधिक अनुयायी हो 
जाते दै वौ जनेक दर भी स्वभावतः वन जाते ्ै। कद्ध लोगो ने इसके 
विकास को एक ओर मोड्ना चाहा; दृसर्रो ने दृसरी ओर । ये दोना दल 
इसके मुख्य प्रवाह को तो न रोक स्केपरदो ना्यँया नहर सी निकाल 
गये । एक दरू वाखा ने प्रतिभादुर्चन के प्रकृति या अव्यक्त के प्रतिनिधि 
ङाब्दु तस्व रूप परा तत्व या विद्या को चाब्द्‌ बह्म कह कर उससे उसी प्रकार 
भीतिक तर्त्वो का विकास दिखाने का प्रयास करिया जैसे सांख्य वाटे प्रकृति 
ब्रह्य से करते रहे, जिसको सांख्य वाटे उुद्धि महत्‌ सत्व अहंकार मन आदि 
नार्मो से पुकारते रहे । उसेये शाब्द तत्व पराये क्रम से निकली ध्वनि्यों 
को स्वर ऊष्माण अन्तःस्थ जौर स्पर्ञं ( अआ सदा, यरल्व, कख आदि ) 
नार्मो से पुकारने ख्गे ! वन गया भौतिक दर्शन, जिसकी ङद्धं व्याख्या अगे 
म्रकरणर्मेदे दी जायेगी । दूसरे रोगो ने उक्तं पराः को शब्द्‌ ह्म नामके 
अतिरिक्त, इसके पुराने नाम अन्तर या प्रणव कह कर इख तस्व की आभ्यन्तर 
अनुभूति का एक नया मार्गं खोर दिया । इसे अध्यात्मयोग या ॐकार बह्म 
योग नाम से पुकारने खगै! गीताम शब्द्‌ ब्रह्य ओर ञकार योग दोना का 
विस्तृत वर्णन है ( दे० सा० योः दर्शन का जीर्णोद्धार ) । कट प्रश्न ओर श्वेता- 
वतर ने इसका विस्तरत वर्णन दिया है। वैसे सभी उपनिषदों ने इसकी चर्चा 
की ही, किसी-किंसी उपनिषद्‌ ने इसे “नाद योगः "नाद्‌ विन्दु योगः ध्यान योगः 
आदि नाम दिषु (दे° सा० यो० दर्शन जीर्णोद्धार-अध्याय १६ )। ऊं 
निरूक्तकार तथा शब्दानु श्ासनिर्यो ने प्रतिभा दर्चन के स्फोट वादः विषय नें 
विस्फोट कर उसे दो भार्गो मे ८ वर्णपद्‌ स्फोट ओर वाक्यस्फोट ) विभक्त कर 
डाला इन रोगो की इतनी ची कि प्रतिभा दर्शन के वाक्यस्फोट का एक 
प्रकारसे हास साहो पढ़ा, पर मरा नही, उसने कुद दूसरा ही स्वरूप धारण 
कर ल्िया। तव से यह अदार्शनिक तस्वसा बन कर आर्ङ्कारिको के हाथ 
पड़ गया, धन्य हे भर्वृहरि जी को जिन्होनि इसका पुनः पूणं उद्धार कर दिया । 
प्रतिभा दशन का पूण पाक, ऋषिर्यो के मत (स्वाहा स्वधा वौषट्‌" को “शाक्ति- 
महास्छति महामेधा महामाया महाविध्याः कह कर मार्कण्डेयजी ने दुगा 
सक्षशती मं उसे सांख्य योग दोनो में ढारु कर स्पष्ट ओर अस्तुत कर दिया दहे 
सम्पूणं दुगा सक्षशाती प्रतिभा दर्शन की पूर्णं सजीव प्रतिमूर्ति हे । यह्‌ प्रतिभा 
दशन का पूणं दाशंनिक स्वरूप देती है, स्फोरवाद भव्हरि, राग पत्त वामन 
दे गये हे । | , 

प्रतिभा दशन की प्रतिभा का स्वरूप = प्रतिभा दर्चन ङ अनुसार परव्येक 
व्यक्ति जद या चेतन, बद्या विष्णु ओर रद्र तीनां रूपों का एक समाहार हे | 
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प्रतिभादर्शन की भूमिका ४: 


“एकेवमूरतिं विविघे त्रिधा सा -सासान्यमेषां प्रथमावरलव्वं । ब्रह्मा हरस्यास्य हरिः 
कदाचिद्‌, धातास्तयोस्तावपि धातुरा्यौ ॥' यह प्रस्येक व्यक्ति में घटित होता 
है। इन तीनो स्वरूपो सें प्रतिमा का ख्य स्वरूप रुद्र स्वरूप हे । म्रतिभा 
महत्त्व से भी ऊँचा तत्व है यह आप देख आये हँ । इस महा महत्त्व को 
महाकार नाम से उच्चरित त्रिपादाण्टतीय पुरूष या प्रकृति का नेत्र या ठृतीय 
नेत्र माना जाता हे, चचक्तोः सूर्योऽजायत' ८ दे० सा० यो° द्श॑न का जीणोदधार 
अध्याय ५८ महत्तस्व ओर वेदिक दर्शन सूयं ओर पु० सू०)1 अतः "प्रतिभाः 
तत्व प्रव्येक व्यक्ति की भौतिकाव्मा या निमीकित दृतीय नेत्र है । म्रतिभा दशान 
इसी निमीलित तृतीय नेत्र को खोर देता है । प्रतिभा दर्चन की यह निमीखिति 


 ठृतीय नेत्र की भावना, रेखक की अपनी भावनाया पौराणिक भावना की 


सामजस्य कारिणी भावना ही नहीं हे, वरन्‌ वस्तुतः, मूतः यह भावना 
वेदिक है ओर वेदिक प्रतिमा दर्शन की हीह) पौराणिर्कोने इस भावना को 
इसी दशन से अपनाया हे । इसका उवलन्त प्रमाण भर्ठहरि जी के वाक्यपदीय 
मं देखिए । शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिर्विश्वस्यास्य निबन्धिनी । यज्ञतः प्रतिभारमाऽयं 
भेदरूपः प्रतीयते ॥ ८ वा० प० १-११९ ) टीकाकारो को यहौँ के नेत्रः शब्द्‌ 
जर प्रतिभाः दाब्द का दार्शनिक अर्थं नहीं ङ्ग पाया है। फिर भी भतृहरि 
जी भ्रतिभा' रूप निमीलित वृतीय नेत्र रूप शब्द तत्व को समस्त ब्रह्माण्ड 
निमाण की मूल .श्शक्तिः या भौतिकात्मा मान रहे है यह बात तो स्पष्ट 
दिखाई पड़ रही हे । व्यक्ति विवेककार महिम भद्र ने भर्वंहरि जी के उक्त 
निमीक्ित तृतीय नेत्रूप प्रतिभा की व्याख्या अत्यन्त स्प शब्दो मे कर दी 


षण स्वरूप स्पर्शोत्था प्रक्तेव भरतिभा . कवेः । {सा हि चन्लर्भगवतः 


चृतीयसिति गीयते । येन॒ साक्तारकरोव्येषः भावासैरोक्यवर्तिनः ॥* 
( व्यक्ति विवेक ० ०८ )। हम आप सव को ज्ञान तभी होताहे 
जब हम अपने इस निमीखिति तृतीय नेत्र रूप प्रतिभा को खोर सकते 
द यह अनुभव किसको नहीं होता। भर्वंहरिजी ने उक्त श्छोक मे दो 
ओर महत्व पूर्णं॑तर्थ्यो का सन्निवेदा किया है। (१) ये इसी प्रतिभाको 
व्यक्ति की आत्मा या भौतिकात्मा भी कह रहे है ८ प्रतिभार्माऽयम >) । 
वास्तव त मरतिभा दशंन वारे इसी तस्व को जीवात्मा मानते रहे । यह मत 
साख्य दशन के जीवात्मा तत्व से मेद्‌ भी नहीं रखता । क्योकि सांख्य वाङ 
महत्त्व का अवस्था मं शुरूषः का “छिगः शारीर मे प्रस्तुत होना मानते ह, 
ओर गीताने तो इस महत्त्व को परा नाम से पुकारते हये “जीवभूता 


नाम मी दे रखा हे अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि ये पराम । जीवभूतां . 
महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥° ८ गीता ७-५ )। साथ-साथ गीताने 








जक ज 


था) 


॥ 


१६ प्रतिभादक्लंन 


भर्व॑हरि जी के कथन विश्वस्यास्य निबन्धिनी शाक्तिः की पुष्टि मेँ ययेदं धायते 


जगतः? वाक्य इसी सं उल्लेख कर दिया हे । प्रतिभा, जीव ( जद >) ओर 
आच्माकाया शब्द भौर जीवाव्माका एक मीटा सम्मिश्रणदहे यह भी 
भर्वहरि जी ने अन्यत्र स्पष्ट कर दिया दै “अप्रथकस्वे च सम्बन्धस्तयोर्जीवास्मनो- 
रिवः । इस भावना से अभिभूत होकर कदं आचार्यो ने प्रतिमा को आत्मा 
मान मी लिया 1 महाभारत मे एक स्थर पर ( १२-२४५,-२, ३ ) कटाहे 
“ुद्धिराव्मा मनुष्यस्य बुद्धेरेवाव्मनो गतिः 1 इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था, अधथेम्यः पर 
मनः । मनसस्तु परा जुद्धि्द्धिराव्मा परो महान्‌ ॥° यदौ बुद्धि, प्रतिभा की 
प्रतिनिधि है। प्रतिभावादी पुरूषोत्तम या परमात्मा को इस प्रतिभारूप 
जीवात्मा से पथक्‌ मानते रदे, यदह गीता ओर यास्क के पुरुषोत्तम वर्णन से 
स्पष्ट है ( २ ) दूसरी उज्ञेखनीय वात जिसका निदेश भ्वेहरि जी ने श्रतिमाः 
के वर्णन मे उक्त शोक (८ १-११९) मेँ कियाद वह डे शाक्तिः । प्रतिभा 
एक प्रकार की शक्तिः भी दै! यह शक्तिः शब्द्‌ जिससे मार्कण्डेय जी की 
स्ह्ती द्वारा शाक्तः मत का संचारन हुआ, मूरूतः प्रतिभा दर्दान का 
अपना पारिभाषिक शाब्द है । इस शाक्त" शाब्द का प्रयोग ऋ. वे. के ` मण्डूक 
सृक्त म इसी अर्थम आताडै। शब्द्‌ रूप स्फटिक रिा भें प्रतिविग्व से 
जीवाव्मा की तादास्म्यता ही एक अलौकिक श्राक्तिः है। यह प्रतिभाकी 
अन्यत्त शक्ति हे, जव यह अव्यक्त शक्ति ध्वनिरूप मं अभिव्यक्त होतीदहे तो 
अपने साथ उस अव्यक्त श्राति को अव्यक्त रख्पमंदही राद्‌कर साथ रे जाती 


हे । यह्‌ अव्यक्त दाक्ति रफोट ओर उसमे तादादम्य से प्रतिचिम्बित अथे रूप 


म, व्यक्त प्रतिभा का स्वरूप धारण करती है जिसे ज्ञान कहने रुगते है । 
इसका सुन्दर विवेचन स्द्रटजीने दिया देः-(मनसि सदा सुसमाधिनि 
विंस्फुरणमनेकधाऽभिधेयस्य । अद्धिष्टानि पदानि ` च विभान्ति यस्यामसौ 
दाक्तिः ॥' ८ कान्यारुकार १-१५ ) । भवृहरि जी को शक्ति का यही विशेषण 
रुचिकर हे । वेः इस शक्ति को समस्त ब्रह्माण्ड तक की निर्माच्री मानते हे ओर 
इसका आश्रय शाब्द” ही समन्ते शै ८ १-११९ ) । काव्यप्रकादाकार मम्मर 
ने कविस्व वीजो मे ‹शक्तिर्निपुणताः आदि शोक से जिस शक्तिः का निर्देश 
किया है वह यही उक्त शक्ति दै, जिसे ये प्रतिभा नामसे न कह कर (संस्कार 
विशेषः या शब्दाथं का निव्यसम्बन्ध या तादास्य को पौराणिक या सास्य 
की भाषा कह रहे दै, “संस्कारः तस्व महास्छति रूपिणी प्रतिभा ही हे । 
अन्य जालकारि्को ने भी प्रतिभा की व्याख्या देने का प्रयास जो- “क विरवनीजं 
प्रतिभानं ( वामन ) परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌" (नवनवोन्मेषदाङिनी बुद्धिः 
प्रतिभाः ¢ ध्वन्याकोक, काव्यकौस्तुभ ) आदि वाक्यो से किया है वह केवर 











प्रतिभादशन की भूमिका १७ 


व्यावहारिक ओर जनसाधारण सम्षाऊ व्याख्या हे, दार्शनिकता ओर ॒वैज्लानि- 
कताके धरातल से बहुत नीचे खिसक गाया हे ८ इनकी आलोचना ओर 
सव उद्धरण (अक्कार शाखे प्रतिभादर्शन की छायाः नामक प्रकरणे 
अ।गे देखे ) । बड़े गोरव की बात हे करि सांख्ययोग दर्शन मे प्रकृति के प्रथम 
विकासकोजो बुद्धि नाम से पुकारा जाता हे, वह बुद्धिः शब्द इसी प्रतिभा 
ददान से ऊधार ख्या इआ हे । 

“प्रतिभा दशनः की ्रतिभाके क्रम से व्यक्तं होकर वाणी या ध्वनि का 
स्वरूप धारण करने वारी स्वरूप की रुचिकर व्याख्या करने के लिए इसके 
'परा-प्रतिभा-विद्या-अहंकार-इन्द्रियः नामक त्वो को जव प्राचीन आचार्यौ 
ने अनुगम्य शब्दवारी से इस भकार समश्नना चाहा थां कि दुर्शान का दछन 
भी रह जाय, अनुगम का अनुगम भी हो जाय, एक पंथ दो काज, तव उक्त 
तव्वां को निस्रल्खित नाम दे दिये गये “परा पश्यन्ती मध्यमा ओर वैखरी । 
परा, यकृति या भौतिकता रूप शब्दब्रह्म का नासं डे, पश्यन्ती प्रतिभा हे, 
मध्यमा; चिद्या ओर अहंकार तथा वैखरी, इन्द्रिय (जन्य ध्वनि ) 1 'आञ्नाता सव 
विद्यासु वागेव प्रकृतिः परा । एकस्वमनति कान्ता वाङ्‌ नेत्रा वाङ्‌ निबन्धना ॥' 
अविभागा तु पश्यन्ती सवंतः घंहतक्रमा । स्वरूप ज्योतिरेवान्तः सैषा 
वागनपायिनी ॥ सैपा संकीयंमाणापि नित्यमागन्तुकैमरैः । अन्त्या केव सोमस्य 
नात्यन्तमभिभूयते ॥ तस्यां दष्टस्वरूपायामधिकारी निवर्तते । पुरुषे षोड 
करे तामाहुरण्छतां कलाम्‌ ॥› केवलां ब्य पादान क्रम रूपाुपातिनी । 
माणच॒त्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाग्‌ प्रवतंते ॥> स्थानेषु विचरते वायौ कतवर्णं 
परिहा । वैखरी वाग्‌ भ्रयोक्तुणास्प्राणबत्तिनिबन्धिनी ॥° ( इन सव की 
विशद्‌ व्याख्या “अर्थवादः नामक प्रकरण सें आगे देखे ) । भर्वृहरि जी ने इन 
चार भागोको धवाणीके तीर्थःके नामसरे भी पुकारा है, तथा "परा की 
स्फोटवाद में आवश्यकता न समञ्चकर उसका उल्रेख करना भी उपयुक्त 
नही समज्ञा है । गीता ओर यास्क की तरह भर्व॑हरि जी भी इस दछन 
को श्रतिभा दुश्शंनः कहने की अप्रस्यत्त ओर अस्फुट प्रामाणिकता प्रदान 
करते इए कहते है वेख्यां मध्यमायाश्च षश्यन्त्याश्चैतदद्धतम्‌ । अनेक तीर्थ 
भेदायाखय्या वाचः परं पदम्‌ ॥› ( वा. प. १-१४४ )। एक ओर अल्लौकिक 
ओर नूतन वातजो इस शोक मे मिलती है वह हे "पश्यन्ती मध्यमा ओर 
वेखरी? का च्रयीः नाम । यह नास आने चरुकर हमारी सहायता करेगा । 
वाणी के चार रूपों में परा रूप श्रतिभा दर्शन क स्फोटकेक्तेत्र से बाहर की 
वस्तु दै । यह योग का साध्य तत्व डै। वैखरी, वाणी का (वाचिकः रूप दहे 
ध्वनि रूप हे, मध्यमा स्फोट रूप, (या शब्द या वाक्य का स्फोट रूप) 
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छब्द तत्व का स्फटिक हिखा सम (कायिक रूप दै; पश्यन्ती, प्रतिमा पटल 
मँ प्रतिविम्बितं चेतन तत्वका व्यक्त ख्प अधंःया (मानसिक रूपदहे। 
-गरतिभा का वाचिक रूप प्रक्रत ध्वनि दहे, वही, उसका कायिक रखूपमभी 
है, जो स्फटिक शिलासम अनन्त ब्रह्माण्ड अखंड स्फोट का एक अनिवर्चनीय 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ स्वरूप हे, जिसमें उसका चेतन हरीर अयोतिर्मय 
खूप से, मनो्वैक्ञानिक खूप में अनन्त अखंड व्ह्माण्ड के अनन्त ज्ञानो ओर 
-विक्तार्नो का पिण्डीभूत असीम अपार शरीर अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ 
स्वख्प में, तादात्म्य ख्पसे सर्वतो व्याप्त है। श्रतिभाः या पश्यन्ती ठीक 
हिरण्यगर्भ के समान डे, क्रमं परिवतितदहो सक्नेकी शाक्तिः से सम्पन्न 
हे । अतः गीताम इसे कतुः" नामसे मी पुकारा गया दहे "अहं क्रतु रहं यज्ञः 
स्वधाहमह ओषधम्‌ । मन्त्रोऽहमेवाज्यमहमच्चि रहं हतम्‌ ।? ( गीता ९-१६ ) 
इसमें जो क्रतु दै वही स्वधा भी दै, वदी जपधिः ( सोम ) है वही आज्यदे 
< स्वादादै) वही अशनि (वैश्वानर) दै, यह भी विल्कुट स्पष्टदहीहे। 
भर्वहरिने इसके समथेन मे च्खिा दे “अण्डमावमिवापन्नो यः क्रतुः शाब्दं 
संज्ञकः । व्रत्तिस्तस्याः क्रिया ख्पा भागो भजते क्रमम्‌ ॥ ( १-५१५ )। 
श्रतिभा या पश्यन्ती दिरण्यगभके समान अखिल श्रह्याण्ड के समस्त दाब्द 
तस्यो का एक अनिर्वचनीय हिरण्यय अण्डा या दिरण्यगर्भदहे तो अस्येक 
वाक्य मेदक के अडः की तरह उस हिरण्यगर्भाण्ड से कमद्ाः प्रादुभरत, 
नोर संख्याम संख्यातीत! यह अंडाकार रूप सध्यसा काया स्फोट का 
डे दस प्राचीनो ने अपराः, यास्क कट ओर गीता ने बुद्धिः स्वधा सस्व 
"विद्याः आदि नाम दिये ह! मतिमा की इस विद्याः सीढ़ी सरे मानव 
खमाज की सभी विद्ययं नाना रूपो में प्रस्फुटित होने ख्गती हँ । इसी लिए 
संडक ने तस्काटीन समस्त विद्याओका दस मध्यमा या विद्याया सत्व 
तस्व खे तादात्म्य सा कर दिया दै। प्रतिभाया पश्यन्ती इन सव की मूर 
-गोसुख दै । (अपराः तो त्रिपादाष्त दं । 
अपौरषेय वेद ओर म्रतिभा दशन कं अंग- प्रतिभा दन सव शाखं 


की शारीरी ओर महावरीय नाक, वेद्‌ की तोद ही, उसका प्रतिभा तत्व 


* =, ह ह ९) `ये कः 
चेतन्यमय इाब्द्‌ तत्व हे । अतः यह द्ंन चेतन्य शब्द्‌ दशान दहे। शब्द्‌ के 


तीन ख्य भेद ह (9) प्राक्त ध्वनि ( चेतन्यदाब्द्मय प्रतिभा) ८२) 


वेङक्कतध्वनि ( वाचिकध्वनि ) ( २ ) विस्फोट ( वेङतध्वनि से व्यक्त प्राक्त 
ध्वनि रूप अखंड स्फटिक शिरखासम जिसमें अर्थं रूप चेतन्यता प्रतिबिम्बित हे । 
सर्वप्रथम प्राद्कत ध्वनि ( ब्द ब्रह्य) की खोज की गई तो बद्याण्ड की 


समस्त ध्वनि्यो का सत्तया सतव या सार रूप ध्वनि ॐ की स्थापना 





॥ 
कि 4 । ~ अक 
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इदं । यह प्रकृति की प्रतिनिधि शब्दमय ८ प्राङृतध्वनि) तवव है, यह 
ॐण्कार वेदिक दंशंन का महत्वपूणं त्रिपादा्धतीय विभाग दहै, इसे अनिरूक्त 
या मानसिक वाणी कहते दह! परा बाणी भोतिक वाणी हे, ॐकार अभोतिक 
ओर आध्यात्मिक वाणी 1 यह अद्तमय वाणी हौ अखि ब्रह्माण्ड की मू 
जननीदहे। इसे द्यौ या पिता नामस पुकारते हें भौतिक परा वाणी माता हे 
इसमे तीन प्रकार कौ अश्तमय ध्वनिगुर्णो की वे्तानिक व्याख्या की गईं 1 
ध्वनि के इन तीन गुणया प्रकार रूप ध्वनियाका नाम अ+उ~+म्‌ रखा 
गया (रे. व्रा. ) । शब्दब्रह्म मे ये तीन प्रकार की प्राङकत ध्वनियां (“अ हस्व 
स्वरोका उः दीर्ध स्वरो का ओर “म्‌ ऊष्माण का स्वाभाविक प्रतिनिधि 
पूर्ण वैज्ञानिक रूप से) मानी गई ह! यहाँ तक तो यह प्रतिभा दशन का 
काम रहा जिससे प्रतिभा तत्व के-गोसुख की आवश्यक र अपेक्षित व्याख्या 
पर्य्या्च हो गई । यहौँ से ॐकार सब विद्याओं का सख्य ओर मरू मंत्र वन 
गया 1 इस ञ्कार से विद्याकी तीन धारायें “भौतिक दशन, अध्यात्मयोग 
ओर विशेष प्रतिभा दर्शनः निकर पदीं जिनका संकेत पी्धे कियाजा चुका 
डे। अतः उक्त दोनो धारये एक भ्रकारसरे म्रतिभा दशनके ही मोलिक 
अगदं । भौतिक दर्शनने स्फुट ध्वनिर्योको श्युति' नाम दिया, स्वरों को 
ऋचः, उष्मणो को साम, अन्तःस्थो को यज्ञः तथा स्पशो को अथवंया 
छन्दः नाम तथा सब ध्वनियों को बह्म या वेद एक नास देकर, वेदो को, इस 
अकार के प्राक्त या निव्यध्वनिमय ओर महत्‌ अहकार इन्द्ियादि का मू 
 विकासरका कारण सान ओर सिद्ध कर रेसे वेदो को अपौरूषेयः सिद्ध कर 
दिया, जिसकी व्याख्या आगे चलकर विस्तार पूर्वक दे दी जवेगी । इस रकार 
्रतिभादशेन ध्वेदों को अपौरूषेयः सिद्ध करने वारे भौतिक दर्शन का 
जन्मदाता भी है । जिन ध्वनिर्यो की, भौतिक दशन ने आधिभौतिक इश्टिकोण 
से व्याख्या की थी, उसकी प्रतिभाद्र्शन की वैकृतध्वनि रूप मे या वाचिकध्वनि 
रूपम व्याख्या ही शिक्तः नामस प्रसिद्ध हो गई। इस रिक्ताशाख का 
परिपाक भ्रातिशाख्यो मे पाया जाता डे, जिनकी निर्मिति या रचना दंग कर 
देनेवाली वैज्ञानिकता क पूणं वातावरणमें इद हे। इसे आजकरू ध्वनितस्व ` 
साख कहते हे, ( दे. “हमारा ध्वनितस्व च्ाख्च' जगे ) । यह प्रतिभाद््शन 
का सख्य अग हे । कहाजा चुका हे कि श्रतिभादरशनः मुख्यतः शाब्द या 
वाक्यया भाषा की व्याख्या करती दहै वह अखंड ओर अक्रमहै (दे. वाक्य 
स्फोट आगे ) । अतः उक्त रिक्ता जौर प्रातिशाख्यो का ध्वनितव्व राख, शब्द 
यावक्य कौ व्याख्यान देकर उसके अगभूत आनुपूर्वीं व्णध्वनियो या 
वेखरी या. वेक्रतध्वनि मात्र की वग्यास्यादहीदे सका, जो नितान्त क्रमिक 
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खूप ही उपरुब्ध होता हे, यद असखड दाब्दं या वाक्यकेन्तान के लिए एक 
उपाय मात्र सिद्धं हज 1 अतः आगे वदना आवश्यक हीथा। ब्द या वाक्य 
याभाषाॐ ज्ञानके ल्षिए्कया दो ओर नकली उपार्योकी सर्वप्रथम 
आवश्यकता प्रतीत इदं । वह थी वाक्यो कं अगभ्रत पद्‌ की सामान्य 
वयुरपत्ति । अर्थ तो वाक्यका ही दता हे प्रव्येक पद नानाथ होतादैया 
ग्रव्येक वाक्यम अख्ग-अख्गं अ शं रखता टे ( दे. अर्थवाद आगे )1 फिर 
जी प्रारम्भिकं वियार्थिर्यो को प्रव्येक पद्‌ कै एक सामान्य अथं ओर सामान्य 
मूल ( दोर्नो नकी ) स्वरूप से परिचित करा देना एक अनिवायं आवर्यक्रता 
सी समय की दाघवता के निमित्त, समन्षी गर्ह। इस पग नेदौो शाखो 
को जन्म द दिया (१ ) निरत, (२) कब्दानुद्ासन । निक्त ने मत्रोसे 
धातुजं को खोजा, पदो की सांक निरथक दोर्नो प्रकार कौ नकी ब्यु्पत्ति 
दी, कब्दानुश्ाखन ने निर्त्कारो के धातुजां ओर पर्दा को चार भागों 
विभक्त कर उनसे वनने वाटे रूपो के रेते नियम वनाये मानोवे दही छब्द 
या वाक्यया मापा या पर्दो के वनाने वाटे व्यार! इनदोर्नो शासो की 
प्राथमिक उपयोगिता के अनिवायं होने पर भी इन शाख्रकारोने, एकतो 
शब्दो था पदो का व्रह्मा वनने का दोग, दूसरे अपने भ्रन्धो की सूत्रमय 
भाषाको दही पृथक्‌ शाख सा वना देने की जो विडम्बना की, उसने प्रतिभा 
दर्शन को दही हतप्रभं वना डाखा, विद्धान्‌ रोग इनके भाषा के जालमे रेसे 
फस पडे कि अवतक उससे सुक्त नदींदो स्के द। ङंचमीदोये शाख 
्रतिभादर्शनः के प्रौढ क्षान के नकटी साधन या उपाय रूप प्राथमिक अंग 


ही इ । निरत ओर राब्दानुश्ासन शाख म यास्क, पाणिनि, काव्यायन ओर. 


पतञ्जलि जी की मूर्तिचतुष्टयी मे प्रतिभा सोहा कठा्जो मं पृणंरूपेण अवतीर्णं 
हई । इन्दोने अपने म्रन्था तै ध्वनिश्ाख ओर वर्णपद स्फोरकी थोडीसी 
भूमिका वौध्व कर ्रतिभाद्श॑नः को समूचा निगल जाने के क्षु नखसे 
शिख तक का सम्पूर्ण बरु एकत्रित किया, ओर इनकी अरीकिक प्रतिभा से 
मुग्ध प्रति्ताब्दी के प्रञुख विद्धार्नोने साथमौी दिया, पर प्रतिभादरन 
फिसल्कर निकर पडा, अपने थोडे भक्त अनुचरो की गुष्ठ गगासरूप में 
प्रवाहित होता वला । अन्त मं उसे भवृहरि की पाचवीं सोख्ह कला की 
पूर्ण ओर अनुदर प्रतिमा मिक ही गद । वेदिक छन्दः शाख किंस रूप 
काथा, यह वेदिक दशन में वबतायाजा चुक्रा हे, इसका सम्बन्ध वृत्तो 
से होने के कारण यह भी शब्दं सघटनमय शाख होने से प्रतिभा दलन का 
ही एक अंगद । वार््यायणि वातात ओर ओदुम्बरायणने वाक्य स्फोट 
विष्य स कौन-कौन ग्रन्थ लिखि थे, तथा गर्गाचायं के अर्का चाच का क्या 
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नाम धा, यह यास्क महोदय ते, इनके सत का उल्खेख करते समय, बता के 
नहीं दिया । इनके वाक्य स्फोट के अन्थ तथा अलंकार शाख की रचनायें ही, 
वास्तव सं ध्रतिभाद्नः के सुर्य शरीर ओर मुख्य विषय होगे, इसका क्या 
कहना, यह स्वय सिद्ध है । -इस परिच्छेद मे वणित, रिक्ता, प्रातिशास्य, ऋग 
यजु सास छन्द ( अथवं) निरूक्त, शब्दानुशासन, छन्द, ( वृत्त्ास्त्र ); 
वाक्यस्फोट, ओर अलंकार शास्त्र सब के सब प्रतिभादश्ंन रूप वेद्‌ (ॐ या 
व्रह्म या शब्दब्रह्म) केही अगदहें। यह षडङक वेद्‌ नही, अपितु एकादशाङ् 
वेद्‌ हे । कल्प के गृह्यसूत्रादि, ञ्योतिष की खगोरु विद्या, विद्या नामस 
प्रतिभादश्षन के अंग कटे जा सकते दहै अन्यथा कल्प का य््तोसे ओर 
ज्योतिष का सांख्य से या देवताओं से सम्बन्ध होने के नाते इन्हं हम 
मन्त्राव्मक वेदो के अग कह सक्ते हौं प्रतिभादशंन का सुख्य आधार 
मन्त्रास्सक वेद की तथा लौकिक भाषाकी सच्ची व्याख्या करना हे, अतः 
इस रूप मे हम प्रतिभादर्शन को मंत्र व्याख्याता दर्शन कह सक्तेर्हैः 
मत्राव्सक वेद्‌ का अंग नहीं पर नाकया गौरवदहे, क्योकिइन वेदोमेंतो 
स्वयं इस भव्य दर्ञ॑न का उञ्ज्वर वर्णन उपरञ्ध होता हे । यह स्वतन्त्र दशेन 
हे, सव दर्शनो का मूर सोत, सवका सहायक पर॒ स्वयं सर्वतन्त्र स्वतन्त्र 
अपौरपेय वेद्‌ हे । मंत्रात्मक वेद्‌ स्वयं श्रतिभा दर्शनः के प्रथम फल हैँ, जिससे 
बात उख्टी पड़ जातीडे, छरिये प्रतिभा दशेनःके अगद) अतः हसारा 
श्रतिभा दर्द॑नः इस भूलोक का सवंप्रथम जर अद्वितीय ददन हे । इसका शब्द्‌ 
तत्व ही सचा वेददहै। इसीलिए प्रतिभा दशन को वेद या ज्ञान या दशन 
की नाक कहा गया है ““शित्ता घ्राणं तु वेदस्य ° । 

प्रतिभा दशेन का मूल स्रोत-श्रतिभा दशनः का म्रथम दशन, प्रथम 
सूत्रपात ओर प्रथम शिरान्यास दीर्घतमाः" ऋषि ने छग्वेद्‌ ( २० ३, २५, ७) 
के निस्नर्खित संत्रकी रचनाके साथ साथ क्रियाथा; “ऋचो अक्षर 
परमे ठ्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद्‌ किखचा 
करिष्यति य इत्तद्टिदुस्त इमे समासत ।। यह मंत्र बह्य में प्रस्तुत बीज 
रूप अनन्त अन्तरो का वर्णन देता हे । उस अक्तरब्रह्य की व्याख्या वेदिक द्शेन 
के ऋचो अन्तरे या “अक्र बह्यः शीर्षक से विस्तार पूर्वक दी गई हे वह 
देखे । इस मन्त्र की श्रतिभा दर्शन" के अनुकर ठीक बैठने वाकी, सर्वप्रथम 
वेत्तानिक व्याख्या, शाकपूणिजीने दो प्रकार से की थी-({ 9 ) अधियत्तगत 
< २ ) अधिदेवगत । उनका कहना है कि अन्तरः ॐकार का नामहै 
पर इसका अर्थं आत्मा ओर आदित्य भी है । यास्कजीने इन्हीं के दिये अर्थो 
का अनुसरण करते हए इस सन्त्र की बड़ी विस्वृत व्याख्या कर दी हे, जिससे \ 
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रेखक के उन्तरदायित्व का भार वहत हल्कादो गयादे।! इसच्छचाके 
अर्थं की प्रष्ठभुमि मे एक अन्तकथा वतलाईं गईं ह जिसके विना इसका 
उचित अर्थं नदीं ख्गाया जा सक्ता । यास्कजीने शचाकपूणि जी के प्रतिभा- 
दर्शन विषयक एक वदे महव्वपूणं सिद्धान्त का उज्ञेख करते इए लिखा दै, कि 
(ऋचार्ओ का अर्थं सुनक्रया तकसे, नहीं करना चाहिए, न उन्दं अलग 
स्वतन्त्र निकार कर; उनकी व्याख्यामं श्रकरणः को सवसे अधिक म्रधानता 
देनी चाहिए" श्रुतितोऽपि तकंतो न तु ण्रथक्ष्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः, प्रकरणं 
एव तु निर्वक्तव्याः । यहां प्रकरण यह हे । एक समयकी वातै कि कुदं 
विद्वानों ने अपने गुर से जाकर पाकि हमखो्गोमें सेकौनरेसाहे जो 
ऋषि होगा ¢ गुर ने उत्तर दिया किं जिसने मर्न््रोके अ्थंकी चिन्ता 
निरन्तर अभ्यहन या आरोडन या विचारणापूर्वक अध्ययनःकरिया टै वही विद्धान्‌ 
ऋषि" कटका सकेगा, इस निणय को देनेवाटी ऋचा यह दे दा तष्टेषु 
मनसो जवेषु यदू व्राद्यणाः संयजन्ते सखायः। अत्राह त्वं विजहर्बयामि- 
ब्राह्मणो विचरन्त्युत ।।' (ग्वेद «२-२४-३; ओर ५०-६-३-८) जिस 
यह्‌ वक्तव्य दिया गया दै) “मत्रा का निर्माण तो हृदय की समस्त वासनार्ओं 
को अति निर्मखुतया धोकर, पविच्रतम बुद्धि मति ओर श्रुति ते क्रिया गयादे। 
उनक्रा अर्थं ख्गाने में जल्दीवाजी, प्रकरणादि हीनता, अटकर पच्चू विचारों का 
कोई मी स्थान नहींडे। अतः दो चार विद्धानां को एक साथ वेट कर, परस्पर 
परामश करते इए, इस प्रकार निष्कषं पर पर्दुचना चादिए कि भाइ यहा पर 
यह वात छट गई दै, व्हा पर वहः, इनकी यदह वात अच्छी जचती दहं उनकी 


वह, तव सवके सामञ्जस्य से एक मदटव्वपूण अथ निकटेगा । इस प्रकार के 


श॒ब्दतत्व के विचार को “ओह बाह्मणः नाम से पुकारते थे । इससे यह्‌ 


प्रतीत होता है कि अष्टम मण्डल (ऋग्वेद ) के उर्नने तक “शब्दतत्व 


शाखः ने अपने पैर जमा लिए थे। ओद्ाद्यणः शब्द्‌ का अथं | उह = 
तकं केद्वारा निर्णीत, ब्राह्मण वब्रह्मण इति ब्राह्मण = शब्द्‌ तत्वका 
समुचित अर्थया शशब्दतत्व का पुनीत विचार" होता दे । यास्क 
ओर दुगी ने इसका अथं 'निरुक्त' लगाया देः वह गलत है । क्योकि 
यहाँ निरुक्त का दी खंडन किया गया हे । अतः ऋग्वेद के युगका 
“शब्द तत्व विचार या “ओहव्राह्यणः नाम प्रतिमा दशन का हे । 


भावाक्यादहे? 


कंटस्थ अमरकोश ने संस्करेत ओर हिन्द साहित्य के अध्ययन को टेखक 
के लिए, जितना सरल बनाने में सहयोग दिया था, भाषा-विक्तान की प्रथमं 
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५ न ॥ {यरद 
पुस्तक ने दही उसके जीवन को, उतना ही जरि बनाने के लिए भ तः 


एकदम दूसरी ओर मोडने का तास्काङिक प्रभाव डा दिया । प्रतिभा = 

का यह इतना हल्का सा अंग भी इतना गम्भीर प्रभाव डाकने मे जो सकर 
इजा उसमें कठ-कचं संस्कारो का दोष अवश्य होगा । किसी भी प्रकार विध्या 
को यह्‌ शाखा ठेखकं की अपनी रुचि का एक सुख्य विषय बन गया । तच 

इस विषय का ऊख न कुचं चिन्तन अध्ययन ओर अंकन रगातार चर्त 
रहा । ऊट दिन वीते, रेखक ने पाश्चात्य देशो मे इस विषय के अध्ययन 

स्तर को देखने की मनसे भावना बनाई ही थी कि वह एकदम कार्यान्वित हो 
पड़ी । वदँ पचने पर यह की भाषा विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ समक्षने की भावन! 
को धराशायी होते देख कुं आश्वर्यं नहीं हा । क्योकि भाषा तत्व सम्बन्धी 
जिन शीर्षको को, भाषा विज्ञान मे असम्मिकित देखकर पहिरे जो एक भ्रकार 
की तीव्र वेदना सी होती रही, उन्हे जव के नये रूप धारण क्तियि इए भावः 
विज्ञान से भग्यतर रूप भापातस्व शाख के प्रधान अंग रूप म देख अब सन्तोष 
ने छुरागें मारी । वहां अव, भारतमे सर्वश्रेष्ठ समन्ञा जाने वारा उल्ञीसखवा 
शताब्दी का चिका भाषा विज्ञान कोई महस्व ही नहीं रखता 1 पाश्वात्यो को 
भापाविन्ञान या आधुनिक भाषा तत्व शाख सम्बन्धी जो ङं भी जान € 
उसका सव मौलिकं आधार हमारे भारतवषं का सर्वप्राचीन प्रतिभा दशन दः 
इसे वे भी स्वीकार क्रिये विना नहीं रहते । जब यह देख ल्या गया तो अपने 
दी दशन या शाख को, जिसमें रेखक को उनसे अधिक गति या प्रगति रही, 
उनसे सीखना सचमुच ख्ना का सा विषय बन गया। पर उनकी भाषा कौ 


` च्याख्या की अपनाईं आधुनिक शेखी का अनुगमन, उनके कलात्मक प्रयोगो 


को जानकारी, करखेन की, फिर भौ एक बड़ी आवश्यकता सी अनुभूत इदं । 
हमारे पूवजों ने भाषा तवव शाख के सिद्धान्तो की पविन्न प्रयोगशाला वेदिक 
साहित्य को बनाया था; उसको वतमान भाषाओं में डालने की शेखी कु 
मशित्तण की आवश्यकता अवश्य रखती हे । रेखक ने अपनी प्रयोगशाला के 
च्य छुमाउनी अपनी मातृभाषा को चुना है जिसकी व्याख्या होली का प्रशिक्तण 
हो उक्त बड़ी महँगी यात्रा का सुख्य ध्येय हो पड़ा । 

भाषा न एक दिन या युग की वस्तु हे, न एक्‌ व्यक्ति या षक समाज की, 
यह एक एक वृद रूप शब्द्‌ कर्णो के संचय से प्रस्फुटित गोमुख से सहख धारा 
मे निकर कर धीरे-धीरे नाला नदी नद्‌ महानद मे परिणत होकर महासागर 
नकर भाषा कहरने लगती है । इतने युगो का परिश्रम इतने जनों की 
प्रतिभा, इतनी इरक्ता ओर इयत्ता से हीन महासागर रूप अपार अगम्य 


जिस भाषा के निर्माण के उत्तरदायी है उसकी व्याख्या का एक जने की कलम 
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सेहो जानातो सर्वधा असम्भव दै, पर (महाजनो येन गतः स पन्थाः की 
कहावत कै आधार पर स्वीकृत शटी का अनुसरण किसी भी टेखक को 
हतोरसाह नदीं कर सकता । च्रृटस्पति जी ने भापाके निमीणके वारेमें 
ऋग्वेद मेँ उक्त विचारकी पुष्टिम लिखा ह (सक्तमिव तितउना, पुनन्तो 
यत्र धीरा बाच मक्रत। अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्र॑षां" लच्मी- 
निहिताधि वाचि ।` विद्धानां न प्रत्येक डाब्द्‌ कां सत्त कोतरह दछान-छान 
कर, अपने आपस में बरावर परामर्षं कर, भाषाका निर्माण क्रियादहे, अतः 
उनकी वाणीरमे प्रतिमाया ज्ञानराशि का संचित भण्डार दे।" प्रतिमा दश्न 
का कहना है कि भाषा, वहिर्बह्याण्डके उन अखिल चि्त्रोका वर्णनदटे, जो 
तीर सागर या सवसे सूच्मतम अणु या शब्दाणु ते वने रहते, वही शब्दाणु 
चित्र प्रतिभा मे सजीवता या पश्यन्तीका रूप पाकर, पुनः प्राणवायु का 
रूप धारण कर, जव श्षरस्वती ( जिद्धा) सस्थान करण के आघात प्रघात 
से तंजस पाक द्वारा ध्वनिका रूप धारण करते, तो पुनः अपने प्रथम 
स्वरूप वहिर्बद्याण्ड के चिच्रकोस्फोट खूपमं, अथं प्रतिविम्बितं स्वरूपम 
अनुभूत करते हृए वाक्य या भाषा कहटाता ह । वदहिर्ह्याण्ड कै चित्र अमूत 
निर्जीव थे, ये चित्र सजीव सप्राण, सराग सप्रेम सकर्ण सघृणा आदि-युक्त- 
सरस, सव्यंग्य, सार्थ, सल्य, सच्रत्ति, सस्वर, संभार, साल्कार ओर सप्रमाण 
होते हुए, एक नवीन सृष्टि की रचना कर, मानवको प्रक्रेति का. प्रञु वना 
देते ह, यह हे भाषा। 


भाषा विज्ञान क्या - एक दाब्दमं भाषा विक्तान ने जितना 
ओर जेसा काम आजतक किया है, उसके आधार पर, यह कटना यथार्थतः 
सव्य है कि “भाषाविन्ञानः माने निस्त या निरक्ति है। हमारे निरुक्तकारो ने 
वेदिक ओर शासय सस्छृत के शब्दो की निरुक्ति उनके मौलिक धातुओं ओर 
द्ब्दो को आधार ज्िखा वना कर, तथा भाषां अनेक प्रकार के देनिक 
नेत्यिक ओर नैमिच्यिक कारर्णासे जो विग्रकषं, आदि लोप, वणं लोप, विपयंय, 
अन्तःव्यापत्ति, भाषिक धातु से नैगम, नेगमो से भाषिक शर्ब्दो का वनना; 
कहीं ग्रक्रति कहीं विक्कति का प्रयोग, प्रादेशिक, गौण भेद आते है उनको 
व्याल्यान का मानदृड मानकर, जिस प्रकार की थी, टीक उसी प्रकार पाश्चात्य 
रोर्गो ने निसूक्तकारो की ही स्वीक्रुत सरणि को अन्तरशः अपना कर, पौर्वात्य 
पाश्चात्य आयं भाषार्ज के शब्दो के मूढ धातुओं की एक सूची सी वनाकर, उनसे 
सभी भाषाओं के शब्दो के विकास की निरुक्ति देने का प्रयास किया, तदनन्तर 


१. लक्ष्मी = प्रतिभा परयन्ती हे श्रीश्च ते च लक्ष्मीः । 
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उसीदंगसरे प्राक्त अपश्च ओर आधुनिक भाषाओं के शाब्दो की निरुक्ति 
मात्र की! इसके साथ साथ इस निरुक्ति मे आधुनिक या मध्यकारीन भाषाओं 
क प्रव्यर्यो ओर विभक्तयो की भी निरुक्ति की; ओर दोनों प्रकार की निरक्तियों 
से एक तुखनात्मक अध्ययन शेखी को स्वीकार क्रिया; यद्यपि इन दोनों प्रकार 
की निरुक्त्या की ओर ध्यान आकर्षित होने का भ्रेय मोर्कतया प्रारम्भ 
से इसी तलनात्मक शटी की ओर अकस्मात्‌ दृष्टि पड़ जनेको हीथा। 
इन दोनो प्रकार की निरुक्तियो को ये रोग म से ध्वनि विकास (फोनोरोजी) 
नाम से पुकारते रहे, वास्तव मे यह था ध्वनि विकार; भ्वनियों का निरन्तर 
विक्रत होते होते यह वतमान रूप धारणा करना । जव ध्वनि शाख पाश्चात्य 
देशो सं बच्चा ही था तभी उन लोगो ने हमारे प्रातिशाख्य के कु स्थूरू मतो 
का स्थ अध्ययन कर, ध्वनि शाख ( फोनेटिकस्‌ ) पर थोडा ऊ विचार 
करना आरम्भ करिया ओर तव वे वतमान भाषाओं के स्वरव्यञ्जनों के उचारण 
विधि को उस ध्वनिविकार मे जोड़ने लगे । यहीं भाषाविक्तान या निरुक्त 
की इतिश्री हो जाती दहे। ९९५० तक पाश्चात्य मे भाषाओं के अध्ययन की 
यही सटी चटी, लिखी गई, सवके मन्थो मे केवर यही इसी ठंग की निरुक्ति 


हे । भाषा तत्व शाख, ध्वनिन्लाख, ध्वनिविकास शाख, शाब्दबोध, शब्दाथबोध 


इन सबसे कोसो कोस दूर-दूर रहा ओर हे । प्र भारत के सभी विश्वविद्यालय 
सं अभी तक इसी पुरानी रुकीरके फकीरो को ही ्ानका वड़ा भारी 
अमीर कहा जाता है यही दुःख दै! यह सब ज्ञान तो तद्धव का तस्सम 
जानने मान्न के बराबर है वस । अतः भाषा विज्ञान माने तद्धव का तत्सम 
रूप जानना हे, यही फिरारोजी या फाईकारोजी है बहुत बहुत हल्का जओौर 
चिद्खा न्ञान डे, यद्यपि यह एक प्रकार का निरुक्ति का अच्छा कान दहै, पर 
यह ज्ञान, भाषा शाखके ज्ञान सागर में तेरने वारे एक तिनकेके ज्ञान के 
बरावर ही है। इसकी वष्ठी वड़ी भारी भारी भूल का समाधान खण्ड ३ भागर 
के अध्याय १८ से आगे देखे । 

भाषा तन्तव शाख क्या हे-हमारे निरुक्तकारो कौ नियमावरी का 
अक्तरशः अनुसरण करते इये, अपनी ओर हमारो भाषाओं के सेकड़ शदो 
मं समता पाकर सवस पिले जमन विद्वानों ने आजकरू की तुरुनास्मक, 
ओर सान्तात्‌ निरुक्ति नामक उक्त भाषा विन्ञान की नीव डारीहीथी कि सर 
विलियम जोन्स ने हमारे प्रातिश्ास्यकारो ` तथा पाणिनि जी के व्याकरण के 
भाषा तस्व शाख सम्बन्धी कड धुरन्धर विद्धानो को प्रातिशाख्य ओर अष्टाध्यायी 
के गम्भीर अध्ययन को ओर प्रवृत्त कर दिया। इनका वे जितना अधिकाधिक 
गम्भीर अध्ययन करने लगे उतने ही वे अधिकाधिक मीठे गने रगे । 


२६ ग्रतिभाददान 


पाणिनि जी को गुरू मानकर उन्टोने केवट अपनी भापार्ओं के व्याकरण सवसे 
पटिरे पदर लिखना ही आरम्भ नहीं क्रिया वरन्‌ संस्कृत के व्याकरर्णो का 
अग्रेजी मं अनुवाद करके, वे अपनेदेशके लोर्गोकी आँखें खोटने लगे) 
कितना अच्छा होता यदि इस प्रकार के ग्रन्थ हिन्दी में प्रस्तुत करिये जाते 
अत्तः संस्क्रृत जानने के लिए अंग्रेजी जानना आवश्यक हो गया } खेर ्धिटनी 
ओर माखमूटे ८ मेक्समूलर ) के प्रातिच्ाख्यों के अनुवादं अग्रेजी ओर जर्मन 
मं प्रस्तुत होते ही, यूरोपीय विद्धानां का एक वड़ा दख भाषातव्व्ञाख की 
दयान वीनमें जुट गया। उन्न प्रातिशाख्य का रसं चूसशरः, उन्हंतो 
डा दिया प्ट भूमि मे, क्योकि उन अर्न्थाकी करट या अधिकांश सूच्म वातें 
दन अनुवादकारा की समक्मंद्ी नञस्काथी, नइन लोगों की समन्न 
मआनेकाप्रश्चदही कीं उटतादे। (भाषाः शीर्षक पर मोटे मोटे पोथे प्रस्तुत 
हो गये । पर जव उन सिद्धान्तो को भाषाओं पर प्रयोग करने का समय 
अभ्या गाड़ी आगे न चू सकी। तव प्राग विश्वविद्यालय कै एक विद्धान्‌ 
मटिनोच्स्की ने सवसरे पटिे अच्तर चा वणं ङ्ट या सिद्ध ध्वनि ८ फोनीम ) 
पर विचार करना तव उपयुक्त समन्ना; जव वे वदिक स्वर ( उदात्तादि) की 
विदोपताओं को इसके ज्ञान के विना समन्नने मं असमर्थो गये। तव तकं 
द्वितीय विश्व महायुद्धं चिद गया । प्रो° ज०र० फर्थं खाहौरं विश्वविद्यालय 
नं भाषा विज्ञान के अध्यापक थे, उन्टोनि भर्वृहरि के वाक्यपदीय के छुं अंश 
का अंग्रेजी मं अनुवाद्‌ करिया, प्रातिशाख्य के अनुवादो को पटृकर, अन्तर तस्व 
( फोनीम ) की अपनी परिभाषा बनाई, जिसका आधार प्रातिन्लाख्य मत 
रातशः दै, उसे वे अपना मत कते दे, प्रातिशाख्य के अन्य मत, पद्‌ शब्द 
वाक्य, ओर सन्धिकी आदिता मध्यता अन्तता, अभिनिधान, स्वरभक्ति, 
ध्वनिविकास प्रश्ति को ये एक नये शब्द्‌ ध्वनिक्रम ( प्रोजोडी) नामसे 
पुकार कर उसे अपना नया मत कहते द ओर वे अव वदे भाषा तस्व शादी 
कटे जाते दै । भवृहरि के शब्दार्थके मतकोभी इन्ोनि अपना मत घोषित 
कर दियाहे। अमेरिका मे प्रातिज्ञाख्य मत अधिकतर यन्त्रो से परीक्षित 
क्ियाजारहाहे। यदि पाश्चा्व्योको शी से यन्त्राध्ययन हटा दिया जाय 
तो रोष सव हमारा शाख ही रद जवेगा, ( देखिये स्फोट वादं आये >)। 


आजकल भाषा तत्व शाख के चार भाग हं ( १ ) ध्वनितख शाख (२) 
ध्वनि विकास शादय ( ३ ) ध्वनिं प्रत्यत्त ( ) ध्वनि अथं बोध । तृतीय 
(3 शाब्द बोधः, ओर चतुर्थं को शशाब्दाथं बोधः कहना अधिक सुघर इसि 
हे कि भारतीय इनके इन्हीं नामो से परिचित दँ । ध्वनि त्व शाख, भारत 


# 0 


म॒ एक महान्‌ दशंन, अक्षरब्रह्म दंन नाम से विख्यात रहा, इख दशन कए 
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प्रतिभादक्लन की भूमिका २७ 


पाश्चात्य रोगों ने अव तक नाम तक नहीं सुना हे, पाणिनि दशन, जिसका 
उल्टेख सायणाचार्य ने अपने सवदर्शनसंम्रह मं किया है, उसमे इस 
प्रतिभा दर्शन की कहीं पर गन्ध भी नहीं हे, उसमें केवर स्फोट वाद्‌ है, वह 
पाणिनि जी का अपना नहीं हे, अतः यह पाणिनि दशेन नाम ही गरुत ओरं 
अनुचित है । ध्वनि तच्च शाख प्रातिशाख्य का विषय हे जिससे प्रस्येक अन्तर 
ओर वर्णं के उच्चारण का स्थान, करण, ओर प्रयत्न का वैक्तानिक विवेचन दिया 
जाता दहे, यह भिन्न भिन्न युर्गो, देशो भाषाओं के सुखो ओर शेलि्यो के भेद से 
अनन्तता रखता है, एक स्वतन्त्र शाख है। इसमे एक ध्वनि कै, हस्व दीघं प्लुत, 
गुरुतम गुखतर गुरु, रघु रघुतर उदात्त अनुदात्त स्वरित ( अनन्त प्रकार के ), 
दता विलम्बिता मध्यमा वृत्ति के सेदो से २८३५ भेद हो जाते दहै, एक एक 
ठ रग गहन अध्ययन कौ आवश्यकता रखता हे । आजकरु इसकी सहायता 
कर लिये आस्य चित्र ( पेरटोाम >) ओौर ध्वन्यङ्कन करका प्रयोग किया 
जाता हे जिससे वर्णन पूरणं वेन्ञानिक ओर पूणं प्रामाणिक वन जाता हे 1 
ध्वनिविकास म भाषामें कृत्‌ तद्धित जर धातु रूपों मे, मौलिक 
ध्वनिं जिन गुण बृद्धि, यण सवणं दीधे, पूवं रूप, पर रूप, अयादि रूप, सर्व 
हास या सर्वं विकास पाती हे उनका सख्य विवेचन होता हे, ये भ्रव्येक जीवित 
भाषा ञे नित्य नवीन रूप क्ते) इसे भी अग्रेजी मे फोनोरोजी कहते हे । 
पर भाषा विन्ञान की फोनोरोजी ओर इसमे आकाश पातारू का अन्तर ह । 
आपा विज्ञान या निरक्ति से यह शब्द्‌ ध्वनिविकार बतखाता था ज्ञेसे आखः 
का आः ओौर शखः क्रम से वेदिक अ' ओर “क्तः ( जकन ) से निकर । यहँ 
"आ, ओर “खः वेदिक अ" ओर न्तः के विकार है । आज का ध्वनि विकास 
दूसरा दै, जसे इद्धि, बोध, बोद्ध इन तीनो शब्दो में उका क्रमसेओ ओर 
"जौ नामक स्वाभाविक विकास इजा 1 हमारी भाषा में भी यह स्थिति भिरुती 
हे जेसे दिया, देना, केन. पिया, पीलिया, पेय, >< + फिकवाया, फक दो, आदि } 
यह ध्वनि विकास का वास्तविक रूप हे । आजकल ध्वनि विकास का दूसरा 
रूप यह हे कि शब्द वायो ओर परो की अपने अध्ययन से वैज्ञानिक छ्पि 
बनाकर शब्द्‌ जेसी वास्तविक ध्वनि मे उचरितहोतादहै वेसाही छ्िखि 
दे, जिसे दूसरा ध्वनि विकास ज्ञानी उनको ठीक उचचरित कर सके! ध्वनि 
विकास का तीसरा काम यह ठे कि वह जेसी छिखने की रोरी हे उसकी प्रति- 
लिपि (ररस्करिप्शन) दै जिससे वेक्ञानिक छ्पि ओर भचति कल्पि 
का मेद विदित हो जाय । ध्वनि विकास की उक्त तीन कोरियों के अतिरिक्त 
इसमे पदो ओर शब्दो की सन्धि, शब्दौ ओर वाक्यो की सन्धि, पद्‌, शब्द्‌, 


वाक्य तीनों की जादिता मध्यता अन्तता ओर इनपर पड़े स्वर ओर घातो कां 
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विवेचन देना सवसे विदि हे । यह सवसरे जरिट विभाग द । यह शटी प्राति- 
डार्ख्यो कीडे। ्ाब्दबोधके छि स्फोट का ज्ञान सर्वोपरि आताद। 
यह जान तव तक सखम्बव नहा दहं जव तक न्द्‌ तचत का प्रा प्रा सा 
ज्ञान न दहो जाय। इस पर प्रातिशाख्यकार, उपनिषद्‌ आरण्यक तन्त्र 
ग्रन्थ तथा प्रतिभा दर्नका ज्ञान आवश्यकदहे। इस भागक ज्ञान से 
पाश्चात्य लोग प्रायः रहिते, यह उनके वस का रोग भी नहींहे, 

दाब्दं को वेलानि्को की तरह अनित्य समन्न वेर, अतः वे इसका क्ट जान 
कर्लोखे करते, पर स्फोट कदु ओरदही वस्तुहे जिषे समञ्चना उन्हें अभी 


दोपदी दहे । रह गई बात शब्दार्थं बोध की, इस विषय काजो दाख हमारे यँ 


सके हाथ गने के पटिखे दी पाश्चात्य खोग अपने को भाषा त दाख चिद 
घोपित कर चुके थे। यद दाख, रब्द्‌ चित्र, भाव चित्र, ओर वस्तु चित्रो का 
खक वड़ा भारी माया जाल है, जिस वे अभी नहीं फंस पाये दहै! फिर भी 
आजकल तीन मागं चल पडे दै ( १) अभ्यास मागं ( विदहेवरिञ्म) (२) 
वौद्धिक (८ मेन्टालिस्ट ) (३) मृतिं पार्थक्य ( अमेरिकन ) ये तीनो मार्म 
हमारे है, ये अनुयायी मात्रै, परयेतो कट रहे किये मार्ग उनक्ग 
खोजे अपने ह । प्रथम ह्वितीय मार्गो की विक्वाद्‌ व्याख्या भर्तृहरि के वाक्य 
पदीय में है । पाश्चात्य छोग आव्मा या चेतन्य को विज्ञान के साथ चलाने सें 
सकोच करते है; अतः यक मार्गकेदो मतद । तीसरा मार्गं भाषाओं की 
सूतिं पथकूताः मानता है इसका, नाम ही भयावना है हमारे भाषा 
सम्बन्धी भाव चित्रो को अधिक प्रुखता देकर उसे नया मत सरा मान रहेदहें। 
फिर भी ये सव के सव अभी शब्दार्थं बोध के सागर के किनारे ही खडे हये है, 
अभी गोता एक ने भी नदहींख्गा पायाहे ओर सागरतो अभी दहन सभीको 
पार करना चेष ही, पर किनारेसे ही उस सागर का मतरूपी बटवारा अभी 
सेवैसेहीहो रहाहै जैसे दक्षिणी भ्रुव का वटवारा विना वर्ह पहचेही 
सानचित्र मं किया गया था । 


ग्रन्थ लिखने के कारण ओर उद श्य-(4) कमाउनी मेरी मातृभाषा 


हे। इसकी निरुक्ति का अध्ययन, रेखक ने दीक्तान्त कार्से ही आरम्भ कर 


दिया था। उसी सें विदोषप्रदिक्षणके छ्एि उसे छन्दन ओौर पेरिस जाने 
का प्रयास भी करना पडा था। वहो जाकर जो देखा उसकी रूपरेखा आरम्भ 
मेहीदेदीजा चुकी दे । (२) विदोषं अध्ययन के पश्चात्‌ विदित हआ कि यह 
माषा हमारे भारतीय. आर्यो तथा उनकी भषाओं के इतिहास पर एकदम 
नवीन प्रकाश डार्नेके लिये, पर्य्यांक्त मात्रा का विशिष्ट व्यौरा रखती हे, जिस 
पर आजतक भाषा तस्व सम्बन्धी खोज न होने के कारण, अतीव आवश्यक 
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तच्च अन्धकार के पदमे चिषे वेठे हँ । (३) जेस पिदर दो परिच्छेदो म स्पष्ट 
कर दिया जाचुकादहे कि हमारा भारत तथा हमारे भाषातचवि्दो ओर 
शब्दानुशासन के आधार पर, जहो पाश्चात्य रोग इस शाख के अध्ययन के 
लिए धूनी रमाए वे ह, वहौँ एक हस है, उसके क्तान के किए उन पाश्चास्यों 
का सुख देख, ओर हमारे पूर्वजो के सेकडों मतो को अवतक भरी भोति 
न॒ समन्च सकने के कारण, उन्हे उने अनेक तिरस्कार पूणं वाग्वार्णो से 
विद्ध किया जाना, सहन करते चरेआ रहे 1 (४) हमारे अन्थोके जो 
अनुवादादिक अंग्रजी आदि भाषाओंसमे इये, वे हमारे स्यि नहीं वरन्‌ 
पाश्चा्यों के सिये क्िखि गये ह । (५) उनका हृद्य अभो राजनेतिक प्रञुस्व से 
विख्ग नहीं हो पाया हे, अतः हमारी अच्छी भी बात बुरी है, उनकी बुरी भी 
भटी हे । (६) संस्कृत, विशेषकर वेदिक संस्कृत, जो ग्रीक ओर रोमनों के 
अभ्युदय का से बहुत पिरे कारु की निशित रूप से हे, उन्हें यह स्वीकार 
तक नहीं डे 1 दूसरे उस सस्कृत का अध्ययन उनके वस की बात भी नहीं हे। 
अतः उस भाषा कोन समज्न सकनेके कारण, नंच न आवे आँगन टेदाः 
कहावत को चरिता करते हुये, उनका हृदय आरम्भ ही से भारतीय (संस्कृति 
साहित्य सागर) से सदा असहानुमूति पूणं ही रहा है । उनका काम हमारी 
अच्छी बातें खेकर अपना बताना, ओर समक्षम न आई तो छोटी बडी वातो 
को हमारी गरुती समञ्च कर तूमार वंध कर, खिज्ञी उङ्ाना रहा है ! कोई 
भी पुस्तक रेखी विचार धारा के विना कटिनना से भिेगी ! (१) आजतक 
हमारे प्रतिभा दश्चन की हवा तक पाश्चा्स्यो को नहीं खग पाई हे (अच्छा 
आ )। (८) भाषा तत्व शाख से सम्बन्ध रखने वारे अन्थों का विषय, 
उनकी टीका्जं ओर अनुवादौ तक सीमित है) अभी तक किसीनेभी 
रेस समस्त भरन्थो को एक सामूहिक आरुम्बन बनाकर उन सब मं विखरी 
सामग्री का सामञ्जस्य पणं, पूणं वेक्ञानिक विवेचन नहीं किया ह, जिससे 
हमारा भाषातस्व शाख अरूग अरूग खंडहर से जेसे दबा पड़ा है । इस 
न्थ सं उस सब सामग्री का एक सामञ्जस्य पूण, पूणे व्याख्यान दिया जा रहा 
है । (०) आजकल जिन जिन वातो को पाश्चास्य या पौवास्य ठीक ठीक नहीं 
समन्न पाये धे, उन सबको यथास्थान, सप्रमाण, सोल्खेख ओर सोदाहरण निम 
जरू खा बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया है । (१०) यह तो सस्य की खोज ओर 
सव्य का अनावरण करता हे। सव्य तो सव्य-ही ह, उसे प्रगट होना ही था, 
आज न होता तो करु होता पर होता अवश्य । (११) जव हम स्वतत्र हो गये 
ह ओर जब हमारे पास भाषा तस्व शाख के कोहिनूरो की खान हे, तव हम 
अपने असी हीरो को छोड, बौद्धिक दासता की जंजीर में बध कर, पाश्चास्यो 
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की नकी कांच की गोयिर्यो खे कवतक खेलते रर्टेगे? ये वातं रह रह कर 
कचोटती सी, न्थ लिखने को बाध्य सी करती रहीं । (१२) पाश्चाव्यकै लोग 
छ तो करदहीरहेर्दै। पर खेदतो यहदै किं हमारे भारतवर्षं के समस्त 
विश्वविद्याटर्यो के नैरुक्तं ( फिलोखौजिस्ट ) अवतक इस नये शास्त्र के ज्ञान से 
नितरां वंचित, अतः इस अन्थ के लिखने की आवश्यकता ओर अधिक 
चढ़ गईं । (१३) अगम्रेजीमें छिखिा जाता तो नाम ओर दाम अधिक 
मिलते । पर मन्थ लिखनेके मूलं र्ट्‌ ओर रष्टरीयता दोनो योगीश्वर 
शिव ओर योगिनी शक्ति के समान भिखारी से वने खड़े ड । 
(१४) दिन्दीदह्ो गदे रष्टरूमापा राजमापा, इसमें एेते महस्वपूर्ण अर्थों 
की. अत्यन्त कमी दे उसकी पति तथा (१५) हिन्दीमें मन्थ लिखने क 
सानदंड के स्तर को ऊँचा उटा कर, हिन्दी तथा भारतदोर्नौ की शान को 
योग्य स्तर पर विरखाने का इस अन्थ में यथाडशक्य प्रयास क्रियाजा रहाडे। 
( १६) अभी हमं अपनी आघ्ुनिक भापार्ज का अध्ययन, भाषातत्व चास ऊ 
सिद्धान्तो के अनुसार नये सिरे से करके उन्हे दिन्दीसं ही प्रस्तुत करनादै 
या दोगा, उन खवका अग्रगामी या पथ प्रददाक वननेका काम मी क्रिसी को 
अवश्य करना दी था, उस दृरदशीं ल्त की इस अन्थ की अन्तर्निहित कामना 
मी इसकी प्रव्येक पंक्ति मं गुज्जायमान सो सिट्गी। (१७) इस दष्टिकोण को 
अपना कर आधुनिक आयं भाषा्ओंसमं सरे अपनी मातृभाषा कृमाउनी को 
एेतिहदासिक सामग्री की विद्िष्टता के कारण भी, दछोटकर, यत्र तत्र इस सजीव 
भापा के उदाहरर्णो का अधिक स्पष्टताके षु सहारा रेते इए, इसकी निरक्ति, 
तथा भापातच्च शास्त्र के नियमो से जिस प्रकार आधुनिक भाषाओं की 
व्याख्या की जानी चाहिए, उखका एक नम्रूना सा स्तेप मं प्रस्तुत कर दिया 
गया है । ( १८) इस प्रकार यह्‌ समस्त मन्थ श्री १०८ मत्स्येन्द्र नाथ 
रूपी जनता के माया मोह रूपी निद्रा भंग करने के लिए श्री १०८ गुर 
गोरखनाथ का अपने भाव, विषयः प्रतिपादन, ओर खोज की गम्भीर 
तथा मार्दवता से विद्राविणी, मीटी ध्वनि से आप्लावित लेख रूपी 
पखावज या मृदंग के सांकेतिक शर्ब्दो मं जागिये गुरुदेव ! अब बहत 
देर हो चली की अव्यक्त पुकार की चीख लगा रहदादै। या मार्कण्डेय 
जी की भाषा में श््रवोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो ख्घु" की दुहाई दे देकर 
प्रतिभा की प्राना कर रहा हे। | 


विषय का प्रतिपादन आधुनिकतम वेक्तानिक शटी मे किया गया डे । 
पाश्चात्या के परिश्रम को अवहेलना पत्त मँ नहीं रखा गया है, जरह आवश्यक 
दे, उससे विषय को पुष्ट करने की चेष्टा कर, प्राचीन नवीन दोना सतो या मेदो 
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के बीच की खाई को सामज्जस्य रूपी सामम्री से, सम्रमाण पाटने का प्रयास 
क्रिया गयादहे)। कोई निर्णय, विना अच्छी तरह नवीन किये या टटोखे, 
पूवापर संगति मिलाय, नवीन प्राचीन दृष्टिकोण की उपयुक्त तुरना किये, नही 
दिया गया हे । कोई उद्धरण एेसा नहीं, जिसका ठीक अर्थंन दिया गया हो, 
जहो दूसरों की अर्थं विषयक भूर प्रतीत इई है उस पर निर्णय देने मे अनेक 
पटल्टओं पर विचार करते इये वाद्‌ चिवाद्‌ की समस्त भूमि उतार कर रख 
दीदहे। रेखी बात उन स्थो परकी गई हे जह का विषय अधिक महत्व 
पूणं हे, जौ हके विषय सें भूं मिखी है वहाँ द्ध अथं देकर कह दिया 
गया दहे कि वह अआरमातमक अर्थ, उसके विरोधी दूसरे ्रमाणसरे खंडित हो 
जाता डे) जितने उज्ञेखों को प्रकरण मे खपने खपाने का अवसर नहीं मिल 
सका हे, उन्हे प्रकरण के अन्त या पाद रिप्पणी में दीप दिया गया है। भस्येक 
रकरण के अन्दर, विषय की प्राज्ञता की द्श्टिखे, रेसे कई आवश्यक 
'उपशीषंकः दे दिये गये हँ, जिससे विषय का अनुगम ददता से हो जाय 
जहौ जहां आवश्यक है, वौं मानचिच्न, रेखा चिच्र, विभागीय प्रष्ठ चिन्न, ओर 
नमूने प्रत्येक प्रकरण या उपप्रकरण की विविक्तता, स्पष्टता, ओर हृदयंगमता> 
के लिपु अंकित किये या थक्‌ दिये गये हैँ । इस प्रकार यह अन्थ गुर ओर 
शिष्य दोनों का काम एक साथ करने सें समथं हो सकेगा । 


राढ्द ब्रह्य की याख्या 


बह्य शब्द्‌ दार्शनिक है, इसका भयोग दो तरव्वोके किए सुख्यतः क्रिया 
इ मिक्ताहे। (9) ब्रह्म या परं ब्रह्म, शब्द्‌ ब्रह्म या पुरूषोत्तम, परमात्मा, 
ईश्वर आदि अ्थमें ओर (२) महद्ब्रह्म या जह्य या परा शब्द, कृति योनि 
स्वभाव आदि अथे भी दिया इञ समिरुता है। इस प्रकार श्रह्यः शब्द्‌ 
रुष ओर अङ्कति दोनो को प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप में तथा, दोनो के एक सम्मिकिति 
रूप को बतखाता है । जौँ प्रकृति को घ्रह्य कहा जाता है, वहम केवर म्रङ्रति 
ही नहीं हे, अपितु वहीँ पुरुष भी विद्यमान है, इसी प्रकार जहौ पुरुष को ब्य 
कहा हे वौ केवर पुरूष ही नहीं वरन्‌ उसमें भ्रक्ति भी सम्मिकित हे । क्योकि 
ये दोनों नित्य के अभिन्न सहचर है, कभी भी एक दूसरे से अरूग रह ही नहीं 
सकते, प्रख्य तक में ये अर्धनारीश्वर के समान सर्वाग सम्मिकित रहते ङ । 
पुरूष ओर भक्ति एक ही निव्य मिश्रित तस्व या आदितत्व के दो रेसे पहल हे, 
जिसको समन्नने ओर समन्नाने के किए दो नाम अवश्य देने पडते हे । 

जिसे दाश्यनिक रोग प्रकृति योनि या स्वभाव जादि नाम सरे षुकारते आ। 
रहे रै, वह वास्तवमें दहै प्रतिभा दर्शन का शब्द तस्व या आकाश्ञ तत्व, 
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ग्रकरति का नाम ब्रह्य ट; अतः इस जाब्द तच्च को “खं ब्रह्मः या शाब्द व्रह्म" नाम 


ते वैदिक आर ओौपनिषदिक ऋषि सुनि आ दिसे ही पुकारते चरे आ रहै) 
(आकाश ब्रह्य राव्द प्रचलित या श्रयुक्त नदीं, ख व्रह्म राव्द सनित आर 
सुन्दर यह खं त्रह्यः या शव्द व्रह्मा का प्रक्रत जाद्‌ का प्रतिना 
किस प्रकार ओर क्या माना गया ? इसके उत्तर म ननिञ्नाकित 
निवेदन | त्वा का अचुक्रटः विकास क्रम उखके हास मागम एकदम 
भरतिद्धख्डे1 सष्टिका विकास क्रम =£ दे :--प्रक्रति ( पुरूष युक्त )-उद्ि 
महत-खस्व-अहंकार-तन्मात्रा-आकाशा वायु तेज जट प्रधिवी-तथा बुद्धीन्द्रिय 
ऊर्मच्छिय । अव प्रख्य क्रम देखिय --कर्मन्िय बुद्धीन्द्रिय-पृथिवी जट तेज 
वायु आकाश-अटंकार-सत्व-मटतः उुद्धि-- प्रकृति ८ पुरुष युक्तं ) । यदहो द्वितीय 
विपरीत क्रमे सखव महाभूत अन्तम आकाड्ा तव्वम सख्यको प्राक्षहो 
जाते द1 आकाल श्रव्य त्व ट, यह यह प्र पारमाणविक होनेसे इन्द्रिय 
0 (011 4 
तत्व को अतीन्द्रिय श्रन्य तत्व कटना चादिए । अहंकार मं उस आकाश कां 
परिवर्तन साच्िक तामसिक आकाङरातत्व ख्पम होता ट, उसका सव्वं 
` परम सास्विक तव्वमें होता दै, इसीटिण इसे सत्वतत्व कदत टः पर अहंकार 
तं तीन चौथाद तामसिकतादह, एक चाथा साच्िकता दे । अतः अहंकार 
की स्थिति प्रधानतया तामसिक गुण की व्यक्त स्थिति दै। सत्वकाख्य जव 
महत्‌ मं होता है तो उसमे तीन चौथा राजसिकरता रहती द, सच्व में आधी 
मान्रा सच की, एक चौथाई रज की, एक चौथा तम की रहती हे । बुद्धि तस्व 
तं तीन चौथाई सस्व की तथा एक चौथाई्‌ रज की रहती दे। प्रकृति की 
अवस्थामें रज ओौर तम तो केवल सिद्धान्त रूपसे, मौीखिकिगुण रूपसे 
्रस्तृत कदे जा सकते दँ, उसमें केवट साचिक तस्व का प्राधान्य हे । रज 
ओर तम की व्हा की स्थिति स्पन्द स्थिति साधिका ख्पमं मानोजा 
सकती हे । अहंकार से ऊध्वं गति विलयमं जोजो परिणाम दोतेआ 
रहे है वे सब आकाश तत्व मात्रमें दीदहदोतेआर्दे है। प्रक्रति की 
अवस्था में बही आकाश तत्व निमल स्वच्छं परमातीन्द्रिय श्रव्य सा, 
सत्व का क्षीर सागर साः सूद्धमता की चरम सीमा का प्रतिविम्ब सा, 
असत्‌ सा, या सच तत्व या ब्रह्माण्ड का सत्त सा होने से सत्‌ सा रूपाकार 
सखे नितान्त हीन सा; स र होते हुए भी ङ नहीं सा जो तस्व 
तेप रह जाता है वह दै क्या! प्रकृति ! नही, आकाक्ञ तस्व का पाचवीं 
श्रेणी का रूप 1 आकाश-हमारा पारमाणविक आकाश ही इतना सूच्म हे 
जिसे शून्य कहते इये हम हिचकते नदी, ' तव उस एेसे सूच्म का, पाचवीं 
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अन्तिम प्रतिरोम सीदी के संकोच स्थितिका, क्यारूप होगा? यहतो 
कल्पना से वाहरकी सी वस्तुहे। तस्व तो अव्यन्ताव्यन्तातीन्दिय श्रव्य 
माच्र तदहे, वह दहै केवर "मौलिक जाकाश्ः। इसी मोखिकि, आकाश को 
प्रक्रति कहते हँ, यह प्रकृति “मौलिक आकाशः से दूसरी वस्तु नहीं, प्रकृति 
को ब्रह्म कहते हँ अतः इसे “खंब्रह्ः या “शब्द्‌ ब्रह्म' कहते है । यह प्रतिभा 


दर्शन की बडी विजय है । यही वेदों का “अक्तर' बह्म हे । 


जव हम "खं ब्रह्म या शब्द ब्रह्मण या अक्तरः की उपयुक्त व्यास्याको 
स्वीकार करते हँ तभी गीताके श्लोक श्रह्मापंणं बरह्म हविन्रह्यान्नौ ब्रह्मणा 
इतम्‌ । ब्रह्मेन तेन गन्तञ्यं ब्रह्मकमं समाधिना ॥` ( ४-२४ ) का समुचित 
अथं रुगाया जा सकता है । जर्थ-खं ब्रह्म या शब्दब्रह्म प्रकृति ही नही, अपितु 
पुरुष भी हे, दोनों अभिन्न सहचर है । हमारा पांचभौतिक शरीर उसी खंबह्य 
को विकास परम्पराका परिणामहे। अतः यह शरीर रूप विक्त खं्रह्म, 
जिस वस्तु को अपंण करता हे, वह भले ही यह समन्ते किँ पुरूष ब्रह्य को 
जपेण कर रहा हँ, पर वास्तविकतया वह समस्त समर्पण खंब्रह्म को ही होता 
हे, सम्पण स्वयं खंब्रह्य ही है, उसी की विङ्कृतावस्था द्वारा सम्पण किया 
जाता दहै, उसी की विकृतावस्था की हविदीजातीहे, जो हविदहै वहभी 
खे ब्रह्मही है, उसका हवन भी खं ब्रह्मरूप की विक्तावस्था तेज या अञ्चि 
मंहोताहे, हवन भी ब्ह्यकाहीदहै, हवनकर्ताभो तो खंबह्यहीहे, इन 
सव प्रक्रियाओं का अन्तिम परिणाम भी खबरह्मसमें ही जातादहे, समाधितो 
विना खं्रह्य के ज्ञान जौरप्रयोगके हो ही नहीं सकती । क्योकि समाधि 
साधना के लिय श्रणव' की परम आवश्यकता हे । श्रणवः भी “खं्रह्म' ही डे, 
इसको “एकान्तर बह्म भी कहते हँ । “ओमिव्येकाक्तरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनु- 


स्मरन्‌ । यः प्रयाति व्यजन्देहं स॒ याति परमां रतिम्‌ ॥› ( गीता ८-१३) 


“प्रणवः का अर्थं हे °प्रकर्षण नवः सारः भणवः सवं नवनीतः जिसको अतव्यत्ता- 
त्यन्त सक्तिक्त या सारवत्‌ कर ख्या गया हे, यह खं ब्रह्मका ही हो सकता 
हे 1 "ओम्‌? ( ॐ ) का अथे--दइस ब्रह्माण्ड के व्यक्ताव्यक्तअसे म पन्त 
समस्त अन्तर ध्वनिरयो का संक्षिक्चतम रूप समाहार हे । अन्त का “म्‌ उपध्मा- 
नीर्यो का संकेतक शब्द्‌ ह । अन्तर ध्वनियां मौलिक ध्वनियां कहराती है जिनसे 


स्फुरास्फुःट जोर व्यक्ताव्यक्त दोनों रूप सन्निहित रहते है (अ +उ-+-म्‌) 


अ = हस्व स्वर + उ = दीधेस्वर + म्‌ = उष्माण = २४ यही छग्यजु साम है । 

यह पूर्वाद्धं की ध्वनिर्यौँ ह । उत्तरां मे २४ ध्वनियां ओर है जिनं व्यञ्जन 

कहते हैँ । कुरु २४ ध्वनिर्थो से स्पष्ट होने वाली ध्वनि “ओम्‌* ( ॐ ) स्वयं 

खंबरह्य या शब्द्‌ बह्म हे ! सच पृष्धिये तो प्रकृति की जो त्रिगुणात्मकता है बह 
२ प्र° द० 
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केवल यही “अ +उ +म्‌? की या स्वर + दीर्ध॑स्वर ओर उष्माण की त्रिगुणा- 
स्मकता का समाहार या उपसंहार ख्प है। यही ध्वनिर्यो विकास पाकर 
वाय्वादि त्वो से, पिले मौलिक ख्प मे, अहंकार के वाद्‌ पञ्चमहामूत ओर 
इन्द्रिय रूप में परिणत होती दँ । ये अकारादि स्वर नामतो प्रतीक दै स्वरूप 
नहीं ह) वे ध्वनि्यौँतो ताच्िक ह उच्वारणीय ध्वनिर्यो नहीं । 
कठोपनिषद्‌ मे उद्‌ष्टत अथवंवेद्‌ के सन्त्र ^तियंग्िटश्चमस ऊध्वंवुश्नो यस्मि 
न्यो निहितं विश्वरूपम्‌" आदि काजो अनुवाद गीता ने “उध्व॑मूख मधः 
दाखमश्वस्थं प्राह्ुरम्ययम्‌ । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद्‌ सवेद्‌ विद्‌ ॥ 
( १५-१) श्छोकद्वारा च्ियादे, उसमे जिस खसष्टि वृत्तया वेद्‌ व्रत्तया 
अश्वव्थ वत्त का वणन हे वह भी यदही 'खब्रह्य' या चाब्दवह्य' का स्पष्ट निवेचन 
देता है । 'खंव्रह्यः या शब्दबह्य' या प्रकृति को वेद भी कहते दं । भारतीय 
मीमांसा प्रश्ति शार्खो में वेद्‌ कीजो सर्वप्रथम उत्पत्ति की गलतफहमी दै, 
उसका मुख्य कारण उक्त स्थर्टो मं प्रयुक्त पारिभाषिक या ताच्िक अथवाे 
“वेद्‌” राब्द्‌ को न समश्च सकना ही स्पष्टः सामने दहै। हमारे शाखकाररो ने कर 
स्थरा पर जो यह कहने का साहस किया है कि (ब्दस्य परिणामोऽयमिव्या- 
श्नायविदोविदुः । चछंन्दोभ्य एव प्रथम मेतद्‌ विश्वं व्यवर्तत ॥ ( वरह्मकाण्ड 
वाक्यपदीय १२१ /) ब्रह्मणा निमिता वेदां वेदेम्यश्चाखिरं जगत्‌? । यह जितना 
वं्तानिक वक्तव्य दै, उतनी उसकी प्रशंसा नहींकीजा सक्ती । पर खेद यह 
दे किं हमारे जर्थकार्यो का मनोविक्ञान पौराणिकं वातावरण से इतना कट्टुषित 
जर हर्धर्मितापृणं है किवे उन मदान्‌ विभूति्योकी पूत भावना्थो की 
उपेक्ता करते नहीं हिचकते 1 यहं ब्रह्मणा" के माने प्रङ्स्या स्वभावेन या 
खंब्रह्यणा या चछब्दुब्रह्मणा हे, ( पौराणिक ब्रह्मा नहीं ) उससे वेदा श्रणवः' 
( ॐ या हस्व स्वर + दीध॑स्वर ओर उष्माण ) उत्पन्न हये, उनसे समस्त 
ब्रह्माण्ड । असर वात तो यहे किवेदिकोने जपते मन्तव्य को वक्तव्यं 
गढ रहस्यमय ही बनाये रखा हे, किसी के पास प्रतिभा का दूरवीक्तण यन्त्र 
हो तो देख रे, नहीं तो ररते जाओ यह उनका ध्येय रहा हे । पुर्ष सूक्त मं 
तस्मात्सवह तः ऋचः सामानि जज्तिरे छन्दा १८सि जज्ञिरे, तस्मा्ज्ञस्तस्मादजायत' 
म ठीक बही -पषेी हे जो इस परिच्छेद के आदिमं 'तिर्थभ्विक' आदि ओर 
उध्वमूकमधः शाख' मेँ वतखाई जा चुकी हे । पर इस वर्तमान अन्तिम वक्तव्य 
भँ वेक्ञानिकता ओर अधिक ऊँचे स्तर की पां जाती हे, यहां 'सवंइतः' से 
या संब तरवो रः प्रख्य रूप खव्रह्य या शब्द्‌ बह्यसे (ऋचः सामानि ओर 
छन्दासि तथा यजसि" उत्पन्न इए कहा हे । वह 'सवंहुतः तस्व “ओम्‌” ध्वनि 
का समाहार हे। इस मन्त्र का अर्थं वैदिक दर्ान के पुरूष सूक्त मे देखं 1 उक्त 
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रन्थो के निर्माण का क्रम भी भाग्यसे या अभाग्य से वही दे जो उक्त ध्वनिर्यो 
काडे, यही सम्पूर्णं अमजाकका मूल कारण ओर अपौरूषेय भावना का 
चीज मंत्रे । 


लान खज्ञ चयस्य 


हमारे महवषि्यो ने ज्ञान के प्रव्येक पह पर पराकाष्ठा तक विचार कर 
दिया दे, पुरूष सूक्त में "यज्ञ" शब्द्‌ सात वार आया हे--““तस्माद्‌ यज्ञात्‌ 
(५ 8 ), तस्माद्‌ यज्ञात्‌ ( ७ ), अयजन्त साध्या, तं यज्ञ (८ ), देवा यक्तमत- 
न्वत ( १४), देवा यद्‌ यज्ञं तन्वाना ८ १५ ), यज्ञेन यक्तमयजन्त ( १६) । 
इन सवम यज्ञः शब्द्‌ का क्याञर्थहे{ अञ्चि तीन प्रकारकी होती हे 
(८१) कोष्ठान्नि ( जवठरानक), (२) दर्शनाभ्चि ( जिससे रूपोंका दशन 
होता हे), (३) क्ानाश्चिः जिससे छभाशभ कम॑ जानते है । ज्ञानाभि के तीन 
विभिन्न स्थान होते है--( 9 ) सुख में आहवनीयािः, (२) उदर मे गाह 
पत्या्चिः, (३) हृद्य नं दक्तिणभिः। इस अभियो ऊे यज्ञ मे आत्मा यजमान 
दे, मन ब्रह्मा ( पुरोहित) हे, खोभादि पश्य ह, ति, दीत्ता सन्तोष ओर 
उद्धीन्द्रिय यज्ञपात्र है, कर्मेच्छिय हविरो है, शिरः, कपारु ( पात्र हे ) केश, 
कुश द, सुख अन्तर्वेदी हे, श्लिर चतुष्कपार है, दन्त पटर षोडश पटर ह, 
इत्यादि, यह हे पेप्पराद्‌ का मोक्त शाख । रेखे ही यक्त की चर्चा उक्त पुरुष 
सक्तं के "यज्ञः शब्द में हे--“डारीरमितिकस्मात्‌ अस्यो द्यत्र भियन्ते ज्ञानाभिः 
दडंना्चिः कोष्ठाञ्चिरिति, तत्र कोष्टािर्नामाऽश्चितपीतण्ेद्य चोष्यं पचति, दश्च 
नाम्नी ङ्पाणां दशनं करोति, ज्षानािः थभाश्यभं कमं विन्दति जीणि स्थानानि 
अवन्ति मुखे आहवनीय उदरे गार्ह॑पत्यो हृदि दक्तिणािः आस्मा यजमानो, 
मनो बह्मा, रोभादयः पशवः, ति दीक्ता सन्तोषश्च, जु्ीन्द्ियाणि यज्ञ- 
पात्राणि, कमन्दियाणिं हवीषि, शिरः कपालं, केशाः दर्भाः, सुखमन्तवेंदिः, 
चतुष्कपालं शिरः, षोडशपाश्वद्न्तपरटलानि” आदि (गर्भोपनिषद्‌ -पेप्पाद मोक 
शाख >) 1 इसी प्रकार का रहस्यमय अर्थ प्रणव, ओम्‌, खंब्रह्म ओर त्रयी तथा 
ऋक्‌ साम यजूषि काभीदहे, जेखा किदे दिया जा चुका हे। प्रतिभा दशेन 
क्रम भी उक्त प्रकार काही सामान्य होना सम्भव डै। 

इस प्रसगे एक अधिक महस्वपूणं वाद्‌-विवादं का उर्खेख करना 
असंगत न होगा । गागं एक घुरन्धर विदुषी हो चुकी ह । उन्होने प्रश्नो की 
फुलक्तडी ख्गाकर याज्ञवल्क्य षि की नारको दम कर दियाथा। इस 
उल्लेख में कदे पेसे तारो ओौर महाता का उर्छेख है जिनकी सत्ता अव 


` निश्ितहोचुकीदै(दे° सांख्य दर्शन का जीणोद्धार अध्याय १८ (क) 
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सत्व त्व ) उन तारादिकों के नाम क्रमशःयेर्दै--पिटे प्रथिवी का ख्य जलः 
मे, जर का तेज मे, तेज का वायुर्मे, वायु का आकाशम, आका का गन्धवं- 
खोक में, गन्धर्वा का जादिर्घ्यो मं, आदिर्व्यांका चन्द्रम ( चन्द्रमा नहीं); 
चन्द्रो का, छोटे तारका नक्तत्रेोमं ( समूर्होमं), नक्चत्रों का देवलोकं मं 
( महाताररो में), महाताररोका इन्द्रं ( महासूर्यामं), इन्द का प्रजा- 
पतिर्यो म ( नेचुटी, नोभीमं), उनकाव्ह्यमं ( प्रकृति मं ) च्य क्रमशः 
होता है। इसके आगो वदने में या्ञिवल्क्य जी घवरा गये ( देखिये ब्रह दारण्यक- 
मधुकाण्ड-षष्ठव्राद्यण ) । 


आजकल तान्तरिकों की मखौल उड़ाई जाती दै-प्राचीन तान्त्रिक 
की भूतसिद्धि कुण्डलिनी योग द्वारा अपने अपने शरीरम हुआ करती थी, 
अच के तान्त्रिक श्मशान मं भूतसिद्धि करने जाकर तन्त्र शाख्रके पार्वामें 
कुठाराघात करते ्दै। प्राचीनो की भूतसिद्धि की सरणि यह थी-^“मूलाधारा- 
त्सुष्थाप्य कुण्डलिनीं परदेवताम्‌ । सुषुञ्नामागमाध्रित्य ब्रह्मरन्धरगतां स्मरेत्‌ ॥ 
जीवं ब्रह्मणि सयोभ्य दंस मन्त्रेण साधकः ॥ ओम्‌ हंसः सोऽहम्‌ । मातृकोप 
संहारः ॥ यहाँ “सोऽहम्‌ खष्टि वाचक शरीर वाचक दहै! उसका उलटा क्रम 
करके- म्‌ काष्'्म,हकाअमें,अकासमें ख्य करके "हंसः प्रतीक बाला 
ओस्‌ मात्र रोष रखना ब्रह्ममय दो जाना या ब्रह्मानुभृति पा जाना भूतसिद्धि 
कटटखाती रही, अव भीदहै। इसक्रम्मेन्तका ह म, ष्टःकाशस'मे, सः का 
पःमेःषपकाशश'्मःशरा कामः मं, इसी प्रकार क तक क्रमाः व्यञ्जन ध्वनि 
रूप अन्तजगत्‌ का ख्य करके फिर स्वरमय जगत्‌ के ख्य के लिये अः से “अ 
तकं क्रमशः ख्य॒ करते रहे । यह “जः कार सहखदर कमल क आकार वाख 
ब्रह्मरन्ध्र रूप परमात्मामें ख्य को प्राप्त हजायादहो गया एेसी भावना करते 
रदे । तव वायु वीज य वह्धि बीज र" सुधावीज ( जर ) वे, भौर भूवीज 
(ल? का जप करके ब्रह्मरन्ध्र गति का ध्यान करते रहे । तदनन्तर आकाच्चादि 
भूतो की स्वयं ष्टि करते थे । “जाकाशदीनि भूतानि पुनरत्पादयेत्ततः अखण्ड. 
ब्रह्य तस्मार्स्यास्मरेरकः पुरषस्तथाः । प्रकते महदाकारस्ततोऽहं त्रिगुणात्मकः ॥ 
तव~ तस्माद्वा एतस्मादास्मनः अकरः सम्भूतः जाकाशाद्वायुः इत्यादि की 
परिस्थिति जाती रही-- थिवी की सषि के वाद्-प्रथिन्या ओषधयः. _ 
ओषधीभ्योऽन्नम्‌-जन्नाद्रे तः- रेतसः घरषः--स वा एष पुरुषोऽन्न रस मयः ् 
५८ "+ का शब्द्‌ ब्रह्ममय योग, 

जिनकी सव ग्रक्रियायं चब्दाधार पर चरती रहीं । वे इस 


देह पिंड को अचिर 
बह्याण्ड का प्रतिनिधि सामान या समन्न कर मूर्तौ भी प्राणध्रतिष्ठा करने ` 
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म सफल हो जाते रहे । इसी सिद्धि के लिये उन्हं अन्तमादृका ओर बहि- 
सातृका्ओ का न्यास करना पडता रहा । तब योगसिद्धि मिलती रही । अब 
यह मागं नषटप्राय है, पुस्तर्कोसें छ्खिाओौर कमेकाण्डमें योँही घसीटा 
चलाजा रहादहे। वास्तवे यह एक गम्भीर दशंन ओर मौलिकं योग 
उशन था । पर आजकल के तान्त्रिक्‌ उस तस्वसिद्धिकारक “भूत सिद्धि को 
“गप्रेतसिद्धि" रूपसं करते दहे । 
पराचीन युगम व्याकरण नाम शिष्षादशेन या प्रतिभादशेन का 
था-ञेखक ने भवेहरि जी के वाक्यपदीय के "ब्रह्मकाण्ड' की एक टीका देखी 
हे । उसमे भर्ठहरि जी के ब्रह्मकाण्ड की व्याख्या वेदान्त के विवतेवाद्‌ का अचु- 
सरण करते हये छिख रखी हे । “शब्द्‌ ब्रह्म" जर वतमान विवतेवाद्‌ एक दूसरे 
के परसपर विरोधी मार्ग ह} वेदान्त मे शब्द्‌ जेसी वस्तु की सत्ता हे कहाँ ? 
भर्तृहरि जीने स्थान-स्थान पर शब्द्‌ के कणों ओर अणुओं की चचां कीहे 
{ शब्द्‌ ब्रह्मकाण्ड १०८, १११, ११२ को देखं ), तथा उन्होने स्थर स्थर पर 
पुरुष ओर उसके प्रकाशाका वर्णन दियादै ( देखिये ४५, ७६, ३७१ २८, 
४१, १००, ११८ आदि ) अर्थवोध मे भर्वैहरि जी शब्दों के जोर अर्थो के प्रति- 
विर््बों को स्पष्टतः स्वीकार करते (दे० २०, ४९) ५०, १५०, १०१, १०२ 
ओर पदकाण्ड वाक्य काण्ड देखें › । वेदान्त के ` विवतं मे सव अनित्य हैँ केवल 
ब्रह्य सत्य है । पर भर्वहरि जी ओर सन वैयाकरण राब्द ब्रह्म या शाञ्द्‌ तस्व को 
निस्य मानते है (२८, ७०, १ आदि ) इतना ही नहीं भवृहरि जी शब्द्‌ तस्व 
को अन्तर बरह्म नाम से पुकारते ई । “अन्तर बह्य' की व्याख्या दी जा चुकी हे । 
यह अनादि ओर नित्य हे, यह शाब्द तत्व के बह्म स्वरूप मं "ओस्‌ का संक्लिक्त 
स्वरूप “संवृतः अ! के रूप में सत्ता मान्न रहता है । जब इससे विकास होने 
ख्गता हे तो वह “संव्त' “अः रूप शाब्द जह्य "विवृत" “अ रूप को धारण कर 
“ओम्‌, ( अउम्‌ ) ख्परेताहे, फिर करमशः उक्त सव ध्वनिर्यो मे विवृते हो ` 
जाता दे या विकास पा जाता है, उक्त दीकाकार महोदय ने "विवततेऽथं भावेन 
भ्रक्रिया जगतो यतः' इस प्रथम श्लोक की दूसरी पंक्ति में जये शब्द्‌ 'विवतेते' 
को विवतेवाद्‌ का प्रतिनिधि समक्न कर हिमारुय पव॑त समान महान्‌ भूल 
कर डाली हे । “विवर्तते शब्द यहम “अ ध्वनि एकात्तर ब्रह्य ( सचत “अः 
ध्वनि ) क संसगं से स्पष्टतः “विन्त ध्वनिः का बोधक है । जब तक संवृत “अ 
ध्वनि विचरत “अः ध्वनि में परिणत नहीं होती तब तक जगत्‌ की प्रक्रियाया 
सृष्टिक्रम चलही नहीं सकता। यह है उक्त श्लोक का वास्तविक भाव। 
य्ह वेदान्त कं विवर्तवाद की छाया भी नहीं सकती । यह तो भौतिक 
अणु तस्व के रूप स्वर उपध्मानीय व्यञ्जन ध्वनि्यो के क्रमिक विकासका 
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विषश्रेषणदे रहादे। प्रतिभादशंन का स्फोटवादं उसका व्रह्मा हे। इस 


 स्फोटवाद्‌ की स्वीकृति, इस दर्शन को शंकराचार्यादि के विवतंवाद्‌ या वेदान्त 


चे +^ ४ | र. क 
दशाख्रसे कोरसो दूर कर देती दै, स्फोटवाद, शव्द व्रह्म सम्बन्धी यथाधत्तः 
सत्कार्यवाद दै । उक्त सभी को्िर्यो को ध्यानसे देखा जायतो इन सवमें 


सांख्य दर्शन की पूरी-प्रूरी युदर ख्गी हृदं मिखेगी । प्रव्येक कोटि साख्य दरान 


के सिद्धान्तो म भक्षरदाः दरी इदे। इस वात की पुष्टि अगले परिच्छेद 
से कीजिये । 


भवेहरि जीने मन्थके आरम्भे ही जशब्दतरव को एकान्तर ब्रह्म नाम 
सखे पुकारा दे 1 यह एकान्तर व्रह्म गीता के अहोरात्र मार्ग के मोक्तयोगनें वर्णित 
“ओमिस्येकान्तरं वद्य व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । यः प्रयातिव्यजञन्देहं सयाति 
परमां गतिम" ( ८-१७ ) का अक्तरदाः प्रतिपादन करतादे। इस वातकी 
पुटि मं भवृहरि जी पुनः चिखते है, “आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः । 
प्रथम दन्दसामङ्ग प्राहुर्व्यांकरणं बुधाः ॥ ( शब्दब्रह्म ११) क्रि व्याकरण, 
दाब्दब्रह्य के समीप पर्हैचने का परम तपःदे, तथा व्याकरण को अपवगं का 
मुख्य द्वार ओर सव विद्याओं सं पविनत्रतम विद्या मानतेदै (१४) फिर 
उनका यह पच्छा दावादहे कि यह व्याकरण आदि विद्यादहै, चिद्धि प्राति की 
सीदिर्यो से युक्त दोकर, मोच प्राप करने वार्खोका सीधा राजमार्गं सादे) 
उनका यह मी कहटनादै कि इस श्रणवः सिद्धान्तानुयायी प्रतिभादर्खान के 
अङ्ग बह्यविददश्चंन का किसी भी वाद्‌ से विरोध आता दी न्दी, क्योकि इसके 
प्रणवः तच्च को सभी शाखो ने अपना रखा हे, अतः ‹शब्दव्रद्यका नाम 
"पराः ग्रक्रति है। इससे सायुज्य मोक्त मिल्ताहै। इसके थोदेसे कान से 
अन्त भी ब्रह्माख्रतका पान कररता दे। ८*तद्‌द्वारमपवगस्य वा््रलानां चिक्ि- 
स्सितम्‌ । पवित्रं सर्वविद्यानामधिविचं प्रकाङ्ते॥ १४॥ इदमाद्यं पद्‌ स्थानं 
सिद्धि सोपान पर्वणाम्‌ । इयं सा मोक्तमाणानामजिद्याराजपद्धतिः ॥ १६॥ 
सस्या विश्चद्धिस्तन्नोक्ता वियेवेक पदागमा । युक्ता प्रणवरूपेण सवंवादा- 
विरोधिनी ॥ ९॥ आ्नातास्वं विद्यासु वागेव प्रक्रति परा ॥ १२८-३॥ 
अथ प्रयोक्तुरात्सनं राब्दान्तरमवस्थितस्‌ । म्राहुमहान्तद्धषभे यन सायुञ्य 
मिभ्यते । १३३ ।। तस्माद्यः शब्द्‌ संस्कारः सा सिद्धिः परमाव्मनः। तस्य 
प्रव तितस्त्वच्चस्तद्‌व्ह्याख्तमश्युते ॥ १३३ 1 इस रप्ष्टतम उद्धरणसे इस 


१. अनादि निधन वब्रह्मदाब्द तत्वं यदक्षरम्‌ | 
विवतेतेऽथमावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ (वा० प० १-१) 
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वात सें सन्देह की ठेशमाच्र दाया नदीं रह जाती किं प्रतिभादशन का अङ्ग- 
भूत यह मोक्तयोग दर्शन का सर्वोत्तम मार्ग है । अतः यह अक्षरशः सांख्ययोग 
दोनो दर्शनों ॐ आधार पर निर्मित एक सुदुर्लभ देन हे । इसमें वेदान्त-शाख 
की कहीं मी हाया भी नहींहै। इस शाके अनुयायियों को श्रह्मवादी' 
या वेदविद्‌ नार्मो से पुकारते इए ओम्‌" के तीन रूपों की चचां की हे । क्ख 
हे, “ओम्‌तस्सदिति निर्दशो बह्यणस्िविधःस्खछतः। प्रवतन्ते विधानोक्ता सततस्‌ 
ब्रह्मवादिनाम्‌ । १८-२३, २४ ॥ द्दब्रह्म के तीन रूप है (१) जम्‌ 
( २) तत्‌ (३) सद्‌ । "यदन्तरं वेदविदो वदन्ति" यस्त वेद्‌ स॒ वेदविद्‌" जदि 
गीता ने शाञ्द्‌ व्रह्म की उपयुक्त व्याख्या प्रतिभादशेन के अनुकर को हे। उसे 
दाव्दव्रह्म की श्ंकरादि के वेदान्त ऊ विवर्तवाद से सम्बन्ध रखने याहोने की 
कोड सूचना नहीं हे । प्रस्युत उन्होनि शब्दब्रह्म का सान्तात्‌ सम्बन्ध योगज्ञा 
से जोडते इए लिखा हेः-- 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते द्यवश्ोऽपि सः 1 
जिक्तासुरपि योगस्य शब्दुब्रह्मातिवतंते । ६।४४ ॥ 
भवृहरि जी यर्हौँ पर व्याकरण नाम से उस प्राचीन व्याकरण द्शेन का 
सेकेत कर रहे है जिसमे ध्वनिर्यो के उन विकासो का वणेन किया जाता था 
जो वाक्यो" वाक्यांशों ओर पदों के योग मे स्वाभाविकतया स्वयं प्रस्तुत होता 
हे शिन्तादर्शन ध्वनिर्यो के स्थान करण, उच्चारण ओौर शब्द्‌-विकास बतरूता 
था । प्रातिशाख्य में उक्त दोर्नो का सम्मिश्रण मिता है, कोड इन्दं प्रातिशाख्य 
हता हे कोई व्याकरण । पाणिनि प्रति ने उक्त दोनों बार्तो को छोड केवर 
रूपसिद्धि का काम शब्दानुशासन लिखकर किया हे" इनका म्नन्थ व्याकरण नहीं 
डे प्राचीन चित्ता ओर व्याकरण दोनो को जआजकरु फोनेयिकंस ओर फोनोरोजी 
कहते हँ । तवर संस्कत बोलचारु की भाषा थी, अतः संज्ञा, क्रिया, तद्धित की 
रूपसिद्धि का कोड प्रश्न नहींथा। जब संस्कत बोरुचारु की भाषा नहीं रह 
गदं तवर रूपसिद्धि का सरल मार्ग निकालने की आवश्यकता पड़ी । यह काम 
पाणिनिने पूरा क्रिया| इनका ओर कात्यायन, पत्रि के प्रथ रूपसाधक 
या शब्दानुशासन है । इनमें रिक्ता ओर व्याकरण बहत गौण ओर अस्यन्त 
स्तिघ्च रखागया है । यह इनका सश्र कायं भी नहींहे। अन्य भाषार्जसें 
एषे शब्दानुशासन भो नहीं ह । बिदेशि्यो ने पाणिनि के व्याकरण को देखकर 
अपनी भाषाओ के शब्दानुशासन लिखना सीखा दहै; यह कटु सस्य तथा नञ्च 
तथ्य हे। फिर मी कोई भी किसी मी भाषा का विद्धान्‌ पाणिनि की अष्टाध्यायी 
के समान संज्िप्च, सर्वांगीण जौर स्वतः सम्पूणं शब्दानुशासन अव तक नहीं 
किख सका दै । अतः पाणिनि महाराज शब्दानुक्चासन सम्राट्‌ है, इसमे सन्देह 
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नहीं । जरा पाणिनि जी की अष्टाध्यायीं थोद़ेसे स्फोटवाद्‌ कै संकेत क 
अतिरिक्त, किसी मी दशन का नामोनिश्चान नहीं भिरता वर्ह केवर इसी 
अस्फुट स्फोटवाद्‌ को प्राधान्य देकर सायण माधवाचाय जं धुरन्धर विद्धान्‌ 
ने अपने सर्वदर्शन संग्रह मं “पाणिनि दशनः नामक एक अलग दुर्शान का 
ञ्याख्या कर दी ह । उन्दनि दशन की कहीं चर्चां भी नहीं कीदहै। केवल 
स्फोटवाद दही कोई दशान नीं हे, उसकी भीतो पाणिनिजीने पूरीक्या 
अधूरी मी व्याल्या नहीं दी है। यह स्फोरवाद्‌ ह्याकपूणि, भौदुम्बरायण, वार्ताज्ञ 
श्रश्रतिर्योका प्रतिभादर्न है। इसका तो सायणाचायंजी को पता तक नहीं दे। 


(१) पाणिनि महाराजको प्रव्याहार्रो की सिद्धि के फर सें पड़ कर 
१४ मादेश्वर सूर्नो मं वर्णसमाश्नाय काजो क्रम विवक्न होकर रखना पाद, 
चह भौतिक दर्शन के वणंसमाम्नाय क्रम से एकदम विरददै। उर्दोनि किसी 
आी दूसरे स्थर पर घ्पने व्णंसमाम्नायक्रमका वेदव्रतं दृंनानुकूट वणन 
भी नहीं दियादहे1 (२) पाणिनि महाराजने कीं भी शब्दचित्र, अर्थं चिन्र 
ओर भाव चि््रोकी चर्चाभी नहींकीदे। (३) स्फोटकी वात अनुमान 
सिद्ध हे शब्दतः नहीं, स्फोट शाब्द का नाम भी नहीं दिया दै । (४) भाषा 
के प्राण स्वर ( उदात्तानुदात्तस्वरित ) ओर घात होते, उन्हनि पुराने अर्थो 
की नकर से केवर वेदिक भाषाके स्वर दिये, शाच्ीय संस्करत के विट्ङुल 
नहीं । यदिवे चाखरीय संस्कृत के तत्काटीन उदात्ताजुदात्तस्वरित स्वरा को 
दे देते तो आज भाषा सम्वन्धी कई समस्यां अपने आप सुलक्न जातीं । इस 
भ्रकार पाणिनि जी की अष्टाध्यायी केवर पूणं शब्दानुशासन मान्न हीहे। 
पतञ्जलि जी ने स्फोटवाद्‌ का नाम देकर उसकी व्याख्या दी ह, पर वह स्वतः 
पूणं नहीं, दोप में इन्दोने भी पाणिनि जी काही जनुसरण क्रिया है । जव इन 
मूर खोत अर्थोमंही इस दर्शन काअभावदहेतो आगेकेग्र्थो का कहना ही क्या! 


वेदों कीस््ष्टिका रहस्य--कहा जा चुकादे प्रतिभादर्न का रिला- 
न्यास वेदिक दर्शन की स्थापना के साथ-लाथ “शाञ्द्‌ बह्य के विरोषप अध्ययन के 
निमित्त, दशन की एक शचाखाके रूप मं-- विशेषकर अहोरान्रीय शाखा क 
रपम वैदिक काले ही पड़ गदं थी। आप चष वेदो को 'देखें या स्टरतिर्यो 
को, पुरार्णो को पटं या धमगर्थो को, जहौ कहीं भी सृष्टिक वर्णन आतादहै 
वर्ह उक्त ग्रथ अनिवायं रूपसे यह उज्ञे करते आगे हे फ्रि पिरे राञ्दव्रह्य 
था, उससे वेद्‌ वने, उनसे समस्त जगत्‌ ( देखिये पिरे )। ये अ॑थ रेस्ला 
कर्यो कहते चले आ रहे दँ, इस कोटि पर कम रोगो को विचार करने की 
सुविधा मिली हे । पुरुषसूक्त भी लिखिताः 
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सामानि जज्ञिरे छन्दा २८सि जिर तस्माद्यजुस्तस्माद्‌ जायत } कि उस अधि- 
पुरुष ( अहंकार ) से पदिरे ग्वेद, फिर सामवेद, फिर छन्द तव यज्ञवेद्‌ 
निकले । वे यह्‌ क्या कह रहे हे । ठीक इसी प्रकार ङे दो अन्य इन्द्‌ भिरुते 
हं 1 (तिर्यग्विरुश्चमस ऊध्वंबुध्ो यस्मिन्‌ यशो निहितं विश्व रूपं । अत्रास ऋषयः 
सक्त साकं" आदि ( अधर्ववेद्‌ ) ओर 'उध्वमूरुमधः श्ाखसश्वस्थं प्रारम्ययम्‌ । 
छन्दसि यध्यपर्णानि यस्तं वेदं स वेदविद्‌ । ( गीता १५-१) इनके 
अर्थं दिये जा चुके । भवैदरिजीने इस मत की पुष्टिम र्खि हे “शब्दस्य 
परिणामोमित्यास्नायविदो विदुः। इन्दोभ्य एव प्रथममेतद्‌ विश्वं व्यवतंत ॥' 
८ १२१ ब्र० का) उपनिषद्‌ लिखते द--"वागेव विश्वाभूतानि जन्ते वाच इत्‌ 
सर्वमभूत्‌ यच्च मर्यम्‌ ।" "छुन्दोमयीभिर्वांचोभिवंहुधेव विवेशतम्‌ 1 इत्यादि । 
अस्तु उक्त सर्वत्र स्थम ठेव्॒को का संत शब्द्‌ ब्रह्म ओर उसके विकास 
परिणामों की ओर है अन्यथा उनकी समस्त उक्तियौँ अनगंरु ओर निरथक 
चिद्ध हो जाती हें । प्रणव की प्रस्तुति प्रशसासे ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ अर्थोने 
कलम तोड़कर लिख डाला वह प्रणच' ओम्‌ या खब्रह्म या ङाब्दब्रह्य हे 
जिसका विवेचन किया जा चुका हे। उस शब्दब्रह्मसे अहंकार की स्थिति 
में कारादि ९ स्वर ( 'अ' स्वर तो स्वयं शब्द्‌ ब्रह्म हे, सब स्वरो के समाहार 
रूप में विद्यमान डे; ओौर स्वरों का वैज्ञानिक क्रमशभद् इउलृषणएणेभो 


ओ हे ) उत्पन्न हए । ये ९ स्वर १४४ ध्वनिर्यो का प्रतिनिधि करते | 


अ= ९, आ ९, ऋ = २०, लू-=१२, इ = १८, उ = १८, ए = १८, एे = १८, 
ओ = १८, ओ = १८ कुरू योग १४४ ध्वनियौँ हें । यही कारादि (ऋचः, हें । 
अटरोजी दीक्षित ने सिद्धान्त कोञुदी मे एक बड़ी भारी गल्तीकी दहे, उन्होने 
ऋकार की तरह लृकारके भी ३० सेद बतरये है, यह गरूत हे । वर्योकि 
लृकार कान दीर्घं होतादहै नप्ट्ुत्त। तेत्तिरीय प्रातिश्ास्य क्िखितादहे कि 
"लृवर्णस्य हादशमेदाः तस्य दीर्घाभावात्‌ 1 ऋ्प्रातिज्ञास्य ने लृकार को स्वरो 
मे भी नहीं गिनाहै उसके मतमेस्वर ८ हीर क्योकि पाद्‌ के आदि जीर 
ओर अन्तमेंलृ को स्वरं संज्ञा नहीं दी जाती, फिर भी मध्यमे यह स्वर दे 
अतः इसे अरग स्वर मानादही दै) स्वरो के पश्चात्‌ उपध्मानीर्यो की पारी जाती 
आतीदहेवेरैजः ९ क्पडश्ाषसह अः । पकार को ध्वनियां की आत्मा 
ओर प्राण माना गया हे । षकारः प्राण आवमा ( एतरेय आरण्यक ३-२-& ) 
तथा उपध्मानीर्यो को केवर प्राणः (य उष्माण स प्राणः एतरेय आरण्यक 
२-२-४ ) यही सामानि" है "सः शब्द्‌ यहोँ संकेतक दहै । उपध्मानीयो का, 
यही प्राण हे, ष॒ तो आस्मा हे ही । तदनन्तर 'छन्दांसि' पञ्चवगं रूप 
“छन्द सिः प्रव्येक वग एक-एक छन्द सा है, इसकी स॒ख्य ध्वनि (छन्दासि) 
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भ्या कौ सूचक दै । (तस्माद्‌ यजुष्‌” इाव्द्‌ अन्तस्थ का व्यरलवः 
ध्वनिर्यो का स्पष्ट द्योतक दै। इस प्रकार पुरुष सक्त ऋ चः सामानि छन्दसि 
यजूषि" पर्दो के द्वारा समस्त ध्वनिर्यो की उत्पत्ति द देता । यही रहस्य उन 
सवक्रा समना चादिए, जदा जदां व्रह्म से वेदों की उत्पत्ति की चच 
दी गड दै; वेद्‌ के माने य्ह यदी मौलिक ध्वनिर्य है, अन्थख्पवेद्‌ नहीं। 
उक्तं मन्त्रो का सांख्ययोग दर्शनं घटित अर्थं ध्वैदिक दृ्श॑नः नामकं 
ग्रन्थमं देखें; 

प्रतिभा दशेन के लेखक--दइस प्रकार का सांग प्रतिभः दर्शन उचको टि 
का ददन सर्वप्रिय दर्दान हो गया था। प्रव्येक ब्राह्मण, उपनिषद्‌, आरण्यक, 
अथवंणादि ने शब्द्‌ व्रह्म को अपनाकर प्रणव ओंकार ओर अन्य ध्वनिर्यो कै 
वारे मं कुलु न कु अवश्य च्खिा। कर्मकाण्डर्यो ने इसे भूतसिद्धि के रूप 
मं सुरक्िति बनाये रखा तथा योगिर्यो ने उक्त एकात्तर व्रह्म की साधना को 
मुख्य रूप दिया । पर इसके विशेष पहद्टुओं पर वैज्ञानिक ठग से लिखना 
प्रातिशाख्यो ने आरम्भ क्रिया । प्रातिशा्ख्यो मं अव भरोड़ उपटन्ध होते ह, 
गगं, शाकटायन ओर व्याडि का केवट नामोरटेख मिलता दै, उनके मन्थ 
उपलब्ध नहीं हँ पर ऋकूपरातिश्ञाख्य तैत्तिरीय प्रातिशाख्य प्रति कई ग्रन्थ 
उपरब्ध दै, हनम अधिकतर ध्वनि विचार डे । ओदुम्बरायण, वार्ताक्त ओौर 
यास्क के ग्रन्थो में स्फोटवाद्‌ की ओर भाषा तत्व दाख की विवेचना हे। ओौदु- 
म्वरायण, वार्ताज्ञ, गगं, शाकटायन, व्याडि प्रति के अर्थो तथा कई उन 
प्राचीन प्रतिभाद्शंन के मर्थो में, जिनमेंसे एक ग्रथ वार्प्यायणि जीका था, 
कावद चित्र, अथं चित्र, ओर भाव-चिर्त्रो का विवेचन अवश्य रहा होगा । भर्त 
हरि जी ने उक्त कर्के नाम उद्धुत करके क्रिसी की जारो चना ओर किसी 
का समर्थन क्रिया दै अतः उनके सामने उक्त लेखको ससे कुछ के मन्थ 
अवश्य रहे दोग । भवृंहरि जी ने ध्वनि उत्पत्ति विषय की वसी ही उपेज्ञा 
की हे जेसी पाणिनि भौर पतज्जलिजीने। पर अन्य वार्तो मं इनका ग्रन्थ 
स्वतः सम्पूण हे । इनके मन्थ मे पाणिनि प्रञति वैयाकरणो के पारिभाषिक 
शादो का समावेश केवल प्रव्यर्यो का सर्वपरिचित होने के कारण हे, उसमें 
शब्दानुखासनदहे ही नही, जो ऊध है वह स्फोटवाद्‌, शब्द्‌ चित्रो, अर्थ 
चित्रां ओर भाव चित्रो का त्रिश्द्ध वणन । अतः ध्वनि वर्णनहीन दोते हये 
भी प्रतिभादशंन का एक तिहाई इनके वाक्यपदीय समं उपर्ब्धटहै ही) 
चयुत्पत्तिवाद्‌ शब्दानुक्ञासन का ग्रन्थ तथी शक्तिवाद्‌ न्याय का म्नन्यये दोना 
वर्चो के से खिरुवाद्‌ करते दै, विद्यार्थियों को न्याय की भाषामें वादविवाद 
या शाखां सिखाने के मन्ध है । ब्युसपत्तिवाद्‌ को पतञ्जलि जी क स्वीक्रत 
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कात्यायन वार्तिक या वचन “विद्धः शब्दाथं सम्बन्धः की तोपसे एक दम 
उड़ाया जा सकता है तो शक्तिवाद्‌ को भ्वंहरि जी के अकार वचन "परेषाम 
समाख्येय मभ्यासादेव जायते । मणिरूप्यादि विज्ञान तद्विदां नानुमानिकम्‌ ॥° 
( बह्मकाण्ड ३५ वाक्यपदीय ) से रसातर्गामी क्रिया जा सकता हे। इन 
दोनो अरन्थोमे भाषाही सव कुदं हे, भावो ओर दार्शनिरु त्योंकी 
शून्यता 1 हौं विद्यार्थियों को “अवच्छेदकावच्छिन्न' सम्पच्च वेज्ञानिक भाषा 
सिखाने ऊ लिये ये अच्छे भ्रन्थडै। इन दोनो भर्थोने जिस शेरी से विषय 
प्रतिपादन करने का प्रयत किया हे वह मूलतः प्रतिभादशेन के सिद्धान्तो के 
प्रतिक पडता डे, वास्तविकता से त्तो बहुत दूर गिरता हे। स्फोटतोये 
जानते हो नहीं, जथं कहाँ से रगे । | 

वेदिक आगमकारो ओर ओपनिषदिकं तथा पौराणिक योगियो के अतिरिक्त 
मध्यकालीन तान्न ने प्रणव" या ओम्‌ को अनिवायं रूप से अपनाते इये 
्रेदिक आगमकासे की भूत ( तस्व ) सिद्धि मारको भी नहीं छोडा। पर 
उन्होने करई एक नवीन पारिभाषिक सी ध्वनिर्योका भी आविऽ्कार किया) 
उदाहरणार्थं नवाणं मन्त्र तथा हनुमस्प्रश्ति देवी देवता सिद्धि के मन्त्र 
दीजिये । नवाणं मन्त्र "जम्‌ एही ङ्घ चासुण्डाये विच्चे" नमः' हे । इसमें 
“ओम्‌” तो शाञ्दब्रह्म स्वय हेही; रे खषशटिरूपिणी उुद्धि त्व हे, ष्टी" प्रपार्िका 
शक्ति महत्त्व है, छी कारुरूपिणी जहकार ओर सरव तस्व हे, चासुण्डाये, 
तन्माच्रा ओर पञ्चमहाभूत है, तो विद्‌ ज्ञनेन्द्रर्यौ "चेः कर्मेन्द्रिय हे । स्ख 
डेः रेकारीखषटि रूपायै, हींकारी हु प्रपाकिका । छ्खीकारी कारुरूपिण्ये बीजरूपे 
नमोऽस्तुते ॥ चामुण्डा चण्डघाती च येंकारी वरदायिनी । विचेनेऽभयद्‌ा निस्यं 
नमस्ते मन्त्र रूपिणी ॥ इसमें ऊं वणन ठीक सा हे कुद रहस्यमय सा । 
हनुमल्स्ोत्रादि मर््त्रो म ांष्ींम्लांम्रींशांरींमं कोड तो देवी देवता के 
आदि क अन्तर है कोई, उन देवी देवताओं की मानी इद ध्वनियां । इनमें 
दलन शाख के अदु्न है । दशन का सम्बन्ध स्वर, व्यञ्जन ओर उपध्मानिरयो 
क वर्णन जर प्रयोग तक सीमित है वह इन सवभ मिरुता ही हे ( कुञ्ञिका 
खोत्र ) । “विचे' में श्चेः का अथं “चिनोति येन तस्ते चे" है । 


चाठदतत्व की वैज्ञानिक उयाख्या 
अभी तक शब्दत का सञुचिन ज्ञान न नेयायिर्कोकोहो सकाहेन 
आधुनिक वेत्ञानिकोको। ये दोर्नो दलं शब्द्‌ त्व कोन जाने क्यो अनिच्य 
कहकर जब तक अखाड़े म डटेहै। नैयायिको की वोर विचिन्न हे । वे परि. 
वर्तन या विकास को अभाव कहकर असत्‌ से सत्‌ की खष्टि मानते हं । यह 
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भाषायी क्षगड़ा व्ययं हे, तत्वतः ये रोग सभी वास्तविकतार्जं को, किसी न 
क्रिसी नाम से चाहे असत्‌ या अनित्य ही नामर्क्योन दं मानते ञारहेरहै। 
जव्रये वेद्‌ को ( मौलिक ध्वनिर्यो को) अपौर्पेय ओर निव्य मानतेद्टेतो 
इनसे प्रगड़ा तं हो जाता है! व्यावद्ारिकि दाव्द्‌ के लिये इनकी दाब्दं 
की परिभाषा सांख्ययोग ओौर व्याकरण दर्शन सम्मत हे, ये कहते हँ 
आक्षोपदेशः शब्दः" । आखिर पड़ ही गये सांव्य योग ओर प्रतिभादर्ंन ऊ 
जार मं । अतः इनका शब्द्‌ को अनित्य मानना परिवर्तन ओर विकास माजर 
का सूचक हे नितान्त नश्वरता का नही । रह गर्ह वात वेज्ञानिर्को की, उनकी 
मापामं अव तक प्रतिमादर्दन या सांख्ययोग ददान जेसी कोई वस्तुहेही 
नहीं । इस ओर इन लोगो ने अव तक्ता ही नहीं, रब्दाचुक्ञासन लिखना 
भभी-अभी हमसे गत शताब्दी मे सीखा दहे, भाषातस्व च्ाख जिस पर वे 
आजक्रर अवश्य जट ई वह सव मारे शार्खोकीहीदेनदह्ै उसेभीवे अभी 
तक ठीक ठीक नदीं समक्न पाये हैँ ( देखिये जागे ) । भौतिक आौर रसायनादि 
विज्ञानो ने अवश्यमेव वहत कृधु कर लिया टे, पर भाषा ओर दान्द्‌ नर्व 
विवेचन में वे अभी छुरपटाते से दही नजर आं रहे र्द । उन्हं अभी स्फोट तच्छ, 
राब्दचिच्र, अथंचित्र ओर भावचिर््रो तथा मौलिक ध्वनिर्यो पर विचार करना 
दोषदहीदे। छुरिया वर्ह हवी है जहा ये आकाश को शून्य मानतेद्दं। यह्‌ 
गलत रास्ता, उन्द इस शून्यता के मत को एक दिन अवश्य छोडना ही 
पड़ेगा । गीनिमत यह है किये आकाश तस्व ङे ध यागुर्णो को कद्ध दिन 
पहिले आकाशीय विद्युत्‌ ( ईथर ) मानते रहे, उसके स्थान मेँ अव जाकर 
विद्यतरंग मान रहेदहँ। यहन मानतो इनकी गाडी टपदहो जाय) पर 
आकाश तस्व इतना सृदम हे कि वह केवर श्च्य मात्र हे स्पर्यं, दृश्य, पेय 
आधारीय नहीं । जिस दिन चाब्दं तरङ्गा को कोई कलर पकड छेगी उस दिन 
सव समस्या हरु हो जायगी । अमी तो वे रब्द्‌ चित्रे ही रह दँ, चह दिन 
द्र नहीं जव शाब्दाणु या जाकाश्च त्व पकडे आ। जावेगा, क्योकि समन्षदार 
वे्ञानिको ने इस विषय मँ अपनी अनवरत खोज जारी रखी दै, वे अभी 
शून्यता के वारे मे सन्देदहीन नदीं डे, उनकी अपनी रोटी की समस्या 
उनकी गतिविधियों रोकथाम स्गाये इषु ह, जो वहुत दिन तक न 
चरु सकगी । 


शृ्दतत््व को सवध्रथम तक्र क्यों माना गया है--भाजकल के 
विद्भानो ने शाब्द तस्व पर उस मौखिक रीति से विचार करने की ओर अपना 
ध्यान कषित करना ही छोड दिया है जिन मौदिक पद्धतिर्या के अनुसार 
राञ्द्‌ तत्व को सवभ्रथम तस्व मानना, सवके लिए एकदम अनिवार्यं हो जाता 


॥ 
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है । प्रायः सव रोग स्थूल शब्दं को ही शाब्द समन्ञे वैठे है । शाब्द त्व पर 
कट ठंग से विचार करने की परम ञावश्यकता है । 

(१) इस अखिल ब्रह्माण्ड सें जात मात्रके किसी कार्यं, कम॑, क्रिया, 
व्यवहार, गत्ति, अवस्था, स्थिति, उत्पत्ति संहार आदि किसी को मी देखे, उनके 
आरम्भ करते या होते ही जो वस्तु सबसे पहिरे सत्ता मे आती ह, वह है शाब्द 
तस्व, किसी न किसी प्रकार की ध्वनि। पूर्वोक्त गतिविधियों से को ईं एक भी 
एेसी नहीं जिसकी सत्ता सामने आते ही ‹शब्द्‌" न उत्पन्न हो, नहीं नहीं चाहे 
कोडं कायं आरम्भहोयान हो सके, उसकी इच्छा मात्र शाब्दः को प्रस्तुत 
करदेताहे, हम कायंकरेयान करे, कर सकेयान कर सके, उसकी कामना 
ही शाब्द को उपस्थित अवश्य कर देतीहे। कामना ङी जागति बोलने या 
संकेत या अनुक्ृृति से होती है, वह शाब्द विना साध्य नहीं हे । तास्पयं यह 
कि शब्द्‌ की उपर्थिति के विना कोई काम आरम्भ नहीं होता । 

(२) “शब्द्‌' कव छठ रहता है १ कभी भी नहीं; हम शान्त वैठेहे, 
हमारे प्राणवायु निरन्तर श्वासप्रश्वास से सूम ध्वनि करते रहते है, लम्बी 
सस तो दूर तक सुनाई पडती है । तव क्या यह समस्त बह्याण्ड इन प्राण 
वायुज से नित्य गुजायमान नहीं हे १ अवश्य है निस्य जखण्ड रूप से हे । 

(३) हमारे ही शारीर में एक अन्य ध्वनि हृदय की धड्कन है जिसे 
डाक्टर या वेद्य ञलेतेया नाडी से सुनने मे समर्थं होते हे । क्या यह ध्वनि 
नादवान्‌ है? कभी नही, हमारे स्थूरु शरीर मे यह ध्वनि इतनी सूच्मदहे 
जिसकी हम स्वस्थावस्था में इतनी उपेत्ता किये रहते है, वह हमारे निस्य शारीर 
या दिञ्य शरीर मं कितनी सूचेम होगी, यह परमाणु ज्ञानी से पृष्धना चाहिए । 
यह धड़कन वारी जौर प्राणवायु की ध्वनिययौँ निव्य ही ई । 

( ४ >) वहिजंगत्‌ मे वायु नित्य निश्वसित हो रही हे, कब बन्द्‌ हुई यह ? 
कभी भी नही, सृष्टि के आरम्भ से यह शब्दमय हो गुंजायमान है । सृष्टि ङे 
अन्त तक इसी प्रकार चरती चरेगी । 

(५) कोन नदी चुपदे? कौन समुद्‌ शान्ते? कौन बस्ती मौन हे? 
कौन वन याक्तेत्र ध्वनिहीन हे? सव के खव निस्य अनवरत शब्दमय है । 

(६.० एक चोटी सी धिरींको घुमाहइये तो भरर की ध्वनि वर्चो को 
चकित कर देती हे, रेक, मोटर, वायुयान, इका, तागा, जख्यान, छोरी बड़ी 
कटे, मिरु उतना शब्द्‌ करती रहती है, उनफ शब्दान्तः शब्द्‌ ढारा हम करटि- 
नाद्र से काम चलाते हैँ, (जोर से बोकर 9) तब यह हमारी थ्वी इतनी 
बड़ी चिर, जिसके सामने रेरु जख्यान मिं आदि एकं छोरी से छोटी मक्खी 
से भी अत्यन्त छोटे है, उसकी कितनी बडी ध्वनि होती होगी । वह ध्वनि 
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कव श्चान्त रहती होगी । यह ध्वनिभी सखष्टिके आदि से टेकर उसके अन्त 
तक निस्य रहेगी ही । 

८७ ) खगोरु विद्याविशार्ढो ने पताल्गायादहै कि हमारी प्र्वी जेते 
१० अरव खगोल रह, ९ ग्रहतो हमारे सौरमंडल मे है आवान्तर म्रहर्दै, २९ 
चन्द्रमा है, ेसे ही अनन्त सौरमंडर्छो को देख लिया गयाद्ै, अर्घो छोटे बडे 
तारे दै, हजारो महासूयं, सूय, गन्धर्व, यत्त, प्रजापति श्रष्टुति इतने बडेर 
जिसके सामने हमारा सूयं एक छोटा उपग्रहसादे, फिर आकाङ्ना गंगा का 
कहना ही क्या। इन सवक्रो उसी प्रकार धरूमना पड़तादै जिस प्रकार हमारी 
पृथ्वी ओर सूयंको) तव इनके भ्रमण से उत्पन्न वह कल्पनातीत महाध्वनि 
कव शान्त रह सकतीदै? कभीभी नही, यह चाब्द्‌ भी निस्य ओर अजर 
अमर दे। ¦ 
८८ >) वायु, तेज, जल ओर धृथिवी क्या ये तस्व विना दाब्द्‌ के सत्तामें 
आभी सकते ईँ १ कदापि न्दी, इनमें प्रथम गुण शब्द्‌ है तव अपने अपने गुण 
तथा अपने पृवंवर्तीके गुणं । शब्द्‌ गुण इन सवन्नं निव्य ओर अनिवार्य रूप 
से रहता ह । 

(९) क्या जव चिठंटी चल्ती हे तौ शब्द्‌ नहींहोता! हममभलेदीन 
सनं, चिञ्टी के पार्वो की भी ध्वनि अवश्य होती दै। चटी से कटं गुने छोटे 
अन्य कीट पतंग दै, उनके चलने, उडनेमं भीचब्द्‌ होतादहीदै! पेसाकी 
संख्या पश्चपक्ती मनुर्न्यो से अर्वो गुने अधिकडे। वे सब राब्दायमान दै । 
हमारे ही शरीरम रक्तसच्चार ज्िवेगसेहोतादै क्या वह छन्द हीनदहो 
सकता? कभी नही, विना शब्दोप्पत्ति के कोई भी क्रिया सत्तामं आही 
नहीं सकती । पेट का शब्द्‌ तो सव सुनदी र्ते! हमारी पटक चरती ह, 
अखं धूमती है; क्याइन क्रियाम छब्द नहींदहोता? अवश्य होतादहे, 
भले टी हमने इनको सुनने का अभ्यास नक्रियाहो। ये टुख्तम शब्द्‌ की 
दरम आनन्दकारी व्वनिर्यौं ह । 


( १०५ ) दम चाहे कुरी का कामकरया कार्याख्यमें वाव का, या घर 
मं खाने पकाने, क्राद-बुहारू, वतन मल्ने या सीने पिरोनेकाकलसेया हाथ 
से, कोई भी काम करें विना काब्द्‌ के सत्ता मं आये कु हो ही नदीं सकता । 
ल्खिनेमे भी ध्वनिदहोरहीदे, हाथ पौव दहिक्तेही शाब्द होतादहे, करुम 
फावड़ा चलने को बाततो स्पष्टहे, हम शब्द्‌ विना कभी रहते ही नहीं । 
दाञ्द हमारा जभिन्न सहचर है । ` 

( ११) जिसे रोग क्षान, विज्ञान, अर्थ, भाव, भाषा आदि नामो से 
^ हैँ वहदे क्या वस्तु? ये सव शाब्द ही शब्द्‌ है! खब्ददही ज्ञान दे 
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शब्द्‌ ही विक्तान हे, चब्द्‌ ही जथ शब्द ही भावदहे, ओर शब्द ही भाषा 
दे । मनुष्यो की भाषा स्फुट ध्वनिर्यो की है, मनुष्येतर की भाषा अस्फुट शब्दों 
को एक जाति के प्राणिर्यो की एक जति की ध्वनि होती हे, उसी ध्वनि जाति 
से उस प्राणी का ज्ञान विन्ञान अर्थं भाव प्रकट होता हे । एक ही जाति क 
प्राणिर्यो सें ध्वनि जाति एक होने पर भी व्यक्ति-व्यक्ति की छथक्‌ ध्वनि होती 
हे, उसी एयक्‌ ध्वनि से हम उसका उसक्धी प्राणि जाति से भिन्नत्व काक्ञान 
विच्ञान अथं भाव प्राक्च करते हं । अन्धा व्यक्ति शब्द से व्यक्ति को पहिचान 
रेताहे। मचुष्येतरके ज्ञान का माग प्रायः यही शाब्द हे । मचुष्य का 
मचुष्येतर प्राणिर्यो के सेदके ज्ञान का मूर भी प्रायः शब्द्‌ हीह) यदि इस 
भकार का शब्द्‌ ज्ञान नदहोतो हम सब इंट पत्थर से वने रहें । कह्ने का 
तापय यह हे कि मनुष्यत्व या ज्ञान का मूरु स्रोत शाब्द ही शब्द्‌ है, नहीं 
नरी, शब्दं ही ज्ञान वित्ञानादिक हे, ये शब्द्‌ याहं यह तो यहां नही बताया 
जा सकता । पर इतना संकेत करना आवश्यके किये राब्द्‌ है, स्फोट रूप 
शच्द्‌ शाब्द चित्र, अथं चित्र, भाव चिच्रजो नित्य जौर सूच्म रूप से हमारे 
सस्तिष्क में स्थान बनाये रखते हं, अवसर जाने पर इनः सजीव सचिन्नहो 
सामने खडेसे हो जतेहं। रेस परम पारमाणविक्त राञ्द अनिष्यहोभी 
सकते हं १ कदापि नहीं ( देखिये जागे अथं विज्ञान ) । 

५१२) शब्द्‌ हे चेतन्यसूचक रह्म कोड प्राणी खजीव हे या निर्जीव, 
देस वात का बोध हमे केवर शब्द से होता दै । इस वीज का आधार चाहे 
राणवायुजों की श्वास-प्रश्वस-क्रियाहोया हृद्य या नाड़ी की धड्कन, इन 
दोनाका बोध उनके शब्द्‌ से होता है । अतः शाब्दः हमारी श्संजताः हे, चेतना 
हे । व्याकरण ने प्राणिर्यो का नाम श्सं्ताः इसीषि्‌ रखा हतै कि उनसे शब्द्‌ 
नह्य “संज्ञा ( चेतना ) रूप में विद्यमान रहता हे । वार््यायणि जी स्वोच कोरि 
के मरतिभादशंनवेत्ता हुए हे । वे "नामाख्यातोपसर्मनिपातः इन चार भेदो फ 
स्थान मं केवर “भावः शब्दसत्ता या निरन्तर क्रियाशीलता से राब्द्‌ सत्ता 
मानते हँ अतः परम वैयाकरण भर्वृहरि जी लिखते हैः- “सैषा संसारिणां संज्ञा 
बहिरन्तश्च वतते । तन्माच्र मप्यति कान्तेऽसैतन्यं सर्द जन्तुषु ॥ 
वाक्‌ सवान्‌ समीहयति देहिनः । तदुत्करान्तों विसंन्तोऽयं दश्यते का 
( ब्रह्मकाण्ड वाक्यपदीय ऽ२७, १२८ ) ॥° वाणी या राञ्द्‌, 
ङी चेतना हे। यह शरीर कै भीतर ओर बाहर (कमस परा ओौर वैखरी ` 
रूप से ) विद्यमान रहता हे । शब्द की सत्ता तक चेतना है, या राञ्द्‌ तत्व 
निकला नहीं कि प्राणी अचेतन हो जाता है ) शब्द्‌ जीवनाधार मूरु तस्व हे । 
शब्द्‌ दी प्राणी को अपने-अपने कायं मे संम कराता हे । भूख प्यास स 


अथं क्रियासु 
. *ष्ट ऊुड्यवत्‌ ॥ 
ससार क प्राणियों 
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भीतरी शब्द उदरादि का शब्द्‌ या आकाशा अपनी पूति की प्रेरणा का शब्दं 
करके भजनादि की खोज में प्रवृत्त करदेताह। रसे शव्द की निच्रत्तिसे 
हमारा शरीर अचेतन्य सा होकर सूखे टरठ या खंडहर सा हो जाता हे । देसे 
चेतन्यमय हाब्द्‌ ब्रह्य कोजो अनित्य कहने का साहस करते दँ उनकी जितनी 
्रद्यासा की जाय उतनी दी कमदहे। 

८ १३ > शब्द्‌ तत्त्व की सृद््मता-पार्थिव पदार्थो को रखने के लि 
कितने अधिक स्थान की आवश्यकता पडती टे, उनके अलग-जलग के बोध दे 
लिए उन्हे अरुग-अलग रखकर, उनके एक-एक पहु को क्रम से देखना 
समश्चना पडता है, जेते पुस्तक के पन्ने-पन्ने अन्तर-अन्तर । यही बात जीय, 
तेजस ओौर वायवीय पदार्थो की जानकारी के टिषएु करनी पड़ती दे । इन सवके 
ज्ञान की प्रणारी वदी स्थुल ओौर अति विरम्बकारी होती है, यह किसी से 
दपा नहींहै। पर काब्द्‌ तस्व का्तान एक अति अद्भत, कौतूहटमय दृश्य 
उपस्थित करतादहै। हमरे मोटरमेंवेटेडै, रे मोटर का निरत शाब्द 
ख्गादहीदहै, उस्र वदे पोट वारे क्ाव्द्‌ के भीतर-भीतर हम गाते-बजाते बातें 
करते दै, छिखते-पदृते है या कद्यं ओर काम करते हये कुं न ऊ चाब्द्‌ करते 
रहते हँ । सव शर्ब्दो का बोध सवको सम्पूर्ण ख्पसे होता रहता है । वाजे के 
साथ के गाने में कितने प्रकार की ध्वनियौँ एक साथ होती रहती द, अनन्त 
ध्वनिर्यों से युक्त तवका ( दो ताल की सुख्य ध्वनिर्यौँ ), सितार २१ ध्वनियां 
गव्ये की अनन्त ध्वनिर्यौ, मजीरे की विभिन्न क्लनकारं । इन सव ध्वनि्यो मे 
कोड किसी की वाधक नहीं वरन्‌ साधक ही रहती है, सामूहिक वाद्य ( जौर- 
केस्टरा ) सामृदिक गीत ( कोरस) में कितनी ध्वनिर्यो का मीठा सम्मिश्रित 
पाथंक्य रहता है । प्रवयेक ध्वनि का बोध कैसे होता हे! 


( १४) जव हम वतिं करते हतो हमारे सामने सिनेमा की जेसी पूरी 
को पूरी रीरू सी आकर, दमे वसी ही प्रतीति कराती दे जेसे मानो हम चल- 
चित्र देख रहे हो । ये चलचिच्र, चित्र नहीं है, वरन्‌ शब्द्‌ हैया शब्दाणु चित्र 
द । इनको प्रगट करने के चिण्‌ उदढोधक या व्यञ्नक शाब्द ही चाहिण्‌, वह 
उपस्थित इजा नहीं करि, हमारे भीतरी चिच्र अपने जाप प्रवाह मे उमड़-उमड 
कर॒ जेसे, व्यक्त शाब्द की गति से मी जधिकतम गति से रेसे प्रस्तुत होने 
र्गते हँ कि कभी-कभी असद्य होकर कहना ही पड़ता है वस हो गया, सव 
समक्न गये, अर्थात्‌ हमारे मस्तिष्क मे वह शब्द्‌ चिच्रया अर्थं चिन्न या भाव 
चित्र, वाद्य कौ पूति कै पटिरे ही, पूणंरूपेण वेग से उपस्थित हो चुका हे । 
अतः भवृहरिजी ने कहा हे :--स्वश््तौ व्यञ्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः । 


अश्राणीव प्रचीयन्ते च्राड्द्‌ाख्या परमाणवः ॥' ( ब्रह्मकाण्ड ११२ ) । शाच्द काः 
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उचारण आरम्भ होते ही चाब्दं तत्व के सूुच्म परमाणु बादल की तरह घनघोर 
घटा उपस्थित कर देते । ये शाब्द परमाणु शब्दाथे भाव चित्रादि हं । 


( १५ >) शाब्द, अथं ओर भावो के चित्नोकी कथा ही निरारीहे। इन 
चित्रो के रहने के लिए हमारे मस्तिष्क में कितनी जगह हे? केश की नोक के 
( अति सूच्म नोक के) दश हजारवे भाग के वरावरं जितनी जगह हो सकती 


हे उसमें कितना समाये बेडा है, यह जानकर तो ओर अधिक हैरान होना 


असम्भव नहीं । हमारे मस्तिष्क सें किंसका चित्र नहीं हे, पर्व॑त, नदी, समुद्र, 
दे श-देशान्तर, प्राणिजात, दष्टश्च॒त जगत्‌, मकान, महर, खेत, ब्त, रता, पौषे, 
घास, प्रयेकं का, प्रये पहल का पृथक्‌-पृथक्‌ चित्र, सूयांदि तारो के चिन्न, 
स्तेय ब्रह्माण्ड का वर्णनातीत चित्र । अर्थात्‌ हमारे मस्तिष्क के उस छोटे से छोटे 
सूचम विन्दुः के स्थानम अखिल ब्रह्माण्ड से भी अधिक विस्तृत विशार क्त्र 
विद्यमान दहे; क्योकि हमारे मस्तिष्क मे केवर ब्रह्माण्डके बहिराकारकादही 
चिन्न नहीं अपितु उसके अनेक पहल्ओं ओर क्रियाओं के भी चित्र । यहहै 
जादू इन शब्द्‌ के जणुर्ज का। 


( १६ ) पुस्तकाकार वेधे चिन्न या सिनेमा के च्चित्र क्रम से एक-एक 
करके देखे या जाने जा सकते है । इनमे पार्थिवीय सीमा व्यवधानकारी है । 
पर जो चिच्र हमारे मस्तिष्क में विद्यमान रहते, वे रेसे पारदर्शी अति 
सूचमतम पटल पर खिचेसे रहते हँ कि हम उन सब चित्रं को सामूहिक रूप 
से एक साथ या किसी भी तह के किंसी भी चित्र को, बिना पन्ना उर्टे हुये 
सखे अनायास ही कभी भी देख सकते ह । जिसका व्यञ्जक जाया वह उसी 
चिच्रसमह सं प्रधानता पाकर सामने उपस्थित इआा। कभी-कभी एक चित्र 
सामने है, उसी के उद्र में दूसरा चित्र आताहे, दूसरे के उष्ट्र मे तीसरा 
तीसरे के उदर मे चौथा, सबके सब चित्र एक दूसरे से प्रथक्‌ से भी, एक दूसरे 
के उदरस्थित से भी, सब सम्मित से भी, तारतम्यतावानू से भी होकर एक 
ठेखी जकौकिक मायामयी नगरी उपस्थित करते हे कि हम उनके भूलभुख्ये मे 
अपने को कभी-कभी ( मनसूबोमें) खो जेसे देते दहै । कितने सूच्महोगेवे 
चित्र, अव आप अनुमान कर सकेगे । ये चिन्न, शब्दाणुओं के बने है । 


( १७ ) आप समन्षते होगे कि हमारे मस्तिष्क के चित्र, चिच्रकारोया 
चलचित्रं के समान ही होगे । नहीं । इनके चित्र निजीव ओर रोकिक होते 
है । बहुत हुभा तो बाहरी आकार में तद्भत्ताहो गई, वह भी केवर एक 
सूचमतस तणमात्र का ही एकमान्र चित्र हे । मस्तिष्क के चित्रो म तो गजव 
होता हे। कोई अपने मकान का चित्र अपने मस्तिष्क मं जकेगातो क्या 
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वह वैखा ही होगा, जैसा क्रि वद उसे तंयार करके देखेगा । कोटं अपनी 
होनहार प्रेयसी काचित्र सोचेगातो क्या वह वेसा ही दोगा जेसी उसको 
वास्तव म मिलेगी । मसितिष्क का प्रव्येक चित्र तथ्याव्मक हाते इए भी, 
अलौकिक रागाच्मक, रंगीन, सुनखा, मव्य ओर दिव्य होता हं। उसकी 
खो किक चिच्र से तुख्ना "गोसदृशो गवयः" जसा समन्नना चादिषु | मस्तिष्क क 
चित्र वोलख्ते-्ं षते ल्डते-क्गड्ते काम करते से निव्य सजीव रहते) वे 
एक न्तण के नहीं यावदृषृ्टश्रुतकाल के होते दै, ्रमवान क्रतुः होते हुए 
भी अक्रम सेमी ज्ञेय दोतेद। एसी कारीगरी म कितनी सृचमता की 
अपेक्ता होगी ? 

(१८ ) जो “सर्वं ब्रह्ममयं जगवः कहा हे, वह अन्तराः “शब्दब्रह्ममयः 
जगत्‌ म वेता हें। दाव्दब्रह्य दही व्रह्म" ह । इसीलिए अन्य तर्स्वो को धव्रह्य' 
नामस कभी किसीने न्दी पुकारा दे, दाव्द्‌ के उपर्युक्त 4१८ गुर्णो से उसे 
राञ्द्‌ ब्रह्य जो कटा जाता टे वह शब्दशः सव्य हे, शब्द्‌ अतः निव्यतः निव्यहं 
तथा सूच॑मात्‌ सूच्मतर्‌ तत्व हे । 

हमारे शाखां के अनुसार शब्दत किस द्रभ्यकावना दहै :- 
दाब्द्‌ बह्यया जाकाङ्ना तव्व की उचित व्याख्या दो ्गसेकीजा सक्ती 
टे। (१) महामूल दाब्दृतस्व; (२) शब्दब्रह्म तत्व । महाभूत आका 
पारमाणविक या विदत हे, उसरक्रा अविक्रत या शुद्ध आकारा तत्व, शुद्ध 
शब्दब्रह्म तस्व हे । खब्दव्रह्म खाब्दतत्व मेँ प्रथिवी जल तेज वायु कै 
उत्तरोत्तरं ख्यदहोनेसे, इन सवके सारभूत सत्त या ः.सच्वः सम्मिध्रित रहते 
द । इस राब्द्‌ ब्रह्य मं सृष्टि के सव बीज प्रस्तुत रहते ह, पाच्चमौोतिक जआाकाडा 
तस्व के सत्त या स्व गुण ही इस शब्द्‌ ब्रह्मम रहते हैँ । इस दृष्टि से दाब्द्‌ 
जह्य प्रङ्ति का प्रतिनिधि हे । यह वात भीन भू्छी जाय करि जव पंचमहाभूतो 
काख्य आकाश तत्व्मेंहो जाता तवसे वे शाब्दः मात्र श्रव्य द्रव्य मान्न 
रहकर अहंकार सस्व महत्‌ जुद्धि भौर प्रकृति तक जो जो परिवर्तन पाते है, वे 
सव शब्द्‌ के उत्तरोत्तर सूच्म, सूदमतर, सूच्मतम, अतिसृक्ष्मतम जौर अतितर 
सूचमतम रूप धारण करते दै, जव शब्दब्रह्म का पुरूषमें ख्य हो जातादह्ैतो 

दाब्दं की सत्ता अतितम सूचमतम हो जाती हे। सृष्टि क्रम में ठीक इसके उरे 
| परिवतंन शब्द्‌ र्पमेंहीहोतेदहँ! अहंकार की स्थिति सें स्थिति बदर जाती 
€ । इस रकार शब्दं तत्व मे एक तो अतितम सूचमतम पांचभौतिक सस्व हे, 
द्रे काशि या शब्द ५ सस्व या तस्व । येदोर्नो प्रकारके तवव किस 
भकार के ह, क्या दै,कसे है १ यह निणेय देने के चयि 'सांख्यदश॑न क जीणार 
` नामक ्रन्थ मं अनेक तकं वितकं दिये जा चुके है, ( पद्‌ लिया जावे )। पर 
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उड़े सौभाग्य की वातदैकिजो प्रमाण उस समयन मिल पायेथे वै आज 
प्तिभादशन की खोज ने स्वयं प्रस्तुत कर दिये है ।1 अतः अब बिना हिच- 
किचाहट के कहा जा सकता हे कि आकाश तस्व या शब्द्‌ तत्व या शब्दं ब्य 
इन तर्त्वा कावना दहे, 


शिवाथवश्लीषं ( शिरः उपनिषद्‌ ) ने प्रणव' का वर्णन इस प्रकार दिया 

दे “य उत्तरतः स ओङ्कारः, य ओङ्कार स प्रणवः, यः प्रणवः स 
सबव्यापी, यः सवञ्यापी सोऽनन्तः; योऽनन्तस्तत्तार, यत्तारं तच्छ्ुक्ल, 
यच्ह्क्ल तत्सूल्स;, चत्सूददस तहद्त, यदट्रद्यत तत्पर ब्रह्य, यत्पर नह्य स 
एकः, यः एकः स रुद्रः, यो रुद्रः स ईशानः, यः ईशानः स भगवान्‌ 
महेश्वरः" अन्धकार ने इस भय से कि सम्भवतः उनके इस परम महस्वपूणं 
अनुभूत सारगर्भित वाक्यको कोड टीक-टीक न समश्च सके, अपने जप इसका 
भाष्य दे दिया हे जिससे रेखक का उत्तरदायिस्व बहत हल्का हो गया हे । 
लिखा दे (अथ कस्मादुच्यते ओङ्कारः । यस्माटुच्वायमाण एव प्राणानू- 
ध्वमुल्रामयति तस्मादुच्यते ओङ्कारः। यस्मादुच्चायेमाण एव ऋग्यजुःसा- 
साथवागिरसं ब्रह्म जाह्यणेभ्यः प्रणामयति नामयति तस्मादुच्यते प्रणवः। 
अथ कथमुच्यते सवेव्यापी । यस्मादुल्चायेमाण एव यथा स्नेहेन पलल 
पिण्डमिव शान्तरूपम्‌ ओतगप्रोतमनुप्राध्रो व्यतिषक्तश्च तस्मादुच्यते सबे- 
ञ्यापौ । अथ कस्मादुच्यते अनन्तः । यस्मादुच्चायमाण एव तियेगृध्वेम- 
घस्ताच्चास्यान्तो नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अनन्तः । अथ कस्मादुच्यते 
तारं । यदुच्चायेमाण एव जन्मव्याधिजरामरणसंसारमहाभयात्तारयतीति 
त्रायते च तस्मादुच्यते तारं । अथ कस्मादुच्यते शुक्लं । यस्मादुच्चाय- 

ण एव न्दते छमयति च । कस्मादुच्यते सुमम्‌ । यद्ुचचायेमाण 
एव॒ सूदंमो भूत्वा शरीराण्यधितिष्ठति सबोणि चाङ्गानि अभिसूश्यति 
तस्मादुच्यते सूद्मम्‌ । अथ कथमुच्यते बेदयुतं । यस्मादुच्चायमाण एव 
उयक्ते महति तमसि द्योतयति तस्मादुच्यते बेदय॒तमिति ॥' 


अथ-- ओङ्कारः, क्यो कहराता है १ क्योकि इसका उचारण करते ही 
प्राण ऊध्वं की ओर खिचने रुगते है । प्रणवः, कर्यो कहराता है १ क्योकि 
उच्चारण करते ही ऋग्‌ ८ स्वर ), यज्ञ॒ ८ अन्तस्थ ), साम ( ऊरष्माण ) 
अथर्वागिरस ( पंचवगींय व्यञ्जन ) नामक ब्रह्य ( ब्द ) विद्वानों को नाम 
रखने म सहायक होतेह (वे संसार की वस्तुर्ओको नाम से पुकारने में 
समथ होते है ) । कयो "ओङ्कारः को सर्वभ्यापी कहा जाता हे ? करयोकिं इसका 
उच्चारण करते ही, जिस प्रकार खरेह ( तेर) से परुरूपिंड शान्तरूप होकर 
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ओतप्रोतः सा होकर रगरगमें प्राप्त जओौर व्यतिषक्तहो जाता, वेसेदही 
यह ओङ्कार भी ख्वंत्र व्याप्तो जाता दे । “ओङ्कारः को अनन्त कर्यो कहते 
द? क्योकि उचारण करते ही यह ऊपर-नीचे सामने-पीचे सर्वतोमुखी रूप से 
एेसा फेकतादे कि इसके जन्त का पता ख्गाना किसी के सामर्थ्यं के भीतर 
की वात नहींहे। *जो्कारः को "तारः क्यो कहते हँ १ क्योकि इसके उच्चारण 
से सांसारिक समस्त कष्ट दूर हो जातेर्हँ, यह उनसे रन्ता करता है अतः 
त्रायते इति तार कहलाता है ( किंस प्रकार--जव हमे कों कष्ट या दुःख 
होता है तो दम शब्द्‌ से उसे व्यक्तं कर उसकी चिकिसा या उपाय कर 
सक्ते हँ, विना रब्दोच्चारण के अवोध वालको कीसी दशाम सव उपाय 
या उपचार आनुमानिक दाते र्दे । वास्तव मैं दाब्दोचारण एक शारीर से 
दूसरे शरीर में "तारः ( डाकखाने का तारसा) मेज देता दै तव तुरन्त 
क्रिया होती है । सचञुच शाब्दः तार हीद्ै। यह वेतार कातारद्ेया 
शब्द्‌ तारदे। इष्टमित्र, बन्धु, प्रेमी या राच के सुख दुःखम हमारे हृदयम 
खख दुःख को जो हरं आकर सुखी या दुःखी करतीदैंवे भी यही ब्द 
तार! ओंकार को युधः क्यों कहते द! इसक्रा उचारण करते ही यह 
तेजस खूप मं जंसे निकट कर हमारे हरीर की शक्ति ( तेजस शक्ति ) का 
निस्सारण करके ठम थकान ओर छम का अनुभव करातादहे। “ओङ्कारः को 
सृच्म क्या कहते हे? क्योकि इसका उच्चारण करते ही यह रोम रोमं 
समा जाता हे अतः इसे सूचम कंडते दे । “ओकारः को वेद्यतः कयां कठा गया 
हे? क्योकि इसके उच्चारण करते दी एेसा कगता है जेसे विजटी का बटन 
खोर दिया ओौर वल्व खा जकर प्रकाह्न आ गया। अंधेरे मं कम देखने 
वारको शब्द्‌ से यदि वतरते जोय किं यह सीदीहे, यहां खड्‌ हे, यहां 
कीचड़ हे, य्ह दीवार हे, यहां पौव रखना व्हा नहीं, तो उसे इन शब्दों का 
प्रकाश ही मागं मे अच्छी आँख देखने वाख की तरह सहूखियत से खे आता 
। अतः ओङ्कार वेद्यत प्रकाद ( गति शक्ति आदि ) मय दहै 1 
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निधारित नहींकी जा सकती । यह एक ही ओर नहीं प्रवाहित होता, यह 
सवंतोसुखी भ्रवाही तत्व हे, जिस स्थान पर हाड द्‌ होता है चाहे बोरुने से 
गति क्रियासे या संघषंसेहो, वह उस न्द्र विन्दुः से सहखरारधारा या 
जनन्त धाराओं में सवतः प्रवाहित होता हे इसीलिए शब्द्‌ ब्रह्म को 
सहखार' या सहस्रदल कमल कहते हं । इसका प्रवाह अतितम सूचमतम 
ख्पमेंदहोता हे, सवेत्र चिपक सा जाता हे । इसका स्वस्पतारसाया तारो 
के गुच्छो सा ( अत्तितम सूदमतम ) होताहै। एक के भार्वोको या शब्दौ को 
दूसरेके भार्वो या शब्दों तक तारया वेतार ङे तार से ( अतितम सुच्म 
तम तारो के गुच्छसे) सेजदेतादहै। येतार 'शुद्ख' स्वच्छ या प्रकारशसय 
से होते हँ। इसीटिएु “आकाशः नाम परमार्थतः सार्थक है “आसमन्तात्‌ 
काशते इति आकाशः" यह आकाश ङाञ्दं ही हे! यह शाब्दं "विद्युन्मय हे 
विजली मेँ प्रवाहित हो सक्ता हे, तेजस्तत्व के सम्मिश्रण से आकषेण 
विचत्तसंगमय शाब्द के तार के राच्छे अधिक प्रकाशित हो शु्ख से ख्गते हं 
तो जलीय तत्व मिश्रण से वही आकषण विदत्तरंगमय शब्द्‌ कै तार रूप 
गुच्छे, व्रिजञली का रूप धारण करते हें । वायवीय शक्ति पार्थिव अंशयुक्त 
शब्द्‌ के शुक तार गुच्छ को प्रवाहित करती ह, यही पार्थिव मिभित ध्वनि 
ठम सुनते हें, इसकी भी वड स्थूल ध्वनि हमारे पञ्चे पड़ती है । फरूतः 
शब्द्‌ तत्व अतितम सूचमतम शुद्धता के गच्छ क समान आकषण 
विद्य॒त्तरर्गो से निर्भित है! वह तेजस, वायवीय ओर पार्थिव तर्त्वोसे 
सभ्मिश्चित होकर क्म से प्रकाशा, वेरा, विद्य॒त्‌ जौर स्फोट ( ध्वनि) का रूप 
खेताहै। शब्द्‌ को प्रायः वञ्न सम कहा भी जाता हैः “स वाग्वघ्रो यजमानं 
हिनस्ति यथेन्द्रशन्रुः स्वरतोपघातात्‌ः ओर यह कहा भी जाता है शख का 
घाव भर जाताहे, पर शब्द्‌ का घाव कभी नहीं भरता'। यहवञ्जकीसी 
चोट कर कभी भुराये नदीं सुखाता । अधिकांश अवसरो मे शब्दश्चुति मनुष्य 
या प्राणी को अस्त व्यस्तसा करदेतीहे। कभी कभी रेखे भी अवसर आते 
हं जब शव्द सुनते ही कई तो मूच्छित हो पडते है, ओर कई मर भी जाते 
हे । पेली होती है शाब्द की चोट ( श्चुति )] बलखाकार्भो के शिकारी के छर 
दो चार. को बेधतते है, पर दस पौँच बिना छुरँ खाये शब्द्‌ श्रुति वेध मात्र से 
मर कर क्षड जाते र्हँ। गोला ( बम्ब ) तोप बन्दूक के शब्द्‌ चिङँटी भ्श्टेति 
द जीवां पर प्रहार करने सें उसी प्रकार सप्रतिबन्ध दै, जिस प्रकार खगो 
ओर बरह्माड या बह्याण्डीय ध्वनियां हम रोगो पर, वे जिस भकार हमें 
अश्रव्य है, उसी प्रकार हमारे तोप गोला बन्दूकं प्रश्ठति के शब्द्‌ उन चिङँटी 
भ््ठति को मी अश्रव्यसे है । स्थुुता, स्थूलता का बेध करती हे, सूच्मता 
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सूचमता का। यह स्वभाव का स्वाभाविक गुणदहे। शब्दके ये सव गुण 
आकर्षण तरंगीय वेदयुतीय ओर सृच्मताधर्मीय हे । 
शब्द्‌ तत्व की लदरं क्यं चलती ह चन्द्‌ तत्व की करो के ततान 
के चयि, ताटाव की स्थूल लर की उच्यत्ति की प्रक्रिया जान लेना परम 
सहायक होगा । जव शान्त ताखावमें एक कंकड्वेगसे फेंकाजाताहेतो 
वह ककड अपनेवेगसे जल के जिस भागं पडतादे वर्ह खड सा करके 
उस खङ्खीय स्थानके जटकोवेगसरे वाहर की ओर दकल देतादहे। स्थिति 
चित्र 4 सीहो जाती दे, फिर वह वाहर की ओर्‌ प्रवाहित जल अपनी स्थिति 
में समतट खूपमें अनेकेचलिषएिया वीच खड्क होने से निम्न स्थर की ओर 
वहने की स्वाभाविक प्रवर्ति के कारण जितने वेग से गयः था, उससे दूने वेग 
से, निचाई की ओर वहने कै कारण, पिरे वेग ऊॐँचाई्‌ की ओर रे गया 
थाउसरवेगके कारण अव वहचित्र रका ला रूप रेकर जव दोनों ओर कें 
वेगवान प्रवाहो की ट्र प्रथम केन्द्र विन्दु परदहोतीद्ेतो, वह टक्रर उन 
फिर अधिक ऊँचा मं ऊपर की ओर खेजाती दै । तवर स्थिति चिन्र २ सी होते 
ोतेचित्रथ्कादखूप लेतीदहै। इस स्थिति की उचतम स्थिति जर उसका 
समस्त शरीर पिरे सवग्रथम कंकद्‌ के धक्ते से दूना दे, अतः वे पुनः चित्र ५ 
सा रूप धारण कर प्रथम स्थान को समतल कर, अव दोनो ओर केदो विन्दु्ओं 
से नई रुदर उत्पन्न कर पुन वसी ही प्रक्रिया को दुहराते है, दूसरी पूरी होने 
पर तीसरी, जव तक थोड़ा भीवेगदहे ठहर चल्ती दै, वह वेग अवश्य रहता 
हे । अन्तम चारो भोर से ताखाव के किनारे तक पहुंच जाती है । ठीक यरं 
प्रक्रिया बदहिजंगत्‌ मे भ्या रब्दाणु सागरम या ताखावमं घटे की चोट रूप 
ककड़केवेगसे पिरे शब्दाणु तालाब खड्‌ सा पड्कर ठहरा को उप्पन्न 
कर देताहे। यहां रब्दाणु सूच्मर्दै, अणु्भो को टकर से जव बाहर को 
भरवाहित करते तोवे एकतो गछरकेवेगसे, दूसरे परमाणु ॐ अपने 
स्वाभाविक गुण जपने अणु साधिर्यो से मिरने के आकर्षण गुण उन हरो को 
वायु के तर के आधार सें प्रवाहित करते ई । 


शब्द्‌ तत्व की गति विधियां-- शब्द्‌ तत्व नित्य दो रूपो मे प्रवाहित 
होता रहता है। (१) सूच्मतम रूप जिसे आकर्षण तरंगीय ( न॒नव््०- 
"४876116 ) रूप कहते हे, दूसरा स्थूर रूप जिसे व्यक्तं ध्वनि कहते हे । यद 
ज्यक्तध्वनि भी जव प्रति सैकिंड ४०० कम्पन से अधिक करतीदहै तो वह भी 
सूचंम ध्वनि या शाब्द में परिणत सी हो जाती है, वह अश्रव्य हो ऋण या 
 सूच्मका सरूप खे खेती हे । यदि चिरं एक सेरफिंड मं £०० चक्कर लगाने लगे । 
तो बह पुकदम रिथर सी अचाक्ति सी ठगेगी, जव उसकी गति मन्द्‌ पदेगी 
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तवर पता लगेगा किहं यह तव भी चरू ही रही होगी, तव तेज गति.ही 
उसे स्थिर दिखलाती रही । अनुभूतिके किए एक निधित गति की जावश्यकता 
है । यवि पक सेकिंड मस १० से २० तकं कम्पन होगे तोवे भी नहीं सुनाई 
पडे, जसे दूर के दीघं गति कै तारे स्थिरसे र्गते है 1 सूद्मतम शब्द्‌ 
(6160170-712 76116) कर्णो को प्राञ्त ध्वनि कहते ह । ये सतत स्वयं क्रिया- 
नील शाब्दाणु द । यही प्राक्त ध्वनि क्रमशः स्थूरध्वनि सं परिवर्तित होती हे \ 
दस स्थूरुध्वनि को वेक्रत ध्वनि या >खरी ध्वनि कहते है 1 शब्द के ये दोनो 
रूप हमारे छरीर ( अन्तजेगत्‌ ) जोर बहिर्जगत्‌ दोनो मे विद्यमान रहते है । 
यैक्रत ध्वनि, दोनो स्थानो ने, काम ( इच्छा यच्च्छा द्रारा शरीराभ्यन्तर बाह्य 
प्रयत्न, ओर वदिजजगदीय आकुञ्चन प्रसार संघर्च॑ण-परिघटृनादि यत्नो ) से 
प्राक्रतध्वनि की व्यक्तता मात्र हे । ध्वनि उस्पत्ति का क्रम इस प्रकार है :- 
पिरे शब्दाणु ८ सततक्रियाश्ञौरः ) मस्तिष्क या क्तीर सागर मे, क्तानज्तेय 
ज्ञातव्य रूप से विद्यमान ह । तव यद्च्छा प्रेरणा करती हे 1 चह मनोभावना 
अहंकार रूपता को या चित्र खूप करी पूर्वं रूपता को प्राप्त होती है, पिरे 
¬ एकर क्षीण विन्दु सी प्रगट होकर होते होते बादलों की सौ घनघोर घटाओ सं 
जव परिणत होने गती है तो तेजस वै्यतीय शक्ति से वदृकर पाक को प्राक्त 
होकर, वायु के वेग के सहारे, प्राणव ङ द्वारा, तैजस या वे्युतीय रूप वारे 
ङाब्द या ध्वनि रूप मं गर्जना सहित वैत ध्वनियां को मूलाधार वृष्टि कर 
देती हे ! “स मनोभावमापद्य तेजसा पाकमागतः । वायुमाविशति प्राणः 
मथासौ सम्दीयते ।॥ ११४ ॥ अरणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्या परमाणव । 
( ११२ ) अन्तःकरणतत्वस्य चायुराश्रयतां गतः । तद्धर्मेण समाविष्ट 
स्तेजसैव बिबरवते ॥ ११५॥ वा> पदीय । _ > 
काब्द्‌ तस्व के सुचमतम अणु द्री खततक्रियाश्लीकुता का नान हे 
“स्पन्द! । यह स्पन्द शक्ति, समस्त बरह्मा क एक छोर से दूसरे छोर तॐ के 
विस्तार को क्षण भरम पारीयः तारीय, या दोनो दूर के छोसे याकोरोको 
दीक एक साथ सा अनुगम कराने मे समथ होती हे । रेडियो बेतार क तारः 
ये सव शब्दाणुओं की इसी स्पन्द ङाक्तिखे तत्कारु ्रव्य होते दे। इनमे 
जितना जितना वायवीय, तैजसीय, जलीय च पाथिव अंशा भिरुता जाता द, 
। उतने ही अनुपतसेवे दूर-दूर से, स्थुल-स्थूल से भी होते रहते ह । अन्तमं 
ये अपने प्राक्त खूपमं हीञा जाति ह । पुनः वही ्रक्रियायें प्रस्याव्त॑न पाती 
रहती ह । शब्द्‌ ब्रह्म की सृष्टि स्थिति भ्रख्य उत, संष्टि आदि, इस प्रकार जपने 
अलग स्वतन्त्र मागे को अपनाये रहते है । “स्पन्दः की विशेष व्याख्या “सास्य- 


योग दर्शन के जीर्णोद्धार'मेदे दी ग हे उसे वहीं देख ठे । 
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कस्पन--शब्दाणुओं की स्पन्द्‌ क्रिया जव व्यक्तया स्थूल (फिर भी 
सूचमतम ) ध्वनि का खूपणेने जाती दहे तो वह स्पन्द्‌ क्रिया सूच्म कस्पन का 
ख्परेतीदै। यह कम्पन शरीर में आभ्यन्तर वाद्य प्रय्त्नासे तथा स्थृट 
वहिर्जगत्‌ मे गति क्रिया उ्रवहार कमं आकुञ्चन, प्रसारण परिघट्रन संघपण, 
स्पर्शा, अरमण प्रश्ति समस्त क्रियार्जो से उत्पन्न होता दै । उक्त प्रयत्नादि आर 
गच्यादि सव संर्षं द्वारा दाव्दाण॒जो मे कम्पन उत्पन्न करके विरत हो जाते हे \ 
अव कम्पन अपना कार्य आरम्भ करतादे। घटेमें हथोदे की चोट, मुख उद्र 
मँ प्रयत, पूरे वंटेके, ओर सुख कट फेफदे उदर के समस्त शाब्दाणुर्जाको 
विचचुट्ध करके, उससे घंटे के आकार की या प्रयन्नादि से मुखादि के आक्रार कौ 
अणुधारा सी निकाल देती द । तव ये धारायं आपस मं परस्पर वेसा दही संघपं 
सा करती रहती दै जेसा प्रथम चोट याप्रयलर्मे हाथा । दन धाराओं का 
क्रमशः संघपं प्रवाह रूप में गति पाजाता ( कथित रीतिसे) है । इस गति 
मं वायु ओर निरंतर क्रियमाण संघं दोर्नो बरावर उत्तरदायी ह एकर धारा 
दूसरी धारा को जागे धका देकर नयी धारा सी उत्पन्न करके, विटीन होती हे, 
इसी क्रम से चब्दाणु कम्पन ही ध्वनि रूपम अगो आगे सुना देता दै) पीठे 
पीके नष्ट होता जाता है । शब्दाणु कम्पन ही गति दे। शब्दाणु कम्पन गति इस 
प्रकार चरती है । मान सिया दिये चिन्न (६) मं संघपं या प्रयत्न “कः विन्दु पर 
इजा, वहां से परत पिरे “खः विन्दु तक गह, फिर ख" से वापस आकर 
क' ही के पास आई, इस वार के षकः को भ्यः दिखकाया हे, क्योकि चिच्रम वे 
एक ही रेखा मं पडते ह; गति दिखाने के लिए अलग गः दिखाया है जो “क 
काही प्रतिनिधिहे। फिर दर्दितग्गसे या वास्तविकतया (कः ही से वह 
परत “घः तक आद, पुनः श्व' से वहु परत सी रोटकर्‌ कः अपने आरम्भ कं 
स्थान में दवारा आई । इतनी क्रिया का नामं हे “एक कम्पनः । यह बतलाया 
जा चुका द करिये कस्पन किसी एक ही दिशा जाने ङ रिष्‌, जव तक वाध्य 
न कि जोय, प्रतिवन्धित नहीं ह, ये सवतोसुखी व्याप्ति रूपी कस्पनौं मँ फैरते 
। चाहे आप उते (क चित्र रूपमे मानिये या 'खः चन्र रूप मं, ऊपर 


नीचे आमने सामने एक.सूचम रेखा तक प्रवाहित होतादहे। हां जव इस 
पकार एक कम्पन पूराहोताहे तो वह दूसरे को उत्पन्न करके स्वयं नष हो 
जाता दहे । यही कम चरता रहता 


2. गत ४3 दै । आरम्भ के कम्पन गति मै तेज होते 
' उत्तर'तर क ठसक आर विस्तृत होते रहते ह व 
आ जसौर हाते रहते दँ । जव अधिक हस्का 


च्दाणु पुनः प्राकृत ध्वनि या स्पन्द्‌ अ 
। ह ॐ न्द्‌ रूप पना 
8 ह, ५ नहा होते, जो है वे कहां जागे । कभ्पन जितना विस्तृत 
< जावगा उतना ही सूचमतरादि होता जवेगा, यहां तक कि अन्त 
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४ भतिसूष्मतम भाकषेण तरंसीय विद्य॒त्‌ रूप ङे रेता) भवनि के वेग 
नं वायु का हाथ डे पर, इस सूचमता को स्थूरं बनाये रखना वा वबेचारी 
की शक्ति के वाहर की वस्तु हे। उक्त कम्पन एक सेकंड 8 १० त 
२० तक उस्पन्न होगे तो नही सुनाई पड्गे, यदि २० से ३०० तक कम्पन 
ग्रति सेकंड होगे तो उत्तरोत्तर अच्छे सुनाई पड़ेंगे, ३०० से ४०० तकं कस्पन 
पक सेर्किंड मं हगि तो कान फटने से लगे । ७०० से अधिक कम्पन प्रति 
सेर्किंड होर तो विख्छुखु न सुनाई पड़ंगे । इन कस्पनों की प्रति घंटा ७५० 
नाल की गति या चार है । यह अधिकतम गति हे, जिसमे वायु का सहारा 
रहता हे । शब्दाणुज की गति विजली ओर प्रका्च के माध्यम से प्रति सेकिड 
१८६००० मील हे! इनकी पनी गति, सूच्मातिसूचम परु मे समस्त 


ह्माण्ड के विस्तार ॐ बराबर चरु सकने वारौ हे । 


1जकल वरत्तानिको ने कन्दाणुजं के शब्द्‌ चित्र केने की करु र्दन 
कल ( फोनोग्राफ,) का आविष्कार कर चस्या है जिसका उपयोग संगीत 
आर चलचित्र मं अंकन तार ( रिकाडं) से किया जाने र्गा है 1 ध्वन्यङ्कन 
कर ( असिलोभ्राफ ) ाब्दाणुओं के कम्पन की गति से उनके उदात्तानुदात्त- 
स्वरितादि मेदां के चित्रा को उच्चं मध्य जौर निश्च रेखाओं ह्वारा सूचित कर 
देती है। साथ स्रं यह कल प्रत्येक ध्वनि के श्रव्याश्रव्य भागो काचित्रिभी 
उपस्थित कर देती हे। श्रव्य भाग करी रेखा खिच जाती हे, कम श्रव्य के 
लिए विन्दुर्जो की रेखा देती हे। हम किंसी शब्द्‌ या वाक्य को किन स्वरों 
८ उदात्तादि ) ञं बोक रहे है इसका यट स्पष्ट संकेत देती है । रेडियो, बेतार 
का तार आदि देसे यन्त्रां का आविष्कार हो चुका हे जो श्ाब्दाणुञं को 


[२१ 
विद्यत्‌ तत्व ततं परिणत करके पुनः उस विध्युत्‌ नो तेजस तत्व या प्रकाश में 

५५) 8 
परिणत कर, उसं प्रका ओं ॐे माम या आकषेणतरग 


को पुनः उन्ही शन्दाध 
रूप शाब्द कर्णो के. प्रवाह मं प्रकाश्च गति ते प्रवाहित किंया जाता हे । जहां 
०२ थे शाचद्‌ सुने जाते द वहां परः निया उलट होती है । रेडियो मं शद 
पषिरे प्रकाश रूप त को पुनः वित्‌ मं परिणत किया 
जाता दै, ओौर तब इ 


मं आते है, उस भ्रका 
स॒ विद्यत को पुनः शाञ्दाणुरज में जव परिणत करने 
लगते है तो धड़ाधड शब्द्‌ । 


सुनाई पड्ने गते 
एक शक्ति मानने लग गया है । पर वह 
› तत्व को तत्व नहीं सान सकता । क्योकि 
तिबन्ध यह है कि तस्व तव तक नहीं 


न दहो । शब्द्‌ तत्व कै अणु तो श्रव्य 


्रै्ञानिक “शब्द्‌ तध्व को 
नली से खाचार हे कि “शब्द 
वचकौ पर्भिषा मं एक प्र 


सकता जब त्क उसमे “भार 


अपनी 
उसकी तः 
कहा जा 
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मात्रर्दै, उनम भार की कल्पना ही अनर्गल है, अतः वह इसे 'दाक्ति' (एनर्जी) 
नाम से पुकारता दहै। हमारा राब्द्‌ व्रह्म, भौतिकः तर्स्वो का सूच्मता की 
सीदी का अन्तिम स्वख्पदहे। हम इसे (तारः सम, वे्यतीय तत्व मानते हैँ । 
वेत्षानिक की आज तक की अन्तिम खोज यहटै कि सव भौतिक त्वो की 
अन्तिम स्थिति मे ( सूच्मतम स्थितिर्मे) केवल एक ही वस्तु मिलती दै 
वहदे वे्युतीय शक्तिः ( एक्क चाजज ) जिसके धन आर छण दो 
भेद ह । तव तो वेक्ञानिक कु ऊ हमारे शव्द व्रह्म के आस पास दी कहीं 
भटकते दिखाई पद्‌ रहा हे। अव तो बबु चम्बर ( अणु पेटिका) का 
आविष्कार हो चुका है जिस्म प्रोटोन के ३० भाग क्रिये जा सक्ते हं । 
यह आविष्कार शब्दाणुों की ओर दयक रहा दै । 


--->‰&- 





अध्याय र 
^~ © ७9 भ स 
जारतीय आयं नावा के सूल सात पर्‌ नसीन प्रकारा 
कुञ्जीरूप भाषा कुःमाउनी के महत्व कनै एक अर्क 

अते चलकर हम देखेगो कि कुमाउनी भाषा के आधार पर, आयो जर 
जायं भाषाओं का इतिहास, एक सच्चा नवीन ओर प्रामाणिक रूप धारण करने 
नं समथ होता हे। (9) कुमाउनी केवल देतिहासिक तथ्यां का ही भण्डार 
नहीं हे, वरन्‌ साथ-साथमे बेदिक ओर अतैदिक कई मलिक संस्कृतियों 
की प्रतीकाबज्ियो की प्रामाणिक प्रस्टुति भी करती हे । यह बह भाषा 
हे जिसके भाषायी विह से ब्रह्मावते ओर आयव जेसे भारत के 
सु्रख्यात दो विभागों की नीव पड़ने की आवश्यकता पर उर्बल प्रकाश 
पडता है । इसके आधार परं ब्रह्मावते ( ब्रह्य + आ + वर्तं ) वृत धातु 
प्रयोग पय्थन्तता से अपनी सीमा निधौरित करने में समर्थं होता हे । 
ओर यह वैदिक ओर अवरैदिक दोनों प्रकार के ब्राह्मणां कौ पहिचान का सुख्य 
लक्षण हटप्रवहणादि देने तथा ( ) वैदिको ओर अवेदिकों के मुख्य भाषायी 
विभेद कारक तस्व, वैदिको के र" को अ्रैदिको के र", ओर वैदिको के ल॑ को 
अयैदिको के ॐ के परिवतंन को अवतक सुरक्तितं रकर वरिष्ठ, विश्वामित्र 
ससे भाचीनतम श्ंघषं सं उञ्डवर्‌ प्रका डालने वारे त्यो का संग्रह कुमाउनी 
को द्योड अन्यत्र मिलना सर्व दुकंम हे । ( ३) खसः जात्ति को आज तक 
अपने रूप रंग संस्कृति मै सुरक्षित रखकर, परराम ॐ २१ वार के युद्धो का 
संगत विश्टेषण, बिना इस भाषा के ज्ञान ॐ आजतक अनगंरू ही बना रह 
गया हे (४ ) यास्क का काम्बोज, पाणिनि, कास्यायन पतंजलि ओर भरत 
नाद्य लाख के प्राचाम्‌, उदीचाम्‌, विभाषा, अन्ततरस्याम्‌ आदि शब्दो का 
समुचित प्रकरण भौर तादात्म्य जाज्ञतक कुमाउनी के अध्ययन के विना गो- 
माल सा जौर नितान्त अनवगत सा रहता चखा जाया दे। (५ ) मन॒ प्रश्ठति 
की ब्रह्मावतं जौर आर्यांवते कौ प्रस्तावना की मुखो तस्विनी जाज तक 
अक्ञान के मर्स्थरु मे लक्षप्राय बनी रही, इसका उद्धारन कुमाउनी के 
अध्ययन से ही उचितरूपसे हो सक्ता है! (६) बोद्ध धमे जेन धमं की 
अहिसा के मृरु कारण को आजतक अन्तरग वहिरंग भाषार्भो को अर्गन 
मानने से गर्त ढंगसे वेदिक यज्ञ्टिसा का विरोध मानना कितना जनगं 
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प्रखापसिद्धदहो चुकादै, यह भी कमाउनी के अध्ययन की दुखंम दैन हे । 
(७) कुमाउनी भाषा इतनी मामिक अभिव्यज्ञनाशीरदहै किं वदे-वडे 
साहित्य जौर शाखो वारी भाषा इसकी वरावरी नहीं कर सकती । इसमें 
प्रत्येक भाव को अभिव्यक्त करने के लाखो भाववाचक्‌ शब्द्‌ वन जाते ओर 
प्रयुक्त होते ई जैसे "तमैनः (तिके पत्रमे री वस्तु का स्वाद्‌", "हन्दुरंन 
चीथडे कै जलने की गन्ध, "किंडंनः सिंह के शरीर की गन्ध आदि। (८) 
कमाउनी मँ इतने मुहावरे ओर लोकोक्तियोँ हँ किं अच्छा वक्ता ५ मिनट की 
वात मेँ कमसे कम १० काप्रयोग कर देता दहै जिससे मापा गम्भीर साहित्य 
काखूपले छेती दै (९) जव अवेदिक गौर वेदिक दो जने पसे बात 
करते हैँ तो उनका वार्तालाप ररश्छःड, ठमेदष शाहके भेद्‌ से एक 
नारकीयद्ंगलेटेतादहे, रसा मीढा सम्मिश्रण इस भृलोक के किसी कोनेमें 
नितान्त अलभ्य दे । ( १० ) कुमाउनी क्रा साहिव्य लिखित ख्पर्स कम ह, 
आ करे, पर इखका जो घरे. नित्य प्रति के विनोद्‌ का सजीव सादहिष्य, 
सजीव सच्चे प्रेमिर्या के सच्चे कथानर्को के, स्वस्वनिर्मित कविताओं छन्दो 
दज मारवा म उन्मेप पाकर पवेत की वा्िर्यो को सजीव सूतिं सी वनाता 
रहता है, वह भी इस भाषा के कतेत्र के वाहर स्वप्न ही समन्चा जाना च हिप । 
इस आनन्द का क्षीरसागर केवल कुमाड ओर कुमाउनी के ही माग्यें 
वदा है ( ११) ऊुमाउनी का वचा बच्चा, कवि है, कलाकार हे, साहि. 
स्यिक हे, विदग्ध हे, प्रौद्‌ कल्पनाओं, भावनाओं, भौर विचारधारां 
का उन्मेषक दै, एेसा अ्रहोभाग्य किसी अन्य भाषा ने वक्ता को शायद्‌ 
ही प्राप्त हो । (१२) प्रीढ भाषार्ज मं जितनी मार्मिक व्यञ्जक ओर आवश्यकं 
शब्दावली है, उन्म से कुमाउनी किसी से वञ्चित नदीं हे । यह वात नहीं कि 
हिन्दी मराटी वगाटी की तरह इसे तत्सम खूप मे उधार येने की नोवत आह 
हो । यहां खित काकम प्रयोग होने से तत्सम का अधिक प्रचार नहीं 
रहा प्रव्येक आषंशब्द्‌ अपने स्वाभाविक विकास द्वारा तद्धव रूप तैः ॥ उख 
पराचीन भावना व्यञ्जना जर जथंका सच्चा प्रतीक सा, चरस्य सा करता 
आखा कै सामने आताहै। (१३) कुमाउनी का प्रसयेक अन्तर, शब्द्‌, 
वाक्यांश, वाक्य, परिच्छेद, ध्वनिभेद से अर्थं मेद्‌ करता या रखता हे, प्रकरण 
भेद्‌ से जधभेद तो सर्वत्र सव भाषा सनं मी मिरुत। है। (१४) कगभग 
१४ विभिन विभाषां से कुमाउनी में कीं इ कहीं कुछ खद आर्यं माषा 
ॐ मोचिक त्वो की सुरक्ता वनी चटी आ रही है । यह्‌ भी अन्यत्र दर्खमही 
2। ८१५) ऊमाउनी सँ किखित भौर उच्चरित दो स्पष्ट मेद्‌ मिरते है । 


खित रूप प्राचीन ङमाउनी की प्रतिनिधिडेतो उच्चरितं वतमान विकसित 
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खूपकी ८१६) एक ही स्वर अ, जा, &उ ८ ठेओओौ ओर एक ही व्यज्जन 
क ख आदि के जितने एथक्‌ प्रथक्‌ भेदं कुमाउनी मे उपरूञ्ध होते है उतने 
शायद ही किसी अन्य भारतीय माषा ने भिरं । (१७) कई एेसी ध्वनिर्यौ 
हे जिनकी सत्ता अन्य भारतीय भाषाओं सं हेही नही, वे ह “श' का एकान्त- 
स्पसेप्रयोग,स्‌काहं > समान उच्चारण, रुका के सदश उच्चारण, साथ 
सश्लःहलश्षकी मी ध्वनियौँहेंही। (१८) विभिन्न विभाषां मे एक 
ही शाब्द या ध्वनि के अल्ग-अकरूग उच्चारण भ्रा करने हों तो कुमाउनी छोड 
अन्यन्न नहीं मिरु सकते । 

इस प्रकार ऊमाउनी भारतीय भाषा साख की एक कुञ्जी सीदे, इसके 
जध्ययन के विना किसी मी माषा का अध्ययन अपूर्णं ही रहेगा । इसी द्टि- 
कोण से इस भाषा को भाषातस्व शाख की स्युस्पत्ति के किए उदाहरण रूप सं 
अपनाते हए इसकी पूणं व्याख्या करने का प्रयास क्रिया जा रहाहे। (१९) 
ऊुमाउनी ही एक एेसी जाग्यद्चालिनी आर्यं भाषा है जिसमे सस्कृत के सभी 
महाप्राण व्यञ्जन शष ओर स पूर्णं रूप से सुरक्षित मिरूते है, अन्य भारतीय 
सावां ने इनमे से केवर एक ही को सुरक्ित रखा है । (२० ) कुमाउनी 
ने अनुनासिको मे ड ओर ज तक को संस्कृत काल से वबचाकर रखा हे अन्य 
भाषां सं इनका नामो निशान तक नहीं मिकूता । (२१) णः मूधेन्य 
व्यञ्जन भी कुमाउनी जओौर बंगारी को छोड अन्यत्र दुभ साहि। (२२) 
कुमाउनी मं वेदिक विस्म की ध्वनि, खुरे “हः व्यज्जन ( या प्रयज मं खुला "सः 
महाप्राण सा) की अनुरूपता से मिती हे । (२३ ) वेदिक "क्लः ओौर 
प्मीडे' क मोलिक 'क' तथा विकृत "ल (ड का प्रतिनिधि ) भी कुमाउनी मे 
अवतक काला छ" रूपमे भिरुता हे । (२४) ऊमाउनी मं आ स्वर के 
हस्व दीर्ध या ल्घु गुरुदो रूप मिरूते है ! यह परिस्थिति किंली जन्य भावा 
नं उपलब्ध नहीं है । ( २५ ) ऊमाउनी = माता पिता के सम्बोधन के शब्द्‌ 
दूजा" भौर “वौऽयू' इतने आद्र भाव ते रे हे कि अन्य किसी मी भाषा को 
रेखा सौभाग्य प्राप्च ही नहीं हो सका है । जा! शब्द ( जायां जज्ञा ) तो 
वेदिक कार की प्रतिष्ठा भरी मातृ मूतिं कीः दौराणी-बहूरानी, व्वारि-वधू-भायां 
आदि शाब्द परम आदर सूचक होते इए, अविच्छिन्न रूप से वेदिक सभ्यता 
का आज भी प्रतिनिधित्व करते जा रहे द। इस प्रकार की रेतिहासिक ओर 
आद्र मयी श्ब्दावरी का होना कुमाउनौ जसी चोखी जायं भाषा केही भाग्य 


म छिखादै। 
(२६ ) अन्तमं भारोपीय भाषा फ एक सवं प्राचीन जौर बड़े महस्व 
ज ५०५९ वषं से तद्रूप मे इस 


पूर्णं शब्द्‌ प्मागी' की सुरता न जाने कैसे अ 
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भाषामे होती चटी आ रहीदै। यह र्यौ का बह (भगः शाब्ददहे 
जिसको कर्क आर्य प्रव्येक नाम के आगे शुगसु" बोलते धे, यह्‌ मितानी 
उल्लेख से विदितदहो पड़ा ( दे आयजाति आगे )। अतः कुमाउनी, भारतीय 
आयं भाषा मे सवते अधिक महव्वपूर्णं हे । 


ङमाउनी की ज्ञी से भारतीय आयं भाषाओं की मोदिकः स्थिति 

कुमाउनी, आयं भापार्ओो के क्रमिक विकास के निर्णय मार्ग के एक 
विशार प्रकाश स्तम्भ का काम करती दै । दस भाषा के वोटने वाटा मं 
अधिक प्रतिरात जनता एक त्रिदोष जाति कै नाम से पुकारी जाती हे जिसने 
अपनी भ्राचीन सस्कृति अव तक शुद्ध ख्पमें सुरक्तित रख सकने की सफलता 
पाह है। इस संस्कृति के आधार पर वैदिक भौर पौराणिक, जातिर्यो भौर 
भाषाओ के वारेमें जो कई प्रकार की उल्षी हई गुर्थिर्यो अव तक अनिर्गीत 
सी, अविश्वसनीय सी प्रतीत्त होती चरी आ रही दहै, सव एकदम सुलक्ष जाती 
दं । अतः पदे, कुमाउनी को बोरने वाटी दस जाति के वारे कु 


छ जान 
टिया जावे 1 


माउनी, कुमाऊं की भाषा दै । कुमारँ, उत्तर रदे प्रान्त का उत्तर 
पशिमी, पवंतीय प्रदेशा है । राजनैतिक कुमा में अल्मोड़ा, नेनीताट, द्वा 
तथा ( अव ) टिहरी गढ़वा सम्मिलित । पर ऊुमाउनी ऊवल अल्मोड़ा 
ओर नेनीतार दो मण्ड्छो की भाषा को कते है, गढ़वाल ओर टिहिरी 
ग्वार में गढ़्वारी भाषा बोली जाती है । गद़्वारी भाषा कुमाउनी की 
पुरानी बहिन भषाहे, रेमे ही नैपाली नेपार की भाषा मी ऊुमाउनी की 
रानी वहिन भाषा हे। इन तीनो का मूर चोत्‌ एक ही आयं भाषादहे। 
ङमाॐ वास्तव मं अर्मोडे मण्डल का पक परगना ह । 
दक्षिण सं टनकपुर की ओर पीरीमीत से भिरा 
नेपार से पथक्‌ करती है, पश्चिम में नैनीताल 
गंगोरी परगने अलग करते है । यह खण्ड चन्द्‌ राजां ॐ राञय का ऊन्द् 
थां, अतः इसी परगने के नाम से अल्मोड़ा जौर नेनीतार के मण्डल कुमाऊं 
कदे जाने ख्गे। छमाउनी भाषाकाक्तेतर पूर्वं सपार भाषा सर नेपार 
से कारी नदी कीरेखासे सीमित दहै, उत्तरे हिमाच्छादित हिमालय पर्त 
भ्रेणी ओर तिव्वती भाषा से, पश्िम सै गढ़वाल मण्डर . ओर गढ़वाली 
से, दक्तिण मे पाञ्चाखी हिन्दी फे सत्र मुराद 
पीरीभीत से । 


यह अलमोडे जिखे के 
दे, पूर्व म काटी नदी इसे 
जिखा तथा उत्तर में सोरसीरा 


वाद्‌, रामपुर, बरेली ओर 


कुमाञ था कुमाउनी शब्द्‌ की "निरक्ति की पृष्ठभूमि में एक प्रचलित 


ण 
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कथा है। अ्मोडा मण्डर के दक्तिण पूवं दि्लामें एक कानादेव नाम का 
डेढ मीरु ऊँचा पर्वत ह! किंवदन्ती के अनुसार पवेत में द्ुमावतार कौ 
निवास भूमि थी, उनकी सेवामं इन्द्र नारद्‌ प्रश्चति देव प्रस्तुत रहते रहे । 
अतः रोग इसे कूर्माचल कहा करते थे । यह पवेत कुमाऊं परराने में था, 
अतः उलकाः नाम कूर्माचर पड़ गया 1 आजकरू जो खोग कुमाञ शब्द्‌ का 
शद्ध खूप लिखतेदहै वे भी कुमा को कूर्माचरू या कमांञ्चल ल्खिते भीरः 
पर भाषा विज्ञान की तराजू मं तोखने से कुमाञॐ शब्द्‌ का “कूम चरः शाब्द 
ते विकसित होना असम्भव सिद्ध होता हे । (कूर्माचरू' शब्द का विकास इस 
प्रकार का होगा :--कूमांचलः कमाचओ--ऊुम्माचडउ -ङुस्माचो--कूमाचो' । 
फरुतः कुमा का नाम कूमाचोः होना था। जतः स्पष्ट है माङ" शब्द्‌ 
किसी अन्य अनुरूप शब्द्‌ से निकला होगा । वह शब्द्‌ "कूम्माङ्क' या क्ुम्माङ्ग' 
हो सकता हे जिला विकास-कूर्माङ्ग या दूमाङ्ग + कः ऊुम्माङ्ङओ--ऊुस्माओ 
कुमाञ- कुमा । कूर्मो या कुमु । कमाञःका स्प ुमाउनी मे कुमो या 
कुसु" हे । इससे किंवदन्ती भी रह जाती हे ओर शब्द की व्युत्पत्ति भी टक 
वैख जाती हे। इस प्रान्त के रोग अपनी भाषाको कुमैयौ, भाषा कहते हे, 
पर हिन्दी म ऊमा शाब्द से कुमाउनीः शब्द्‌ बना लिया गया हे । 'कुमाउनीः 
हिन्दी का शब्द्‌ हे, यह मन्थ हिन्दी मं लिखिाजा रहा हे, अतः इसे कुमैयो 
न कह कर ऊमाउनी नाम से पुकारा जा रहा हे । ङमाउनी मे कद विभाषायं 
हे, विभाषा्ज को यहां बोली) कहते दै 1 ध्वन्यास्मक विष्ेषण के किए 
्ेने अपनी मादृभाषा शगङ्खोई' वोी को माध्यम बनाया हे, यह केन्द्रवतीं 
चोली हे । छमाउनी सभ्यता जौर संस्छृति की जननी रही े। कुमाउनी की 
अव तक किसी ने आघुनिकतम वैज्ञानिक विवेचना नहीं कौ डे। वैसे कमा 
काञव तकन कोह प्रामाणिक इतिहास छक्खिा गया हे, न इसकी सभ्यता 
जर संस्कृति का कोई सर्वतोसुखी विष्छेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
गया हे । अपनी रुचि का विषय होने से, रेखक जो कुचं उपकन्ध कर सका 
डे, उसी के आधार पर प्रस्तुत प्रयास कियाजा रहा हे । 

कुमा देव भूमि के नाम से प्रसिद्ध डे। नन्दा देवी नामक हिमाख्य की 
चोरी से (पार्वतीः की हिमनगाधिराज की कन्यारूपमं पौराणिक वणंना ने 
हिन्दू समाज मेँ क्रान्ति फैलारखी है । यहं शभ्खु निशस्भ के स्मारक रूप 
नं शम गद नाम का एक साव अव्र तक विद्यमान दै, यह गोवि नन्द देवी 
क समीप मे ही वसारै। य्ह कई छवि, सुनि, योगी, यति, सिदध ओर 
वीस ॐ नाम से अङ्कित पर्व॑त, खेत, भ्राम भौर खंड ह । दुगा ओर शिव 
ङी यौ सवत्र प्रतिष्ठा है, उनके मन्दिर हैः तीर्थं है ओर उन पर अखण्ड 
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श्रद्धा हे । मार्कण्डेय पुराणम मधुकेटभ, महिषासुर जौर शम्भ निशुम्भ या 
चंड मुण्ड का जो आध्यास्मिक विवेचन मिख्ता हं उनका एतिहासिक आधार 
यहां की खड जाति कं महावीर नन्दा देवी दाणू ( दानव) शुम्भ निशुम्भ 
चंड मुण्ड प्रतीत होतेरद। दाणूः प्रत्येक गोवि की सीमां पर्थरों के देर 
को कहते है! जो उस मागं से निकटता हे उवे वहां एक पव्थर पक या 
रख देना पडता हे । यदह प्रहेपणी युद्ध की तय्यारीके लिएुकी जाती होगी । 
युद्ध उस दाणू जाति के ख्य आर्यो मं तथा अन्य दर्छोमे होतारहाहोगा। 
दाणू शब्द्‌ (दानवः शब्द्‌ से निकला हुआ हं । गढ़वाल पर विजय के उपलक्त 
म खतदुवा› उत्सव प्रतिवपं मनाया जाता हं । इस प्रकार कुमा प्राचीन 
ओर पौराणिकं काठ में वदी वद ह्च से युक्त प्रदेश रहा दै । 

कुमाऊं की जनता को तीन मुख्य भार्यो बौध जा सकता ह (१. 
वेदिक आर्य जो मैदान से यहां जाकर वसे हं । इनमें चन्द्रवंशी राजा मुख्य 
दं । इनके साथ क ब्राह्मण वर्गं आये, वे इनके राज कर्मचारी का काम करते 
रदे । इन्टनि इस खंड म वेदिक सभ्यता का प्रचार किया । (२) यहां कं 
सादि वासी जिनसे कठिन संधपं कर यहां की सुखस्य जनता ने अपना प्रभ्ुट्व 
जमाया । वे आदि वासी क्ट उनम मिट गये, कुछ अच्रृत बने रह गयं । 
(३) यहां की सुस्य जनता खश जाति की ह्र । आदि वाचिर्यो से इन्दी 


को संघपं खेना पड़ा था । कुमाउनी इसी खश जाति की भाषा हं । यह जाति 
भारोपीय आयं वंद की थी। 


आये जाति 

भारोपीय आय॑ जाति की सत्ता का निधारण भाषा के भाधार पर किया 
गया हे यह सव रेतिहासिक जानते है अतः 
पथम अधिकार हे कि वह आर्यं जाति ॐ ट 
भका डारु कर उसकी सव परिस्थितियों से 
दे। यद्यपि भाषा तस्व शाख का सम्बन्ध 
यहां इख म्न्थ सें 
आयं भाषा ही है जिस 


भाषा तस्व शाख का सवं 
तिहास पर कुटु ओर अधिक 
से उपल््धो का विक्नाद्‌ विवेचन 
सवेवर्णीय भाषार्ञो से हे तथापि 
न्याख्यात भापातत्व शाख की जाधार दिका भारतीय 


काभी कतभ्यसाहो जाताहै। 
जतिम दो शष्‌ प्रचछिति है । ( 
जमानिक्‌ में “आारिजोविन्दुस' 

दारिस्‌' ( जेसा ो 


स्तु आाय' जाति सूचक शादो मे सेदिटिक 


~~ (२१ 1 
शब्द्‌ भिरुता ठ; कश्श जाति की भाषामं 


पर ध्वनितस्व राख सम्बन्धी सव विवेचनायं उपन्यस्त 


हं अ $ 1 
दै । अतः जिसकी यह भाषा है उसके इतिहास पर प्रकाश्च डारना दस भ्रन्थ 


१)  आरिभोविस्तुस्‌ः ओर “आरिजचरिग. 


मितानी जाति ने उज्ञे मे दिया हे ) ओर पारसीकः 


| 





प्रतिभाद्ञन की भूमिका ६५ 


अवेस्ता में "आद्यं" शब्द्‌ भिरुता हे, वेदो मे "आर्यः यह सर्व प्रसिद्ध हे । इसी 

अन्तिम नाम से आजकल सव अपने को “आयन्‌ ' नामसे पुकारने लगे हं । 
# | ७ छ 

यह वरैदिकं राव्द की स्पष्ट जीत हे कि भारतीय सस्छत म ही इस जाति का 


नाम सवसे शद्ध रूप मे भिरुता हे । 


विचारणीय परश्च यह ह किं सेर्टिक ओर ज्मानिक भाषाओं के आयं 
दाब्दं के आगो भविस्तुस्‌" "त्रिगः जौर "विन्दुस्‌' शाब्दो काक्या अथं हे ? संस्कृत 
म इसका समानान्तर क्या होगाया हो सक्ता हे ! जसा हम आगे चकर 
कश्लाइत भापा या कश्डा जाति के आर्यो की भाषा न देखेंगे कि यह जाति 
व्येक नाम ऊ आगे शुगस' जोडने की आदी थी, यह शब्द उसे बहुत प्यारा 
था, इसका समानान्तर्‌ संस्कृत सं (भगः शब्द्‌ हे । रेखक को पेसा प्रतीत 
हो रहा डे कि यह कश्डशा जयं ओर भारतीय खश आर्यं दोनो एक ही आयं 
वंश की पूर्वं भोर पश्चिम को विखरी शाखायें थीं । कुमाउनी भाषा में प्रस्येक 
वाक्य के आदि अन्त या मध्यमे (मागी' शब्द्‌ का जव तक उसी प्रकार 
प्रयोग होता चला आ रहा हे जैसा कश्शा जाति मे वतलाया गच् हे। इस 


| 
भागी शब्द का अथं प्यारा, भाग्यवान्‌, भरा, भरे आदमी आदि प्रसंगतः होता | 





हे । सस्रत मगः का कश्क् मं 'बुगस' इञा हे तो वही सेल्टिक जर जसमानिक 

मे विस्तुस,"त्रिग' "विन्दुस्‌' मे परिणत इभा होगा, विन्दुस्‌ः विस्त जौर न्रिग' 

नं भग के स्न, भज धातुरूपीय रूप के विकार ह । इससे यह प्रतीत होता 
हे सेल्टिक ओर जर्मानिक आयं जातिया ओर कश्श ओर खश जातियौँं एक 
ही वर्म की है, इनके निष्क्रमण कालो स्ते प्रथमों का पहिरे द्वितीयो का बाद 
मे होना सम्भव है1 अतः आरिओो बिन्दुस; आरिजिवरिग, आरिजोविस्तुस = 
आयं भगः = ( आर्यं भगं =गश्छग) हे, रं उक्त आरिओ, पारसीक 
"आर्थ; मितानी हारिस' = आयं । सव आर्यं शाद के अपश्रेशा रूप हं । 


सज्य चसे याजमाग्य से रेखक खर आपषाभाषी हे, यद्यपि खश्च जाति 


ओर पाश्चाव्य कश्ल् जाति अवेदिक थः ऊेखक परैदिक आयं वंशी हे । इस 
अन्थ म आषातव्वल्लाख के नियमो की व्याद्य। क्रा आधार कुमाउनौ खश 
आघा बनाई गदईडै। इस भाषा के मपी खलो को कितनी बडी धाक ५. 
रही, यह इनके कारणः; ३९०० वरं पूवं परशुराम के २१ युद्धा, ३३ 9 
पूर्वं सहाभारत लेसे अभूतपू्वै संरा, जर कशल 6 ३७५९ वषं पूं 
ब्रेवीोन के विजय से तथा सेर्टिक जर्मानिक कश्श जाः के वाद्टो स्काविकं 


च ९ पू ९ ते ५ 
जाति्यौ को कुचर कर सारे पश्चिम मै फेलने (५५९ वप भ ष १ 
कल उनकी सन्तानो की विद्या, वर, नीति, सभ्यता आदि क" चार्‌ 


५ प्र द्‌ 





६६ प्रतिभाददन 


दर्शो में चुम्बकीय आकषण से पगद्टी नकर का होना उवलन्त प्रमाण ह) 
ग्राचीन भारत मे उनकी सभ्यता कंसी थी, उनकी सन्तार्नो सनं अव क्या 
संस्कृति दै, उनके बारेमे हमारे शाखकारो ने क्याक्याल्खिादै, इस सव 
अद्भुत सामग्री का भानमती का पिटारा आगेके षष्टो मँ सप्रमाण तिद्ध 
करते हए खोखा जा रहा हे । पदे आर्यो के आदि निवास स्थान के वारे मं 
विचार कर र] 


आर्यो का आदि निवास ओर अभिजन विभाजन काल 

आर्यो के आदि के निवास स्थानके वारेमें अभी तक मतैक्य नहींटे) 

यह अन्धे कोष्ट स्थित हाथी के पांव, कान, पृष, सद्‌ आदि की जैसी उपाहासा- 

स्पद्‌ खोर्जो की पेटी वनी इद है। नार्व उत्तरी ध्रुव से हंगेरी काङेशाश 

पामीर भारत आदि से खेकर आ्टरूटिया तक आर्यो का आदि स्थान सिद्ध 

करने के ङगभग १७ मत प्रचलित हँ । सवसे पटिरे याकोवी विन्दर्नीज, 

दिख्रान्द्‌ प्रष्टति विदानो ने मारत कोदही आर्य का आदि निवास माना 

था, उर्दोने वेदिक आर्यो के दुय वंश के पश्चिमी एुङचिया की ओर प्रवेद 

करने को दसम प्रमाण दिया था। पार्जिटर महोदय ने पौराणिक वंशावली 

को अधिक प्राचीन होने का मह्व देकर उक्त मत का समर्थन किया धा। 
भारतीय कदं विद्वान ने भी इसी पक्त की हिमायत म अनेको अन्य प्रमार्णो 

का उल्लेख किया डै। यदि एेला सानाजायतो सतेम्‌ कन्तुम्‌, जेसे भाषायी 

कोर्णो की व्याख्या दुरूह ही नहीं हो जाती, वरन्‌ तोखारी, मितानी, हितेती 

ओर कस्सी भाषाओं की समस्या भी वदी उलक्षन सें पड़ जाती है, फिर वे 

रोग भारत जेसी सोने की चिदियाको छोड़ पश्चिम उत्तर के मरसथरो की शरण 

क्था रेने रगे । तीसरे आर्यो के प्र्येक देश मे वेदिक चाभ का घोष सुना 

देना था, यहतो पारस से उधर दृष्टिगोचर नहीं होता । चौथे भारतीय 

आर्यो को पुरम्दर-करला तोदने वाखा कहा हे । इतना अवश्य है किं आर्यो 
का आदि निवास स्थान इटावतं एचिया दै जिसमे तीन वणौ का निवास 

भर्ता दै गोरे, पीले जौर कारे, इनका भौगोिक विभाजन मध्य एङ्किया, 
पू एशिया, दक्तिण भारत के देशो मे किया जा सकता हे । भारतीय परम्परा 
आर्यो क तेत्र को पामीर की उपत्यका वाहीक से उत्तर की ओर रे जानेमें 
1 हे (दे लश पार्त पिले )। इसी प्रान्त के नगर किर्मिज मँ 


पहने (जना द) का उन मनवः 9 भग ( अध्याय ६ म) वताया जायेगा कि रहय का पिमी एञ्चिया जाने का 
दोडकं १ इन्दा नहीं वरन्‌ लाचारी ध । उन्हे मरत तितु जाति क आर्य ने मारत 
भागन को वाध्य कर डाला था। वे प्चिमोत्तर भारत मँ वे थे । | 





प्रतिभादशन की भूमिका ६७ 


आरोपय आर्यो की समाधियौँ अब पुरातत्व विभाग ने खोज निकाली हे, 
ऋग्वेद १०-१८-७४, १३ में एेसी समाधिर्यो का वर्मन आता है । इस सत 
का, स्पेख, वी. जी. चाद्रर्ड ओर वोगदनो ने समर्थन भी किया हे 1 यहां 
आयौ ॐ पाषाण युग के अख भौ मके है । अतः बाह्लीक या बलख ही 
मारोपीयों की आदि निवास भूमि दै इसमे सन्देह नहीं रदं जाता । 
तिरक के उत्तरी ध्रुव सम्बन्धी गगित पर अव ड तारापोरेवारा प्र्डतिर्यो 
ने सन्देहः उस्पन्न कर दिया दै यद्यपि वेद भौर गीता ञे &-६& महीने ऊ 
दिन रार्तो की जानकारी उक्लिखित है पर वे वेदिक दशन केदो भागों के 
वाचक हँ ( वैदिक दशन देखे ) अतः यह ज्ञान निवास का प्रमाण नहींहो 
सकता । डा० गादइरु ने हंगेरी को आदि स्थान माना च उसकी पुष्टि करने 
मे पुरातत्व विभाग असमर्थं हे, इसके विपरीत, डन्यूवी प्रान्त से देवी की 
उपासना के चिह्न मिल्ते हं जो आर्य सभ्यता के विरुद्ध कहे जाते है । अन्य 
सव यत निराधारं जौर कपोरुकर्पना्ँ सी हं उनपर साथापच्ची व्यथं हे । 
कलियुग को श्रारम्भ हुए आज ५०६२ वषं हो चुके हँ ( बि° सं 
२०१८ ) | लेखक के अनुसार यह समय मारतीय आर्यो के दाशराज्ञ 
युद्ध का समय या आयं भरत संवत्‌ बतलाता हे ( देखिए अगला 
परिच्छेद आये भरत संवत्‌ ) । इस भकार आज से ५०६२ वषं पूं मे 
वेदो की उन उन ऋचा्ओंका निर्माण हो चुका था जिनका ङ प्रतिरूप 
ह पारसीक आर्यो के अवेस्ता में मिरुता है! फलतः भारत मे पारसीकों क 
एक साथ रहते इए वे मन्त्र वन चके थे । इनके निमाण मे र्गभग `*°० 
वषं अवश्य रगे ` होगे जर इसी बीच मं दाशरा्त यु< मे इनका विभाजन 
भी इजा होगा 1 अतः भारतीय ञौर पारसीक आयो का विभाजन कार 
जज्ञ से ५५५९ से ५०६२.के पूर्वं ही दद्य के माग जाने से हुजा होगा । 
 पारसीर्को की एक शाखा विच्ुड कर जआमींनिया तक पदँची वे मितानौ नास 
से पुकारे जाने लगे । वे वैदिक देवताओं के नाम तो जानते है पर वे मंत्रो को 
सुखावेठे या नरे जा सके रेखा प्रतीत होता हे । यह शाखा पारसीको से 
वहत दिर्नो के वाद्‌ पटी होगी, इसमें उनको भाषा प्रमाण ह । इनकी भाषा म 
ऋत का आर्त, आयं का हारिः, मर्य का मर्यामि ( वीर ) मिरुता है । आतं 
सवृद्धि हरिः मँ हकार कायोगये विकार ईस बात के प्रमाण द कि इनकी 
स्थिति परेदिक भाषा से अर्वाचीन है ( जेसे होर हौकष--ह + भौर, ह + उस्साह 
आजकल ऊुमाउनी ओर हिन्दी मे बने ह । इतना सन्देह अवन होरहादहेकि 
हमारे यह “हरिः ॐ प्रव्येक मन्त्र छ आदि मे जो उच्चरित होता दै उसका 


सम्बन्ध कहीं इसी भायंवाचक हरिः शब्द्‌ तेन हो, हमारे यही इक सुरा 














&८ प्रतिभादर्लंन 


इस प्रकार है उनके यहां "धार्यं" वाचकतां । अतः (हरिः दाच्द्‌ भारत पारसीक 
सिद्ध हो जातादे। किसी मी प्रकार जो मितानी को वेदिक भाषा से प्राचीन 
समश्चते हँ वे भाषातत्व ाखकी अनभिक्नतासे टगे गयेदहं। ये लोग स्वस्तिक 
ओर त्रिशूल या उ्टे त्रिभुज के चिद्व को महत्ता देकर पिनते रहे । वे खतो 
की समाधिर्यो मी वनाते रहे । त्रिश्रूल ओौर उलट त्रिभुज सव त्रिपाद्‌ के चिह 
या वेदिक आर्यो के दार्शनिक चिद्ध थे । 


भारत पारसीक मितानी दरो के पूरवो के साथ वाहीकमें वहत दिन साध 
रहते हुए आज से ६५०० वर्षं पूर्वं वहम से जर्यो ऊ दो मुख्य दृट वनकर क्रम 
से यूनान ओर रूमानिर्या की ओर वदे । दूसरा दुल अन्त मँ इटली तक परल 
गया । इन्हीं दो दर्छोका मिश्रित एक दढ एडिया माइनर की ओर जाक्रर 
~त गया । वहां वह दितिते आयं नाम से पुकारा जाने ल्गा। इनकी ओर 
रोमनो की भाषा कुद ऊद साम्य भी मिरता हे । जिन दिनो ये दल भारत 
पारसीक मितानिर्यो से वाहीक से विद्युद कर चले थे उन दिनों वेदिक मंत्रो 
की भूमिका रूप देवी देवतार्थे कथानर्कोका निर्माणदहो रहा था, इसी 


परम्परा को लेकर ये रोग चट पड़ेथे भौर उन कथानकीय देवी देवताओं की 


पूजा करने रगे । इनकी भीतरी भावुकता बहुत दिनांके वाद्‌ मूर्तिका रूप 
म प्रस्फुटित इदं । आध्यात्मिकं सान के 


लिए इन दोनो वर्गो को सदा भारत 
काही आश्रय केना पड़ा। भीतरी ज्ञान भरत ही से सर्वत्र फा हे । हितिते 
जायां का इतिहास हार ही सें 
जिसका पतन ३१८८ वर पूवं से आरम्भ जा, ३७१८ वषं पूर्वं इन्दनि 
बेवीखोन पर अपनी विजय पताका फहरादं थी । इनकी सभ्यता स असीरियनं 
सभ्यता का मिश्रण भी मिर्ताहै। सुन्बीखलिमुस के राज्यकाल मेँ इस 
जाति ने मितानी जाति से चान्ति सन्धिभीकीथी। धर्मस्य नीको से 
मिते दहै, सभ्यता वेविरोनियनों से, भाषा मं रोमनोसे। मिश्रित दल 
होने से इनमे सभी सम्मिश्रण उपलब्ध हं, कोई उत्तमाकृति, को$ भदे भी) 
इनकी. भाषा में एक विचित्र ह ध्वनि है, दो वचन हे, कारक ओर क्रिया 
सररू ह, कारु कमह, रकार नहीं ॐ वरावर हँ, व्याकरण भारोपीथ साद, 
अति प्राचीन सी। भारोपीय आर्यो के वि्ञाल अभिजन का सर्वप्रथमं 
भाजन जाज् से ६५०० च॒ पूवं उसी वाहीक भूमि से हुआ । उस समय 


सभ्यता अधिक विकसित न थी, भाषा भी धातं तक सीमित रही होगी । 
पसे वातावरण वार्टिक, स्टाविक, जर्मानिक ओर्‌ केलि्टिक ये चास दल 
पिरे उत्तर की ओर बद़ते-वदते सारे उन्तरी यूरोप ओर यूरारु के पार 
एरिया मे धीरे धीरे छा गये । वाहिटक, स्खाविक, पूवी यूरोपव पश्चिमोत्तर 


उपलब्ध हुभा हे । इनका साम्राज्य था, 
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एज्ियामें वसे तो जर्मानिक, ऊेद्टिक परिचमोत्तर नार्वे, जमनी, हंगेरी, 
टंगेड, आयररंड तक । यह दल भारोपीय सस्ति से विहीन गडरिये 
ग्वाल के रूपमे ही भटकते निकला था) आज जो भाषायं इन 
जातिर्यो नतं प्रचलित दहै उनकी ७५ सैकडा पूजी मीक ओर रोमनोंकी 
देनदहे। रोमन तो इन जातिर्यो पर प्रथुता सान्नाज्य ओर धमं द्वारा सदा 
अभाव ओर दवाव डा रहे। इनकी भाषा में भारोपीयता काजो अंश 
मिलता हे वह रेटिन, पच, ग्रीक भाषाओं की अपनाई शब्दावरौ, भावावली 
सेही। यह दरू शारीरिक परिश्रमी अधिक रहा होगा । अब तो सारे यूरोप 
से रेखा सम्मिश्रण है कि इनकी जातीयता को पथक्‌ नहीं कंथा जा सकता । 
पूर्वी यूरोप ओर रूस का एशिया जव तक वादिटिक स्काविक भाषाओं को 
शुद्ध रूप सें सुरक्षित बनये इए दे । 

१ वेदो के कथानको का आविभावकारु आज से ६००० से 
२ वेदक प्रारम्भिक मरनत्रोकी रचनाका युग आजसे ५५“ से ५०५९ 3) 9 > 
३ ,, ,; उत्तर कालीन सूक्ता का रचना युग--°+ से ७५०० $) 
% श्ाखाओं ओर सहितार्जो ,; ,, ४५०० से ७०००, 
५ ब्राह्मण भ्र्न्थो का रचना कार--४००० से ३५०० + 
& उपनिषदो, आरण्यको ओौर अथर्व का युग--२०० से २०००४ 
७ गृह्यसूत्रादि्को का रचना कार्-००० से २७०० 9; ११ 


तदनन्तर शाख्रीय प्राचीन संस्कृत निरुक्तादि शिक्षाकर्प 

अन्त सं दो महस्वपू्णं भाषाओं पर प्रकाश डरे बिना यह प्रकरण अधूरा 
ख्गेगा । इनमे एक समस्या तोखारी भाषा कौ है यह्‌ केन्तुं वर्गं की हे पर 
सतेम्‌ के तेत्र म आती दै। इसका यह कारण हे किं जब भारत पारसीक 
दर ने वाहीक को प्रायः खारी कर दिया था तो ङं वार्टो स्छाविक वापिस 
आकर यहां बसर गये थे! अतः उनकी भाषा मिश्रित सी हो गह । दूसरी 
भाषा (कस्सी' हे रेखक इस भाषा जौर जाति का तादार भारतीय खश 
जाति ओर प्रस्तुत मन्थ में व्याख्यात खश्च भावा ते करना नितान्त वेक्लानिकः 
समक्ता हे1 यह संसृत से विरङ्ुरु मेल खाती है सूरिज-सूय, मरतस्‌- 
मरत, सङ्ुअमन-शचमन; अविस्त-अभिरथ आदि। इस भाषा के नामों के 
अन्त मे बुगसू--भग जोड़ा जाता हे । कुमाउनी 
जगह अव तक 'भागी' यही अग शाब्द बोडखा जाता हे। एेसा प्रतीत होता हे 
क्रि यह वह अवशिष्ट भारत पारसीक मितानी दलं था जो वाह्लीक मं रह 
गया था] यह दल र्गभग डेढ़ हजार वर्षं से टिकी दर्सा बन गव 4; 


५५.५९ वषं पूवे तक 


से (भाद; भरे मानुस की 











अथ प्रतिभादद्ान 


अतः इसने भी एङ्िया के दक्षिण ओर पश्चिम की ओर जपने पूर्वजो का 
अनुसरण करके आक्रमण कर दिया। पश्चिमी दख ने एिया माहूनर की 
ओर पग बदायें ओर इसने आज से ३७५८ वषं पूवं वेवीलोन को जीत कर 
अपने अधिकार मं करिया! ये टोग घुड़सवारी म सिद्धहस्त हो गये थे, 
पश्चिमी दै्ा मं घोड़ेसे रथ खीचना इन्होने ही चलाया था । मध्यएदिया 
मतव से इनकी वड़ी धाक जम गर्द थी। इन्दीं खरो का दूसरा दल 
साथ दही साथ वाह्णीकसे टगमग ३९०० वं पूवं भारत की ओर चरु पड़ा, 
उसका पूरा इतिहास अआगेदे दिया जायेगा) ( दे° अध्याय ५, &)। इस 
दरु ने भारत में परशुराम ओौर उनके पिता ययाति ॐ समय आक्रमण किय) 
चा । भण छृन्णकाया महाभारत का समय डा० आद्टेकर ने वि० सं° पूर्व 
१४८५ माना है जो आज से ३३८६ वर्ष पूर्व वेटता है । परशुराम ओर 
ययाति के पुत्र यमदश्चिका समय इनसे लगभग ३५० वपं पृवंहोगा जो 
६७३६ वषं पूर्व की वात होगी । इससे यह पता लगता है कि जिस प्रकार 
भारत पारसीक दर ५०५९ ओर ५५५९ के वीच भारत ओर पारसकी ओर 
वदथा उसी प्रकार ये कश्च या ख्य 
वेवीरोन, ओर भारत की ओर साथ. 
जाने के र्गमग एक हजार ववं पश्चा 
के अवशिष्ट ख्य आर्य, संस्कृत वोर 
रतपथ ब्राह्यण इन्हं आय॑ वंह का 
निन्दा ओर प्रश्रित ) 


२९०० वपं पूवं एशिया माइनर, 
साथ वदृ चरे थे। इनके भारतम बस 
त्‌ यास्क के समय काम्बोज ओौर वाहीक 
तेथे, यह यास्क ने प्रमाणित किया हे। 
दी वताता है । ( दे० आगे ख्य आर्यं 


वेदम आई इदं ङं घरनाओं तथा 
रुर छं खोजें हुई ई । वेदो मे जिन रा 
का वणन मिरुता है उनसे से कई तो 
को बस्तियों के युग मं हृएथे। 


जार्ज ओर राजकुमार या मण्डलेशवरो 
वहै जो आर्यो के वाहीक ओौर काम्बोज 
दनो चचां उन ऋचा जौर सूक्ता मं 


अधिक कठिन नहीं व 
हेकि कौन कसि युग से ^ नहीं तो जटिल स 
सत्यता मे स › यद्यपि उनकी अधिक शतां 


गरे मदना होगा । चछुानबीन 
सा पड़ाहे। महाभारत का युद्ध 


देह करना अनेतिहासिकता को 
का कत्र अभी सुका मेदान- 


आज से 


महापुरुष के समयके वारे म भी आज 


(स 9 कक 
~ जा कको 


| 
| 
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वध । म न ध 2 हभ 3 ८ था (डा० अल्दकर्‌) 

ते म पूं (याञा.भ.सं. १) सं, राजा गृत्समद का 

समय ४६५८ वं पूं (या आ. भ. सं. ४०१ में ) श्य सहदेव का समय 

२९५८३७५८ वषं पूर्वके ध्य (या आ. भ. सं° ११०११२०१ ङे 

मध्य) । भरत वज्ञ के सवप्रथम दल के नेता का नाम जायं पुरन्दर था। 

( ५०६२ व॑ पूं ) 1 दाशरान्ञ युद्ध मे यह विज्ञयी आयं दर था । इसी 

लिए इस देश का नाम भारत पड़ा है। इसी विजय के उपलन्त में जायं 
भरत संवत्‌ की स्थापना दाशराक्त युद्ध ॐ बाद की गईं थी । 

माचा की दृष्टि से जायं अभिजनो को परिस्थिति, बान्देन्‌स्ताइन के मत 

ॐ अनुसार निन्न रही होगी 1 जिन दिनो सम्पूणं भारोपीय का एक वंश एक 

साथ था उस समय की भाषा एकरूपिणी रही होगी, शब्दं जौर धातु अपने 

अपने अर्थ को प्रथक्‌ पथक्‌ प्रकट करते थे उनमें प्रस्ययादिकों के विकार का 

ग्रश्च नहीं उठता पर यह स्थिति एकदम प्रारम्भिक कासं की समक्षी जानी 
चाहिए । क्योकि वार्टोस्लाविक जमानिक सेरिटिक भाषाथ ने भी भारोपीय 
प्रस्यर्यो के अवशिष्टांश्ञ मिरे है यह आजे दिखलाया जायेगा । अतः बरान्दे- 
न्स्तादन का उक्त मत आर्यं अभिजनो के विभाजन कारं पर कदापि रम्‌ 
नहीं किया जा सकता । (दे° ज. १८ (ख) भारोपीय भाषाका काट्पनिक 
निर्माण ) : उनके अविभक्तिक शब्दों ओर धातुओं की तंखना का ढेर उनकी 
अपनी सनगढन्त मात्र हे, नितान्त अरैजञानिक तो है ही । दूसरी अनोखी 
बात जो उन्होने कही हे वह गौ-काव्‌ शब्द्‌ का सुमेरियनो के ( गद्‌ )गु 
से जयौ 'का अपनाना है! पर पतञ्जलि तो गोता गोपोतोकिका गावी गोणी 
पवार रूप देते हं जिससे यह्‌ स्पष्ट ह कि गोशब्द जयों का हे उसे सुमेरियन 
लिखते गुद्‌ थे उच्चरित गु करते थे। संस्कृत के समास स्मौ कागुहोतादे 
तगु" 1 उनका गुद लिखना ही (गोता रूप की नकल है उच्चारण गौ के 
सु° क° चरटजीं जी का ¶विरोज' वीरः नामको घोडे को 
मं मानने क वारे मे इतना अवश्य कहा जा सकता ह 
तिने पिरे पहल क्ियाथा। इसी खयि 


वे जिधर गये उधर ही विजयी इए । भारत ञं अश्वमेध यद्छो का प्रचलन 
उन्हीं के जाने के बाद चाल हज । पहिका अश्वमेघ राम ते किया, ये जमदञ्चि 
के समय आ गये थे ( देखिये कश्स जाति ऊपर यहीं )) 

आर्यः मरत संवत्सर ( आज सवत्‌ ^" ६२) 
तेय पञ्चांग मे भव तक एक रहस्यमय 


आर्यं संस्कृति बहुखखी हे।॥ भारतं 
वस्खर के ख्पमं अङ्कित होती चली जा रही है । यह वषं 


गु का करते रहे । 
पालतू बनाने के अथं 
क्रि यह कायं खश्शया खरा जा 


संख्या संवत्‌ या सं 











॥* 
अ, प्रतिभाददन 


~ ~ न स्वृरत्भ अ पि ऋ 
संख्या युक्त कलि के नाम से प्रतिद्धि प्रातीदै। यह संख्धा आज क्रम 
संवत्‌. २०१८ दाक सवत्‌. १८८२ में ५०६२ दै। अभी तक विद्वानों ने इस 

ं कटि के सम्बन्धेन तो कोई वेत्तानिक 
५५०६२ वषं रूपौ गत कलि या भुक्तं कलि के सम्ब त + 
विचार क्ियाहेन निर्णयदही) हमारे प्राचीन पद्धति ॐ रोग, पुराण, प्रसिद्ध 
ञ भ ' क्र च । क अ = चि, । 
कथानर्को के आधार पर दस महाभारत युद्ध श संवत्‌ मानते आ रहे रह 
४ ^~ ~ + ने अ . नर जि 
क्योकि कलियुग के प्रवेश की सीमा अर्जन के पौत्र भिमन्यु के पुत्र परीक्जित्‌ 
के राञ्यकार को बतलाया गया है, जन्मेजय ने दसकं वाद्‌ नाग यज्ञ क्रिया ध।। 


सवसे पहिले यह सूचित कर देना आवश्यक है कि देवापि शन्तनु 
( महाभारत के देवव्रत भीष्म ओर शन्तनु ), परीक्तित्‌, द्रौ पदी-क्रप्णा, क्रप्ण, 
अजन आदि महामारत अन्धस वणित पात्र वेदो के प्रतीकी पात्र दनक 
सव नामवेदो्मे प्रतीक रूपमे उद्धिखित हँ । पर जिस महाभारत युद्ध का 
चरणेन महाभारतादि ग्रन्थो मं मिलता हे बह वेदिक युगम नहीं वरन्‌ व्राह्मण 
युगम इभा था। क्योकि महाभारत युद्ध के पार्त्रो को परशराम जौर श्रौ 
रामचन्द्र. के पश्चात्‌ माना जाता ह | परशुराम का नाम सवसे पहि रेतरेय 
बाह्मण ( प० ७) मे (मा्मवेयो रामः उर्लेख से मिक्ता हे, यद्यपि परश 
कणे चर्चां छग्वेद्‌ भौर अथर्व सं कईं स्थर्लो में जई है । तव उन्त ५० ६२ चष 
रूप संवत्‌ का सम्बन्ध किस परीचित्‌ कृष्ण आदिसे हो सकता ह यह पटेटी 
कटिनि सीतो लगती है परह नहीं । क्योकि पौराणिको ओर महाभारत, 
रामायण जादि के रेखकोां का खख्य ध्येय वेदिक वाद्य क्री रहस्याध्मक 
के इतिहास के कथानकं ॐ रूपम देने के 
तो वेदिक विश्वदरांन नामक भ्रन्थसें वता 
से दो पत्ति्यो का वध एक साथ करते भे । 
पार््रामें ठाकर दोनों समर्यो की सभ्यता 


<। युद्धतोचारद्। (१) दारारान्ञ 
यध (२) परशराम युद्ध (३) राम रावण युद्ध ओर (४) कृष्णान 


५ इ चारो युद्ध देतिदहासिक भी हें ओर दार्शनिक भी हं । इनका मुख्य 
“च्‌ चद्कि दाशराज्त युद्ध की एेतिहासिकता ` ओर दार्चानिकता का व्याख्यान 
अपने अपने ससकारीन रेतिहासिक युद्धो की पष्ठभूमि से करना हे | पुरार्णो 
ने दाररक्त युद्ध की अवतारणा परराम के श्रिःसपत वादी यद्ध दवारा किया 








ज 


प्रतिभादर्चन की भूमिका ७३ 


रूप सं पदिक प्रतीको को ही रेकर किया डे जैसा कि इस परिच्छेद के प्रारम्भ 
सं वता दिया गया डे । 

युद्धा का ससय--उक्त सव युद्धौ मं सर्वं प्राचीन युद्ध दाशराज युद्ध हे 
इसमें तो कोद सन्देह करने को गुञ्ञाइश नहीं हे। इन युद्धा मे तीन युद्ध 
तो ग्रहयुद्ध ह ओर एक आक्रान्त युध डे! आक्रान्त युद्ध परशराम भागवेय ने 
लडा भौर जीता, २१ वार आक्रमण इये, इकीसों वार आक्रान्ता को चकना- 
चूर कर दिया गया । ये आक्रान्ता खज्ञ॒ जाति के आयं थे । इन्होने र्गभग 
३०००-३९०० वपं॑पूवं भारत त पाश्िमोक्तर से २१ वार आक्रम युद्ध 
किये । राम रावण युद्ध दससे ५० वषं पश्चात्‌ इन होगा ओर चौधा युद्ध | 


करप्णाज्ुन युद्ध लगभग ३३-८६ व॑ पूवं हजाथा। यह सब तो पिरे | 
राज्ञ युद्ध के समयका रट जाता || 


का माना जाता हे ओर महाभारत 





५५ 


ताया जा चुका दै । अव प्रम प्रथम दाश्च 
हे । जव ५०६२ वपे का समच महाभारत 
हेतो निश्वयपूंक दाशरान् युद्ध ही महाभारतकार | 
का महाभारत युद्ध सिद्ध हो जाता है क्योकि सहाभारतकरार ने महाभारतीय | 
युद्ध को आधार बनाकर दाशराच युद्ध का वर्णन क्रिया हे अतः दाशरा्त युद्ध 
~ समय अव तक प्रचित गत ककि रूप द निदत्त युग रूप का प्रतीक | 
काल आज से ५०६२ वर्षद्े। इस युद्ध मे आयं भरतो की विजय हुईं थी | 
अतः इसे आयं भरत संवत्‌ या रत संवत्‌ कहना सर्वथा संगत हे । | 


दाशराज्ञ युद्ध अर उसके त्रभाव-- दाशराज युद्ध ८२ प्रकार से एक 

गहयुद्ध थ। । उन दिर्नो सायो के दंश वहा ओर दंश राञ्य थे जिनका व्योरा 
निम्न प्रकारदहे। (१ ) बरुह्य॒ जाति का राज्य विन्धु नदी से पश्चिम पज्ञाच / 
ओर सीमान्त प्रदेशमे था। (२) अनुस्‌ का राञ्य सतलख्ज के पार सिन्धु | 
तक पूर्वी पञ्जाब ञ्र॑था। (३) यदुका राञ्य पश्चिमी राजस्थान जर सिन्धु | 
गुजरात से था। खण्ड आर माख्वा स था। 


(७) तुवंशका राज्य कांसी 
८५) भरत वंश उत्तर देक मे फेरा 


२२८६ मे खडा गया 


५1 ९) भरतव र तीन ओर 


राञ्य थे--ुरु हस्तिनधर तें राञ्य करताथा। ८ ७ ) कोसक, कोसी नदी 
ॐ पार विराट्‌ देश मं राज्य करते थे) @ड। त्रिससु मेरठ खड मे राञ्य करते 
वंशा सततरुज जर हस्तिनापुर के बीच से राञ्य करता था। 


थे 1 (९) पुर ५ 
( १० >) मस्य दं अलवर, जयपुर र अरतपुरके भागम राञय करते रहे । 
क्त १० आयं वंश के राज्ञा से भ्रथम पोच वंश--दुदय, चद" यदु, 

लेषो का दूखरा । दाक्ञरा्ञ युद्ध ईन दोर्नौ 


तरवस ओौर पुरं का एर दर था ४ शध 
दल के मध्य परुष्णी नदी के किनारे इना 11. वेद २५.२५ पच वंशो का 
वर्णन सर्वत्र प्रथक्‌ दिया मिलता हे जेसे भ्यदिन्दा्षी यदुषु ठव भनुषु 





७४ म्रतिभादरशन 


दुद्यपूस्थ' (ऋ० वे०) इस दर को दा्राज्ञ युद्ध वर्णन स्थर मँ "अयञ्यवःः 
कहा हे “दश्यराजानः समिता जयञ्यवः'” इन दबो से पाच तोये आर्य वंदा हें 
पाच दृ सरे अनाय राजा से र्गते हे । उनका नाम पक्थ, मलनस भनन्तालिन 
विषाणिन्‌ शिवास्‌ दै । सम्भवतः ये आयं यज्ञ पक्त से विरोध रखते थे अतः 
इन्दे अयञ्यव कटादे। असुरो को ऋगवेद में 'अदेवयू' नामसे पुकारा 
“नाट तं वेद्‌ य इति व्रवीत्यदेवयून्समरणो जघन्त्वानू । यद्रावाख्यत्‌, इव्यादि 
(क. वे. १०-२७-२३) फरूतः उक्त आर्यो के पौँच-पच वल्लो ॐ द्टा मं यत्त ओर 
अयद का भेद्‌ था दोनो वेदिक आर्यथे, दोर्नोके पास वेद्‌ थे । सम्भवतः 
इनकी भाषार्जार्मरलरूकठ ड़ तथा अल्ु ओर अस्‌ तथा अनेक प्र्यर्यो कां 
भीमेद्‌था। अआर्योके इस प्रकारके दो दर्छोकी सत्ता को भ्रियर्सन्‌ आदि 
मापावि्टो तथा पुरातव्व वेत्तारो ने आर्यो के सेफालिक, ठेसेफालिक सेदो से 


भी माना हे । दाशराक्त युद्ध इन्दींदो दरो में जमकर इजा था ¦ इसमें दद्य 
आदि जातिर्यो को अंह की खानी पड़ी गौर देश छोड़कर भागना पडा था। 


यही पारसीक आयं कहटराये । दाश्ञराज्ञ युद्ध से दद्यादि राजार्ओ के पश्िमो- 
ततर भारत की उन आयं राजार्जोकी सव पस्छृति नष्टशरष्ट कर दी गई । 
उन्दी के अवदोष आजकल इन्हीं राजवंशी आर्यो की राज्य सीन) के अन्द्र- 
दिज्ञी, पञ्जाव, राजस्थान, क्षांसी, गुजरात, सिन्ध, सीमान्त देशो मं, ओौर अव 
उन कस्स तथा हितेती जाति के आर्यो के उन प्राचीन रो मं भी (महेजोदडो 
दरप्पा" की सस्कृति के ख्पमेंमिरुतीहै। यह सभ्यता आज से ५० ६२ वषं 
पूवंकीहीदहे इन्हीं आर्यो कीडहि। ये आर्य रुदर जीर शक्ति ॐेभी उप सक 
थे । शाक्त मत का उल्लेख ऋग्वेदीय मण्डूक सूक्त मं मिल्ताहै। महिष का 
प्रतीक सोम जर्‌ अध्चिकेखियिहेगौःया वृषभ तो वेदि का परम प्यारा 


पथ हे । हाँ अश्वः का कोई चिह्न इस सभ्यतासे नहीं मिरु पायाहेतो 
उसका भी सुखस्य कारणदहै। अश्वका प्रयोग सबसे पहिले कश्डाया खश्च 


जाति ने जाज से ४२०० वषं पूवं ओर दाशराज युद्ध से स्गभग ८०० वषं 
पश्चात्‌ क्रिया था, यह पिरे वताया जा खुकाहे। स्द्रको ऋण्वेद सें 
रन्द्र इन्दर का पिता कहा हे । अतः यद्वि पुरन्द्र उनका विरोधी था तो 
उसे रुद्र का पुत्र केसे कहते १ यह असंगत जौर अश्रद्धेय वात हे। जो अनार्यं 
जातिया आज मिल्ती ह वे सव उस आदि काठीन जंगी जीवन से अबतक 
छुटकारा नहीं पासकी हैँ । उनमें रुद्र कौ उपासना भी नहीं मिती । रुद्रतो 
चव्वारि शङ्गा इत्यादि ऋचा मेँ वर्भित आर्या का महादेव या महोदेव वषभ 
हे । वह अनार्यो का क्याकर हो सकता दहे। यह तो दाश्ञेनिक तर्स्वो मे एक 
उच कोटिकादेवदहै, सर्वज्ञ में वेदिक ओर आयो का अपना प्रिय देव हे । 
महेजोदडो हरष्पा की सभ्यताकी खुदा क ऊपरी भाग मं परशराम युद्ध, 
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राम युद्ध ओर महाभारत युद्ध के समयके भी भञ्चावेष मिरूने चाहिये । 
अतः यह महेजोदडो हरप्पा की सभ्यता कड युर्गो के युद्धं के कंकालावरोष हो 
सकते है पर सव ३५०० वर्षं ते पू्व॑केहीदहं। दाशराञ्य युद्ध का विस्ठत 
वणन वेदिक दशनम देख । 

गीता चातुर्वण्यं ब्राह्मणादि वणो के अतिरिक्त संसारक चाररगकी 
मनुभ्य जातिर्यो का भी सेकेत करती ह! वे हं श्वेत (आयं) पीत (मंगोर) रक्त 
( अमेरिकन ) ओौर कृष्ण ८ नम्रो आदि वासी )। कई लरोग इस अथेको 
नहीं मानेंगे पर रहस्य यही प्रतीत होता है 1 श्रीमद्धागवत्‌ ने एकादश स्छन्ध 
मरं एकं स्थल पर आयो के वणं पर युगानुरूप परिवतन कौ चचां का हे । 
लिखा हे सत्य युग मे भगवान्‌ का रंग श्वेत था, त्रेतामे पीत वणः, द्वापर मे 
रक्तवर्णं तथा कलियुग में कृष्ण हो गया । यदि इस वक्तव्य पर ऊच गम्भीर 
चिन्तन क्रिया जाय तो इसमे हमारे पूर्वंन आयौ के वणे का उत्तरोत्तर 
क्रमिक विकास रेतिहासिक ओर वेक्ञानिक प्रामाणिकता की कसौटी मे कसा 
कसाया मिखेगा । यह ध्यान रहे यहौँ वणं परिवतेन-रूप परिणाम सात्र 
दियादै पर परिवतंन के कारणों पर प्रकाश नहींडाराहे। इन्हीं कारणों 
को यहाँ वेक्तानिक इतिहास द्वार प्रस्तुत किया जाता है । जब आये जनसमुदाय 
पामीर की उपस्यका वाहीक देश में थी, तब शीत प्रधान देशानुसार उनका 
ओौरस्य श्रेत वणं यथावत स्थिर रहा जो शीत देश जाने वारे वार्टोस्लाविक 
जमन केरिटको मे अवतक कुदं अंश्ञ तक सुरक्षित हे (क्योकि अव उनम मंगोल, 
यूनानी, रेटिनों का प्रचूत तथा कृद कडु अनार्यो का भी सम्मिश्रण हो चुका 
हे) जव यूनान रेटिन ओर भारतपारसौक ( हितेती युक्त) ऊं उष्ण देशो में 
काम्बोज, पारस, आर्मीनिया, यूनान, इरी मे गये तो उनका रंग पीत हो 
गया । यह अव भी देखा जातादह कि जब विरायत, जमनी, नाचे, रूस आदि के 
युवक युवतिरयौँ दक्षिण फंस की धूप नंगे वदन से सेकते हँ तो उनका श्वेतवणं 
एकदम सुनहरा हो जाता है अतः उत्तरी यूरोपके नरनारी अपने श्वेत 
वणे को जुरा देख कर प्रति वषं दक्िणी यूरोप जाकर धूप सखान द्वारा अपना 
वर्ण पीत बनानेमे बड़ा उत्साह दिखाते ह । जब आयं भारत के उत्तरी 
भाग पंजाव उत्तर प्रदेश या पारस अरबके देशों तक आ गये तो उनका 
वर्णं पीत से गोधूम ( गेहवां रंग ) में परिवर्तित हो गया। यही आर्यो का 
रन्त वर्णं हे । यहां तक तो वणंका विकास विकल वेक्ञातिकता से बदला । पर 
कष्ण वणं ¶ आर्यो का कृष्ण वणन भूतो न भविष्यति को कहावत का 
स्मरण दिलातादै। चत्व शाख, मनोविज्ञान ( आधुनिक ) से श्वेत वणं 
का कष्ण बनना किसी प्रकार भी किंसी भी परिस्थिति मे अल्युष्ण या 
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अतिश्लीतमें किसी भी वेक्ञानिक भित्ति पर खदा नहींक्रिया जा सकता । 
इसमे कुदं गोमा अवश्य हे । पर अव भी, इस प्रखर वेज्लानिक युगं 
भी, ङं एसे भी लोग मिरूतेर्दै जो अपने ¡क्रप्ण वर्णका सीधा सम्बन्ध 
आर्या के श्वेत वणं से या जयं वंशसे जोद्नेके रिष्‌ प्रमाण देते हुए कहते 
हँ कि-भारोपीय आर्यं कोटं एक जाति न थी, वह विभिन्नदेर्लामें प्राप्त 
विन्न जातिर्योका एक भापाभाषी गिरोह था, उन्म गोरे, काटे, नादे, 
खम्वे, मोटे, पतले, सुरूप, कुरूप सव थे । एक ही जाति में सुरूप, कुरूप, नरे, 
लम्बे, मोटे, पतछे तो हो सकते ह पर गोरे कालेदो वर्णके मूल कदापि नहीं 
हो सकते । आर्य के कारे होने के प्रमाणे असीरिया स्थित विजयस्तम्भ 
(तिल्घार पिेसर चतुर्थ) वि० सं० पूर्वं ७५० वर्ष॑ में मारोपीर्यो को कर्ण वर्ण 
द्या जाना दिया गया है । जसा पिके परिच्छेद मे आर्यं भरत संवत्‌ 
(५०५९ ) मं वतलायाजा चुकरादै क्रि वि° संगसे ७५० वर्ष पूर्व॑या 
आयंभरत सं रर्द्थ्र्मे तो वर्हाके आयं खोक भारतवासि्यो की तरह 
अक्रिकनों के मिश्रण से स्वयमेव कृष्ण वणं होचुकेटोगे तो शिलाखेख ने 
क्या क्षखमारी, ठीक तो दै । उद्लिखित वणं आर्य के जादि वर्मको तो नहीं 
वताता । मिश्रके प्राचीन मूतिकरार ने भारोपीय आर्यको वासी सेफालिक 
जिस च््िकोण से दिखाया होगा उसका उत्तर उक्त असीस्यिन पेटी के 
उत्तरका समानान्तर्‌ ही दोगा। हा भायं जाति सुन्दरता की मूतिं थी, 
भूलोक शासक ( देव ) थी आदि मानना भी अमानवतादहै। एकही जति 
देश, काट, पात्रताके भेदसे रूपभिन्नता पा जातीदहै, पर र्ग तना 
वड़ा भेद कदापि नदीं जाता। जर्हकाला रंगहै वर्ह अवश्यमेव द्रविड 
या नीग्रो प्रष्टति किसी न क्रिसी,का मिश्रण विना पधे हुआ दहे। यही 
सविन्तानन्तान कहा जा सकतादहै। गीताम अजुन की वर्णसंकर चिता 
इसी रग संकर कीथी, न कि व्ाह्मणादि जाति संकर की, जाति संकर का 
तो तव प्रश्न ही नहींथा। अनुरोम, विरोम सभी प्रकार क विवाह होते रहे 
नहीं तो आर्यो के स्वयंवर का कोई मह ही नहीं रह जाता, जब जाति- 
भेद गहरा नहीं था अजुन के विषाद्‌ के उसी अवसर परः टप्त पिण्डोदक क्रिया 
राब्द्‌ आयं वंदा बीज (पिण्ड) सिंचन (उदक) के रोप से स्पष्ट 
तात्पयं रखता हे । 


खच आर्या के जीषन की एक श्चांकी 
खज्ञ आर्यो के समाजं पुरूष ओर सखी की श्रेणी बरावर की मानी जाती 
रही । पुरषो के बहूविवाह ओर च्िर्यो के बहुविवाह दोनो को समाज की पूर्ण 
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स्वीकृति थी । प्रथम प्रकारतो बहिरंग आयौ अव तक चरता दहै, दूसरा 
खी बहुविवाह वन्न , कोहाट, हिमांचरू प्रदेह तथा जोनसार बाबर (देहरादून) 
मे अब तक समाज सम्मान्यदहे। कोड पुरुषयास्नी किसीखीया पुरषको 
छोडकर दूसरी खीया दूखरे पुरषस बिना रोक-टोक कभी भी विवाह कर 
सकती थी 1 यह प्रथा कुमाऊ प्रश्ति उक्त देशो मे अब तक प्रचलित हे, 
इसे भी सामाजिक स्वीकृति मिरी है । बहू विवाह का ख्च्य रेशा आराम न 
होकर पशुपालन ओर कषिकमं की अधिकता की पूर्तिं से स्वयं सम्पूणं बनना 
होता रह। । सम्पत्ति का विभाजन चर्यो की संख्याम होता रहा, बहुपति 
पत्त मे, पति संख्या मे, पुत्र सख्या का सम्पत्तिमे कोई भाग नहीं, यद्यपि 
भोक्ता वही रहे । माता के जितने पुत्र उतने भाग उस माताके भाग के क्रिये 
जाते रहे । विवाह गान्धवं रीति या माता पिता के निर्वाचन से कद्ध गाय सख 
के आदान-प्रदान से होता रहा । पतिस्याग, पलोत्याग कोई मानी नहीं रखते 
रहे । एसे अवसर कम आते रहे । दोनो का पुनविवाह किसी को उऊँचा-नीचाः 
अधिक नहीं बनाता रहा । थोड़ा भेद अवश्य रहा 1 इनके देवी देवता मैदिक 
ज्यो से भिन्न थे, उनकी उपासना में कई प्रकार की बखियोँ दी जाती रहीं , 
सच्चे प्रेमिर्यो के स्वनिमित छन्दो में सच्चे प्रेम भरे गीतो को गाना इनका प्रथमः 
म्रकार का मनोविनोद्‌ रहा । ये गाने अकेले दुकेरे या ५, १०, २०, ३०, ५०, 
१०० के समूह में गाये जाते रहे । कथा का वस्तु कभी भी कारपनिक रहा 
ही नहीं, सदा जीवित प्रेम की सच्ची कथायं ही छुन्दोबद्ध कर गायी जाती 
रहीं । गन्म ठीक रासरखीला की तरह बीचमे स्री अगरू-वगरु सें पुरूष 
या वीच मं पुरूष अगल-वगल खी रखकर गोरु षेरेमेया सिँ एक ओर 
पुरुष दूसरी जर गोरु षेरे मे खडे होकर चक्र काटते, नाचते, सुकते, गाते 
रहे । प्रस्येक बारुक या बारा, युवा या युवती, बद्ध या बद्धा अवश्यमेव जाश 
कवि होते रहे । प्रव्येक पुरुषावली मे नये-नये गीत॒नये-नये ढंग निर्मित होते 
रहे । देवी देवतार्भ के गीत भी इसी प्रकार गाये जाते रहे । यह प्रथा कुमा 
ओर नैपारूमे अवसरे २५ वर्षं पहिरे तक अयो के स्यो चलती रही । इनके 
युद्ध के अरखरो में प्रहेपणी, धनुप बाण, शरो मे खङ्ग, कटार, भारा, गङ्ासा, 
करहाड़ा जर छुरियां थे । इनके कपडे अपने हार्थो बनाये प्रायः उनी या सूती 
बडी, कुता, रुगोट, छोटी धोती, मिजंई, चोगा, पाजामा, दुकुकिया टोपी, 
चादर पखी, कम्बरू होते रहे 1 महिरायें कम्बरू के गादे ( ख्बादा या ल्पेटा `) 
वंडी अंगिया पागड़ा ( कमरवंध ) ओर ओदनी या चादर पहिनती रहीं । 
पदँ का यहौँ कहीं नाम नहीं । खान नंगे होकर ( गोपि की तरह ) करती 
रहीं । जीवन का जैसा दृष्टिकोण अंभ्रेज जाति म आजकक पाया जाता है ठीक 
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चसा ही दृष्टिकोण, इन खदा आर्यं ˆसन्तार्नो के रक्ते प्रवाहित होकर चला 
आ रहा था जो अव विनाह्की ओरदै। खश्च आर्यो में ब्राह्मण भी यथे, उनके 
पेशो भी वही थे जो खश क्त्रिर्योकेथे। उनके रीति रिवाज भी वैसे ही रहे । 
लिखना-पदना, पूजा-पाट ( उनके अपने देवी देवतार्ओके) करना इनका 
विदोष काम था 1 इन दोर्नो मं खाने-पीने कामेद्‌ न था। व्राह्मण न्षत्रिय कोई 
पकावे सव खाते रहे । 

खकङ्ञा आर्यं जाति का अभिजन केवट राञ्य संचालन के गुर्णोका ही 
वरदान प्राप्त करके नहींआयाथा। यदथा वड़ा कुशल योद्धा ओौर रण 
विद्या में अति नीति निपुण । इस्केखोग वदे दृटेकटे नृशंस हव्यारे सुरूप, 
वड़े वड़े डीर डौर के, ओर सन्तुलित जुद्धिकेथे। साथी साथ इन्द कपि 
ऊृडटता, उद्यान दत्तता, पश्चुपाखन प्रवीणता, सखःमाजिक सखहनशश्ीरुता 
आचार विचार की स्वतन्त्रता, प्रा्रतिक जीवन की सन्तुलित अभिज्ञता, 
संकीणं विचार्यो की विप्रक्रष्टता तथा सरल छजु स्वभाव का ईश्वरदत्त वरदान 
श्राक्तथा। परिश्रम इनकी जीवनी कौ सवस बड़ी ऊुंजी थी। सतत कार्यं 
में सल्म रहना नके जीवन का भूर मनत्रथा। इनकेदहार्थासं सोना था, 
खेतो सं चाँदी, दल का बट । विराद्री ओर च्िर्यो की प्रतिष्ठा ओर स्वतन्त्रता 
का ध्यान जितना इस जाति मं रहा उतना इस भूलोक में कहीं नहीं पाया 
जा सकता । उक्तगुरणो कौ खानदहोनेसे ये रोग जर्हो जरम भी गये, रहे, 
चसे उसी देक को उन्ोने अपने पारस पत्थरके हार्थोतते छकर स्वर्णमय 
सा, दरा भरासरा, फटा पला सा, सतत पुष्पित सा, अद्‌भुत, अनुपम 
नन्दन बन सा, स्वगका एुककोनासा वना डाला । काश्मीर इन्हीं दिभ्य 
पर्षा की रचना का एक नमूना दे हिमाल्य की जटिरु पर्वत श्रेणिर्यो की 
विकट वन मार्ज को मानव की स्वर्गीय रीका जौर क्रीडा का ततनन बनाने 
का श्रेय इसी जाति के सुनदले हार्थो के परिश्रम देवता को जाता हे । अधिक 
संख्या मेँ विभिन्न प्रकारके पशु्जका पालन तथा नाना प्रकार की कृषि- 
कला इन आर्यो का सख्य व्यवसाय ओर जीविका साधन था। इन्हीं दो 
खुख्य उद्योगो से अपनी सभी प्रकार को आवश्यकतार्ओो को परिपूर्णं रूप 
से उत्पादन करने मँ सिद्धदस्त थे ८ इनके बाह्मण जर पत्नियों का इका 
चिरम भी (दोनो का) एक रहा । कभी कभी दोनों वर्गौ मे परस्पर विवाह 
भी होता रहा । गदृवारुमें ये प्रथायं अब तक प्रचरति! खश्च चत्रिर्यो 
को यहां जिमदार या जमीदार (या खेतिहर या भूमिदर) नामस ही 
पुकारा जाता है । मैदान के मूमिहार्यो ब्राह्मणो का दस श्रेणी से ऊ कगाव 
अवश्य है यह आगे चलकर विचार किया जवेगा । जव खश्च आर्यं ऊमाऊ 
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नेपारूमें आये तो पवर्तो की आङ ने इनको खंड खंडमें विभाजित करके 
छोटे छोटे रजवार में बट दिया । इनके प्रसुख राजस्थान टिहरी, श्रीनगर, 
चोकोट, द्वाराहाट, वारखाम, वेजनाथ कीर्तिषुर ८ कत्यूर ) शमागढ, चम्पावत 
गंगोली हाट ओर अस्कोट वर्षौ तक वने रहे । ये छोटे छोरे रजवाङ़े एक दूसरे 
पर विजय पानेके ङ्एि सदा ख्ढते भिड़ते क्षगढ़ते रहे । प्रत्येक राजा के 
पासणए्कयादो परगने की भूमिथी। विद्या ओौर कला की उन्नति मे परथसं 
स्थान कीतिपुर का द्वितीय मणकोटी ८ गंगोखीहाट) का रहा । कश्मीरं 
टिहरी, हिमाचर प्रदेश मं इनके वंशज अवतक राज्य कर रहे है । पर ऊमाञॐ 
ओौर नेपा सें इनका राञ्य, विक्रम सं० ९०० के रुगभग दिन गया । तव 
सेये रोग खक्ञप्रजा बन गये नीचे दीखे जौर समक्षे जाने खगे हें । 

खश आर्यो की प्रशस्तियों ओर निन्दार्ये--सवसे पिरे इनका 
नामोस्टेख करते हुये शतपथ ब्राह्मण ने ( १-७-२-८) में कहा हे किये लोग 
“भवः नामक अञ्चि की उपासना करतेथे तथा वाहीक देश में रहते थे। 
यास्काचायं के ससय तकये लोग काम्बोज देश तक चरे जयेथे । अतः 
यास्क ने क्खिादहेकिये लोग गति अथे "सवति' धातुका प्रयोग करते 
ये । “सवति गति कमा काम्बोजेषुः । भरत सुनि इन्दं वाहीक देशी खश नाम 
से ुकारते इये इनकी भाषा को उदीचाम्‌" नाम से पुकारते है । इस “उदीचाम्‌ 
नामक भाषाको वे वाह्लीक खरशो की भाषा बतलाते हये कहते है "वाहीक 
माषोदीचानां खशानां च स्वदेशजाः । इनके जभिप्राय से वाहीक ओर खो 
की एक ही भाषा हे 1 इस प्रकार ये यास्क के दहित भेद काम्बोज भाषास 
आये या स्वीकृत परिवतंन को प्रामाणिक सिद्ध कर देतेहे। इस बात को 
युष्टि वराहमिहिर ने अपनी ब्रहत्संहिता में की हे । इससे यह स्पष्ट हो जाता 
हे कि पाणिनि कास्यायन ओर पतज्जछि के दिये हये संस्कृत क दो मेद- 
प्राचाम्‌ जौर उदीचां, अथवा विभाषा या अन्यतरस्याम्‌ के मेदो से, उदीचां 
की संस्कृत इन्दी खश आर्यो की है । उदीचां ही वाहीकी या काभ्बोजी हे । 
मनुस्खति ( १०-२२) ने इन्दं पतित क्षत्रिय बतरायादह। पुरार्णोसे 
श्रीमद्धागवतपुराण ( ३-१९-२१ ) ने ल्खिाहै करि 'खश्चः आयं कश्यप ओर 
क्रोधवशा के पुत्र थे, पर इनको पिशाचो ओर यर््तो का समक्त बनाकर यह 
व्यङ्ग करिया है कि खज्ञ आर्य, पिज्ञाचादि की तरह नरभक्ती थे । यमँ पर मन्थ 
ने इन्ं हिन्दुककुश पवेत श्रेणी का निवासी बतलाया हे ( ३-१९-२४ ) । 
महाभारत ( २-१८-२२ ) ने भी स्पष्ट शरब्दोमे खश्च आर्यो को नरभक्ती 
बतलाया है । यहम पर खो को “कञशीरीः या (खशः नामसे पुकारा ह। 
माकण्डेय पुराण ( १-२१ ) का कहना है कि खश्ञ आयो का निवासस्थान 
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मेर ओर मन्दराचर पर्वतो के मध्य ( वाहीक ) मँ था1 इनको ओर तङ्गण 

तथा पुनद को "पारद" या सिन्धु नदी के उस्र पार का निवासी बतलाया 

हे ८ पष्टोदमी, एटकरंसन, ३५७०, पाजिटर १०५४ प्र° ३५१ ) 1 विष्णुपुराण 

( १-२१ ) काकहटनादहै किये रोग कश्यपओौर खशानामकीस्रीके पुत्र 

थे । महाभारत ने दुःशासन के पत्त की जातिर्यो के नाम देते हुये इनका नाम 

( खशा जाति >) वाहीक, यवन, पिशाच, पारद ( काम्बोज ) कुलिन्द शक, 

अम्बष्ट, तंगण, दरद, छम्पक ( छामा ) के साथ दिया है ओर यह बताया दै 

किं इनके पास भाटे ओर गडासे थे । महाभारत का पूरक ग्रन्थ "हरिवः 
( ७८९ ) चिखिता दहै कि खङा रोग, मधुरा पर चदा करते समय यवनो कै 
साथथे भौर वे त॒खाररो के समकन्त थे 1 श्रीमद्धागवत पुराण (२-४-१०) ओर 
माकण्डेय पुराण (९- १ ०-२ ९) दोना ने दूसरे स्थर्ट) पर, ( १) क्म से लिखा 
डेकरिंवे गान्धार के रहने वारे, (२) पवंतीय जातिकेथे 1 ष्टोदमी ने उत्तर 
भारत के एक पर्वत का नाम (कतिया दियादहै जो “खसियाः या खजा 
शब्द्‌ से मेर खाता सा स्पष्ट प्रतीत होता दै ( ४-१६) २, ५; ५, ८-२४-७; 
खासेन १-अ-१ ३-१०-८ ) । अन्त म कट्हण ने अपनी राजतरंगिणीमे खज 
राजवंश्ावली का वर्णन इस प्रकार दिया दै । उनका कहना दै कि काश्मीरं 
का डोगरा राजवंश खडा जाति कादहै। तंग नामका एक साधारण ग्वाला, 
धीरे धीरे अपनी परिस्थिति को उठा कर, रानी द्दिहाःका मंत्री वन गया, 
इसी तंग ग्वार मत्री की सन्तान ने काश्मीर कौ राजगदी संभाटी । कर्हुण 
की राजतरंगिणी राजवंर्शो के विषयमे सर्वच प्रामाणिकता रखती है यह्‌ 
किसी से छिपा नहींहे। इससे जर पूर्वोक्त अरन्थोके उद्धरणोंसे यह पुष्ट 
मत दहो जाताहे किं खश जाति ने उत्तरी पश्चिमी भारतको हस्तगत करक 
वैदिक आर्यो को आगे की ओर केर दिया था । पुरार्णो ने जो इन्दे नरभक्ती 
पिश्लाचादि नाम दियेर्द वह इनसे चिद़ृकर 1 पर उन्दँं आयं सिद्ध करने क 
टि कश्यप षि का पुत्र भी मानाही हे यह महर्व का उज्ञेख है । वितस्ता 
(व्यास ) नदी की उपत्यका भी खक्ष राजा की एक सख्य भूमि थी, 
वर्ह का प्रस्येक मण्डलेश्वर अवतक “खक्खा' कहराता है । यह (खक्खाः 
दाव्द भी खदा शाब्द वे ही निकला है । यह स्वतः स्पष्ट हे । 





सवसे अधिक महस्वपूणं बात यह है किं अव कस्माद्रत, नाम की कस्सं 
जाति की एक प्रसिद्ध भाषा का पता चरु गयादहै यह्‌ वाहीक से ( ख्गभग 
३८०० वं पूर्वं म ) निकर कर एरिया माद्नर की ओर वदी ओर ३५५८ 
मे इसः जाति ने वेवीरोन पर विजय पताका फहरा दी । इनकी भाषा संस्कत 
से विरु मिकती हे इनका प्यारा भग ( गस्‌ ) शब्द ऊुमाउनी म अवतक 
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भागी" प्रायः अधिक वाक्यो में प्रयुक्त होता डे, ठीक उसी समय रूगभग 
३९०० वपं पूवं इनका दूसरा दल भारत सं आया । 
वैदिक आय ओर अवेदिक (खश) आ्य--खल्ल आययौ की जिस 
प्रकार की सस्कृति मिख्ती दहे ओर पहिरे लखी जा चुकी हे, उससे स्वयं 
स्पष्टहो जातादहे कि वे वेदिक संस्छृतिकी खोरुसे वाहरथे, पर उनकी 
भाषा संस्क्रृत हौ थी, अतः वे आयं वंशकेहीथे इसमे भी सन्देह नहीं रह 
जाता । यास्क, भरतमुनि, पाणिनि, काव्यायन ओर पतंजकि ने जिस संस्कृत 
को उदी चाप्र, नाम देकर या कम्बोज संस्कृतया बाह्वीक संस्कृत कहकर 
पुकारा डे वह इन्हीं खड आयो की भाषा थी, यह पिदर परिच्छेद मे दिये गये 
विवरणो से स्पष्ट ओौर शत-प्रतिङत निर्णीत हो जाताहै। रेसी उञ्ञ्वर 
परिस्थिति के वातावरण से, भारतीय आर्यं भाषाओं के अध्ययन के किर 
आजतक जो इकहरा मानदंड स्वीक्त किया जाता रहा, वह एकदम गरूत 
ओर ्रमपूर्ण सिद्ध हो, चकनाचूर हो जाता हैः। जज तक यही सोचा जाता 
रहादहै क्रि भारतीय आर्यं भाषाओं का मूर स्रोत वेदिक संस्कृत भाषाही 
हे । पर अव परिस्थिति स्पष्टे ओर हम ज्यो ज्यो आगे के इतिहास की 
घटनाओं का इस परिस्थिति से सामज्ञस्य करने मे समथं होते जावेगे, यह 
परिस्थिति दपंणवत्‌ अधिक स्पष्ट होती जावेगी कि भारतीय आयं भाषाओं 
मे से अधिकांश का मूल खरोत वैदिक भाषा नहीं, वरञ्च अवैदिक खश आयं 
भाषादहे। इस दृष्टिकोण से भारतीय आर्यं भाषाओं का अभ्ययन अब पुनः 
नवीन रूपसरे किया जाना भी परम आवश्यक है क्योकि जाजतक सभी 
विद्वान्‌ इसी अमेय कि उदीचाम्‌ नाम की संस्कृत वेदिक संस्त 
काही एक रूप हे; यह नितान्त अमपू्णं विचार था, यह सिद्ध हो चुका हे, 
उदीचाम्‌” नाम से घोषित संस्कृत, खश्च आर्यो की संस्कृत भाषा थी । 

यह सवस्वीङ्ृत मतदहे कि मौलिकं आयं जातिके दो मुख्य वंश्या 
दक थे । एक को सेफरिकि ओर दूसरे को देसे फेलिक नाम दिया गया हे} 
इनमें से एक के पास वेद्‌ थे, दूसरे के पास नहीं । दोनो दरोको 'भारोपीय 
आयं" एक नाम से पुकारा जाता हे । इनमे से वैदिक आयौ को भारतपारसीक 
या इंडोदरानियन दरू कहा जाता हे तो अवैदिकौं को युरोपीय दरू । भारोपीय 
दरु को जमन रोग दरंडोजर्मानिक' कहते है, अगेन, इडोयूरोपियन नाम 
देते ह। डा० भ्रियर्खन ने भारतीय भाषा सवक्तण नासक दश बरहदूमर्न्थो की 
भूमिका मे, भारतीय इतिहास तथा संस्छरृत की पूणं अनभिज्ञता के कारण 
वेदिक ओर अवेदिक आर्यो के भारत समे आते की प्रस्तुति, एक कपोरुकरिपित 
नारकाय घटना से सम्बद्धं फरते हुए ल्खिाहै कि भारत में परिरे अपरैदिक 


& प्र° द्‌० 
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आयं आये थे, वेदिक जायं उने वादमें। वैदिको ने प्रेदिकोौ को हराकर 
उरे मध्यदेश ( उत्तरप्रदेश ) से उत्तर पूवं दक्षिण ओर दक्तिण पश्चिम सें 
भागजनेकेषिषएु विवदाकर दिया। अतः वैदिको की भाषा अन्तरंग आषा 
( हिन्दी त्र) हो गई, अवेदिकां की भाषा व्िरिग में ग, जिसमें 
कश्मीरी, रोंहदी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, वंगला, नेपाली, कुमाउनी, 
गढ़वाली ओर राजस्थानी आती ह । आर्य भावार्थो क हस अन्तरंग वहिरंग 
विभाजन की पुष्टिम उन्ोनि एक मार्मिक तथ्य सामने रखा था कि अन्तरंग 
भाषा मं अस्तिः धाठु का रूप ^भा' ओर दैः बनाहै, पर वहिरंग भाषार्थे 
इस असिति" धातु के स्थान में “अच्छः धातु का प्रयोग हे। डा० भ्रियर्तनने 
जो उक्त अन्तरंग वदिरंग नामक मापार्जो का विभाजन किया था, 


वह्‌ 
घुणाक्ञर न्याय से प्रस्तुत क्ये जाने पर भी सत्य था। वे इसे न एतिहासिक 
घटनाओं से सम्बद्ध कर सकर, न प्राचीन अरन्थोके उन्र्खो ते पुष्ट । प्रत्युत 


उनका अवेदिरको के अभिजन का वदरो के अभिजन से पिरे आया मानना 
एकदम इतिहास विक है । हज इसका उलटा दै, अवेदिक लोग परेदिक 
आर्यो से कईं शताब्दियों के वाद्‌ आये थे । दूसरी बात यह दहै कि उन 
भी ठीक से परिचय नहीं थाक जिनको ये वहिरंग भाषामूलक अवेदिक 
कह रहे हे, आखिर उनको भारतीय ठेखक किस न 
इन सव दुवरुताओं की आड्‌ लेकर डा० सुनीति कुमार चटजीं ने, जव केवल 
अस्ति" ओर "जच्छ" धातु मात्रका सख्य भेद्‌ भेदक देखा तो इसके खण्डन ऊ 
किए उन्हनि सूर ओर तुरुसी के मर्थो से च्छु धातु का | प्रयोग खोज 
तिन का ओर वहिरंग भाषां मं अस्ति" का प्रयोग । इसं खडन करने की 
१५ ५ ४. ५ 5 ध भन का अप्रिभाय एकवर्ग सं 
तथा तारतम्यता से सव वदिरंगो मे (9 #। बहुलता भीर्‌ भलुरूपता 

सका तद्रूपमें प्रयोग सेहे) उनका 


` का प्राधान्य है उस्नं “अच्छ हेही 
नहीं ओर जिस्म भच्छुं का बाहुल्य है उस अस्तिकानामभी नहीं । डा० 
यह च्खिदियाहे कि मध्ययुग मेँ 
जन जेसी करपना का गश्च ही नदीं 
| बन्धी भेदसूचक चिह्न नहीं पनप पाये 
थे । इन्दं काम्बोज वा ् 


› बाहीक तथा प्राचाम्‌ उदीचाम्‌ दो संस्करतङ 
केतके रूपो को जानना 
चाहिए था, पतञ्जलि ॐे बताये सुरार ओर दा्तिणात्य संस्छृत ऊ मेद्‌ विदित 


९ ५. थे। हां जिन व प्रात कह रदे हँ बे सव तो उत्तरपदे की 
दस आसपास की भाषाये ह। पाचारी, आवन्ती, शौरसेनी, अद्ध॑मागधी, 


यह्‌ 
आयं 
म से पुकारते आ रहे हे ! 
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महाराष्ट, मागधी ये सव उत्तर प्रदेश ओर भागलपुर, गया ओर माख्वा की 
भाषा हं । तव पंजाव, कश्मीर, कुमा, नेपार, सिन्ध, गान्धार, गुजरात, बंगारु, 
आसाम, पूवीं विहार, मध्यदेश कौ कौन-सी प्राङ्कतं थीं ! क्या महाराष्ट्री मरारी 
ङी जननी दहे भी? इन विष्यो पर कभी थोड़ा भी विचार कियाजातातो 
ठेसा वक्तव्य देने का साहस न होता । कहने का तात्पयं यह है कि आज तक 
आरतीय आर्यं भाषार्भो का अध्ययन विना आगा पीठा देखे अनगेंरु रूप से 
होता चखा आया है । जिसकी कल्म की नोकमे जो जाया सो अक गया। 
रीजिषए, अव भारतीय आयं भाषार्जो कौ स्पष्ट परिस्थितियों को वेदिक कार 
से छेकर अव तक के क्रमिक विकास रूप मे, इतिहाससम्बद्ध रूप से, तथा 
अन्धकारो ॐ उद्धरणो से पूर्णतः पुष्ट रूप से दर्पणवत्‌ सामने देख कीजिये । 








अध्याय ३ 
आयंमाषाों का कमिक विकास 


( १) ऋग्वेद कालं या वदिक काल 

वेदिक आर्यं जव भारत की ओरचरेथे, तोवे सवके सव एक साथ 
नहीं जाए थे । उनमें सव से प्रथम दर "भरतः वंशाकाथा। वेद्‌ जादि, 
सुख्यतः इसी द के पास ये । यह धीरे-धीरे आगे वदृकर उत्तर प्रदेशमे पलः 
गया । इसी भरत वंश के नाम से हमारा देश भारतवर्षं कलाया । दुप्यन्त 
का पुत्र भी भरतथा, पर उसके नामसे इसदेश का नाम नहीं पड़ा, न 
जड़ भरत सुनि याराजाके नाम से। भारतवर्षं नाम इनकी उत्पत्ति से 
कटी अधिक्‌ प्राचीन नाम दै) मारतवपं नामके वाद्‌ इस देवै कद्‌ अन्य 
नाम पडे जसे भार्यावत॑, वद्यावर्तं आदि, अतः यह्‌ पुराना नाम कुं दिनों तक 
अप्रचर्ति हो गया होगा। उसको पुनः प्रचार मे तव टाया गया जव 
आर्यावतं जीर ब्रह्मावर्तं की सीमा से वादरङेतेत्रो मं आयं जाचेये। 
ऋग्वेद या वेदो मं द्दा राजार्थो के युद्ध का वर्णन ताहे) ये दृश राजा 
विभिन्न समर्यो मं आने वारे आर्यो या वेदिक आर्य के दल थे । उस समय 
उनकी निवासरिथति इस प्रकार थी । ये दरु न थे, पर “भरतः जेसे वंश थे । 
(१ ) भरत वंश--उत्तर प्रदेश मे फा था केवल कलौी खंड भौर जौनपुर, 
व्या, भाज्मगद्‌, वस्ती, गोरखपुर आदि तराई के खण्डां को छोड कर । 
(२) ठवसु--क्षासी खंड मावा म (३) अनुस्‌--सतरुज के पार पूर्वी 
प्जावमे । (४) द्य अचुल्‌ राज्य से पश्चिम पञज्ञाव मे (५) पुर- 
सतज ओर दस्तिनापुर के बीच से । ( & ) मरस्य--अखवर जयपुर भरत- 
पुर्‌ मे (७) यदु-- पश्चिमी राजस्थान ओर सिन्ध में ( ८ ) कुःर्‌ --हस्तिनापुर 
म (९) कोसक--कोसी नदी के पास विराट्‌ देशम (१०) त्रिस्सु- मेर 
६ म । भरत वंश के कई राञ्य थे--कुर, त्रिसु, भरत आर पुर । इसीदलिषु 

4 सव मिरुकर अपने राग्यों को भारतवः एक नामे पुकारते रहे । 


अ ९ ह 
उक्त आय वंशां मे युद्ध का खस्य कारण था विश्वामिन्रको भरत वंश 
म त्रिससु शाखा के राजा सुदास ऊ पुरोहित पद्‌ से च्युत कर देना । विश्चा- 


भित्र को पदच्युत करने ॐ बाद सुदास के पुरोहित वशिष्ठ बने । विश्वामिन्र 


ने अपने तिरस्कार का बदला सेनक ठि, जनुस्‌ › दुख, ठ्वसु ओर यदुवंश क 
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राजार्थो को अपने पत्त सें करके, उनसे भरत वंशी राजा्ओं पर चदा करवा 


दी। आज से ५०६२ वषं पूं परुष्णी नदी ( वतमान रावी ) के किनारे 
चमासान युद्ध हुआ । भरत वंशी त्निस्सु, ऊर पुरः ओर भरत युद्ध में जीत 
गये । तव कोसक वंश ॐ राजा विश्वामित्र अपना राज्य छोड बलिया जिला 
( भरत वंशी राजार्ओ की सीमा से वाहर ) कौ ओर भागकर बस गये। 
पश्चिमी राजा भरत वंशिर्यो ॐ अधीन हो गये । यह युद्ध हमारे सामने भारत 
वर्षं ॐ मानचिन्नको दो भा्गोमे विभक्त कर देताहे। (9 ) भरतवंश्ीय 
भारत (२) भरतवंशेतर भारत । प्रथम समं पुर, कुरः त्रित्सु, मत्स्य ओर 
भरत है, द्वितीय मेँ कोसक, अनुस्‌ , दुह्य, त॒वसु ओर यदु । विश्वामित्र वेदिक 
ऋषि ड अतः द्वितीय वर्ग के सभी आायेवंश मी वेदिक हीरहै इसमे भी 
सन्देह नहीं रह जाता । हमे वेदो भाषाकेदो पृथक्‌ भेद मिरूते हं । 
विश्वामित्र को एकदम पुरोहित पद से च्युत करके, उनके स्थान में वशिष्ठ 
की स्थापना जौर विश्वामित्र का भरतवंशेतर पश्चिमी राजाओं से भिक्ना, 
यह स्पष्ट संकेत करताहे किं उक्तं दोनों घटनार्जका मरु कारण भी, 
वेदिक कारु का वंशीय सेद्‌ के साथ साथ माषायी मैद भी मुख्य रूपेण था। 
वेदो मे भाषाके दो सख्य मेदौमें पहिखाथा रः के स्थानम रका 
उच्चारण, दूसरा था @' के स्थान में ड! का उच्चारण । भरतवंश्शी ओर 
वशिष्ठ जी 'लिङेख' “अश्चिमीरेः कहते थे तो भरतवंशेतर अचुस्‌ › रद्य, यङ 
जर कोसक ८ विश्वामिन्र ) 'रिरेखः भौर (अशचिमीडे' । इतना होने पर भी 
विश्वामिन्र जी ८ कोसक ), खदास ८ न्रिस्सु ) के जो पुरोहित बन पडे 
उसमे या तो इनकी विद्भत्ता कारण होगी या इन्होनि ऊं काल के लिए 
भरत विय को दबा छया होगा । भरतवंशी इस बात को अधिक दिनों 
तक सहन न कर सके, उन्हें निकाल बोहर किया । प्रतीत रेखा होतादहै 
कि ष्ट" ओर छः का उचारण भरतवंशिर्यो की केवर अपनी बपौती थी । 
उनके वादं जितने भी जायं मभ्य एशिया से जये वे सब के सब भरतवंरिर्यो 
ङे ष्लः आर “क के स्थानमें रर भौर इ' ही बोलते रहे । इस बात की 
युटि ङमाउनी भाषा मे रिथित वेदिका ञौर अतरैदिर्को की भाषासम तवसे 
अव तकं वैदिक भाषा की अनुरूपता से मिलती है । जव वेदिक रोग हरू, 


 चर्द ८ वैर), हर्द ( हस्दी ), क्यक ( केकाः ), म्यारु ( मेखा ) थारी, 


बारी (कान की न्दी) काटी कालो, मारा आदि वोरूते है तो यहां 
क्री खज्ञ जाति कहती हे--हर, वरद, हदं, क्यर, म्यारः धारि, वारि, कारि, 
जारा जादि । ये खश्च जायं भी बाद्‌ के आये इये आयं हँ । इख प्रकार 
्ैदिक कारमेदही ्ैदिक संसृत ॐ पूवीं जौर उत्तरी दो स्पष्ट पर, मिश्रित 
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मेदहो गयेथे । दोर्नो दर्खोके मेरे उक्त भाषायी मेद से आर्यौकी 
एकता को खंडित नहीं होने दिया । इसी मेख की गलतफहमी को न समश्च 
कर वाद्‌ के शब्दानुशासन के रेख्को ने अवेस्ञानिक सूत्रोँका निर्माण कर 
छ्खि डाला कि र्योरभेदः “उव्योरमेद्‌ः" र, छ, ओर ड, ऊ आपस सें 


परिवतनीय हँ । वात, नेसी थी, नदो सकतीहे (न भूतो न भविष्यति । 
जोदैसोहे दही) 


( २) खश्च आर्या के अभिजन की महत्ता 

खशः शब्द्‌ अवेदिक आयं भाषा का दब्द्‌ ह । इसका अर्थं ुख्यः, 
विदि, “शिष्ट, राजा, श्रतिष्ठितः, "महतोः सजसा होना अधिक सम्भव 
दे । आर्योकी मुख्य मावृभूमि में अनेक शताब्दियों तक डे रहने के कारण द्‌ 
एेसा विरिष्ट नाम प्रदान क्रिया गया होगा, 
मं जो 'खाखः शब्द है वह इन्टीं रोगो की 
स्पष्ट प्रतीत होता डे । यह अधिक सम्भव ड 
आयं दक को हरा कर वर्ह अपना राज्य क्रिया हो जर अपनी राजसभा को 
खास" नाम दिया हो । ३७५८ वर्ष पूर्व दनके एकं दर ने बवेवीरोन पर अपना 
राञ्य जमा ल्या था यह तो इतिहास प्रसिद्ध हे । 
(खशः शब्द्‌ हौवा का काम करता रहा । यह खश्च जा 
राञ्यप्रत्रधद्त, परिश्रमी सौर 
की थी किं जिधर को यह जुडी 
इनके चरर्णोको ह्र लिया, 
परिश्रमसे स्वर्गका कोना- 


एेसा अधिक सम्भव है । फारसी 
पदवी “खशः शाब्द से निकटा 
कि इन खरो ने प्राचीन पारसीक 


एक समय था जव यह 
ति इतनी वीर, लड्ाकू, 
न्यवहारङुररु तथा संतुलित विचार-धारा 
उधर ही विजय, र्चमी, सुख-सम्परतति ने 
जहां जहां ये गये उत्ते इन्टाने अपने जथक 
ता वनाडाखा। जहां जहां ये वत्ते रहे उस 
उस स्थान को ये अपने नाम की खर ख्गा कर आगे वद्े। वाहीक मे कास- 
गढ़ इनको राजधानी थी, इसे तव (खश्चगद्ः कहते रहे 
कासगद़ हो गया हे । पूरा मध्य एरिया तव खशागद्‌ क 
सिन्धुनदी को रघ कर गान्धार देशम आये तो इन्टोनि उसका नाम 
खशमीर या खशीर रख दिया जो अव विगड़ कर कश्मीर या कीर कहा 
। इनका एक वड़ा अजडा पंजाब ऊ कलग ( चित्रा के नगर >) में 
वआ । यह भी तव खशगढ ही कहलाता। ष्टा । हिमाख्य पर्वत की पूरी 
उपत्यका कारमीर से लेकर आसाम तक का नाम खकशदेश इन्हीं के नाम से 
पड़ा हे । अर्मोडे मण्डल. 


कौ राजधानी का परगना अव भी 'खासपर्जा 
कहलाता है जो स्पष्टतः -खजशप्रजा' से निकला शब्द्‌ हे । 


बोटी या विभाषां को अव भी 'खासपरजीयाः 


जो अव बिगड़ कर 
दखाता था। जबये 


इस परगने की 
नामसे पुकारा जाताद 
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जो इनकी भाषा का संस्मरणीय प्रतीक हे । ऊमाऊ की खेतिहर जनता अब 
तक (सिया कहलाती है जो खडा शब्द ॑से ही निकला हे इसमे क्या 
सन्देह । पञ्चाव में वितस्ता ( व्यास ) नदी की उपत्यका भी इन खश आयो 
की एक जुख्य भूमि रही हे। यर्हौकाप्रस्येक मण्डलेश्वर अव तकत 'खक्खाः 
नामसे पुकारा जाताहै। यह "खक्खा शब्द भी खश्च से निकराहे)। 
कौन पुराण या धमम्नन्थ रएेसा है जिसे इनकी प्रशस्ति या निन्दायं नहीं 
मिलती । मुस्त इन्दं पतित त्रिय कहती है । स० भा० इनको उस 
युद्ध में शामिरु करता है! राजतरङ्गिणी डोगरा वश को खश वंश का वत- 
लाती हे । यूनानिर्यो तक ने इनका वणेन दिया डे ( दे० खश की प्रशसितर्यो 
पीये )। इस जाति के इतिहास को विना जाते भारत के सचे इतिहास कौ 
रूपरेखा तक नहीं खींची जा सकती, पररा लिखने की वात तो दूर रही। 
रेसी भोभोकारी वारी थी यह खश जाति, जिसे वारे मे अबतक क्सीने 
विज्ञेष अध्ययन नहीं किया हे यह देखकर बडा दुःख होता हे। 


( ३ ) वैदिक ओर ब्राह्मण ग्रन्थकाल मे खच जाति ओर 
वैदिकं की स्थिति 

जिन दिनों भरतादि दश वंशो के वेदिक जायं, वेदिक संगीतं से भारत- 
वर्षं को गुञ्जायमान कर रहे थे, तब खरा आर्यं लोग अपनी सुख्य मातृभूमि 
मेही चैन की र्वसुरी बजा र हे थे। सचमुच बौँसुरी इन्दीं खश का सख्य 
वाद्य रहा । वैदिक रोग तव इन्दे वाहीक नामसेही पुकारते रहे इनका 
अभिजन दिन दूना ओर रात चोगुना होकर जव अति विशाकाय हो चुका 
तो सम्भवतः ये पिरे कच अंशा पारस की ओर गये ओर वर्हौ के खास 
( राज्ञा ) वन गये । रोष पुनः अपनी मातृभूमि मै ही अधिक सुविधा पाकर 
ॐ समय आज से ४००० वष 


कु वर्षो के लिए रक गये । शतपथ ब्राह्मण 
पूर्वं तक ये छोग वाहीक मे ही थे । दातपथ ब्राह्मण ने किखा हे किये रोग 
(अवः नामक अभि के उपासक ये । संस आर्यं ओर बाहीक आयं एक ही हे इस 


बात की पुष्टि भरत निजी अपते नाव्यशाख (१७-५२) के अकाव्व प्रमाण 
ते करते है । “वाहीक आषोदीचानां खजाना च स्वदेशजा” इस उरटेख से 
यह भी निश्चित होता है कि जिस संसृत को शाब्दानुश्ासनकारो ने उदीचाम्‌ 
( विभाषा ओर अन्यतरस्याम्‌ ) नाम से पुकारा है वह इन्हीं खश आर्यो 
म की अपनी भाषा ( संस्छृत ) है! हर्षं की बातहेकि 


यां वाह्लीक अ + | 
वराहमिदिर जी इस कथन की अक्षरशः पुष्टि करते हं ( श्रहत्‌ संहिता ) । 


ये वाका य ००० नि 
सायक 
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( ४ ) यास्क का उच्छेख 

जव हम वेदा के प्रसिद्ध निरक्तकार आचार्य यास्क ढे समय की भारतीय 
भोगोलिकि अवस्था को देखते हँ तो मानचित्र एकदम बदा हआ मिक्ता दै । 
इनके समय मं (कीकट ( मगध) अनार्यं देल्ञया दविड्वहुख प्रदेश्ण दे । 
उधर पश्चिम मे खज या वाहीक नार्यो का अवद्िष्टांग अव काम्बोज 
८ अफगानिस्तान ) में भी वला हृभाडहे। वे लिखते है मगधाः कीकटाः 
अनायनिवासदैोऽयम्‌' ८ निरक्त ६-३२ ) ओर 'सवति गतिक 
छम्बोजेषु , च मापते" ( निरुक्त २-३१-४ ) । काम्बोज रान्द्‌ की च्युत्पत्ति 
देते हुये यास्क ने यह भी संकेत क्रिया हे करिखदडया वाहीक लोग कभ्बर्छो 
का निर्माणः सुनक्ठा, चुदारे जदि का आदार ओर व्यवहार ( व्यापार ) करते 
ये । “काम्बोजाः कम्बरुमोजा, कमनीयमोजा, कम्बर्कमनीयां मवति इति ।" 


ब्रह्मण युगम भारतीय वेदिक आयं, पूर्वं ओर दक्तिणमं द्रविदासे, 
पश्चिम मे काम्बोज पश्चिमोत्तर भारत स्थित खशा आर्यो से धिर गये 
५३८०० वपं पूर ) । सी परिस्थिति अधिक दिनों तकर स्थिर नहीं रह 
सकती । जो खशा आयं वाहीक से वदृकर काम्बोज ओर पिमोत्तर में पौव 
जमा चुके हँ, वे कव पंजाव आदि भारत की खारसामें जगे नवदरगो। ये रोग 
अव अपने अभिजन को पुष, चुस्त ओर सद्द्ध्‌ करने मे टे हे । यास्क से 


ख्गभग एक हजार वपं पूर्व ही इनका दरु ङी दरु सा असंल्य संख्या का 
भरस्तुत हो गया, जिसके एक भागने ३७५८ मं वेवीरोन को जीत कर 


९ ॥9 द ् | =, | = 
वतीय श्रेणिर्यो को खाघते-लौँघते कश्मीर 
से आसाम तक प्रायः विना विरोधके फेलने म समथ हआ, वहां वेदिक 


४५ 
भाय गयेहीनथे। (२ ) दूसरा दर अफगानिस्तान से सीपे-सीधे सिन्ध, 
जरात तभ्रा बम्ब तक जा वसा। इनको भी बहुत कम युद्ध करना पडा । 


भायः वुद्य भोर यदु वेदिक भौर छु दरविदो से ख्ड्ना पड़ा होगा। इन देलौ 
के वेदिक आर्यो से दु्योको मारतसे 


तक ये अभी तकं ¦ 9 
वेदिकां की बसी द 4 ५ ॥ | ध | ८ य क 
ग बसी- त मं स कद. म इतः ख क व 
ख कर आगे बढ़ा । इसका 
^ <° पूयकान्त छ्खिते दँ मि उक्ता स्थल मं कीकट माने श्वाय 
नाप ह्‌ मगृष त्‌] र नच = स धं कु य गृध का अ ९ द 
४५ ह 8 का नहीं । चाहे अभर च दी मगधका अर्थतो ककड 
। अथ उप्त पश्चिमी विहार अथग सकता हे जहां यास्वा 
देखी शीं । . 





कुकाट पेड का 
नहीं हो सकता; 


पहले ही. मगा डाटा था, सोराषटर, वम्बई 





ने अनार्य वस्तर्याँ 


कि. ७ 7 १ 
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नेता हैहय ङ का ; 
५ सहस्राज्ेन था | व्ह जञ ध ~ तरि 
वो फो ताल कीच = ह अनुस्‌ › दुद रीर यदुवंश के वेदिकं 
“कः रह दल्ते हए पुर वंश्य के राञ्य में भाया । उस समय 
पुर वंश मे राजा जमदस्निपुत्र यथाति थे 1 उसने इन्दं हराकर वहा राञ्य 
स्थापन करना चाहा । 


५ ) वि ८ 
८ ५ ) वैदिक आयेराष्ट के जाग्रतं सन्तरी भः महावीर परशराम 
८ आज से ३८०० वपं पूवं ) 

पिता के पतन ओर राञ्य के दिन जाने के रोष से महावीर परशराम ने 
भरतवंी पदिक राजा को, खक आर्यौ के खतरे से खुक्ति पाने के रषि, 
एकत्र करके, (कुरतेत्र' की भूमि को ससगुन युद्धरेत्र बनाया । पुराणो मे 
कथानकं आता हे कुरुतेन" की स्थापना महावीर परशराम ने ही कीथी। 
उस रणभूमि में परशराम ने अन्य ्ेदिक रार की सहायता से सबसे पिरे 
अपने पिता फे अपराधी सहस्राज्ेन को हराया । सहस्राञ्ज॑न इस वार बच 
निकल कर सुरार देश की ओर भाग निकला ओर अपने दूसरे द वारो का 
नेता या राजा बन वेढा । अब यमद््चि एनः अपने राज्य के राजा वन गये । 

आजकल के इतिहासकारो ने महावीर परशराम को भारत के इतिहास 
में स्थान ही नहीं दिया हे। दूसरी बात जो सबसे अधिक अजीव सी है वह 
यह हे कि रोगो ने म० परशराम को पैदिक स्त्रियों का२१ बार हनन कतां 
समन्च रखा है। क्याम० परशराम को पागल कुत्ते ने काट खायाथा जो 
अपनी ही बिरादरी के हत्रिय राजां का सवनाक्ञ कर डालते । इस मत के 


विरोध में कुरु, त्रिस्सु, भरत वंश क राजार्जो की एकता, तथा जनक, दशरथ, 
राम तैसे चतरिर्यो का उनके जीवन काटः सं चानितपूर्वक राञ्य करना ओर राजा 
केकय देश मे होना स्पष्टतः दिखाई 


दकरथ का विवाह पुरु राञ्य फ़ अन्तगत 


पड़ता हे । 

महावीर परशराम के भवतार माना गयादहे। क्या कोई भी व्शीय 
युद्ध करने वाला या ्ैरशद्धि भावना से अवतार माना भी जा सकता दै ! 
कदापि नहीं । वस्तुतः स्थिति ही दूसरी हे । जिन चत्निय। को महावीर 
परशराम ने  भपने फरकश्षे की धार के घाट उताराथावे वंदिक त्त्रिय न 
होकर सहा आर्यं रे । यह आपने देख ही ल्यादै किं मनुस्ति इन खश 
आर्यो को पतित क्षत्रिय मानती हे । यही बात महाभारत तथा जन्य राणो ने 
स्वीकार की हे । सहखाजेन को भी क्तत्रिय ही बतलाया हे । देह्य वशा सशो 
काथा, इसका एक प्रमाण यह जी है कि परशरामकारु तम वेदिक आयं 
उत्तर भारत तक ही सीमित थे। दक्षिण भारत नं आर्यो मे सर्वप्रथम यही 
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खडा आयं गये थे । यास्क ओर वाल्मीकि रामायण, सिन्ध, सुराष्ट्र का नाम 
तक नहीं देते । तव वहीं द्रविड़ थे। 

एक वदी विचित्र वात यहद कि महावीर परशराम ने क्षत्रियो का 
हनन एक ही स्थल पर केवरु २१ वारदही क्रियादे। क्या उन्होने चत्रि्यो 
को वटोरने के टिप जासूस फेटाये थे १ यदि पेसा होता तो कुरते म रोज 
च्रिर्यो का विदन होना चाहिए था। यह सव अन्ग विचारधारा ह । 
वास्तव मं काम्बोज में खदा आयं दल वर्ष से विजय की तय्यारी कर रहा 
था। प्रधम आक्रमण मं उन्हं पश्चिमोत्तर भारतम विजय मिल भी गई । 
फुर रभ्य कौ विज्ञय जवर चणिक सिद्ध दोग तव पश्चिमोत्तर भारत के खदा 
आयं परशुराम पर विजय पाने के चयस वार वार आक्रमण करते रहे । 
म. परशराम सदा सतक थे, जव जव वे आये उनका कुर्ते से नृशंस संहार 
कर डाला । इस प्रकार २१ वार खश आर्योके केवर आक्रमरणो का चरस 


संहार रोकने से ही नदीं वरन्‌ सदा क चि वेदिक रटरकी खरो से 


जो उन्होनि रक्ता की, उसी ऊ प्रतिफल सें उन्हें जवतार माना गया । वेदिक 
आर्या के इतिहास मे ससा अ 


मूतपूवं काम परशराम ते क्रिया, वंसा ओर 
क्रिसीकेवृूतेकानथा। अतः गीता ने जो ^रामः शखभ्तामहम्‌ः कहा दहै 
वह इन्दी परशुराम के दिए कहा | रखग्रत्‌ राम ` फरद्ाधारी परशराम 
ट! 9 । म. रामचन्द्‌ तो अखरत्‌ ( धुरभारी ) थे, यह किसी से दिपा नही 
है। म. परशराम ने सहखराजेन को सुराष्र जाकर मार डाटा । उन्हनि 
विजित खरो को वेदिक वर्णाश्रम व्यवस्था सं दीक्तित करने के लिए यत्र तन्न 
आश्रम खोरु दिये । यँ तक कि द्चिणके दिदे भी प्रचार के लिए 
ऋषि निरयो को भेज दिया । इनका लान्राञ्य सा वन गया। इनके शासन- 
काल मं केर नियन्त्रण थे, त्राहि त्राहि मची थी, विकोष कर अरैदिक सत्र 
म । ग इन्दं विदित इञा कि कोई क्तत्रिय शिवधनुष तोड़ कर महावीरत। 
का गव भरने ल्गाहै, ये ऊस्केत्र से दौढते हये मिथिला की ओर गये। 
द्यं ताछ करने प्र जव उनका ञ्चम भिर गया कि राम खशा क्षत्रिय नहीं 
वरन्‌ भरत व्ली क्षत्रिय ह तो, उन्होने अपना कायं भार राम के कन्धरे सौँप 


दिया भौर स्वयं अवकाश्च या संन्यास छे च्या । रसे इतिहासप्रसिदध, 
राष्टरीय नेताको मारत ॐ इतिहासमे र 


थान न देना, वेदिक आर्यो के 
इतिटास को नष्ट करना डे । दे. मानचिद्र । 
६ ) भगवान्‌ रामचन्द्र का काम 


ू भ.रामकोम, परद्चराम को पकी पकाई खीर मिरी थी । उनके लिए 
षरह गयाथा शान्तिपूर्वक राञय करना । इर्होने कठोर नियन्त्र्णो को 


= न्क उ गदध 
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प्रतिभादश्छेन की भूमिका ९१ 


हटा पिया, न्याय की सेष्टि कौ, ्रेदिक धर्मध्रचार को आगे बढ़ाने का प्रयास 
क्रिया, अतः रामराञ्य कहराया । दण्डकारण्य से आश्नरमतो स. परश्यरासने 
सो द्वये थे, मदहपिं अगस्स्य वर्ह पहिले से हीड्टेये। उनकेदुःखों को 
देखने ये दक्षिण गये । ख्डने के किष उन्हे तव केवर एक ही राजा भिरा 
(रावण) । जौरो की कपालक्रिया परराम रर चुकेथे। उसे मारकर 
सिहल देक मं येदिक धमं का प्रचार बढ़ाया यद्यपि विभीषण, त्रिजटा आदि 
वौ भी वैदिक धर्म॑ मानने वार्थे । आश्रमो की स्थिति मानचिच्र मे देखें । 
इनके समय में मगध मं खन्द भौर तादकाहँ ये नामही द विड ह, इनमें 
विश्वामित्र प्रचारक थे । इनके समय ने किसी खश्च राजा ने सिर नहीं उठाया । 
केवल एक शम्बूक की कथा मिरुती हे । रामायण मेँ गान्धार, कश्मीर, सिन्ध, 
सुराष्ट्र, वंग, कामरूप, ऊमा, नेपाल भौर भूटान का नाम भी नहीं हे। 

इससे स्पष्ट हे किं उक्त देशो मे प्रजा खशाबहुर हो गई थी। वग, 
कामरूप को छोड़ कर॒ शेष स्थानो मे खद राञ्यसेया छोटे छोटे रजवाडे 
ते स्थापित हो गये थे। उन्होनि धीरे धीरे सेदिक धमं अपना लियाथा। 
अनुस्‌ , द्य अतोर यदुवंश के पश्चिमी बेदिक्छौसे से ङु भागकर भरत वंश के 
रजवार मे आगये, लेष खश्ञ राजार्ओं या प्रजां क प्रतिष्ठित पुरोहित से 
वन गये । खश्च आयौ ने यदुवंश की बड़ी दुदंशा कर दौ थी, यह आगो चर 
कर विदित हो जावेगा । यह आज ते ३६०० वषं पूं की बात हे । 


(७ ) महाभारत कार मं भारत की स्थिति 
द ) रामराञ्य कारु से ख्गभग ५५० वषं बाद 


( आज से ३२९८ वषं पू 
या आज से ३३८९ वर्षं पूवं जव हम मौखिक म. भा. के श्रीसद्धगवद्धीता 
नामक म्रन्थ के दिये इये आरतीय सानचिच्र को देखते दै तो परिस्थिति 


एकदम वदरी भिरूती हे । भव उत्तर भारत टकड़ा इको के स्वतन्त्र राञ्यो 
म विभक्त हो गया हे, जनता मं उनके अस्याचारो से हाहाकार मचा हे, तथा 
सैदिक आयौ का तेत्र एकदम अत्यन्त संचित ओौर सीमित हो गया डे। 
यहम तक किं यदि म. भा. यु न होता तो वैदिक आयं जाति ओौर वेदिक 
सभ्यता सदा के रिष्‌ न्ट हो जाती । गीतानेजो मानचिन्र पाण्डव सेना का 


प्रस्तुत किया हे वह यह दे- 
न स #¶ 
पृश्येतान्पाण्डुपुत्राणामाचाय महत चमूम । 
ठयूढं द्रुपदपुत्रेण तव्‌ शिष्येण धीमता ॥ 
ख (~ 
अत्र श्ुरा महेश्वासा भीमाङधन-सन) युधि । 
युयुधानो विराटश्च कष महारथः ॥ 





२९२ प्रतिभादर्शन 


धृष्टकेतुश्चेकरितानः काशिराजश्च वीयेवान्‌ । 
पुरुजित्‌ कुन्तिमोजश्च शेव्यश्च नरपुंगवः | 
युधामन्यु विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयवान्‌ । 
सौमद्रो द्रौपदेयाश्च सव एव महारथाः 
( गीता १-३ से & तक ) | 


(१) द्रुपद देश ओर उसका राजा (२) विराट्‌ देश--ङृमाऊ ग्वा 
की तराई का देश ८३) ष्केत, राजा शिश्ुपाट का पुत्र-चेदि देशश काराजा 
( उद्योग परव १६४-१७१ तक ) । (५४) चेकितान--यदुवंशके देशका 
राजा (मरस्य ओर उससे पश्चिम देश ) । (५ ) काशिराज--वाराणसरी चेत्र 
(३) पुरुनित्‌-८ कुन्तिभोज का पुत्र ) पुरदेश (७ ) कुन्तिभोज गान्धार 
कर्मीर देश ( ८ ) जिवि राजा--उदीनर देश ( गान्धार से दक्निणी भाग) 
(९ ) युधामन्यु ( १०) ओौर उत्तमौजा (क्रम से पाञ्चाल्य भौर म्स्यदेश )। 
ये दोनों अजन के चक्र रक्तक राज्य रक्तक थे। 


( ११) सौमद्‌-पाण्डु देश 
(१२)द्धौ पदेय-दुपद्‌ राभ्य 


य की जागीर ( १३) विस्तृत महाभारत मं भण 
कष्ण सिन्धु सुराष्ट्र के स्वामी ह (१४) तथा मध्यदेशा का जाम्बवन्त (द्रविड) 
(१५) अंगवंग (जरासन्ध ) (१६) कामरूप ऊ राजा वाणासुर पर 
विजय करके अन्त सं महाभारत कराते हे । दे. मानचित्र । उसे राञ्य तो 
सोह हैँ पर्‌ प्रान्त जद्भूारह्‌ द; र्‌, कोश्चाल, विदेह जिनका ममि दस क्रम 
मंदेनेका कष्टतक नहीं क्रिया हैन जाने क्या, उन्हे इन सखव में मिलाकर 
२१ । इन राज्यों कौन जाति के आर्य राज्य कर रहे थे इसका निगय 
करने के षु हरे दनी संस्कृति पर विचार कर छेना परम आवश्यक हे। 
इतना भ्यान रहे दक्तिण की द्रविड प्रजा भर राजा म, भा, युद्ध में तटस्थ ई । 


( ८ , रामायण ओर महाभारत की सभ्यता म 
क्श पाताल का अन्त्र 

इन दोनो मर्थो की मौलिक सर्कृतिर्यो स ञं 
विदित प्रगट रहस्यमय अन्तर मिलता है 
देतिहासिक यर प्रामाणिक परयत छारा तारतस्यता जोड़ने का श्रेय ठेते का 
सौभाग्य अवतक छिस विद्वान्‌ को नहीं मिल पाया ह । सीता की अ्ि- 
परीक्ता ओर वनवास, मन्दोदरी म््तिर्यो तकका सती होना; पिताका 
आदेश मात्र पाकर परशराम दारा मावृचध, रामका वन को चर देना 
आदि जेसी आदश की ` परमोलछृष्ट घटनाओं के भण्डार रामायण आदि प्राचीन 


काश पाताल का जो सर्व- 
उसका समुचित व्याख्या करने ओर 


॥५।४ धु 
धन 
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म्रतिभादशेन की भूसिका ९२ 


मथ है तो, पञ्चभर्ठैका कुन्ती, पञ्चपतिका द्रौपदी ओर व्यास से उत्पन्न एतराष्ट्‌, 
पाण्डु, विदुर जैसे वैदिक आचार विचार से बिल्जु विपरीत त्त्व का 
भण्डार यह म. भा. मरंथदहे। दरौपदी का भरी सभामें चीरहरण देख 
जीष्म पितामह भो चुप्पो साधे, कहीं रोष तक नहीं हे। उधर रावण 
ने सीताहरण सकारण करते हये भी, उसके साथ बरूस्कार की चेष्टा तक 
न की, सदा अनुनय, विनय, सामदानादि का सहारा ल्या हे। राम आंख 
मीच कर पिताकी शाक्ता शिरोधायं कर राञ्य तक छोड़ देते ह दुयोधन, 
पिताक बार बार कहने पर भी सुई की नोक भर भी भूमि नहीं दौोडता। 





~= „_ अय ~ न ह 


दुयोधन कौरवश्रेष्ठ जर अयेष्ठ हे, भरतवंशी वैदिक आर्यो के पञ्चजन, 
पुर, कुरु, न्नससु, तवसु ऽतर भरतोसें से एक मुख्य वंश्य कुरु की महावीर 
सन्तान है। हरितिनापुर इसी वंश को राजधानी ओर राञ्य (र) दे, 
री यही दुर्योधन है । इसकी माता गान्धारी का सतीष्व 
तथा शछतराष्ट्‌ का धेय, सीता जौर दशरथ के आदो को मात कर बहुत 
ऊय उठते, ओर कौरव सब ओौरस पुत्रे यह किसी से दिपा नही हे । 
भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वस्थानः आदि कोर्वो के सब महारथी वेदिक आयं हे यह 
मोषे ही स्वतः स्पष्ट हे । पाण्डव एक नया खश दल हे। यह 


5 अ~ 7 = 8 ३। 


राजगदही का अधिक 


ध कु । भ 
[न च ~ ~ य 
प ४ 


उनके न 
सहचराज्जन की तरह हार कर अपने विराद्र ख राजा विराद्‌ क यहा जन्म 
। अर रहता दै। इसके पास जो द्ोटा रजवाड़ा था, प्रायः पांचया पचास 
| | गौव भर, उसे भी, यह दुर्योधन से हार कर गवौ चुका हे । + इन्हीं ५ लोटाने 
की भी बात है। दुर्योधन उन सत्ता ( राजसिक ) मे ही नहीं देखना 


ना 
पि = = 


चाहता । पाण्डव दिको के खतरे की री ह| अतः रःषद्रहित की दृष्टि के 
कारण समक्षौते से पौव गांव के स्थान में उन्दं सुई की नोक के बराबर भूमि 
को जो उसनेन देने कारण क्रिया था वह सर्वथा देशभक्ति के भलर ही 
था । इसी किष आी्मपितामहादि चुपके चुपके उसका सदा साथ देते रहे । 

| जरह पुरं त्रेदिक सक्च राञ्य कर रहा था, अब वह एुरजित्‌ च हे \ 
गथा । पुरुजित्‌, न्ति भोज का पुन्न हे, स्वयं कुन्ति 
को ( पश्चिमी पंजाब, कश्मीर, गान्धार ) इड़प 
लिया दै । शिवि वंश ने यदुवंशि्यो की इुदंशा करके उशीनर राञ्य की 
स्थापना करी | मस्स्य वंशी वेदिक राजा्जो को चेकितान ने ऊुचरः 
डाला दे । यदु ओर मस्य सं से अधिकांश्च भागकर रसेन मे खेतिदर वन 
गये ह ग्वार हो गये ह ख्शो की सभ्यता--रासरीरा वरी म मस्त ध 
गथ ह । इनके शिर पर भी कस खस ` ज राजा है जो इन्हे बराबर सत 


पुर राञ्य समाघ्त हो ‡ 
ओज ने अदुस्‌ , दद्य रा 





थ के क 





८.8 प्रतिभादरांन 


जा रहा दै । उसने वेदिक धर्मं दीक्षित अपने पिता उय्रसेन को कारागार मे 
डालकर खडा सभ्यताके प्रचार मेँ ध्यानचख्गा छियादहे। उन्देलखड मं 
( चेदिदेश ) शिश्युपार ओर ध्ष्टकेतु नामक खज राजाओं का प्रसुव्वदडैतो 
अग मं जरासन्ध नामक खलश राजाका। जो खश राजा उत्तर भारतं 
भवेश पानेके रिषि परश्रामसे हताशो भागेये, वे सिन्ध-गुजरात ऊ 
रास्ते विहार-वंगाक तक प्रवेश कर गवे हँ । हम हन राजार्ज को खश आर्यो 
से, एक तो रेतिहासिक घटनार्ओो के कारण तादृास्म्य करने को वाध्य है, दूसरे 
म. भा. ने कंसादि सव राजार्ओं को ररात्तस' नाम दिया है । ये राक्षस = राज्‌ 
+प्रशदै, राजा खशा या स्वश राजा । वैदिक धर्म को दन्हाने अभी 
स्वीकार नहीं क्रिया दै । वेदिक रोग उन दिनो इन खदा राजार्थो को ‹राक्तसः 
इसीटिए कदा करते थे क्रि इनको जोवनी को वे उन्दं वेदिक धमं अदीक्तित 
होने से राक्र्सो के समान भी समन्ते रहे, राजा खज भी तव श्टेषात्मक 
राब्द्‌ का प्रयोग करते रहे । अतः इनक्रा राक्षस नाम सार्थक हीहे। मनुरप्यो 
मं रराक्तस' इन्हीं खर्शो को कहा है । मेदानी सभ्यतामं स्वश आर्यो का नाम 
इसी 'रात्तश्' या राख या राकस शब्द्‌ मं सुरत्तित ओर प्रयुक्त भिटता 
है । तीसरी वात यहद किन देशो की भाषा जायं भाषाहै। अतः ये 
राक्तस कटे जाने वारे राजा अवश्यमेव भाय तोह, पर वैदिक आयं नहीं 
द । दूसरे दरके आर्योमें म.भा. ङ युग में इन खर्शो को द्धोड्‌ अन्य नहीं 
हो सकता हे । अतः यह निश्चित सखा होजाताहे क्रि पाण्डवो की सेनामें 
जिन रजवाङो के नाम अयेहं वे सव खक आयं राजाहं । उन्हीं को विजित 
करके वदिक धर्मं की सत्ता की नीव गहरी करने के निमित्त म. भा. का 
युद्ध संगटित करना पडा । 
काशिराज अव तक भूमिहार ब्राह्मण है | 
खड आर्या के ब्राह्मण थे । कुमाङमेभी 
आयं ब्राह्मण है। भूमिहार या खश्च जायं 


दरु चरने वारे ब्राह्यणो से होती दै, वेदिक 
चरता, 


भूमिहार ब्राह्मण निशित रूप से 
भूमिहायो की तरह खेतिहर खश 

ब्राह्मण की पहिचान, अपने हार्थो 
क ब्राह्यण अपने हाथ से हरु नहीं 
वह हरवाहा रखता है । हां भीष्म पितामह ने कािराज को वहत 
पिरे हराया था। उनकी तीन ख्ड्क्रि्यो अम्बा, अम्विका, अम्बालिका को 
दोन करभीलायेये। जोराजा खक आयं होते हये भी वैदिक धर्में 
दीक्षित जीर दले दै उनका म०भाण्ने वेदिक आर्यो के साथ एेसा सम्मिश्रण 
करदियाहै कि उन्हं एथक्‌ रने के लिए पेनी दिव्य टष्टि की आवश्यकता 
पड़ती है । उदाहरण मेँ पाण्डव दै, जिनकी चेल. सभ्यता जव तक जोनखार 
वारः वन्न कोहाद, जोर हिमाचल परेश मै उयो कौ स्थो सुरित हे, उनके 


£ 
जानता ? प्रव्येक पवत, 
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पिता पाण्डु को इतराष्टर्‌ का सगा भाई बना देने में हिचक नहीं दिखलाई हे । 
युधिष्ठिर को तो धमराज तक कह डाला है । धर्मराज के माने यहाँ "नाम के 
राजाः है । उन्होने राञ्यही कब किया। जन्म भर अपने मित्र विराट्‌ के 
यौ पड़े रहे, उससे पहिरे पौँच गोँवके पाण्डु देशमें। सन्भान्ने 
त्ेदिक तश्वोके प्रतीक रूपमे पाण्डवो को जोडाहे आर्यं होनेके नाते 
जाति भाई बनायादहे ओरस भाई नहीं। म० भा०के युद्ध के पश्चात्‌ 
पाण्डवो के बारेमे जिस प्रकारकी घटना का उ्छेख किया गया हे वेसा 
क्रिसी अन्य राजा, महाराजा, योगी, यती ओौर अवतार के बारे में नहीं दिया 
गया है । यह घटना ^स्व्गारोहण' है । परशराम, राम, कष्ण, कौरव, तरट्‌, 
विदुर किंसी को स्वगं ॑क्या प्यारा नहीं था तव इस स्वगांरोहण के क्या 
मानि है? म० भा० युद्ध के वाद पाण्डरो को रुम्बी नमस्कार इकाई गड । 
सब खश्च राजार्थो को विजित कर वैदिक ध्म की पताका फहरा दी गई । 
जा गही मेँ वैडा। पाण्डवो से कहा गया ग्वाल कुमाऊं की ओर 


कुरूवकश्शी र 
वेदिक सभ्यता फेलाओ या जा बसो । फरुतः उनका स्वर्गारोहण, देशनिकारा 
ही समन्षिये । कुमाऊं मेँ पाण्डवा के कई स्मारक चिद अव तक अवरिष्ट हँ 


के निवास स्थान चरफावत काली कुमाऊं मे अघ तक 
ॐ लगते ह । ओर भीमतारू, द्रौपदीतारू को कौन नहीं 
मन्दिर, तीर्थ, घाटी जौर क्त्र हन पाण्डवो की चयां 
है । अतः निसन्देह पाण्डवं को अपनी शेष जीवनी 
गढवा कमज ही मे बितानी पदी 4 इसमे भी सन्देह नहीं रह जाता ? 

+ देश खद देश है ही, यौ उन्हें वदी प्रतिष्ठा भी मिरी होगी । कई 
४ न्दर की नींव इन्होने डाली हो, सम्भव हो सकता है । हिडिम्बा 
४१ शं वरन्‌ काटी ऊमाऊ के आदिवासी जाति के प्रमुख नेता की रुड़की 
41 जिससे भीम का विवाह ओर घटोर्कच पुत्र इभा था । कारी 
५ ऊने निवास की सत्ता इतिहास को प्रामाणिकता प्रदान कर 


देती हे । 


हिडिम्बा, धटोष्कच 
सुरक्तित हं वहां मे 


ञओौर गीतों से अंकित 


(९) भ° कृष्ण की रणचातुरी 
सबसे पिरे भपने ऊरु के दोही कस कौ कपालक्रिया करके, उन 
यदुरओ को साथ ठेकर, जिन्हे अपनी मातृभूमि का प्यार खींच रहा था, 
उन्हेनि सुराष्ट्र के हैहय वंशी खश राजा की उद्धिः विकाने र्गायी । तदनन्तर 
यदुभौ को अपनी पुरानी जन्मभूमि मे फिर से बसा करः ( खश्चो को खेतिहर 
ग्रजा मै परिणत किया । तब पूर्वं की भोर सुडे तो पिर जास्बन्त द्रविड 





९६ प्रतिभाददांन 


वंशकेराजा कोजीत कर उपे वेदिक धर्मम पुनः दीक्षित क्रिया । उससे 
जागे वदने पर शिश्युपार, उतते आगे जरासंध, दोनों को क्रमशः मार कर 
वर्ह भी वेदिक सभ्यता ओर वैदिक वंश के राज्य स्थापित किये। अन्तं 
बाणासुर नामक्र खडा राजाको, कामदख्प जाकर मार डाखछा उसकी प्रजा को 
वेदिक धर्मम दोक्षित कर डाखा । करामख्पमें, पर्वतीय प्रदेश द्वारा ओर 
अंग द्वारा खश आयं पदिले से वस चुके थे । यही वहां की मुख्य प्रजा धी । 
उत्तर भारत के पुरुजित्‌ छन्तिभोज, द्र पद्‌, विराट्‌, शिवि, चेकितान आदि को 
युधिष्ठिर खड राजा के न्योते में कर म० भा० युद्ध द्वारा समाप्त कर 
दिया । पुनः अनुस्‌, दुदु, पुरु आदि वैदिक राजा को यथास्थान राञ्य 
साप दिया। समस्त भारत को कुर राञ्यङ्े अधीन कर पएकद्यत्र सास्राञ्य 
स्थापित कर दिया । पाण्डवो को नमस्कार कह कर गदृवार ऊुमाञ मेज 
दिया । हो गया स्वर्गारोहण । कौन नदीं जानता कि कौरवो या कुरवंशी 
वेदिक आर्यो का द्रु, पाण्ड्वा के दरु से अधिकं वलद्याली था) ऊर्ज के 
व्यक महारथी ने खखो का संहार करिया । तारीफ तो यहद किं इस युद्धमें 
यदुः जौर मस्स्य नामक पुराने पदिक वंशा भी कौर्वोही की ओरसेल्देथे। 
इसका सप तार्पय यह है किम० भा० का युद्ध अदीक्षित ओर व्यक्त दीक्ता 
राजाना हि नर संहार ॐ एषु रचा गया था। ज्ञो मार्गं ज 
1 

६ उर्वो का साथ केवलं खहा 
ना का जीवाला रचने के किष दियाथा । यह्‌ युद्ध खरो के विना का 
२९ वा ुद्ध था जोर जन्तिम धा, जिनमें से २२ युद्ध मण परशुराम कर चुके 
भ । युदधोत्तर स्थिति कै ट्ष दे० मानचित्र । 


( १० ) मनुस्पृति-्रहमावरं आर्यावर्त 

मु भगवान्‌ ने अव पचि 
मंश्गुने पुर व्ली ने), भा 
जख्ग अख्ग नाम रख दिये । 
दिय क्याक्गि दस पूरे देश में र 
जाय, सव आयंहीथे। पर 
करने के ङिष्‌ उन्होने वेदिक 


मोत्तर भारत को खदाबहुक देख कर ( वास्तव 
© ~. तं ४९ 

रतवप्कोदो भार्गो मे विभक्त कर उसके दो 

समस्त उत्तर भारत को उन्होने आर्यावतं नाम 

ठने वाछे वेदिक ओर अवेदिक ( खश्च आयं ) 
= ९ 

त वदिक आं देश को ख्बहुर देश से एक्‌ 
९6 + 

ओर भरत जयं ज्ञ के राज्यो का--"पुर, करः, त्रिसु, तुसु 

& ॥९। 

(ज रत; का ¶ब्रह्यावतंः अख्ग नाम रख दिया । इस प्रकार हिमालय ओर 

न्ध्याचर के बीच का समस्त उत्तर भारत आर्याचर ने र्गा, तथा 

सरस्वती (सतख्ज के (लै । 

पास) से गण्डकी नदी तक पूवीं पञ्जाब तथा उत्तर प्रदेश 


~ जन क क ~ न ॐ (द. - 
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( नेपाल की तराई दयोढ़कर ) वह्मावतं नाम से पुकारा जाने र्गा । ब्रह्मावतं 
को अलग करे आर्यावते का जो भाग शोष रहता है उसे खशावतं समश्षिये । 
'हिमवद्विन्ध्ययोमध्ये' * ` आर्यांवतं विदुबधाः? (सरस्वतीदषद्वत्यो देवनदयोयंद्‌- 
न्तरम्‌ `" बरह्मावतं प्रचक्तते' ( मनुस्शटतति अध्याय २ )। ब्रह्मावतं शब्द्‌ की 
एक नईं व्याख्या दो जाय तो शायद्‌ कुच रोग चौक । वह हे “ब्रह्म आदि- 
राब्दात्‌ वतंते धातुप्रयोगपर्यन्तम्‌, । ब्रह्म + आ + वतते । जद्धं मागधी ओर 
मागधी मं वतं ध्रातुका वटे वाटा रूपमे प्रयोग होतादहे। इसके प्रयोग तकः 
ब्रह्मावत की सीमा हे। 


( ११ ) महपिं पाणिनि- प्राचाम्‌ उदीचाम्‌ 

महपिं पाणिनि ने समस्त उत्तर भारत का राजनैतिक तथा भाषा 
विषयक भूगोल बड़ी दक्तता के साथ उपस्थित किया है । राजनेतिक भूगोरु में 
उन्हानेदो प्रकारके र्ट्रके नाम दिये दहे । (१) संघ या गणतन्त्र राज्य-- 
जिनमें छोटे छोटे कदं राज्य सम्मिलति थे (२ ) जनपद्-वे राञ्य थे जिनमें 
एक ही प्रजातन्त्र राञ्य था, अनेक नहीं । निन्नल्िखित संघ या गणतन्त्र राञ्याों 
के नाम ह :-( १) जद्रक ( यूनानी ओखिद्रक ) (२) माङ्व (यू 
मज्ञोईं ) (३ ) अम्बष्ठ ८ यू० अम्बस्तोनोइ्‌) (४) हस्तिनायण (यू° 
अस्तकेनोडइ्‌ ), (५) प्रकण्ड (यू० परिकनोड) आधुनिक परगना (६) 
मद्र ( पंजाब में केकय के उत्तर मं) (७) मधुमत्त (आधुनिक मोहमाण्डस); 
(८ ) आप्रीत ( यू०--अ पयंतद ), आधुनिक जाभरी दिवस्त, (९) वसाती 
( यू०° ओस्सदि ) (१०) ग्ग (११) शिवि (यू० शिवेद-उज्ञीनर) 
( १२ >) अश्वायण ( यू० अस्यसिओड्‌ ) ( १३ ) अश्वकायण ( यू०. अस्सकसि- 
ओह ) उसकी राजधानी मास्कावती ( यू० मस्समा) ( 9४ ) अन्धक 
( १५ >) च्ृष्णि । 

जनपदों के नाम--( 9 ) गान्धार, ( २ ) आवन्ती (३) कोश ( ४ ) 
कुशीनर (५) विदेह; तथा प्राच्य जनपद्‌--( & ) मगध, ` ( ७ ) अग, 
(८ ) वग । 

यह बतलाया जा चुकाहै कि माषा कैदोरूप तो ग्वेद के समयमे 
ही पनप चुकेथे। तबर, र भौर ड ढ सम्बन्धी मेदथा, वाद्‌ मेय, ज 


 ओौरष,खकाभी मेद चरू पड़ाथा। अनन्तर कारु मैकःवका मीमभेद्‌ 


चख्ने र्गा हो, सस्मव हे । पर यास्क ने काम्बोज, उदीच्य ओर प्राच्य तीन 
प्रकार के धातु ओर शब्द सम्बन्धी भेद दिये ह श्वावति का प्रयोग गति जथ 
मे काम्बोज मे, उदीच्य "दात्र. कहते ई तो प्राच्य ष्दाति' (काटने का शखः 


७ प्र द्‌० 
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दराती ) । हिन्दी में दाति होना था पर दरातीया दातुटी मितादहे। पाणिनि 
जी अव काम्बोजो का नाम नहीं रेते। उन्दने सेकर्ढो धातु ओर शाब्दो के 
दो मुख्य मेद्‌ बतलाने के लिये चार चाब्दं काप्रयोग कियादहे। प्राचाम्‌, 
उदीचाम्‌, विभाषा, अन्यतरस्याम्‌ । ये चारो चाब्दं उनसे व्याख्यात संस्कृत 
कोदो विरि भार्गो ्वौटदेतादे वह दै प्राचाम्‌ ओर उदीचण्म्‌ । प्राचाम्‌ 
शाय्द्‌ ब्रह्याव्रतं का संकेतके, ओर उदीचाम्‌ वब्रह्मावतं छोडकर शेप उत्तर- 
पश्चिमी आर्यावतं या दूसरे शर्व्दो मेँ यदह “उदीचाम्‌ उत्तर-पश्चिमी खशावर्त 
का संकेतक दे । पाणिनि जी ने सुराष्ट्र, बम्ब, मध्यदेश, विहार, बङ्गाल की 
भाषाके वारे मं एकदम चुप्पी साधीदहे। वे इन देशो की भाषाको भी उक्त 
दोमेंदही सम्मिलित करतेसे प्रतीत होतेदह। यदि यह्‌ बातडैतो पाणिनि 
जी अवश्यमेव इनकी भाषाको उदीचाम्‌ की भापासें ही सम्मिलित कर 
रदे है, ब्रह्मावतं से इनका किसी प्रकार का न मेक रहा, नहे । 


( १२ ) उपसंहार, तथा पतञ्जलि के सुरा ओर दाक्षिणात्य 

पतञ्जलि जीने काभ्वोर्जोके वारेम जो छ्िखा वहतो उन्होने सीधे 
सीधे यास्क के निरुक्त की नकल करफ़े छिखा दिय) 'दावतिर्मति कमां काम्बो- 
जेषु भाष्यते ।' इस वात का उनके समय मेँ प्रशन ही नहीं उठ सकता । उन 
समय मं काम्बोज यूनानी थे । हौ उन्होने जो यट छ्खिाहे कि सुराष्टर्केलोग 
रंहति के स्थान में हम्मति वोर्ते दै, तथा दाक्तिणात्य तद्धित प्रिय होते है, यह 
अवश्यमेव महत्वपूरण वक्तभ्य हे । 'दम्मति सुराषटरूषु रंहति, (तद्धित प्रिया हि 
दाक्ञिणात्याः+ । ये दो वाक्य सुराषट्‌ तथा महाराष्ट्र को प्राचाम्‌ से परथक करने 
के ही चियिटिखि गये । वर्योकि उक्त वाक्यो की तुलनां वे कहते ह कि प्राच्य 
मध्येषु गमिमेव स्वायां प्रयज्ञन्तेः । अतः पतञ्जलि जी सुराष्ट्र तथा दाक्निणार्यो 
< मध्यदेश, वम्बद, विन्ध्यदेज्ञ ) की भाषा को प्राचाम्‌ से पृथक करके. “उदी- 
चाम में सम्मिलति कर देते हें । पक विरोष बात यह है करि पत्रि ड 


बोखने की विभेदकताकी प्रामाणिक 
ता केवर पाणिनि 
जीकीही मानी जा सकती हे, यास्क के समय तो नगण्य मेद्‌ था जो गण्यभेद्‌ 


था वह खशा की या काम्बोजो की भाषासेथा। इसीच्यि वे दाति दात्रदो 
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उदाहरण देकर छुद्ी पा गये । पाणिनिजीने तो मेद्‌ की खाई की विस्तृत रम्बाड 
चौडाई हजरो रूपोमेदेदीडहे। इतना विज्ञा मेद्‌, ब्रह्मावतं ओर ख गा- 
वतं की भाषाओं केमेर्दोका सूचन करता है, इसमें सन्देह नहीं रह जाता । 
क्योकि पाणिनि केवल प्राचाम्‌ ओर उदीचाम्‌ इन दो शब्दां को कहकर यास्क 
ओर पतञ्जलि की तरह बात टार नहीं देतेहै। बे इन शब्दो के बदर्में 
शविभाषायाम्‌ः ओर "अन्यतरस्याम्‌" या अन्यतरस्याम्‌ भाषायाम्‌ कहकर, दो 
भाषाओं के स्पष्ट नामदे रहे, ख्पतो हजारोदे ही रखे । अतः पाणिनि 
क प्राचाम्‌, उदोचां शब्द्‌ सार्थक ओौर ब्रह्मावतं, खशावतं के ही सूचक हें। 
यद्यपि पाणिनि जी “उदीचां' नासक सस्त को ख्शोकी भषाके नमसे 
नहीं पुकारते हे, पर भरतमुनि जी उदीचां सस्रत को स्पष्टतः ख आर्यो ओर 
वाह्लीक आर्यो की भाषा वतखाते है "वाह्ीकभाषोदीचानाम्‌ खश्ानांच 
स्वदेशजाः । यह अकास्य प्रमाण उदीचां की संस्कत को खश्ञ आर्यो की सस्छृत 
सिद्ध कर देता है, जिन्है भारतम खश्च नामस पुकारा गयाहे उन्हींको 


काम्बोज ओर वाहीक में रहते समय क्रम से काम्बोज या वाह्लीकं कहते थे, 
यह वात भी उक्त उर्रेख से सिद्ध होतीदहै! यहतो सिद्ध करियाजा चुका 


हे किम० परशराम ने वैदिक क्षत्रियो का बधन करके इन्हीं खश क्षत्रियो 
का संहार क्ियाथा। इस वात की पुष्टि एक अन्य भाषा सम्बन्धी अकाव्य 
प्रमाणसे होती दहै । बज, सेरट बुलन्दशहर के युना तीर के देशोंमे, 
राजस्थान मे, बुन्देर खण्ड में, भागरूपुर, गया सं, ओर भूमिहार ब्राह्मणो से, 
तथा उत्तर प्रदेश मेँ रहने वारी कई जाति्यो रोहार आदि कायस्थ प्रति मं, 
वेदिक "लः कै स्थान सें प्रायः र" वोर्ते है । ये रोग हर वसद्‌ हह्दी, थारी 
पाती माला जादि को खर्शोकी तरह हर, वद॑, थरिया, परिया, मारा आदि 
रूपो मे बोरे हँ । इसका विश्रेषण, इन्हें खजा आय सन्तान माने बिना 
न॒ही संश्ता॥ ^ + क | 
. .. (१२३) खज्ञ सन्तानं 

यदि भारत मँ केवर पैदिक ज्यं सन्तानं होती तो उनमें ब्राह्मण, इच्रिय, 
वेश्य. सम्बन्धी, इतने गहरे भेदो का आना कल्पना के वाहर की बात होती । 
जव खश्च आयं य्ह आये तो उनके साथ बाह्मण भी ये । इन खश्च ब्राह्मणो ने, 
बाह्यो मेँ नाना मेदकी सृष्टि करदी।ये छोग प्रायः खेतिहर का. काम 
करते रहे अतः मैदानो में इन्दे भूमिहार नाम से पुकारने कगे । कदे सरयूपारी 
बाह्मण भी खश्च है, विशेषकर गोरखपुर भौर बस्ती जिकछ के वासी । वे भी 
हर, थारी, पारी आदि बोलते है । कहा जाता है कि म० परशराम से पडत 
ऊच खश ब्राह्मण राम की. शरण मे गये थे ओर रहने के टिये ४७ गाव मगि 
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थे। भ० राम ने उन्हं तान्नपत्र के साथये रगौँव दानमे दिये यथे) इन खश 
आर्यो के स्त्रियो को मनु ने पतित च्तत्रिय कहादहे, कुमाऊं इन्दे जिमदार 
( ठीक भूमिहार ज्थंहै) कहते, ये अपनेको दधेत्रि कतेर। भ 
पेखा होता है कि वेदिक रोग खश व्राह्णो ओर ८ पतित ) चत्रियो को कत्रिय 
न कहकर 'ेत्रिय' ( खेतिहर ) कृषक कहा करते थे । अतः यह 'कतेत्रियः शाब्दं 
त्रिय शब्द्‌ से ध्वन्यनुरूप होते हुये आकाश्च-पाताल का अन्तर रखता 
है। जो अपने को छत्रि कहते दँ वे सव खडा आर्यं है, पञ्ञाव के "खच्री' भी इसी 
तेत्र याक्तेत्रिय खश आर्यो की सन्तान प्रतीत होती द । ऊमाञ मं "जिमदार 
तथा मेदानां का “भूमिहार' शब्द्‌ इसी क्तेत्रिय शब्द्‌ के अनुवाद्‌ है| अतः भारत 
मे च्त्रिर्यो मे भी खाली मेद हो गये । वाद्‌ के यूनानी दाक, हण, गूजर प्रश्चति 
के अभिजनो ने उक्त समस्या उत्तरोत्तर ओर अधिक जरि बनाने काही श्रेय 
क्या । क्त्रिय वेदिक रहै, तेत्रिय खश आर्य । इसी प्रकार के मेद्‌ अन्य वर्णो 
मः शूदो तक मे मिेंगे। कड अन्त्यज गोरे चिदे रङ्ग के मिलते है उसका 
कारण भी यही दहै कि वे सम्भवतः खन्न आर्यं सन्तानं ह । 


(१४) आधुनिक आयं भाषाओं का बीजारोपण (प्राचीन प्रात) 


पाणिनि जौर गीता ते र्गभग दो सौ वर्षं पश्चात्‌ वि०स० पूर्वं ४३४ वर्षं 
मं महावीर जिन ओर भ० बुद्ध के समय मं भारत की परिस्थित्ति हें एकदम 
वदरी इदं मिल्ती हे । अंगुत्तर निकाय ( १-२१३; ४-२५२, २५६), 
महावस्तु ( २-२ ) ओर विनय ( २-१४६ ) नामक वौद्ध गर्यो मे हमे उत्तर 
भारत के निभ्नटिखित १६ जनपद्‌ दिये हए मिलते हँ । ( ५ ) कोसल (अवध) 
(९ जग ( मागरुर ) (३) मगध ( गया, पटना > (४) वाजी ( वैशाली 


गंडकी के पूं उत्तर विहार ङेन्द्र था वतंमान "वसार ) (५) मह्न ( कुशीनगर 
कसिया गोरखपुर, पड़रौना) (६) चेदि (खु 


, मेरट, पूरी पंजाव ) (९) पांचारु 
( स्देरुखंड ) (१०) मरस्य (जयपुर, भरतपुर, अकवर) (११) शूरसेन (चज) 
(१२) अस्सक=अश्मक ( गोदवारी के किनारे हेद्रावाद मे, आवन्ती से द्क्तिण 
मे ) (१३) आवन्ती ( मालवा ) (१४) गान्धार ( उत्तर पश्चिम सीमान्त 


कश्मीर, तक्तशिरा ) (१५) काम्बोज ( अफगानिस्तान, वलूचिस्तान ) (१६) 
करौ ( काशी राज्य, वाराणसी, मिर्जापुर ) । | 


१५. जेना फे भागवती 
अग, वंग ( वग मगह ( मगध ) 
कन्ठ ( कत्त ) पाद (पण्य या पौँ 
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मोचि ( म्ल) कासा, कोसल, अवह, सम्ञुत्तर ( सुम्हात्तर ) विदेह, 
लिच्छिवि, ज्तात्धिक । 


उक्त जनपद मे से मह्न, विदेह, रिच्छिवि, वाजी ज्ञात्रिक प्रश्ठति गंडकी 
ओर गंगा नदीके क्रम से पूर्वं भौर उत्तरम ८ गणराज्य हं, अंग, मगध 
इनदो को मिलाकर इन दर्शो रट की जनताको ओर राजार्भो को उक्त 
केखको ने तरेदिक धर्मस रहित घोषित क्रियाहे। इनके पास को धमन 
था। रेता प्रतीत होता कि म० भा० के वाद्‌ इस ओर वेदिक धमं प्रचारको 
की दाल गलनी बन्द हो गङथी। इनमेसे अंग ओौर मगध की जनता 
को दीक्ता देने का प्रयास विश्वामित्र जौर भ० कृष्ण दोनोने क्रियाथा। 
सम्भवतः इन्हे ब्रह्मावतं से दूर पड़ने के कारण वेदिक धमं दीक्ता को धीरे- 
धीरे भुलाकर एकदम दुकरा ही दिया । मज्ञ, वाजी, टिच्छिवि, त्तात्निकं गणतन्त्र 
राज्यों की अधिकांश जनता नेपारू की पर्वत श्रेणी से उतर करः स० भा 
कारके वाद्‌ वसी प्रतीत होती हे! नैपारुमे खज्ञ जायंवसेथे इसमें तो 
तिक भर सन्देह का स्थान नहींहै। इन्दं वेदिक धर्मम दीरिति होनेका 
कभी कोड अवसर नहीं मिला था इसमे भी दो मत नहो हो सकते, क्योंकि 
ये रोग कश्मीर से सीधे-सीघे पर्वतमालाओं से गुजरते इए वहां पटच थे, 
इनका प्रेदिकां से कीं सम्पकं ही नहीं हो पाया । ऊुमाऊँ, नैपारु सें वेदिक 
धर्म का प्रचार वि० सं० ९०० व्ष॑मे चन्द्‌ राजा्ओं ओर उनके ब्राह्मणां के 
द्वारा हआ था, नैपाक मे उदयपुर के राणाओंके (११०० इमे आने से 
इञ था। भ० गौतम बुद्ध ओर म० जिन के समय, अतः उक्त राष्ट कोरे 
अवैदिक खद आयं थे। वैशाली प्रश्रतति उक्त ८ गणराज्य की विरखासिता, 
स्वेच्छाचारिता आदि का जैसा न्न चित्र बौद्ध जातर्को मे दिया इभा मिक्ता 
हे, वह उनकी राजनेतिक स्थिति ( बिगड़ी हुई ) तथा नराधम नियमा 
की प्रस्तुति करने मे कम सहायक नहीं है । एेसी परिस्थिति मे हमारे 
इतिदासकारों ने जो एक लांद्यनमय सत बना रखा हे कि भ० बुद्ध 
ओर म० जिन ने वेदिक धमे के यज्ञां की बलि के विरोध मे अहिंसा 
का शंखनाद किया था, बह सोलह आने ज्लूठ, निरा, कोरा सफेद ज्लूठ हे । 
उक्त दोनों महापुरुषों को तो अपने ही घर को सम्भालना दुशवार हो 
रहा था। उनके अपने हो रायो में सैकड़ों समस्यायें संह बाये जौर फेकाये 
बेटी थीं । उन्हं अपने ही बह्य्णो से निवटना कषिनि हो रहा था। उनकी 
1 की ही लाखों कटिनाइ्याँ भिखारिणी बनी हुदै थीं । दूसरी वात उन्हें 
वेदिका के सम्पक मे आने का अवसर ही कव मिला? जो वे धर में आग र्गी 
छोड दूसरे के घर के सुधार में योग देने आते १ वास्तव में उक्तं दोनों महा- 








॥९। अ ॥ 
जाय आगे-आगे चलते दिख 


१०२ प्रतिभादशन 


पुरूषो ने: अपने स्वेच्छाचारी राजा-प्रजा को सन्मागमे छानेके लष शी 
वहत हआ तो वेदिक राष्ट की धार्मिक भावना की होड में ही--अपने-अपने 
स्थान से--एक ने उत्तर ( कपिख्वस्तु) से, दूसरे ने दक्षिण विहार (अग ) 
से--अर्हिसा जेसे वेदिक सिद्धान्त के प्रचार की टेरया दुहाई गाई थी । 
वेदिर्को मे तो अरिंसाः तस्व धमं का सर्वप्रथम लन्तषण तव से सम्मान्य हो गया 
था जव से सिद्धराट्‌ कपिल ने सांख्ययोग दर्शन की प्रतिष्ठा कर डाली थी । 
भ० गीताने अर्हिसाको ( अध्याय १६-७ ) सवप्रथम धमं लक्षण माना ही 
हे । इसीरिए बौद्धो ओर जेना ने सांख्ययोग को अपना आत्मीय दुर्शन वनाये 
रखा । देष वेदिक विश्वद्ंन मे देखें । 


(८ १६ , भगवान्‌ बुद्ध महावीर जिन की. लाचारी 
€ ^~ 
का अभूतपूच पारणाम 
भण उदध जोर म० जिन दोर्ना महापुर्षो की यह अपनी-अपनी कमजोरी 


थी करि उनकी अपनी अपनी जनता तो स्वभावतः संस्करृतके ज्ञान खूप पहल 
से नितान्त अपरिचित रही होगी, इसमें स 


हो सकती । अतः टाचारी से दोर्नोौ को अपने-अपने प्रवचन. अपनी-अपनी 
माचृमाषार्जामेंदेनेके ठिषु वाध्य होना पदा । इस खाचारी या वाध्यता ने 


एकं बच भारी काम करिया। वैदिक या वदिक ध्म दीक्तिति आर्य, कटटरता से 
शद्ध सस्कृत मं पटन- 


पाटन-लेखन कर रहे थे, लोकिकं आषा को वे अपञ्चंश 
कहकर दुत्कारते रहे । पतज्जलिजी ने “गो? शब्द के चार, (गोता, गोणी, गावी, 
गोपोतोलिका ) अपश्चंश् रूप दिये र 


दै। पर इन्हं ठुकरा दियाहे। उक्त दा 

महापुर््षा ने रचारी ही से क्योन हो किक, माषा को प्रवचन, अर्थो 
ओर व्याल्यानौ मं स्थान देकर, . भारतीय भाषार्जे क इतिहास मै एक 
स्वर्णाङ्कित नवीन अध्याय खोर दिया । यदि अधिक न लके तो. यह दावा 
करनेमे भी संकोच नहींहो सकता करि, यदि सं्छृत के रिव तं वरेदिक 
सवरथम सादित्य का सू ६ पक्त ई तो रौकिक भाषाजांके केत्रमं 
| जात, खश आयं भाषाओं म ही निश्चयपूर्वक इजा । 

मण ६ की अपनी भाषा पञ्लोकी ( नगर की ) भाषा = पाली कहा तो 
स को ( जनता की) भाषाको प्राङ्क नाम दिया। इन 
» समस्त प्राचीन मन्थ इन्दीं दो भाचीन लोकिकं खदा अर्यं 


प्राच ई । पारो प्रारम्भे एक प्रकार का 


(श पारी शौरसेनी जौर उजयिनी की प्राकृत 
"7 आर्त मागधौ में हे, इस प्रकार जव संसृत क साहित्य का स 


देह करने की गजायश्च भी नही 


भाषार्जो म रिखित अङ्कित ओर 


अद्धमागधी रही होगी पर वाद्‌ की 
मेहै।ॐ 
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मे व्रतपते फे बार, बारा कां प्रयोग । 


‡ ५ 
भाषाय 
अस्ति - अच्छ ' मूलक मेद्‌ अद्धं मागधी 


२ आय॑ खशआरयं | 


प्राचां उदीचां 


जप्नंश ओर आधुनिक 
अन्तरङ्ग घदिरद्न 
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4 | वहिरङ्ग खश 'अच्छ'भाषायें 


` अस्ति भापा 





प्रतिभादश्चन की भूमिका १०२ 


पश्चिमोत्तर से उदित होता है तो वतमान र्य भाषाओं के बीज रूप साहित्य 
के सूर्यं का अभ्युदय सचञुच सुदूर पूर्व से हो संगत रूपसे होता हे। अन्तमं 
मन से यह बात निकाल फक देने कौ आवश्यकतां हे किं रोकिक खज जय 
आपा को साहिर्यिक या राजनेतिकः सामाजिक या धार्मिक रूप देने मं संस्कृत ` 
ङ सामने एक प्रतिपक्तिणी भाषा स्थापन करने के उदेश्य की कोड भावना जङ्‌ 
मं चिसी के मन न कभी उढी, न रही, न थी । यह सव लाचारी के कारण 
अपने आप स्वभावतः हो पड़ा। ू 
५७. यद्यपि कोकिक खशा आयं भाषा को साहित्य का स्वरूप भ० उु्ध 
जर म० जिन ने वि० सं पूर्वं ३३४ में देना आरम्भ कर दिया था पर उसके 
प्रामाणिक स्वरूप का अकन हसे अश्लोक के शिरारेखो तथा अन्य राजा्जो के 
लिलारेखो मेँ भिर्ता हे। भास के नाटकं को प्राकरतो को म्ेदिक जायं संस्कृत 
ङी लोकिकं प्राकृतो का स्वरूप मानना अनुपयुक्त न होगा । पर इन नारका की 
्राक्रतों का अभी किसी ने इस द्िकोण से अध्ययन ही नहीं किया हे 1 शेष 
गन्थकास ने चाहेवेवौद्धहोयाजेनया तरदिक आयं सन्तान या वेदिक धमं 
दीक्षित खश्च आर्य सन्तान, सबने खिचडी प्रात मे ल्खिादहै या नकी 
प्राकृत मे । वैयाकरणो मे से सवसे पिरे इस ओर चन्द्‌ ( वि० सं° पूण 
१०० वर्प) का ध्यान आकरषित हुञा थाः उन्होने प्राकृत भ्याकरण सबसे पहि 
लिखा । तदनन्तर विण सं० १५० में वररचिजी ने ओर वि० सं° ५५० मे 
भामह ने प्राक्त स्याकरण ख्िखि। चिद्ध हेमचन्द्र का प्राङत व्याकरण आधु- 
निक आर्यं भाषाओ की सन्धिकारु का लिखा गया न्थ वड़े महस्व का हे । 
इसे प्राचीन हिन्दी या जपञ्चश् का बरु विस्ठत विवरण दिया इजा मिरूता 
डे, साथमे इनकी देशी नाममा कत महत्व की नहीं हे । चमीधर शमां 
ने प्राङ्कत सवंस्व नासक भ्रन्य न अपशनहाके कगभग २९ उवनिवेश्च बतराये 
है जिनसे एक वोट" भी है जिसका हम अमोडे मण्डलः के भोटः से 
तादाद्म्य कर सकते ह । डा० भ्रियघन ने इस वोद शबद त 
तेकर दियादहे। पर यह असंगत ह क्योकि तिन्वत कभी भौ जच 1 
काक्ेत्र रहाही नही ह । कदमीदत्त शमां > प्राक्त प्रकाश्च की भूमिका सं 
८ विद्याविलास प्रेस, बनारस ११२९ ) टेकार बहुकं खशा कट कोद भ 
स्पष्ट लत्तण देने का प्रयास नहीं किया हे । 
१८, आपको जश्चर्यनदहो तो, यह कहना अक्तरशः सत्य दै कि पूर्वोक्त 
लभी प्राह््तो के भ्याकरण रेखक ने केवल उन्ही प्रहृत क व्याख्या दीह 
जो उत्त प्रदेश, मालवा, पटना, यच मागलपुर्‌ तक में शा जाती 
रही। यद पाञ्चाली, शौरसेनी, अद्धमागध मागधी, आवन्ती । महार 








३०४ ` प्रतिभादर्शन 


किसदेश की भाषा दहै इसका इन लोगों सेकिसीने भी कोई स्पष्ट 
उल्लेख नहीं कियादहै। तव प्रश्न उठता है किं गान्धार, नेपालः 
कुमाऊं, काश्मीर, पञ्चाव, राजस्थान, सुरार, वुन्देलखण्ड, मध्यदेश, वंग 
कामरूप तथा खश आर्या के 5 गणराञ्यों की (अङ्ख, मगध द्धोडकर ) 
कोन सी प्राकृत थी ? क्या इन देशों मेँ प्राक्त थी दही नहींया संस्कत 
ही थी ( असम्भव हे ) । प्रव्युत छु लोगो ने यह भी लिख डाला है 
कि कथा सरित्सागरः का भोलिक संस्करण मूतमापा मे या पैशाची 
भाषामं लिखा गयाथा। प्रश्न यह्‌ उठतादै किरेसे विद्धान्‌ की 
भाषाको किंसजाति या देश की भापा समा जावे? इन सव 
बातों का विश्लेषण @माउनी का मूल स्रोतः नामक अगले प्रकरण 


में देखिये । 








अध्याय $ 


( १ ) कुमाउनी का स्रूलस्रोत 


कृुमाउनी इस अन्थ की कुञ्जी है, इसके मूर्खोत का पतता ररते ही 
पूर्वोक्तं कई समस्यायं अपने अपहरू हो जावगी । अतः देखे कुमाउनी का 
मलस्रोत कर्ौँहे। कुमाउनी का अनाय माषासे कोड भी सम्बन्ध इसङिए 
नहीं माना जा सक्रताकिं (१) यह खज्ञ आयो की भाषाहे (२) इस 
भाषा की अन्य खशा आयं भाषाओं नेपाली, गाली, काश्सीरी, गुजराती 
परश्छति से अनेक समतायं मिती है, ओर (३) इसके प्रायः सभी शब्द 
ओर धातु भारतपारसीक आयं कुरू की भाषा के शब्दो ओर धातुओं के तद्धव 
खूप । (४) ऊुमाउनी, उन राजपूत राजाओं की भाषा भी नहींडे 
जिन्होनि ऊमाऊ को ९०० विण सं०्में जीततकर यहो अपना राज्य स्थापित 
कर लिया था। इन चन्द्‌ राजाओं की भाषा कन्नोजी थो । कुमाउनी, उक्त 
चन्द्‌ राज्ज की भाषा कन्नौजी तथा उसकी पड़ोसिन अवधी ओर बजसे 
मौलिक भेद रखती हे । कन्नोजी, अवधी जर बज तें "अस्तिः धातु के “हे, 
देगो, भाः भादि रूप प्रचलति है, पर छुमाउनी मे “अस्तिः क स्थान पर 
` अच्छ" ध्वातु केषु छन आदि रूप सुख्यरूप से प्रचक्ित ई । ‡सके साथ 
रब्द्रूपां ओर धातुरूप के प्रत्ययो मे उक्त दोनो भाषाओं मे जका्च-पाताक 
का अन्तर दहै! यदि कुमाउनी राजपूतां की कन्नौजी भाषा से निकली होती 
तो इसका रूप उत्तरप्रदेश के हिन्दी भाषी प्रान्तों की भाषा के अनुरूप ही 
छोटे-छोटे अन्तराके साथ होता, एेसा हे नहीं । अतः यह चन्द्‌ राजपूत 
राज्ज की भी भाषा नहींहे। (५ ) ऊध दिनों पिरे ऊद रोगो ने व्रज 
ओर राजस्थानी से ऊुमाउनी की कचु समताओं का अनुभव करके यह कहने 
का भी साहस क्रियाथा करि कुमाउनी राजस्थानी या वज से निकली हे । 
इसका प्रव्यास्यान मी कन्नौजी से उत्पन्न मानने वारो के खण्डन के सदश, 
किया गया हुजा समन्षा जाना चाहिए । क्योकि दोनों पर्तासं समान 
परिस्थिति हे । 

तव यह भाषा किसकीहै? काश्मीर से टेकर भूटान तक की हिमाख्य 
पवंत की सम्पूणं उपस्यका खशदेश् ॐ नाम से पुशारी जाती है । ऊमा के 
निवासिर्यो मसे ९० प्रतिशत जनता अबतक “खश्ा या खसिया' कहटलाती 
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दे । अस्मो मण्डल का केन्द्रीय परगन्ना खासपर्ा कहटाता हे जो खशप्रजा 
( खश खेतिहर ) से निकटा ङा शाब्द स्पष्टतः दै। इस प्रकार यह स्पष्ट 
हो जातादहे कि समस्त कुमाञ की भाषा, तथा समानान्तर में गद्वारी, 
कार्मीरी, हिमाचरीया, नेपाली, गुजराती, वगीया, मरारी आदि भाषाय 
्धरूप से उस भारोपीय संस्कृत का प्रतिनिधित्व करती हं, जिस संस्कत 
को वेदिक रोग वाहीक, सं्छृत ओर यास्क, काम्बोज संस्छृत कहते रहे, ओर 
जिस काम्बोज संस्कृत जर वाहीक संस्कृत को पाणिनि, कात्यायन, पतज्ञलि, 
भरतस्ुनि “उदीचां संस्कृत” कहते रहे तथा जिस संस्कृत को मनुजी आर्यावर्तं 
की भाषा कहते रहे ( बरह्मावतं की भाषा वैदिक रही ) । 


जव मध्ययुग के पाङ्त के भ्याकरण रेलर्को के गरन्थो को देखते है तो 


चन्द्‌ ( १०० वि० सं० पू० ), वररुचि २५० विण सं० ओर भामह ५५० वि० 
स०तो हमें खहा नाम की भाषा का कीं उन्ञेव करिया हुआ नी मिता । 


इनॐ समय तक खद आर्य अवश्यमेव कुमा की पवंतमाटखा्ओं में वस चुर 
थे । ओर उक्त ठेखर्को को इसका ज्ञान भी रहा होगा, पर खल्ल भाषा की 


देने मे असमर्थं रह हागे, 


६ द्‌ रखने के निमित्त इनकी आषा का 
उक्ल तक नहीं करिया होगा । इसके अतिरिक्त = 


५ सरा कोटं कारण दृष्टिपथं 
नरां उतरता। पर ख्चमीधर ने पैद्धाची भाषा 


के अपश्र्शो ऊ उपनिवेर्शो 
का विवरण ` उत करते हुये, एक उपनिवेा कानाम व्वोट' दिया है जिसका 
तादात्म्य कुमा के (भोटः . 


देश ( जोहार, दारमा, परगन्ना) से निश्चितरूप 
से करिया जा सकता दे। डा० त्रिययंन नें ईस "वोट" को 'तिन्वतः माना ह 


र „ ` हारा सम्पादित प्राकृत प्रका (१९२६) की 
नका के संकलन मे करार बटुरु खशा उदृष्टत वाक्य से कोई 


इन सव बार्तो से यह निष्कर्ष 
दे कि मध्ययुग के व्याकरण लेखकों के समये 


प 1 जपश्रर्शो मे उतना उज्ञेखनीय 
४ टा था, जितना आजकल च्िगत होता है, उन दिनों उनका भेद 
भाषा स्वरूप में अधिकतया रहा 

होगा, ओर उर हाने आवन्ती ष्टी 
ओर वेदर्भी, के चयार ^ क 


` पज्र तान हो गा स समह दोगा, दो गया सा समन्ना होगा, 


१. चौखम्बा सस्त सीरीज द्वारा ९९२६ भं प्रकाित ) 


प्रतिभादशेन की भूमिका ९१०७ 


अतः नामोल्ञेख नहीं किया । लचमीदत्त शमां का उज्ञेख इस बात की पुष्ट 
जसी करता हे । इनकी समञ्च से खडा भाषा में केवर “एकार' ध्वनिमाच्र का 
मूल भेद है, शब्द्‌, धातु ओर वाक्यो की रचना का कम, यही उनका सुख्य 
आदाय सा स्पष्टतः लगता भी है । | 

अव चौथे ठंग से--भाषा तस्व शाख की दृष्टि से पूर्वोक्त परिणामो 
की पूर्णतः परीन्ता प्रस्तुत कर टे1 भाषातत्वशाख जर भाषाविज्ञान के 
माध्यम जर मानदण्ड को हाथमे रेकर ऊमाउनी भाषा के विषय सामभ्री 
को तोलने से यह स्पष्ट प्रतीत हो जावेगा कि कुमाउनी को मूर जननी 
भारोपीय भाषाहे। ऊुमाउनी की सम्पूणं व्याकरण सम्बद्ध ज्यार्या तवतक 
नितान्त असम्भव हो जाती है जवबतक हम इसके भारोपीय भाषा से निःसृत 
मानकर इसके प्रस्येक पहल का सम्बन्ध भारोपीथ भाषा को समानान्तर रेखा 
मेन देख, तभी इसकी समुचित व्याख्या की जा सकती है अन्यथा नहीं। 
कुमाउनी भाषा की भधिकांश ओर आवश्यक शब्दावली का सीधा सम्बन्ध 
भारोपीय भाषा की शब्दावी से सुतरां स्थापित सा दै । इसके प्रत्येक शब्द्‌ 
की ध्वनि्यो को हम तव से अवतक तारतम्य से समानान्तर रेखा मं सुरत्तिति 
भी पाते ह । उक्त शब्द्‌ ओौर उनकी अभीष्ट ध्वनिर्यो सव संस्कृत भाषा के 
शब्दो ओर ध्वनि्यो से शतशः मेरु भी खाती है। निञ्नलिखित उदाहरण 
उक्त उक्तियों की पुष्टि करनेमे सफर हग । भौ, हौद-सं० भवति 
( इञा ); इण, इन-सं° भवति; ( होना ) प्रा° होन्ति; जाण्‌ ( जाना ) 
से यान्ति, यानं; गयुं ( गया )--सं° गतः; बोराण, व्वोराण ( बोख्ना, 
क्षगड़ना >) प्रा० वोज्ञह, सं° ब्रवीति; खाणु ( खाना ) सं० खादति; पिणु 
( पीना >) सं० पिबत्ति; कूण, कून ( कहना) ख° कथन; उठण ( उठना) 
प्रा° उट्वह--सं० उत्तिष्ठति; विशेषणो के इ ओर ओ प्रस्यय संस्कृत के अकः 
इक, ओर प्राक्त के. अओ, इभो से निकरे दें । ` सर्वनामा मंसे को ( कोन ) 
सं कः; तु ( तुम ) सं° स्वम्‌;मी मिरे ( म) सं अहसः यो ( यह ) 
सं° यः, यस, कस, तस, ८ एेसा केसा तैसा ) सं दट्श, कीरा, तारा, । 
सं°्ष्ट=थ, ट~इःम=म ञादि। 

तुरुनार्मक भाषा विज्ञान से प्रस्तुत प्रमार्णों से यह 
अपभ्रंश की परिस्थिति में हिन्दी क्त्र के भाषाभाषी जब संस्कृत के अस्‌ ओर 
भू धातु का प्रचुर मान्नामें रयोग ष्टे, देगा होता होगो' रूपो म करते रहे, 
तव दूसरे सम्प्रदाय की भाषाय उसके स्थान मं “अच्छ धातु केच द जे 
आचे आदि रूपो को अधिकता से कामम रते रहे, यद्यपि दोनों वगं चारे 
दोनों धातुजं को आवश्यक्षीय अभिभ्यक्ति्यो मे समय-समव पर काममें रते 


पता ल्गतादहे कि 








" "ज वद 


,भाववाच्कर शरी के रूप में संस्कृत ओौ 


मागघी ) जदि।ः तीसरी बात यह 


शै 
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रहे । “अच्छः धातु संस्कृत में (च्छु ओौर (स्वच्छं ( साफ शुद्ध अथ) में 
प्रयुक्तं मिरूता है । वदे आश्चर्यं की वात तो यह है कि “अच्छः धातु का अधिक 
प्रयोग प्रायः बहिरङ्ग मापषार्जोमं--वंगाी, मराटी, गुजराती, राजस्थानी, नैपाटी, 
गढ़्वारी ओर कुमाउनी मेँ--दहदी पाया जातादै, साथमे इनमें अस" ओर 
“भूः € ब्ह्मावतं में अधिक प्रचलित) धातु मी प्रयुक्त होतेर्ह। वदे खेद्‌ की 
वात हे कि मध्ययुग के व्याकरर्णोर्मे, या संस्कृते व्य्ाकरर्णो सें इस प्रकार 
के विभेद्‌ की जागृति की कोई भी सूचना दी हदं नदीं मिलती । इसका एक 
दी कारण यह समन्न मँ तादे किं उक्त अच्छ" बहु क्ेत्र वार्खोने कोड 
म्राछ्तत या संस्कत का व्याकरण न लिला होगा। अधिकांश अर्थो का निर्माण 
बह्मावत मे या ब्रह्मावर्तं सस्कृति प्रधान विद्यापीर्ञ ही हआ । अथवा उन 
खेख्का ने इस मेद्‌ को प्रसुखता न दीहो, यान जान पाया हो । अतः यह 
माने विना नहीं रहा जाता कि “अच्छः चातु का वाहुर्य "उदीचाम्‌" की भाषा 
मं रहा होगा, जो महाभारत कारं गुजरात ओर बंगाल तक पंच गया । 
अच्छ" धातु दो अर्थो मे प्रयुक्त होतारहा। (4) सन्ता वाचक, ८ २) स्वी- 
कति वाचक । सत्ता वाचक कादहोना सभो को विदित दहे, पर स्वीद्ति वाचक 
"जच्छ" धातु की ओर अभी तक किसी विदान्‌ का ध्यान तक नहीं गया है । 
उत्तर भारतीय भाषार्जोीमें पक्र बहुत प्रचलित शब्द्‌ अच्छा" हे जिसकं माने 
खुन्दर स्वच्छ" तथा टौ दोना होता हे । स्वीकृतिः या "हा वाचक “अच्छः 
शञ्द्‌ जानता म अच्छुतात्‌? से निकला प्रतीत होता है। रदौ" शब्द द्टकतिः 
वाचक ई" का दा" हे । इससे प्रतीत होता हे करि अच्छः का वैदिक र्यौ से 
स्वीकृति" अथं मं अधिक प्रयोग होता रहा ओर अवेदिकों मं "सत्ताः अर्थसें। 
कुमाऊ मं यह स्वीक्ृत्य्थं वाचक ब्द 'आच्धं' ओर “होय ( अस्तु अस्तात्‌ 
भस्छतात्‌ ) जोर इ हो ( इति वाचक ) तीनो रूपा में प्रयुक्त मिता हे, पर 
प्राधान्य सत्ताः अथ मेहे । दूसरी वात यह्‌ तिय सतर -काख से 
पूरक धातु्ओंके ख्पमें सर्वत्र प्रयुक्त होने ख्गे धे, तव तक इनके सस्क्रुत ओर 
भाक्त के रूप अधिक तद्धवता के कारण, अति सूच्म होने से, भावप्रकाशन 
मे अपूणं से लगने खग गये भरे । अतः पूरक योजना युग मे, परव्येक क्तेन 
`अस्‌' “भू ओर "जच्छ" मे से उसने जोर पकड़ा जिसको उस तेत्र मं बोरखुचाल 
मं स्वतः प्राधान्य मिटा हुआ था, यह पराध 


न्य संस्कृत की कर्मं वाचक या 
९ प्रहत दोनों युर्गोरम प्रचलति रहा 
दूसरी ओर गतमच्छाति' 'गतोऽच्छामिः 
म्‌+इरो+वर्तं=गइरबाटे जादि रूप (अद्ध 
देकर ऊमाउनी, . राजस्थानी, गुजराती, 


जसे 'गतमस्ति' गतोऽस्मि" गतोद्धि 
'गतोच्छिः' ओर गतं वतते गतोवते ग 








भ ष्ट्त 
की प्राक्त 


| .&। पुथ 


एक ही वस्तु 


थक्‌ किया 
- मबसे अधिक 
¦ का विवेचन 


र्त्‌ 


१, 


८ 






राक संवन्‌ सं प्रकृत भापाो की ~ 4: 
शकाद्‌ की महाराश्री ` खरतर 
भापाां का प्रतीक । 





आय दरेपिदु 
प्राक्रित 





7 ब्रह्मावर्तीय ५ प्राकरतें 


५५ 
१ दीक्षित लशावरतीय महारा परार ॥ 





महाराष्ट कांकाञपनराष्रका स्वाद नाम 
(स \/ अदरशरित लशा, बौद्धेन प्राकर तात हाता ट्‌) उमी कौ ( उनक महारा कौ) भाषा 
[१५५९7 





'मदारा्रा कटी गद्‌ हामी यायह्‌ नान सावं 
#. ब्र का तूचक्र रदा दाग वरचि, चन्दन उतो को महरी 


नम दकष व्यास्प्रान मिवा | 


9 
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$ मरारी की 
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चंगाली ओर आसामी आषाओं की पूं प्रतिनिधि, प्राक्त वेयाकरर्णो की 
व्याख्यात प्राङ्कर्तोनं से एक भी नहींहे! शूरसेनी से बज, अद्ध मागधी से 
अवधी बारे वाटा बहू, मागधी से पूं हिन्दी ( विहार भागल्षुर 
मैथिली), वेदभीं से दक्षिणी हिन्दी ( इन्दर खंड अवन्ती की हिन्दी), 
पाञ्चाली से पश्चिमी हिन्दी ( दिङ्खी मेरठ रुहेटखडी ) निकली । इन्हीं का 
प्राक्त तैयाकरर्णो ने चिवेचन दिया हे। बंगारी खोग अपनी भाषा की 
उत्पत्ति यदि मागधी से मानते द तो पटना गया भागलपुर की 
पूर्वी दिन्दी किससे निकली दे ? जिससे यह हिन्दी निकली हे उसी से 
वंगाली का उत्पन्न होना नितान्त असम्भव है | “पाटलिपुत्रः मौयं वंशा के 
समय से यद्यपि बौद्ध धमचक्र का केन्द्व था, पर विद्यापीठ हो जाने के कारण 
वैदिक संस्कृति का प्रच्छन्न केन्द्र बन राया-था, क्योकि विद्या तो तव वेदिर्को 
की दही बपौती थी। इसी प्राव से यट पूवीं हिन्दी का क्त्र बना । वबगारी, 
ाणासुर की जाति कौ सुदूर पूर्वी वंगीय प्राङ्कतसे निकरौ हे, इसे सुदूर पूर्वीय 
आागधी भी कह सकते ह । इसके माने चिना विहारी हिन्दी ओर बंगाली के 
स्पष्ट ओर गम्भीर सर्द की उपपत्ति की ही नहीं जा सकती । गुजराती हेदय- 
वंशी सहासन की प्रजा की प्राङृत से निकली हे, राजस्थानी खाधीन 
यद्धवश्ली करर प्रजा की प्राक्त से तथा कुमाउनी खल जायो की प्राक्त 
से । चैसेये सव खल्ल आयं सन्तानो की ही पृथक देशीय प्राकृते हँ । यही 
इनके मौखिक साम्य का उख्य कारण हे। मरादी मे भी अच्छं धातु का 
माध्यमिक प्रयोग हे! इसमें द्रविड भाषा तस्व का कु अधिक सम्मिश्रण हो 
लुका हे अतः 'अच्छु' का प्रयोग अविस्पष्ट श्चरुकता नहीं; हे अवश्य, कहने का 
तार्प्यं यह हे कि मरादी भी खय आर्य सन्तानो की प्राक्त से निकर कर 


द्रविड भाषा तत्व सस्मित हे । 

२. खच सच मे कहा जाय तो भ्रक्रृत वैयाकरणो की महाराष्ट्री प्राङ्त 
मराटी की जननी सूचक न होकर महारा या आयोवते की प्राक्त 
ह । इस आयते में ब्रह्मावर्तं की शेष सब प्राकृतो को प्रथक्‌ किया 
गयां दे । इसीलिए वैयाकरणो ने सदाराष्री को व्याख्या सबसे अधिक 
दी दै । इसमे समस्त बहिरंग भाषाओं की प्राकतों के लक्षणो का विवेचन 

| = लममाना चादिए । महाराष्ट ओौर ब्रह्मावतेरहित आयोवतं एक ही वस्ठु 
ेः महाराष्ी उसी की भाषा हेः | जन्यथा यदि महाराष्ट्री केवर मरारीकी 
जननी होती तो उसमे मराठी के “इकडे तिकडे" आदि रूपों की व्युर्पत्ति 
जवश्य दी इडं भिरुती । इस मौलिक तत्व के विवेचन की असत्ता महाराष्ट्री 
करो बह्मावतं रहित आर्यावतं की या महाराष्ट्र कीया खल्ल आयं प्रधान 
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ध ग्रतिभादश्लन 


चदहिरङ्ग क्तेत्र की भाषा घोषित कर देताडे। इसी महारष्ट्री मं गाली, 
गुजराती, राजस्थानी, -कश्मीरी, गढ़्वारी, कुमाउनी, नपाी, मराटी के 
मौलिक प्राकृतो को एक रूपम या सामान्य रूपमे वर्भित किया गया डे । 
दारष्टरी को छोडकर दोष सव प्राक्त ब्रह्माव्तीय प्राक्त है, वैदिकं की सन्तानो 
की प्रतं, यावेर्है जो देश पूर्णरूपेण वेदिक वन गये थे। मापा भी 
वेदिर्को की अपना चुके ये जसे उन्देखखंडी ( वेदर्भी ) । राष्ट छन्द्‌ वेदिक 
द  "आब्रह्मचू ब्राह्यणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ जा राष्ट राजन्यो शूरो 
इषव्यो' आदि । यहाँ “आ राष्ट्रे शब्द्‌ काप्रयोगदहै। जव शर्क ने भारत 
के उत्तर-पश्चिमी ओर दक्तिणी भाग मे अपना राञ्य स्थापित क्रियातो 
उन्हनि अपना केन्द्र बम्ब प्रान्त वनाया था । उन राज्य मं काश्मीर, 
पञ्ञाव, सिन्ध, गुजरात, राजस्थान, मध्यदेश, वम्बरई ओर दक्षिणी 
विहार, सम्मिलितःये 1 इन सव दर्शो को उन्हनि 'महारष्रः नाम दिया 
होगा । इसी की भाषा को ग्राक्त वेयाकरर्णो ने महार नाम मो 
दिया होगा । अन्यथा (महाराष्र शब्द्‌ केवर वम्वई प्रान्त का वाचक किसी 
प्रकार जचता नहीं । जव दूसरे खोरगो ने ज्ञ कौं को जीता तो उनका 
इतना वदां महार केवट वस्वहं प्रान्त में सीमित रह गया अतः 
वे उसरी सीमित वम्बहं प्रान्त को महाराष्ट्रः पुराने नाम से कहते रहे 
होगे । यही वात इस शब्द्‌ के अरम का सखस्य कारण है । अतः रेसे सीमित 
महाराष्र अथं वाठ काब्द्‌ से मरादी ब्द निकलका होगा। वदे सौभाग्य की 
चात दे कि ल्चमीधरने प्राक्त ॐ जपश्रर्शो केषा को गिनते समय उत्तर 
भारत मं प्रचित प्रायः सभी अपश्च भाषा के .्र््रोकी गिनती स्पष्टतः 
कर दी दे ( प्राकृतसर्वस्व ) । ` एर आश्चयं यह हेकरि उन्होने इन अपशचर्शो 
को पराची अपद कहा दै । ल्च्मीधर ने वदी चतुराई से बह्मावतं में 
चाची अपञ्रंश का कोई तेत्र नहीं दिया. है इसका क्या तात्पयं है! 
खच्मीधर का मुख्य उदेश्य यह था करि वे अन्तरग ओर वहिरंग भाषाओ के 
विभिन मेदो को प्रस्तुत कर दें। उन्होनि इन्हे खश्ञभार्य भाषा तेत्र की 
अपश्च कहने के स्थान में पेंशाची अपश्च नाम देकर एक पन्थ दो काज 
ऋर विदे । पैशाची शब्द्‌ यम खोखल। है आर्यवर्ग मेद सूचकमाच्र है । 
सिद्ध हेमचन्द्र ने पश्चिमी अपञ्चरशो का केवल विवेचन ही नहीं दे दियादहै, 


सहिष्य का भी उन्ञेख करके हमे कृताथ 
च न उतारा जाय कि ब्रह्मावर्तीय रेखक, 


कश्मीरी भाषाको भी भूतभाषा कहने मे जराभौ नहीं हिचके है । अतः 


वस्तुस्थिति सवतः स्पष्ट है । 


"~ ~~~ ~ ~~~ *--- ~~~ ~ 

















प्रतिभादशेन की भूमिका १११ 


यह उर्रेखनीय बात हे कि हिन्दी, राजस्थानी, सिन्धी, गुजराती मरारी 
ओर खांहदी सभी आधुनिक ार्यंभाषार्ओं ने भारोपीय या संस्कृत के ध्नः को 
भरकर्तो के समयमे शणः ने परिवर्तित कर छलिया था। उसके स्थानं अव 
“ड' का उच्चारण करते हे । इस प्रकार उक्त भाषा्ओंने सं° ओर प्रा० णः 


को एक दम खो दियादहे, पर "नः सुरक्तित वना है। परन्तु केवर ऊुमाउनी 


ओर बंगारी में सं° भौरप्राऊेन, ओर “णः प्रायः सुरङ्धित ईह, साथ में कई 
स्थर्खछामप्रा० णः को इन्दोनि भी ङग के रूपसें परिवत्ित करके रखादहे। 
“भाण! ( वत्तेन ) "बाणः ( भाग ) भाण्ड बण्डन सं० भंड (भोग) खोड 
( खाना) वाँडं--षं० वहन ( हरू जोतना ) बाड़ सं० बण्ट (चरोओर का 
घेरा )। कुमाउनी मे सं० न्तका रूप प्रायः शखः बन गया है पर नये स्वी- 
कृत तत्सम शब्दो में यहष्छुःकेरूपमें भी मिलता है ओँख-अक्ति, कोख- 
ऊक्ति, खार-च्तार, पर र-त्तार, दुरि-द्धरिका ८ नवीन स्वीकृत तरसम्‌ शदो 
दारा हिन्दी के प्रभाव युक्त) । संस्कृत के अनुनासिक + अघोष कपतचट 
भी इसमे सुरक्तित रायः है--दौँत-दृन्त तौँत-तन्तु ( चसड़े की डोरी), 
काम -कम्पन ( कोपना ) काण्‌-कण्टक (कोटा) आदि । सं° त मागो- 
खत्तिका, मरंड-खत (मरना) के रूपमे विद्यमानहे। इन कोषियोसे 
ऊमाउनी का सेर, बंगारी, मराठी उडिया, पञ्जाबी, नेपाली ओर सिंही ` 
भापाजंसे खातादहै। सं०्के प्रव्यय इय, प्रा० इअ, फे विकास क्रमे 
ऊंमाउनी, भाषा, हिन्दी, गुजराती, खाहदी, सिन्धी से समता रखती हेतो 
जन्य जाघुनिक आये भाषाओ से मेद्‌ क्योकि इनमे सं° श्रय भ्रा० ज" का 
रूप इअ! हो गया हे । दारदिक भाषाजोमें सं० न्तः का विकाषण्छुमे 
इजा दै, अतः इस कोटि मेँ ऊुमाउनी उनसे भिन्नता रखती हे, पर इनमें भौर 
ऊमाउनीमें लतेःका रूप उक्त ` वर्णित सा होने पर इस पत्त की समता 
चतलाता हे । दारदिक भाषाओं मे सं० द्यः का (दभः हुआ है अतः उनसे 
इस कोटि मेँ भी स्पष्ट विभिन्नताहै। यही बात मारवाड़ी मे भीहे, 
मराटीमे संण्क्ञकाद्ुजौर ऋ काअ;एुदय काभ है, अतः इन वातो 
। मानी उनसे भिन्नता रखती है। अद्ध मागधी मे सं० तं का 
-अट', बंगाली मे ह बनादहै, अतः कुमाउनी उक्त भाषाओं से इनकी 
समता रखती हे । पञ्जाबी भाषा सें पराङ्त ऊ हस्व स्वर युक्त दीघं व्यज्जन 
रकित पाये जाते दै । मात्ता-मात्ता (भरा०) मात्‌ सं° पर कुमाउनी 
जौर नपारी में इनका रूप “मात्‌, है, यह भी तत्सम शाब्दो की स्वीकृति 
दवारा, पञ्चावी में यह तत्सम स्वीकृति छुं पूर्वकालीन या प्राक्त युगीय 
सी प्रतीत होती है। पूवीं हिन्दी मे प्रा०के. छ" भौर ' कां प्रतिनि- 

















११२. मरतिभादर्शन 


धित्व र ओौर ड़ करतेर्दै, एेसा ही कुमाउनीमें भीदे। कुमाउनी के सम्बन्ध 
कारक की विभक्तिर्यौँ को, का, क, हिन्दी के, काके की' की समानान्तर रेखा 
मं अलग-अरूग विकसित हद दँ । कुमाउनी ने राजस्यानी, गुजराती, उडिया 
जौर नेपाखी के समान मूद्धन्य सं० ख'कोतो सुरक्नित ही रखादे, पर साथ 
म अकेटे कुमाउनी ने वेदिक छः की ध्वनिको काटाष्टःके रूपमे प्रचुरता 
से सुरक्तित रखा दै । ऊमाउनी मे घपित व्यज्जन चद्ुजक्ष भा मराटी ओर 
हिन्दी के समान मिरूते दँ । भविष्यत्कारु सूचक “टः विभक्तिमें कुमाउनी 
की गुजराती से पटरी वैठती हे । कारको के प्रातिपदिक में विदेषकर बहुवचन 
म कुमाउनी मेँ अन्तर्मे जा, ओ, ओ लगते ह परन्तु बंगाली, मरादी, तिन्धी, 
गुजराती म केवर “आ? ही आता हे ओः भौर “ओ, नहीं । प्राक्त युगीय द्विव्वं 
व्यञ्जन पञ्चावी में सुरक्षित है, कुमाउनी ने उने से एक को गलाकर उसके 
पूं स्वर को दीघं कर ख्या डे। जेषे चेलो प्रा चेन्न ( पुत्र), पर हिन्दीमं 
चेरा--प्रा० चेला स० चेटकः मराटी मे यही च्चेडे' हो गयादहै। सं० .क्लृष्च' 
का छः भी कुमाउनीमें (क) काला "छक रूपमे जव तक विद्यमान है- 
“कण्‌ रौच्य" ( बहुत तरस रहा दै ) । शिक्षितो मे हिन्दी के प्रभाव से इसका 
हास होता चखाजारहा हे 1 


ऊमाउनी ही एक पेसी परम भाग्यश्ञाछिनी माषा हे, , जिसर्मे जाज तक 
वेदिक ओौर सस्रत के तीनां महाप्राण व्यज्जन श्षस पूर्णं रूपसे सुरक्तित 
मिरूते हँ, यदि आश्वयन दहो तो विसं: का जो उच्चारण रहा होगा उसका 
एक स्वरूप भी खुले हः के ख्पमं (जो प्रयल्नमे “स होतादै) अव तक 
इसमे उपरुब्ध हे । पर भारत की सभी आर्यं भाषार्जो ने प्राक्त युगम सं 
दषस को केवर दन्त्य स' मे परिवर्तित कर दिया था, यह किसी से द्विपा 
नहीं दै, केवर मागधी ने कंच स्थ्लामे शः ( ताक्ग्य शा ) को वचा रखा 
थायार्यो किये कि वह दन्त्य “स'ःकोभी तालव्य श्वा" ही बोरुती रही, 
दोतो(षसख) इसमं भी नष्टप्राय रहे। 


२. पूर्वोक्त विस्तृत विवरण से यह्‌ बिल्कुल स्पष्ट हे कि कुमाउनी की 
यदि किसी आधुनिक आय भाषा से सबसे कम समता दहै तो बहदटै 
राजस्थानी", ब्रज से तो छुमाउनी की समता प्रायः नहीं के बराबर ह | 
स पर भी डा° त्रियसन ने जो यह कह डाला करि कुमाउनी भाषा 
ॐ 8 से निकली ह यह्‌ वक्तव्य नख से शिख तक नितान्त अवै- 
ज्ञानिक ओर निराधार द, जंसा कि छु परिच्छद पूं कहा जा चुका 
हे । हां माउनी की अधिक समतायें गुजराती ओर बंगालीसे दहै। 











रै 
[ति चक 
न नी, । (नि अ क 1 क किं न्ड 





काक क ` ` [ब 


प्रतिभादशन की भूमिका | ३१३ 


इसका यह तात्पये नहीं हो सकता कि ये ससताये किंसी भाषा को एक 
दूसर से निकली सिद्ध करती हैँ । ये समताये यह सिद्ध करती ह कि इन 
भाषाओं की जननी या मातामही एक थी, बस । ये सम॒ताये इनकी 
मोलिक भाषा के वे मौलिक तत्व ह जिनको इन सबने अपनी अपनी 
वतमान विकासावस्था तक पूणैरूप से सुरश्वित रख रखा ड । इनमे जो- 
जो विषमतयेदवेवेतत्व ह जो इनके दौघेकालीन पाथेक्य से अपने 
आप बिक्रसित होकर नवीन धाराबाही विकास का रूप लेने से समथ 
हुए दह। इन विषमताओंमे भी किसी की किसी से अनुरूपता हे; 
किसी की किसी दूसरी से, जिन्हें हम स्वाभाविक विकासं प्रवाह को एकरूपता 
कह सकते हँ । क्रिसी ने किसी विकास सें प्राधान्य रखा, किसी ने किसी दूसरे 
विकासमें। इनकी अधिक्रतामें कई के प्राघान्यमूलक विकास अलुरूपता 
में दरे तो कई के प्राधान्यमूरूक विकास दूसरे शी अनुरूपता मे । इनकी यही 
विभिन्न अनुरूपतायें ही इनकी विषमता की भी जननी बनीं । फर्तः इनमे से 
कोटं भी भाषा किसी एक दूसरे से नहीं निकली है । ये सब केवर एक ही 
भाषास निकली हँ । उस जादि की, इनकी मूर भाषा को चाहे प्राकृत करं 
या संस्कृत या वेदिक संसृत, या काम्बोज संस्कृत या उदीचां संस्कत या 
जया वर्तीय संस्कृत ( बह्यावतींय नहीं ) या वाहीक संस्छृत या भारत पारसीक 
सस्रत या भारोपीय संस्कृत 1 प्राकृतो मे इन सबकी जननी महाराष्टरीय प्राङ्त 
या जायावर्तीय प्राक्त ८ ब्रह्मावर्तीय प्राक्त छोड़कर ) मानना अधिक संगत 
होगा, तथा जपश्रर्शो में तो सव उपनिवेश इन्हीं आर्यं भाषाओं के उपनिवेश 
ह, जिन्हें पैशाची नाम देकर विद्भार्नोको ममे डारुरखा है, यह कहा 
जा चुका हे। | 


४. कुमाउनी की शब्दावली का स्रोत 


भाषा जाति की सभ्यताहै। सभ्यता, जाग्रति, संसर्गं ओौर उन्नति से 
विकसित होते हये भाषा के भी विकास की जननी बनती है। कुमाउनी का 


` मेरुदण्ड, सुख्य शरीर ओौर दिव्य शरीर भारोपीय भाषा का पूर्णं रूप से प्रति- 


निधिस्व करते चखा आ रहा है । अतः सभी सवनाम, अधिकां धातु, तथा 

उन धातुजंसे बनी संज्ञाय, मूर सज्ञायं- जिनमे घरे सम्बन्ध वाचक, 

घरे कायं के वस्तुर्जो के वाचक, पशु जाति वाचक, पत्ती जाति वाचक, कीट 

जाति वाचक, धान्य जाति वाचक, फर जाति वाचक, शाक जाति वाचक, 

खाद्य जाति वाचक, शरीरांग वाचक, व्यवहार आचार-विचार वाचक, संख्या 

वाचक, रङ्ग वाचक, धातु ( स्वणांदि ) वाचक, भाव वाचक, गुण वाचक, 
ठत प्र द्‌© | 
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विशेषण वाचक, कमं वाचक, क्रिया वाचक, व्यक्ति वाचकादि सव शाब्दं 
सम्मिकित ईद-सबके सव भारोपीय भाषाका पूर्णं प्रतिनिधिस्व करतेर्हे। ये 
शब्द्‌ प्राङा जीर अपस्रंो मे क्रमशः रूपान्तर धारण करते हुए अव अन्तिम 
 विकासावस्था मे परिणत होकर नवीनसा रूप च्थिदृएु दै । अवक्री उक्त 
ऊुमाउनी शब्दावली तद्धव रूप में विद्यमान है, यद्यपि आज कल कड तत्सम 
ब्दो का भी समाहार किया जा रहादे। 
कुमाउनी के अपने निर्मित शव्द मं सेको शाब्द अनुकृतिमूरुक दँ, जिनमें 
से सबको भारोपीय भाषा से उपपन्न नहीं कहा जा सकता । इनका निर्माण 
 प्राङ्ृत या अपञ्रश युगम हआ होगा। कुटु रसे शब्द अथववेद में पाये जाते 
ईँ, पर पारी ओर प्राकृतो ने इनकी संख्या को पर्या मात्रा नं बढ़ा चदा लिया 
था । ऊुमाउनीने, अन्य भारतीय भाषार्ओ की तरह, इन्हं जौर अधिक चढ़ा लिया 
हे, जिनमें से कुच को इसने उनकी भाषाओ से स्वीकार कर च्याडैजो इस 
देश मे राञ्य या वास करने आये या सम्पकसें रहे । कुमाउनी ने कद्‌ अन्त- 
भांषायी शब्दा को भी अपना च्या दै, जिनमे से इसके पड़ोसी तिञ्चती, 
नेपारी ओर गढ़वाली दाब्दं को मुख्यता दी जा सकती दहे, मेदान से आ द 
जातिर्यो के थोडे प्रभाव के कारण उनसे पराच अर्प संख्या के शर्ब्दो को गौणता। 
खदा आयं जाति के प्रवेश के पहरे, कमा मे मुण्डा जाति ओर सम्भवतः 
कड द्रविड़ जाति के रोग विखरे पड थे, अतः कई अनाय हाब्द्‌ भी कुमाउनी 
मँ मिलते ह । खुर-पोव, स्वर-दिर, पोको-गुदा, उप्पू-पेसे रूपये, डडार-पश 
ओर फरसा, डाद्-रोना आदि एेसे चब्द हे । ` 


जव हम शाब्द च्युसपत्ति की भर ध्यान देतेर्है तो कई रेसे शब्द्‌ मि 
पडते हैँ जिनको विजातीय रोगो से गलत सुन या समन्त कर अशद्ध रूपमे 


गृहीत किया गया दै । जेसे वखत-वक्त, दिन्दुस्तान-दिन्दुस्थान-सिन्धुस्थान, 
सुकरड-सुकरर, मुकदंम-मुकदमा, ये सव शब्द्‌ गरत सुन या समक्न कर अपनाये 
गये हे । एेसे ही अंग्रेजी के दन्तमूलीय त द्‌ थ आदि को सारे भारत में मूद्ध॑न्य 
टडटजेखा कहा रिखा जर पदा जाता हे । यह जनभिक्तता के कारण इञा 
हं । कभी-कभी उच्चारण सुनते समय, वर्ग परिवर्तन, महाप्राण की जगह अल्प 
ग्राण तथा इसका उल्टा सा र्गता हे जिससे शब्द्‌ को अविश रूप मे गहीत 
किया जाता है, पेसे उदाहरण सभी भाषाओं मँ मिलते हं । 

राजनीतिक भ्यवहार को मरचुरतासरे कुमाउनी सें कड अग्रेजी, फारसी के 
छदो ने स्थान पा क्या है-मोटर, रे, कार्‌, 
कारेज, कोपी, पेन्सि, दस्टाम, जरदी, दाइ 
, कानूनगो, गवाही, वयान आदि । 


रिकट, अर्जी, इस्कूरु, मदरसा, 
कोट, सीदन जज, तसिखदार, 


हि 
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५. ङुमाउनी की विभाषा 

सम्भवतः भारतवषं का कोटं भाषायीक्तेत्र, उतनी स्पष्टतासे अपनी 
विभाषाओं मे विभक्त न सिखेगा जितनी सफाई से ऊमाउनी कौ विभाषायें 
एकु दूखरे से कटी है । विरोषता तव आधिक्य को आत्मसात्‌ करती है जव हम 
इन भाषायी विभाजन को राजनैतिक इको सँ परस्पर तादात्म्य करते पाते 
ह । अल्मोडे ओर नैनीताल ॐ वड़े राजनीतिक इकडे परगने कहलाते ई, ओर 
प्रायः प्रव्येक परगने सें एक अङ्ग विभाषा बोली जाती है। ये परगने या 
तो पर्वत की चोरि्यो से विभक्तर्दे या नदिय की रेखार्ज से। जाजकर ऊचु 
राजनीतिक परगनों से थोड़ा उख्ट फेर कंर दिया गया है, जिससे प्राचीन 
भाषायी विभाजन तादा्म्य करने सै असमर्थं हे, अतः प्रव्येक विभाषा की 
पथक्‌-ष्रधक्‌ सीमा देना आवश्यक हो गया हे । 


(१) भोरिया-विभाषादो परगनोसें जोहार ओर दारमामे बोली 
जाती हे । परन्त॒ दक्तिणी जोहार के पूं भाग सें “सोर्यारी' ओर दिण-पश्चिमी 
भागम दनपुरिया बोरी जाती है! एक बात यह है कि “भोरिया" विभाषा 
केदो मेदहै (क) जोहारी- जोहार परगने की ( ख ) दभिर्याँ-दारमा परगने 
की दोनो मे थोड़ा बहुत अन्तर है ही। 

( २ ) अस्कोरो-अस्कोर परगने मे बोरी जाती हे । 

(३ >) सोर्याली-परगना सोर, द्तिण जोहार तथा पूवीं गंगोरी परगने मे । 

(४ ) दनपुरिया-परगना दानापुर की तीन पद्ियो ओौर नाकुरी पटी 
भरं । इस परगने से कस्यूर की तीन पटिययौँ भौर दुग पटी अरूग हो जाती हे । 

(५) गंगोई या गङोदवै--परगना गंगोरी, पट्टी दुग ( दानापुर 
परगने की ) तथा पट्टी कमस्यार ( वारामण्डरू की पट्टी ) सें । पर इस गंगोरी 
के पूर्वी भागम सोर्याली चरती हे । 

= ६ `) चौगखिया-- परगना चौगर्खा मे । 

( ७ ) सीर्यारी-परगना सीरासें। 

(५८ ) कमर््यो-परगना कारी कुमाञ तथां इसके नेनीतारु से मिङे 
भार्गोमें। 

( ९ ) पद्ाई--परगना पारीपद्धां मं । 

(१० ) फ़र्दाकोटी--परगना फर्दाकोट तथा इससे मिरे नैनी तार के 
भागमं। 

(११ ) खासपजीया--परगना वारामण्डल, कष्यूर मे, कमस्यार को 
खो ड्कर । 
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( १२) नेणतस्या-- नैनीताल, भीमतारू, कास्गोदाम, दल्द्रानं 
त्रो सं ।. - 

(१२ ) चोभंसिया-नेनीतार जिर के दक्निगपूर्वीं पर्वतीय भार्गो सं। 

( १४ ) भावरी-नैनीतारु जिर की तराई में टनङ्पुर से काश्लीपुर तक। 

सूचना--ये तो दँ स्थर भद्‌, वेते प्रव्येक पटरी की विभाषामें कुदं न कुद 
विशेषता मिरती हे, कहीं-कहीं एक ही पटी मेँ ब्राह्यणो (दिको >) की अलग 
भाषा दे अवेदिकों की दूसरी । कभी-कभी देला मेद गव-्गतिमे भी निल 
जाता दै । पर यर्हौ प्राधान्य से व्यपदेश्य क्रिये गये ङ । 


१.१ 


ग 
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६. पिमाषाओं का वगींकरण 
चाहे विभाषा कोई भी हो, ऊुमाउनी का समस्त चेत्र, सवप्रथम दो मूल 
विभागों में स्पष्टता से विभाजित है । ये विभाजन वेदिक कार 
मौलिक त्वो का संरप्षण करते इए, वैदिका (९०० 
| = † 
इए छोर्गो ) की ओर अवेदि्को के ( खशा के ) स्वीक्रत उच्चारण के आधार 
पर स्वभावतः ठले दँ । खदा जनता वेदिक शल" के स्थान ^२› बोरुती हे जिसके 
हि्े शन हैँ [प 
उदाहरण पदि दिये जा चुके है । यह विभाजन तव ओौरं अधिक तीता ओर 
स] सा सप वारण कर लेत हे जव हम वैदिको के भादि मण्य सौर अन्त 
स्थानीय दन्त्य या ताख्ग्य श्वः का उच्चारण, महाप्र 


< ण हु" के समान क्रिया 
जाता हुजा सुनकर चकित इये विना नहीं रह सकते । यह "हः सदश्च उच्चारण 


\ ५० "५ [ब (= म 

परयत भे स' दै पर विरु खुला सः जिससे वेदिका का उच्चरित (शागः 

( शाक-सब्जी ) शब्द्‌ खश आर्यो के भह से 'हागः 

कल कौ शिक्ित खश जाति इस उच्चारण को 

अध्ययन. के प्रभाव से 
ह न 

सर्वत्र फेला हे । 


दसरा विभाजन कुमाउनी के ऊपरी 


से आज तक 
वि० सं० के पश्चात्‌ आये 


हीन समञ्च कर भौर हिन्दी के 
स्यागती जा रही है । यह विभाजन पूरे मा में 


6 धरातल पर आघ्रुनिक विकास रूप 
£ भति ग्वित दिखा पडता दै । यह विभाजन अनुनासिक सम्बन्धी 


हे । भोटिया छोगं : १ के ^ 

(५ क डका प्रयोग नहीं कर पाते, वे इन ध्वनिर्यो के 

स्थान म दन्त्य नः का उच्चारण करते हे । श्टूणः (नमक )या द्हधैकोवे 

(1 9 है $ 

४ , हीं 4 र आदिमे टःका उच्चारण भी. चीनी या जापानिर्यो 

कं | ल | नहा कर सकते । चीनी जापानी श्ल ष्रकाज 

५ के स्थानमें^रः का आदेश करते 
र।, सोर्यारी, अस्कोरी चोगसिया, कुम्य्यौँ जर 

पूवी गोहा मँ छः को "न" तो शयिकः नही चोला जाता, पर अन्य 

विभाषार्थाकेणया डके स्थान पर नित्य न्नः का उच्चारण किया जाता हे । 


सा सुनाई पड़ता हे । आज 
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यह धातु प्रत्यय युः जौर संक्ञाओं से विशेष करके सिरता हे, पर धातु रूपों 
मेये मी ङः काप्रयोग करते हीर्ह। इन विभाषाओंमें मूद्धंन्य “णः मी 
कटिनाई्‌ से मिलता है, शेषो मे प्रायः अधिक सात्रामें। उदाहरणे 
जिद दोदु-भरिकूनोचु-( क्या कह रहा हे); खाीडं-खाजु (खाना) जोँड- 
जानु (जाना); भाणा--भौडँ-माना ( भाजन वतन ), बाणा-वांडो-वाना 
८ बौँट भाग), मरँड-मरन-मन ( मरना ); माणा-सौँडं-मान ( मोडना, पाव `) 
(खेतमे धार्नो को उनके पौर्धो से जलग करने के लिये पावो से माडना। ) 
तीन विभाषायें, खास्रपजीया, फर्दाकोरी ओर पद्धाडं मे वेदिक या संस्छृत 
के अन्तिम स्वो का ओर प्राङ्ृतादि्को की शाब्दान्त ध्वनियांकारोपहो गया 
, । परन्तु गङ्गे, चोगखिया, कमर्य्यो, दनपुरिया भावरी ओर नेणतलिया 
से उक्त ध्वनियां प्रायः सुरक्तित सी वनी चली रही हं। इनमें शब्दान्त 
मे नये स्वरो कीसष्टिहो गरईदहे, जो दीघं ओर हस्व दोनों है। सै (माता) 
ञे ( गाकर ) त हे ( कह दिया) कड्‌ हारो आदि । विभाषां के छथत्त्‌ 
एथक्‌ भेदे के रक्तर्णो सें, “अस्तिः “भूः “अच्छ आर !रागि' धतु के अनन्त 
भकार के विकासो की ध्वनियां सुख्यतः है, साथ मेँ स्वरो ओर व्यज्ञनोंकी 
स्थान भिन्नता, उच्चारण भिन्नता, शर्ब्दो की स्वरूप भिन्नता तथा धातुओं के 
रूपा की भिन्नता सामान्यतः हैँ । भरू ओर अस्‌ धातुके रूपों, “भ्यो भौ, भो, 
भे, भय, भया, हौ, हय, इन, इण आदि अल्ग-अख्ग स्थरो मे प्रचक्ति है 
"अच्छः के रू्पोसंच्‌, छ, छ, धि, चि, छन, द, चिन, छख आदि है। 
पूर्वोक्त विभाजनों को दृष्टि पथमे रखते हुये हम माउनी के पूणंत्तेत्र 
को तीन सयुख्य भार्गो म र्बाट सक्ते । (१) उत्तर पूर्वीय कुसाउनी जिसमें 
णके ड" को ^नः बोला जाताहै च्छः को (नः। (२) पश्चिमी ऊमाउनी 
- जिसमें दन्त्य (न' प्राक्त है, पर अन्तिम स्वरो का रोपकरते हैँ 1 (३ ) केन्द्रीय 
ओर दक्षिणी कुमाउनी जिसमे प्राचीन ओौर नवीन अन्त्य स्वर सुरक्तित 
मिरते हे । 
कृमाउनी के बरे में एक जौर बडी विचित्र बातदहै। कुमाउनी को जिस 
रूपमे बोला जाता है, उसके तद्पमें किखिा नहीं जाता । छिखित कुमाउनी 
सदा जपने पूवं रूपका प्रतिनिधित्व करती है। यह पूर्वरूप लगभग ५० से 
१०० वषं पुराना स्वरूप होता है। अतः जब उच्चरित ऊमाउनी अपने आज 
का पूणं विकलित रूप का प्रतिनिधित्व करती है तो छिखित कुमाउनी अपने 
पूवं रूप या रेतिहासिक स्वरूप का । पूयं खूप या छिखित ऊुमाउनी में अन्तिम 
स्वर पूणं रूप से सुरक्तित मिते है, जिनको कई विभाषार्जनेयातो हस्व 
या अति हस्व या ल्त कर दिया है। उच्चरित ऊमाउनी ने कद्व॑ संसगित स्वरो 
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म सन्धि करके नये स्वरो का निर्माण कर सियादहे, पर लिखित कुमाउनी में 
उन संसर्गित स्वरो को ्योका व्यो साथ-साथ छ्िखिाजाता हे । विभक्तयो 
भोर धातुओं मेँ भी यह परिपाटी बहुत अन्तर प्रदुहित करके भाषा विल्ञान 
के अध्ययन वारो की सहायता करती दे । 

किखित-हदई जारो-पठित-द्देः जाल" या शेः जा-छो  ( हो जावेगा.) 
“कड थद कई दिया'?-केः यैः कैः दिया' ( किसी से कह देना ) । 


७, गङद्धोद या गोह के मख्य लक्षण 


गङ्गोईं विभाषा मेरी मातृ भाषा दहै। यह केन्य कुमाउनीहै। यद्यपि 
मेरा परगन्ना दानपुर है, पर मेरी पटी की विभाषा दनपुर्यिा बोटी से भिर 
दे । यह दुग पटी, माघा विभाजन में गंगो मे ही आती हे । दरस विभाषा के 
निश्च छिखित मुख्य ठक्तण हैं । 

पहिले खासपर्जीया ओर गंगोई के सेको सुनिये-( 9 ) गंगोई 
विभाषा धातुजं जौर धातु की संक्तार्जो में ई" नौर "णः प्रयोग करती हे जव 
करि खास पर्जीया ओर पूर्वी उसके स्थानम न'का प्रयोग करती दें । कि कूड्‌, 
कि नो ( क्या कह रहा है ) भाणा-माना या भोडं ( वर्तन ) । 

(२) गगोड म जाति परक भाषा का स्पष्ट प्रतिबिम्ब मिलता हे, वेदिक 
बाह्मण छ" याका" वोर्तेदहतो खश जाति ङे उसे स्थान मं रः, 
खास पर्जीया आदि मेँ ठेसा कम देखने मै आता हे, दनपुरिया ओर भोटिय 
मे वदि्कोने भी ^रः रूप अपना छियां डे। | 

(२) गंगोह के अन्तिम स्वर॒वहत सुचम होतेजारटदहं, पर खास 
पर्जीया आदि मे, देसी सूचमता कम देखने को मिरुती है । खेति-खेति 
( खेती फसल ) । | 

(४) गंगो ने प्रायः प्राचीन ङमाउनी के अन्तिम स्वररोको यातो 
हस्व कर दिया हे या एकदम खो दिया दे, पर खास परजीया आदि ने उन्हं अव 
तक सुरक्तित रखा है । परन्तु गंयोई ने शब्दान्त मे नये स्वरो का निर्माण 
करक उक्त कमी को आवश्यकता से अधिक पूणं कर यियादे। च्यल-चेरो, 
क्यव-रलो ( पुत्र, केखा ) । 

(५. गंगो ने पुरानी ऊमाउनी ऊ विस्वरो का एेक्य कर डाला पर 
अन्य विसाषाथो म॑ विरोष करके खासपजीयादि स वे द्विस्वर अव तक सुरक्तित 
मिलते द| के हारो--कह दादर छु, के्‌ हादरो छ ( कह दिया हे ) । 
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(६) गंगोह मे स्वरभक्ति का बहुत अधिक प्रचार है, पर अन्य 
विभाषार्जो मे वह इतनी माच्रासं नहीं भिलकूती । क्यव क्याव या क्यावा-- 
केरो, क्याला; च्यल, च्याखा या च्याल--चेरो चेला च्याला। रेत्ति-रात्ति- 
( रात्रि, रात्रि रादत्ति रत्ति) (८ प्राततः) ष्व ष्वा ष्वाड़ा; घोड़ो ध्वाङा 
( घोडा ) । 

( ७ >) रंगों के अन्तिम व्यञ्जन मन्द्‌ घातीय है, पर अन्य विभाषां 
म पणं घातीय । मन्द्‌ घातीय व्यञ्जन अन्त मे हस्व “जः काउपादान करते ह । 

(८ >) कहीं कहीं पर गगोदे व्यजनो के प्रयलल स्थानाचुद्धर, स्वरो के 
उच्चारण मे मेद्‌ ठे आती है जेसे पिङ्‌ को प्युडं (पीना) सा रूप भिरु जाता 
डे, यहं व्यञ्जन भक्ति काप्रभाव जितना अधिक दै स्वरभक्ति का उतना कम। 
स्वरभक्ति का अधिक प्रभाव प्प्यैड"-पिंदैं (मांको दूध होना) मे अधिक्‌ दहे) 
यहौँ ओष्टीय "प" को तारूग्यीय इ का य प्रभावितसा कर रहा हे! एेसाही 
"उ, ओर “ओः का च्व" भी करता हे । 

(९ गंगोई मे मूर्दन्य "णः मिरुता दहै, अन्य विभाषार्जोने इसे खो 
दिया हे--भाणा-भादौ या भाना (व्तंन) बाणा-वाङं या बाना (माग) आदि । 

(१०) गंगो ने उपधा के वेदिक छ को स्वरीय व्यजनो द्वारा उस्कोकिति 
कर दिया है, पर खासपर्जीया आदि ने उघे अयो का र्व्यो सभाक रखा हे । केवर 
खजा प्रजालकेभ्वः के स्थानम रही का प्रयोग करती हे। हवः; हर-हर, 
थाद्‌ थारि-थालि, बाह वारि बालि ( कान के बुन्द्‌ ) । 

( ११) गंगोईने प्रारृतके अडइ्‌ आरं जउ, ओद्‌, ओष जादि द्विस्वररो 
को मिरा कर एक नया स्वर बना सियादहे। खासपर्जीया जादि में इनको 
अव तक अपना रूप मिरु रहा है । ग्यो-गइन, ग्यान-गंन ( गया गये ) 
दे-होड ८ हो ) केक ( कोई >) स्वे-रोदं ( धरान रोना काना ), ञवे-जोइ 
( जोडी, खी) रोगाद्‌, कौ-कड (कहो ) जवेर-जाइवेर ( जाकर ) 
सेवेर-खादवेर ( खा कर ) । | 


( १२) गंगोह ने धातुरूपो को भी संचित कर खिया हे-दि दया- 
दिया (थे) मन्नयु-मनारयं या मन रयं या मरणरयं, ( मर रहा हू ) आदि । 

( १३ >) गंगोई ने कई आदि के स्वरो को महाप्राण “ह' युक्त कर खिया 
हे जो अन्यन्न देखने म नहीं जाता-हौर-ओौर; न्हँति-निहाति ( नदीं दे ) 
सहँ तारि-महतारि ( माँ ) म्देदं-महद ( महीना ) जदि । 

( १४ ) गंगो ने “अच्छः धातु को कहीं-कहीं “ह में परिवतित कर दिया 
हे। खोडंहा ! खाना १ (खारहेहो १)। 
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क ९ ~ ५ च चक्र 
( १५ ) गंगोई ने संच्ता ओर सर्वनाम के आगे गने वारे सस्वन्धवा 


मव्यर्या को संचिक्त ख्पदे दिया है-ठना यां-त॒मार्‌यां ( आपके यहीं ) 
रसुवाक्‌-रसुवा को ( राम-का ) । ` 

( १६ ) खासपर्जीया अधिककशामें हिन्दीसे श्रमावितदो चुकी ट" परर 
गंगो अमी तक चोखी विभाषा वनी इ है, जिससे इसमे कई नवीनताच 
तथा खासपर्जीया सें कई भ्राचीनतायं (हिन्दी के प्रभावसे) सी दिख ई देती टं) 

गंगोड का भोटिया भाषा से मेद--( 9) भोरिया विभाषा गंगो 
के अन्तिम रः को ड में परिवतिंत कर देती है । स्यार-व्याड़ ८ तेरा ), हमार- 
हमाड ( टमारा ), दौर-हौढ ( ओौर दूसरे ) आदि । 

(२) भोटिया विभाषा गंगोईं के क्ट आदि के स्वरस आर अधोप व्यज्जन 
को “ह युक्तं या सघोष वना खेती है । ठेक-दहेक ( मी), वद्यैवेर-मव्यामेड्‌ 
< जाने को तेयार करे ) । 

(३) भोदियामे गंगो का “अच्छः धातु भ्यिः रूपम परिवर्तित हो 
गया दै । साथमे भोटिया छोग गंमोई के तार्या को द्न्व्य, ओर दन्यो को 
तार्य करके वोत हँ । उच्याद्‌-उव्याइ ( कुरेदो ) चमच-तमत (चमचा); 
नचि-नात ( नाच )। 

( ६1 ) भोरिया ने गगोई क कणिः कारक विभक्ति को "खी. ( करो ) क्र 
दिया दे तथा, इस खी" का दूरा रूप लः भी हो गया हे । 

(५) भोरिया ने गंगो के अधिकांश स्वरो को अनुनासिक प्रभावित 
वना छिया हे, तथा इसके भूतकाक मे, गंगोह के भविष्यत्काल का ण्छ' श्रव्यय 
ख्गता हे । खाया-खास्यौँ ( खाया › ते-ते ( उसको ) जादि । 

(६०) भोण्ाने गंगोदके सको प्रायः ष्टुः कर लिया दे, सवंनार्मो 
मं मी यही प्रथा भ्रचछित हे। तस-तह ( वैसा ) कष्त-कह ८ केसा ), शाग- 
हाग ( शाक ), सासु-हाु ( सास )। . 

( ७ ) भूतक्रार में अच्छ" धातु के रूपा मं भोरिया ने गगोद के 'छृयाः 
चिः का ध्या चि, भ्यो, कर स्यि हे। इसके (जानवेर्यो, उडसक्योः? 
( चदा गया ) रूपो कौ अनुरूपता कम्य विभाषा से मिलती ह । 

(८) भोरि्रा विभाषा एक खीचड़ी सी विभाषां डे, ओर प्रायः गंगोह 
की तोतली भाषा सी छ्गती हे । । | 


अस्कोटी से भेद- 


(१) अस्कोटी भी भोटियाकी तरह गंगो के अधोपों को सोनम 
सधोष वना ठेती है भिस्या-विता ( वीते ) 1 | | 


छ 
| 
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(२) अस्कोटीमें गगोईके ष्टं (से) की जगह थः खासपर्जीयाकी 
तरह प्रयुक्त होता है । ओर पूर्वकालिकं क्रिया सूचक क्रियां गंगोह के वेर 
का ्वेरि' वोरा जाताहे। । 


(३) शाक्याथं सूचक गंगोई के 'सककेडः के स्थान मे अस्कोी ुकनोः 
का प्रयोग करती हे । 
( ४ >) गगोई्‌ के 'अर्पेडं' ( आप अपना ) की जगह अस्कोटी जपनोः का 
प्रयोग करती हे । 
* ५०८ [द भ 
(५) गगोई के ड" के स्थानमें यह प्रायः "नः का प्रयोग करती हे । 


दनपुरिया से ेद- 

(९) दनपुरियामें गगोडं के समस्त धातुरूपो के अन्तिम स्वर को 
अनुनासिक करके बोला जाता हे । कय-क्यौँ ( कहा >) मिरो-सिर्नों (मिका), 
विता-वितं ( वीते >) गया-यरगौँ ( गये )। यहौँ पर य ओर ग का स्थानान्तर 
भी विचित्रता काही सूचक हे। हाल-हालँ (डरे) भेज-भजों ( मेजा ) 
चाय-चर्यो ( इच्छा की ) जदि । 

॥ ॥ २ › दनपुरिया ने कई स्थरो सें गंगोह के ब को प" कर लिया हे- 
वटा-पटा ( आरम्भ किया )। 

(२) भूतकार मे दनपुरिया ने ओँ प्रव्यय कर लिया है--ह्नाँं दिना 
( गगोई हडं दिं देखा होना चाहिए ) । 

( ४ ) उत्तरीय दनपुरिया भोरिया से अधिक प्रभावित हे। 

(१) सीयीली से भेद-सीर्यारी नें गंगो के "चि" को ^त्यो शछुधो, 
ण्यो; "कणि को “साः $ छनः को “खि? “भयः "भयाः को भ्से' जौर छेको 
"ले, कर छियादहै। साथही साथ गंगोई के ्वेठः की जगह "पेठाः परयो 
सकेडें की जगह ुकनो? 'पेठड़ः की जगह “पसनो' ओर ~ इँ की जगह न 
कर ख्या हे। 

(२) सोयोली से भेद-सोर्याङी से गंगोई के “अपेंडं हँडि ° की जगह 
(अपनो इन' € अपने किए ) कहा जाता दहै, यें दं की जगह तेः बोरा जाता 
है. कणि! को खि “ररा रौ, कका किको' की जगह "सा; "एकाक की 
जगह 'एकस' (एक का); म्यारः के स्थान मेँ. ^ैसः ( सेरा ); सवनाम; 
"जो" को" की जगह नजिनौ न; "कैः जर “के ‹रौद्यः की जगह "पयोः (८ रहा 
है )। इसमे मृर्ध॑न्य “णः नहीं के वरावर है। पर यह सोष्मों को अघोष बनाने 
कौ ओर प्रवृत्त सी हे, “ठकनो' या ाकद-डेकनो ( ढक्कन )। ` ग. 
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( ३ ) कुमय्यां से भेद्-दसमें भी मूर्ढन्य ण नहीं दै, काला 'ल' [ग] 

भी नहीं है, इसमें सम्बन्ध वाचक कारक विभक्ति्मे साः का प्रयोग होता 

। चिया' के स्थान में वा" का प्र्रोग हे, कणि? की जगह “खन, “सितः 

नहं विभक्ति दे । सरके की जगह सकनो' कहा जाता ह । इसमे अन्तिम 
स्वरो ओर द्वित्व व्यञ्जनो की सुरक्ता डे । 

(४) चोगखिया से मेद-दसमे स्वरभक्ति नदीं के वरावर दै। 
इसके प्रा० के अन्तिम स्वर नष्ट हो गये दै, जाडं की जगह जो" वोला जाता 
हे; "यिय" की जगह “भियो”; “ग्या? की जगह "गियोः कहा जाता है । 

( ५ ) पच्ाई्‌ से भेद-प्ाईं ने गगोई के प्म को “म, "भौदियः का 
दौिय, हय; “उति' का च्विः ( वहां 9; ख्गायः के स्थान मे "पटाय; 
कोदैः को "करतु चेः को दतिः कर चिय। ह । 

(६) फल्दाकोटी से मेद्-फल्दाकोटी ने गंगो के ञँ वरटि" को 
“मां गिवटि? 'नानु" को न्नौनः ( छोटा, क्डका); च्छु यं" को दहाति; 'भौदधिया 
को हौधियः कर रखा है। इसने अच्छः धातु का “न्धाः दधिष्व कर 
च्या है-करि थन्था, करौ ( किया दह ); अघोष का सोष्म-- पैर (पटं) 
दीघं का हस्व--जनन ( जड़ ); कूर का कौट कर लिया है। 

(७) राउ चौभेसिया-म स्वरभक्ति का अतीव वाहूल्य है । ्टी को 
सघोष करके बोला जाता है शह ( स्या); गों को (ग्यः ( गया ) 
कहा जाता है, म्न" को मन्युद्‌ ( मनाना ) बोला जाता हे । 

( ८ ) ऊमाउनी में पिता को सम्बोधन के लिए जितना आद्र भरा 
वोज" शब्द प्राक्त होता हे वेला जगत्‌ भर मं किसी मी भाषा में उपलब्ध 
नहीं दे । इस शब्द का चरन गंगो भौर केन्द्रीय कुमाउनी मं अधिक दहे 
अन्यन्न इसके स्थान मे "वाव शब्द्‌ का आद्रहीन सा प्रयोग होता हे, 
खासपजींया में वादु" कह कर॒ कु आद्र कौ ध्वनि मिरती दै। “वौञ्युः 
शब्द्‌ का अथं "पिताजीः डे। पर व)ञयू? एक रखाब्द्‌ हो गया दहै, अतः इसमें 
आदर भराव आत्मसात्‌ सा होगया है जो शरिताजीः दन दो शब्दो की 
सामध्यं से बाहर है। माता कै दिप इससे अधिक आद्रभाव भरा चाब्दं 
इजा", आर्या चब्द से निकठाडैजोभ्रा०्स अजाः हो गया था। उ्वाःरि- 
( वधूजाया, ) वोरौडि-( वहूरानी >) भोरेसेही दुरंभ आदर सूचक काव्द्‌ 
्द। ये राब्द्‌ तो वेदिक सभ्यता की अद्र भवनाको आजतक अविच्छिन्न 
स्प मं सुरक्षित करते आरहे है। अन्य किसी भाषाको रसा सौभाग्य 
परम दुखंम हे । | 
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८, कुमाउनीं मं साहित्य 

आज ऊुमाउनी वदी अभागी हे । इसकी रिन्त किसी भी प्रकार की 
संस्थामें नहीं दी जाती । एक दिन में कुमा के सबसे बडे रन्ध प्रतिष्ठ 
ओर सर्वोच्च पदासीन के पास इस अभागी के पक्त को केकर जा पड़ा। 
उल्टी सुह की खाकर, अपना सा मुँह रेकर हताश्च रोटना पड़ा। फिर 
किसी सरे वात देडने का साहस भी न इअ । खेर † कुमाउनी कितनी 
महस्वपूणं है यह आपको विदित हो चुका है। एक युग था जव यह 
कमाउनी लगभग तीन हजार वषं तक्‌ पाण्डवां के स्वगांरोहण काल 
वि० सं० १३०० वषं पूवं से वि० सं° १९५० तक-अविच्छिन्न ओर 
जवाध रूप से समस्त कुमाऊं ( अरमोड़ा नेनीतारू गद्वार ओर टिहरी ) 
की जखण्ड राजभाषा या रषष्टरूमाषा का उञ्ञवर सुङकुट पहिने रही । जज 
से गभर ३० वषं पहिरे तक समस्त कुमाऊं की जनता का अखिङ 
कायंकराप, चाहे वह अयोतिष का हो, जायुर्वेद्‌ का हो, गणित काहो, 
कमंकाण्ड काहो, धर्म भरन्थो काहो, जादू याटोने काहो, तन्त्र मंन्रया 
जन्त्र का हो, जन्म ङण्डख्यिं का हो, साहूकाररो के लिखापद़ी के वही खाते, 
राजकीय बेनामे, धनपावना पत्र या, लेखा जोखा नाप तोर चटी पत्नी, 
निमन्त्रण कु भी हो, सव कद्ध एक मात्र कुमाउनी भाषासम ही होता रहा। 
जिनके यहां पदे छ्िखि रहे उनके घरों में रेखे मन्थ ओर ङेखा जोखा अव 
भी अवश्य मिमे । मेरेही घए मे क्गभग १५० वषं पूवं की हस्तल्िखित, 
सस्रत की ऊमाउनी अनुवाद युक्त, या स्वतन्त्र ऊकुमाउनी मे लिखित कई 
पुस्तके उपक्ब्ध हँ । चिद्टरी पत्री निमन्त्रण तो आज तक सभी ऊकुमाउनी 
मही लिखते है! जहौ दो पवेतीय मिरु गये वे । 1 से बोख्ने की 
स्वाभाविक भाव प्रकाशन की ङ्ड्ध सुविधा से, उसी में बोख्ने ख्ग 
जाते है, चाहे जहां भी रहें । 

कुमाङॐँ मे भोजपत्र ौर तप्रो के पेड ठंडे ओर गम भागों में प्रचुर- 
मात्रा में उत्पन्न होते दहैँ। पर इनमें छिखने पद्ने से इनका प्रयोग नहीं के 
चराबर रहा । भोज पत्र को केवर जत्र वीज दिके किए प्रयोग में खाते रहे । 
कमाॐ भ्रान्त स्वतः सम्पूणं रहा । कागज का उद्योग यहा का कुटीर उद्योग 
सवसरे पहि जाविभृत हुआ सा प्रतीत होतादहै। इस कागज को वडवा 
कागज कहते है, यह सर्पीना नामक आजकल बहत प्रसिद्ध जडी बृटी की 
पत्तियों जौर छाल से निमित किया जाता रहा। इस जडी वृूटी के यहां 
जंगल के जंगरु दहँ। सेकडों गों का अव भी यह कुटीर उद्योग बना 
इ हे । यह पतला ओर मोग दो प्रकार का निर्मित किया जाता दे। 
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पते को दुहरा करके एक ओर च्खिा जाता है, मोटे को मोड लगाकर 
पटिे कड़ा करिया जाता है फिर दाख आदि से घोट कर केची से काटकर 
सुखी पुस्तकाकार या वंदाकार के पत्र बनाकर लिला मं प्रयुक्त होतादहे, 
३२००,४०० वर्षो तक यह उयो का व्या रहता है। हरं ओर आचरे को 
पकराक्रर सुहागे का पुट देकर वडिवा पदी काटी स्याही (मति), उतीस पेद की 
छ को पकाकर सुहागे के पुट से खाक स्याही ( मसि ) तथ। करिट्मोडे ओर 
दल्दी से पीटी स्याही ( मसी ) वनाद्‌ जाती रही हे। दृप्तरो मं पतला 
कागज चरता रहा, उसको सांग दूर दूर दर्शो तक होती रही, पिद्धुखी 
रातान्दी तक यह कागज रखनऊ आदि कार्यांख्यो मेँ मी प्रयुक्त होता रहा । 


कुमाऊं का सप्रिय सादिव्य लिखित नहीं मौखिक दहै । यह अमूल्य 
साहित्य लोकगीत र्दे । प्रत्येक वाखा या युवा जपनी स्वच्छन्द प्रतिभा ओौर 
ध्वनि सरे जपने मनोगत भार्वो को इन खोकगीर्तो वारा अभिव्यक्त करने 
को पूर्ण स्वतन्त्र दै। कुमा के प्रघ्येक खेत, वन, घाटी, उपत्यका अौर 
मागं में स्थित अपने अपने कामे जुरे हुये ये नर ओर नारी अपने अपने 
आकषंक लोक गर्तो से समस्त पर्वतमाला को प्रेमलागर की ध्वनिर्यो 
ओर प्रति ध्वनिर्यो मेँ डुवाये से मन्न से रखतेदै। ये टोकगीत प्रमिर्यो की 
सच्ची कटानिर्यो पर निर्भित क्ये जाते ह, प्रतिवषं नये नये गाने नये नये 
ख्य, छन्दादि प्रेम सागर मे प्रख्य सा मचत रहते है। नया गीत जाया 
पुराना अुखावा । सुद्र कौ हरो की तरह ये गीत कमी समाप्च हो ही नहीं 
सकते । इन गीतो कौ जद मेँ प्रत्येक अपनी भावनाओं का ग्यंग भी कर 
रेता है । प्रेमगीतों के अतिरिक्त देतगीत भी कम नहीं्ह। प्रयेकं गांव सें 
एक या अनेक देवता ई, उनके गाने मन्दि नया सयुड सें काम करते 
हुये--प्रायः गोडाईं ओर रोपाई मे गाये जाते हें! इनका एक दँकिया 
प्रतीक दाता का काम करतादहै। देवी देवतार्ओ की नाराजी भी एक विश्वास 
हे । उनकी वुष्टिकेर्षएियातो उन देवी देवताओं की या रामायण महाभारत 
की कथायं एक पटु गायक वक्ता से करायी जाती हे, जो एक रात 
(दो बजेतक) से २,३, ४,५,७ रात तकत वरावर चल्ती है। इन्दं 
घन्याटी ओर जागर कहते दँ । कथायं कुद गाकर मजीरे ढोरक के साथ, 
भगार ( तान खेने वार्खा ) के साथ कदी जाती है, कुं मीठे स्वर मं विना 
गाये । कुमाञ के वीरो जौर महावीरो फे गाने भी; सेछा सें ज्ञोडा नामसे 
गाये जाते दँ । अरस्येक दैवी देवता के मन्दर मेँ उन उनके अलग गीत गाये 
जाते हं । इनमंसे नन्दा देवी तो वहत परसिद्ध हे ॥ प्रस्येक त्योहार ओरं 
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संस्कार के अरूग गीत हँ, जिनके विना कोड कार्य आरम्भ ही नहींदह्य 
सकता । वेरा जौर भगनौरा, प्रश्च जओौर उत्तर की होड मे अखण्ड ज्ञान भण्डार 
की राशि का उद्धाटन करते है, इनमें पहेलियँ ओर धर्ममन्थो के ऋषि सुनियों 
मानवो दानर्वो के चरित्रे की उपपत्ति विषयक टेदे-मेदे जटिरु प्रक्ष किये 
जाते दँ; वही उत्तर द सकता हे जिसने पिरे कभी रेसे ही गरु से सीखा 
हो। इसमें दो दरु आमने-सामने बैठकर या खड़े होकर सव प्रश्नोत्तर 
कवितामय कुमाउनी के संगीतो में करते वड़े मनोमुग्धकारी वनते ड । 
परस्येक प्रकार के उक्तं गीर्तोकी ध्वनियां लह क्य वाजे अलग-अलग हें । 
जतः इन्दे सुनने में कों थकतादही नहीं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, केला 
तीर्थो के नाते विष्णु जञौरं शिव पार्वती की कथा प्रत्येक गाता है। इन सव 
प्रचार के केन्द्र मेरे की भूमि होती रही । मेरे की विस्तृत भूमिम प्रस्येक 
गांव के किए एक-एक पर्याक्च स्थान सदा से निश्चित रखा रहता है । अपने- 
जपने जङ्केमे वस कर, एक ओर कुटीर उद्योग का व्यापार सुख्य रूप से 
चर्ताहे, दूसरी ओर पूर्वोक्त सव सास्छरतिक संगीता से वह स्थान या 
पूणं मेरे का स्थान समन्ततः गुजायमान रहता हे । भ्रव्येक गरव वारे अपनी- 
अपनी बड़ी-बड़ी धूनी जलाकर चारों ओर बैट कर रात को जागते विताते 
है, प्रस्येक पटरी से कईं या एक-दो वषं भर के सुख्य मेरे होते हँ, गौँव-गोँव 
मे । दो-चार मेरे हो जाते है । सवसे प्रसिद्ध विक मेल से वागोश्वर 
कग उत्तरायणी के. विनिका मेलाहे, दूसरा जौलुजीवि का, तीसरा थल कां 
चौथा देवीघुरा का, पौँ चवं जागेश्वर का, छटा मासी का 1 नन्दादेवी के मेरो में 
अर्मोडे नगर का मुख्य, कोट का दूसरी श्रेणी, तीसरो गंगोखी हाट ओौर 
भव्रकारी काद । अल्मोड़ा चन्द्‌ राजा्भो की भौर कोर कत्यूरी राजा्ओं की, 
गंगोरी हाट मणकोदी राजाओं की राजधानौ होने से प्रसिद्ध होते चरे आ रहे 
हे । वेसे नन्दा देवी के मेरे सेक्डां गनिं होते रहते है । नाग पूजासें 
भीमतारु, शिखर, भणार, कारीनाग, धोटीनाग, रोती, सनगाङ़ जादि 
खस्य स्थान है । पर प्रत्येक गौँवसें किसी न कंसो नाग की पूजा अवश्य 
होती हे, हरु; रोम, नौङिग बज्ञेण आदि देवता सब नाग देवता रह | इनके 
गीत भी अल्ग.जर्ग हे । प्रत्येक खी पुरुष इन गीतो ओर कथाञों से 
परिचित हें । यह सब कुमाङका अर्िखित पर सदा अमर साहित्य है, 


यह खव साहित्य वेदो की तरह कण्ठ परम्परा से आदि कारु से आज तक 
वरावर सुरक्तित होता चला आ रहा है । जागे की ईश्वर जाने; कयो कि ज्यो यो 
रिक्ता बदती जा रही है व्यो.-स्यो उक्त सब पहलओं की परम्परा मं क्रमशः 
हास आता जा रहा हे । किस प्रकार इनी सुरकता हो यह जटिर समस्या है । 
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ऊच वर्षो खे, नवरा्त्रोमे या वैशाख, माघ, चैत्रके महीर्नो म नवरात्र के 
साथ-साथ श्रीमद्धागवत, देवी भागवत, हरिवंश, शिवधुराण ओर रामायण 
की कथायं पुस्तर्को से श्छोक पद्‌ कर कमाउनी मेँ समज्ञा कर सुनायी जाने 
ख्गी ईँ । सव्यनारायण की कथा शुभ अवसर पर, तथा वड़े रोर्गाोके मरने 
पर गरुड पुराण कथा का प्रचार वहृत हो रहा हे । किसी मी प्रकार कुमाउनी 
अभी एेसे सहिव्य से जीवित दे । 

होली भारतवपं का जातीय त्यौहार दै। यह अवेदिरको को वेदिक धम मं 
ढ'खने के पुनीत प्रथम दिवस का स्मारक पर्वं होते हुये छतु. परिवतंन कौ 
मस्ती मं खना हुआ अपनेटंग का अद्भत ओर अनुपम व्यौहारदे। यह 
दिवस छुजाद्ूत भगाने के प्रया म सवसे प्रथम प्रयास का भी स्मारक 
हे । होखी तव तक पूर्णता नहीं पा सकती जव तक अस्पृश्य स्पश्ंन किया 
जावे । प्रत्येक प्चागमें द्ुरदी के दिन अस्प्रश्य स्पर्ञका विधान दिया 
रट्ता हे । इतनी महश्वपूणं घटनार्ओ के एकत्र सम्मेलन के स्मारक दस 
स्यौहार की जेसी भद हो रही हे वहं दयनीय तथा शोचनीय ही ख्गती हे । 
दोखी को जिस प्रकार बड़ी धूम-धाम से एकादशी से दहितीया तक कुमाञ में 
मनाया जाता है, उस प्रकार सम्भवतः भारतवपं भर के क्रिसी प्रान्त या 
नगर में नहीं । अन्यत्र होटी कीचड़ डालने, गाली देने तक सीमित दहो 
गईं हे; कमा मे बसन्त पचमी से बेटी दोखी का आरम्भ प्रव्येक गौव में 
धूनी जमाकर रात वजेसे दो वजे तक प्रतिदिन क्रिया जाता दे । 
एकादशी के दिन चीर रवोधकर खड़ी दोरी ( खडे होकर गाने) का आरम्भ 
हो जाता हे । पाँच दिन तक सव मिरकर घर-घर मे जाकर होटी खेलते 
दै, छठे दिन चछुरडी सातवें दिन भणारा होतादहे। इस दोरीमे गाने प्रायः 
कमाउनी के होते है, कदं हिन्दी के भी।ये होखि्यौँ आये दिन, कुमा की 
पत्र पत्रिकार्भा में प्रायः छपती रहती है, नित नई बनती जाती, यह भी 
मौलिक कान्य रूप होती दहै, जिसका अधिकांश कंठ परम्परा से चरता हे। 


कुमाउनी के अर्िखित साहित्य की कथा अनन्त ओर अपार डे। 
ऊुमाउनी मे प्रव्येक गोवि, घरमे एक निराखा साहित्य 'जाणः नामका 
प्रचरित है 1 ये “रजणः पेलि हैँ । “एक नान्‌नानि वारि सव परवारकडि 
रोवे दिय "एक छोटी दुरुदिन ने परिवार के सबको रला दियाः क्या इजा ? 
(लारमिची' 1 भ्यार गहत निमाड्‌ व्यार मूढ चिमाड़' (मेरे गहत ( दार ) के 
दाने समाघ्च हये, पर तेरे ओट सिकुड गये क्या हआ? बदु (डोरी से 
सिङ्कंडने वारा ) । रसे जाणः ऊुमाउनी में कई हजारो की संख्या मे ह । 
प्रत्येक भ्रामीण इनको पूु-पृ्धं कर॒ मनोविनोद्‌ ओर स्थति च्द्धि करता हे । 
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शायद इतना बङा आर्णो का भण्डार किसी जन्य भाषा में मिङे। यह भी 
सवर अलिखित साहिव्य है । 

ओह महावरे ओर रोकोक्तियाँ ! इनकी गिनती कौन कर सॐ! कोड भी 
कुमाउनी का पटुवक्तारपाचमिनटकी वाते कमसे कम पाँच सहावरो य 
चटोकोक्ति्यो का प्रयाग करेगा । भाग्यवज्च इस ओर गंगादत्त उप्रेती जीने 
अपना ध्यान आक्रषित करे कामदो हजार महावरों ओर लोकोक्तियां 
का एक संग्रह प्रस्तुत करे प्रकाशित क्रियाहे। उनकङेवाद्‌ शरिसी ने उसं 
ओर स्ञांका तक नहीं। अव तक का वर्गित समस्त साहित्य तत्तद्‌ ज्तेन्रमें 
जाकर सामग्री जटाने का तकाजा रखताहे। कोई इस रेत्रसं उतरेतो 
वहत कछ कर सकेगा । यह काम कई जनो के किए पर्याक्ठडे। मेने लन्दन 
मं श्री र० ० ट्नर महोद्यके पास एक हस्तक्िखित ऊुमाउनी कोष देखा 
हे, रेखक कोई अहलमोडे नगर ॐ अवकाश प्राक्त मण्डलेश्वर हं; उन्होने बडे 
परिश्रम से उस ब्रहर्कोष को प्रस्तुत करके ट्र महोदय को बहुत सस्तेसें 
बेच डाखा है । यह मन्थ ङ्गभग १००० हस्तछिखित परे कागजके प्रष्टौ में 


प 


दे, शब्द्‌ के प्रयोग सहित, हिन्दी ओर अमेजी से अर्थं दिया हे । 


ङमाउनी में एक बडे प्रसिद्ध कवि गुमानी पन्त ह्यो चुके है। इन 
मन्य का कुचं अंश इंडियन रेन्दीकेरी १९०९ अ० १७७ में दप चुका है । 
० द्‌० शमां ने गुमानी पन्त जी की समस्त रचनाओं ॐ संग्रह को गुमानी 
नीति के नाम से इटावा जिकेसे छापा हे। इसी शगुमानी नीतिः के अन्तरगत 
गुमानी काव्य संग्रह मी सम्मित हे। । महोदय ने कुमाउनो 
रोकगीतो का एक अंग्रेजी संस्करण लिखा था जिसको उत्तर प्रदेश के शासन 
ने खा जनंर प्रेस प्रयाग से सुद्धित किया हे। १९१० ० इंडियन पेन्टिक्ेरी 
ने पुनः कमाउनो विभाषाओं के विभिन्न स्वरूपो की प्रतीकावली को प्रकारित 
करिया ह। गंगादत्त उप्रेती जी ने कुमाउनी विभाषार्जो के विवर्णो को 
भस्त करने के प्रयास में माङ कौ भाषाय" नामक पुस्तक छक्खिी है, छपी 
भीदहे। इन महाशयो ( गगादत्त उप्रेती जी ) ने कुमाउनी भाषा के महावर, 
खोकोक्ति्ों जौर र्णं ८ पहेलियो 9) का एक सुन्द्र संकल्न करके मुद्रित 
क्रियादहै। इस अन्धे कुद कोकगीतं काभी संग्रह डे; अतः बड़े मस्व 
काहे। इन्होने ऊुमाउनीमे एक गद्य मन्थ फारस महाराज की रानी" 
नामस लिखि दहे, यह भी दपा हआ है । भैरव दत्त जोशी जीने ऊमाउनी 
मं एक दूसरा ग्य भ्रन्थ (सुख को बाटो नाम का छिलाहै, परकालित मी 
हो चुका हे। चिन्तामणि जोश्लीजी ने दुर्गांसक्तश्चती का अनुवाद कमाउनी में 
सद्रित किया है, उ्वालादत्त जोशी जी ने संस्कृत के अन्थ दशकुमार चरित्र का 











१२८ प्रतिभादशन 


कुमाउनी मं अनुवाद्‌ करके छपवायादे। रीकाधर जोशी जीने कालिदास 
के मेषदूत का कुमाउनी भाषा जौर छन्दो मे सुन्दर अनुवाद्‌ करके प्रकादित 
क्रिया है । शिवदत्त दामां सतोने गोपीगीत, मित्रविनोद्‌ ओर बुद्धिप्रवेश 
नामक तीन मौलिक अर्धो को दुन्दोवद्ध कुमाउनीमें इतनी गम्भीर प्रभाव 
पूणं दाटीमें चखा क्रि प्रत्येक गौँव में इसका संगीत मर्म॑स्प्ीं वेदनः 
उध्पन्न क्रिये विना नहीं रहता । कुमाञ का यह प्रसिद्ध लोकगीत सिद्ध दहो 
खुकादे। इसक्रा इतना प्रचारो चाथा किं कर्‌ खोग दलकी वैराग्य 
भावनासे प्रेरित होकर धडाधड साधु संन्याप्री वनने ल्ग गवेधे, यहं 
तक किं शासन को इषे छीन लेना पड़ाथा। कष्ण पाण्डे जीने एक अन्योक्ति 
पूणे कथानक लिखा हे, सनवाल जी प्रेस अरमोड़ा से भगवद्धीता का ऊमाउनी 
म जनुवाद्‌ भी छपचुकाहे। एक छोटी सी चार पटो की कुमाउनी की 
कविता की पुस्तिका, ङु दिन हये मेरे हाथ पडी थी, एेसी ही कड ल्धु 


पुस्तिकायं कभी-कभी निकला करती हँ । अभी हाक मं श्रीरा० प्रण व्माजीने 


प्यास" नाम का कमाउनी रछोकगीत संग्रह प्रकादित किया इस पर उ० 
मर° शासन ने उन्हें पुरस्करत किया है । अंग्रेजी शासन काल मं कुमाउनः 
पर कुदं न कृ कायं लगातार होता चला, पर जव से भारत स्थतन्त् 
हआ हे तव से छुमाउनी की शोध का द्वार बन्द सा होता जारदहाहे। 
यह बडी भूल है । भारत के तथा भारतीय भाषाओं के इतिहास का 
निमाण, कृमाउनी के सम्पूण पहलुओं के अध्ययन के बिना, कटिन ही 
नही, नितान्त असम्भव सा दै । आशा हे उत्तर प्रदेश शासन तथा 


केन्द्रीय सासन अपना ध्यान इस ओर अति शीघ्र आकर्षित कर 
यथोचित कायेवाही का भार उटा्येने । | 
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अभ्याय १ 
प्रतिभादरखन का प्रधान अङ्‌ 


हमारा ध्वनिश्नाख 


ब्राह्मी तु भारती भाषा गीवांग्बाणी सरस्वती । 
उ्याहार उक्तिलेपितं भाषितं वचनं बचः। अमरः ॥ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकाल्ेऽपि तब्रह्मनिबोणमृच्छति ॥ गीता २॥ 
शिक्षाकल्पञ्याकरणनिरुक्तद्वन्दोऽयोतींषि षड्वेदाङ्गानि । 
छन्दो पादो तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ कथ्यते । 
उ्योतिषामयनं चक्षुनिरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ 
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं उ्याकरण स्मृतम्‌ । 
लक्ष तु वेदाश्चत्वारो लक्तं भारतमेव च। 
लक्षं व्याकरणं प्रोक्तं चतुलक्षं तु अयोतिषम्‌ ॥ 
ॐ गणानान्त्वा॒ गणपतिहवामहे 
प्रियाणान्त्वा प्रियपतिश्ण्बामहे । 
निधीनान्त्वा निधिपति हवामहे वसो मम 
आहमजानिगभेधमात्वमजासि गब्भेधम्‌ ॥ 
( य० संर ) 
ॐ सरस्वती योन्यां गब्भेमन्तरमशध्िभ्याम्पतरीं सुकृतं बिभति । 
अपाशरसेन बरुणो न साम्नेन्द्रधभ्रिये जनयन्नप्सु राजा ॥। 
( यज्जु° सं° अध्याय १६--६£ ) 


( १ ) प्रस्तावना 

प्रतिभादकश्ंन को प्राचीनोंनेजो ज्ञान की नाक कहने का उचित पग 
उठाया था, उसको सखचञुच में ठीक पाकर, आज के युग मं ^्वनि-तस्वश्ञाखः 
एक परम महस्वपूणे विषय बन गया है । आजकल का भाषातस्व शाख इस 
ध्वनि-त्वशाख के बिना शून्य-सा समन्ना जाने छगादहै। हमारे यर्होके 
आचायं य।स्क के निरुक्त मे भाषा-विन्ञान के मौलिक ओर सुर्य नियमो के 
उज्ञेखों का अनुसरण करके पाश्चाव्य विद्वानों ने पिरे तुखनात्मक भाषाः 
विज्ञान की स्थापना की; ओर जब उस भाषा विन्ञान को वे भाषा-तस्वशाख 
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कानयाख्पदेने का प्रयास करने ल्गे तो, उनके हाथ पाणिनिजी की 
अष्टाध्यायी तथा उसकी प्रामाणिक व्याख्या, कास्यायन सूत्र जौर पात्र 
महाभाष्य ल्ग पड़े। इनमे से पाणिनिजीके व्याकरणने उनकी ओँखंदही 


खोट रदीं। 


प्रतिभादरशान की दयनीय ददा को देखकर सचञ्ुच रोना आतादहै, 
दो परिस्थितियों से । हमारे यह संस्कत के एक से एक, अच्छ से अच्छ 
महाविद्याख्य दै, राजकीय मीहे, विश्वविद्याख्यीय भी दह, तथा स्वतन्त्र 
स्थापित भी हे । इनमे प्राति्याख्य यर व्याकरण सव जगह पद़ाये जाते दं । 
१२ क्या मजारक्रिं कोटं भी पण्डित हमारे ध्वनिश्लाखसे तिल भर भी 
परिचित हो जाय । कीं कोई कुच पटने का साहस कर वदे भ तो भद्टोजि 
दीक्ितिजी की सिद्धान्त कौमुदी के आदि ॐ दस पौल वाक्य सुखाय्र 
स्थित उगरु दगे। दृसखरौ आर पाश्चाव्य विद्धानां ने इस पर पर्य्य 
मातरा में माधापच्ची करके बहुत छद भर्त तो कर लिया है, पर उक्त 
विषय क भ्र्न्थो में जरह" वड़े-वदे मार्मिक जौर गम्भीर स्थल आये 
ह, वे उनके परछे अव तक नही पड़ पायेहै। अतः (नाच न आवे 
आंगन टदा की: कहावत को चरितार्थं करते हुए जिन-जिन पाश्वास्यें को 
रन्धर ध्वनिशाखवेत्ता कहा जाता ष, उन सव ने, किसी ने कहीं पर, 
किसी ने कहीं पर, रेसी-देखी अशोभनं भीर चष्टतापूर्णं कटु आलोचना 
करने का, कहीं-कहीं उपहासकारी, अक्तानसूचक साहस श्रिय हे रि इनकी 
अङतक्तता एकदम भस्य घाव कर जाती है । जो आजकल अपने को भाषा- 
विक्ञान शाखवेत्ता कहने का गर्त करते हे, वेन हमारे पूर्वोक्त ग्रन्थो 
+ 101 की क्षमता रखते है, न इसे पाये विना वे पाश्चा्व्यो के परिश्रम की 
सगत अनुभूति कर सकते है । उक्त सव रोगोको अजवतक, यह भीतो पता 
नहीं है कि प्रतिभादर्ान हमर यहां का एक उच्च कोटिका व्याकरण दर्शन था, 
शब्द्‌ नह्य का व्याख्यामय दशन था । जिसे छोग आजकर भ्याकरण कहते हे 
उस केवर शब्दानुशासन" मात्र है । दुःख इस बातत काभीदहै क्रि भ्ैहरि 
जा ने जौँ शाञ्द्‌ ब्य की व्याख्या दी है, उसे भी रोग नवीन व्याकरण समश्च 
चरे है । व्हा वे ध्वनिशाख के प्रकरण कौ जोड़ना न जाने क्यों 


विद्वानों ने, लव ध्वनिना ओंर भाषा 
भारत से अपना कर, उन्हं 
कर दिया है। ओौर अव हमारे 


तरवशाख विषयक समस्त ज्ञानं को 

अपना जआाविष्ृत शाख कहना आरम्भ 
-0 गा क्रे =| क. र्भ 

दन्ना कक्ञान ओर प्रन्थो कोः पृष्ठभूमि 
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स सेक दिया गया है! पहरे पहल जिन-जिन विशिष्ट कोटियो की 
प्रामाणिकता के लिए, हमारे अन्धो के उद्धरण दिये जाते रहे, उनके स्थान 
सं अव उनके वाक्यो को उद्धत किया जाने ल्गाहे, जो हमारे मन्थो का 
अध्ययन या अनुवाद्‌ करङे ध्वनिक्ञाख ओर भाषा्ाख के वेत्ता बनने का 
दावा करने ल्नेथे। यह वात अव ॐ नये खोजियों के मस्तिष्क सं गद्-सी 
गई । वे भी उन्ही की सरणि को अपनाने म अपने प्रयास ओर न्ञान की 
सफलता समक्ते हं । 


( २) ध्वनिश्ाञ्च का सोत 

जस्तु, प्रतिभादर्शन के विद्वानों ने वेदध्वनिर्थो को सुरक्षित रखने की 
चेष्टा मे ध्वनिशाख का सर्वप्रथम शिलान्यास “शित्ताः नामक साहिव्य मे 
किया । ये शिक्ताये वहत प्राचीनकाले ही क्िखी जाने ठगी थीं । प्र्येक 
ब्र द्यण अन्थ स्वाध्याय पर विश्लेष बरु देता ह । स्वाध्याय वेदाभ्ययन स्वरूप 
यत्त॒ हे, (स्वाध्यायोऽध्येतव्यः । इसे ब्रह्मयज्ञ कहते दँ ( शतपथ ब्राह्मण )॥ 
्रस्येक आरण्यक ओर उपनिषद्‌ ने इस विषय मेँ ऊं न ऊद अवश्य किखा 
जिसने कम लिखा है, उसने प्रणवः “ओसू' पर अवश्य लखि हं । गोपथ 
बाह्मण ( १-२४ ) नेतो बहत वरह्लानिकं शिक्ता या प्रातिशाख्य दिया ह, 
स्थानानुप्रदानकरणम्‌' । तैत्तिरीय आरण्यक ने शित्ता के पांच मुख्य शीषंक 
दिये है, वर्णाः, स्वराः, मात्राः, बलम्‌, साससन्तानः ( ७-२-१ ), छान्दोग्य 
मे छख हे 'स्पर्चाः ऊष्माणः, अन्तःस्थाः स्वराः घोषवत्‌, ( २-२२-३१ ५ ) । 
मस्येक वेद्‌ की प्रस्येक शाखा की चित्ता अरूग-अर्ग दी इद मिरूती ह, 
उदाहरणार्थं वाजसनेय माध्यन्दिन यजुर्वेदीय शाखा के कात्यायन प्रातिशाख्य 
मे पूर्णं ध्वनिशाख हे, साथमेंयकेज, षकेखः, रका रे आदि उष्लारणो 
की. व्यवस्था के साथ-साथ अनुस्वार तथा अन्य सस्य स्वरो के उच्चारण पर 
विशिष्ट प्रकाशा डाला गयादहै। पर परवती सर्वसम्मतशिक्ता तथा पाणिनि 
सिक्ता का अध्ययन अधिक रोग करते है, जर भव कई सौ शिन्ता्भो का 
एकल संकलन भी प्राप्त ह । 

उत्तः शित्ता साहिष्य का उत्तरकारीन चिक्ासख प्रातिश्ञास्य नासक ग्रन्थों 
ॐ रूप म उपस्थित इआ । इस शाखा ने ध्वनिशाख को पुक्‌ पूणं वैज्ञानिक 
सवर्प दै दिया । भरस्येक ध्वनि के उप्पत्ति ॐ स्थान, ओर वण समान्नाय के पूण 
विवेचन, पदो ओर पदान्तौ के ध्वनिविकारौ को तैदिकं उदाहरणमाका से 
प्रस्तुत करके, इस प्रकार ॐ समी अन्य ध्वनिज्ञाख कँ अनूठे अ्रन्थ बन गये । 
यह तक कि उत्तराद्धान्त में उच्चारण सम्बन्धी भूलों को एक-षुक करके 
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गिनाकर, पूर्वाद्धं के सिद्धान्त ओौर पारिभाषिक विषय की ददं प्रति ष्टा, ओौर पुष्टि 
कर दी गहहे। इनमें कई-कईमें इतनी बड़ी-बड़ी वारीकिर्यो का विवेचन 
ओर विश्लेषण हे कि बहुत कुं तो अव तक नासमन्चीके गमे स दृ 
रहा दे । एक वात ओरं दे, प्रत्येक प्रातिशाख्य भरुग-अजल्ग शाखा का हे) 
प्रतिशाख्य का अर्थं ही यही हे, “दाखां-शाखां प्रति इति प्रतिश्ाखम्‌ तमधिक्रस्य 
कृत शास्त्र” श्रातिन्ाख्यम्‌' । अतः परस्येक प्रातिशाख्य नियमो, सिद्धान्ते भौर 
पदान्तादि सन्ध्यादि पदो मे अपने-गपने मत देता हे, उच्चारण सम्बन्धे 
भी कम मतभेद नहीं हं, उच्चारण भैदसे, स्थान मेद भौर करण भेद तक 
आ गये है । इससे ध्वनिशाख को अधिक धक्का नहीं ल्गाहे। ह यदिये 
खोग इतने प्राततिदार्ख्यो को न छिख जाते तो सम्भवतः हमे ध्वनिज्ञाख 
पूणरूप से मि मीन पाता) पाणिनि जीने ६८ वैयाकरणो के नाम दिये 
| रेन्द्र व्याकरण ॐ जनुसार १००० वैयाकरण थे, इनम से अधिक 
प्रातिशाख्य के या प्रतिभादर्शन ऊ टी रेखक होगे, इसमे सन्देह नहीं । 
दन्टीं पातिशा्यो ने करई पूर्ववत प्रातिशाख्यकारौ नाम तथा उनके स्पष्ट 
मतो को उद्धुत करके सुरक्षित रखा ह । इन नामो मे पाणिनि, कात्यायन 
ओर पतञ्जलि का कहीं उल्टेख नहीं है । पर “व्याछि' का नाम अनेकं स्थरो 
मं वार-वार दिया गया हे । अतः ये न्यालिः ही हमारे भाषा-तत्वश्ाखविद्‌ 
भ्याडि ह जो इनके उज्ञेखानुसार ध्वनिशाख के भी प्रसुख जाचायं हैँ । उक्त 
प्रातिज्ञास्यो में ऋग्वेद का ऋक्‌ प्रातिशाख्य, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय श्राति. 
शाख्य, ड यजुः का कास्यायन प्रातिशाख्य, सामवेद्‌ का ऋक्‌तन्त्रव्याकरण 
भौर अथर्ववेद का अथर्व प्ातिश्ञास्य प्रमुख भ्रन्थ दहं । ज्ञोष मन्थो के नाम 


न्थ सूची मे देखें । रिक्ता भौर प्ातिाख्य के मन्थ प्रतिभादर्शन के 
प्रथम प्रसून है। 





अध्याय 
वणं समान्नाय 
( १ ) हमारे ध्वनिशाख्र की बीणापाणि सरस्वती ओर वेद्‌ 


पाश्चास्य देशो के, हमारे सोरुह आने ऋणी भाषा-तस्वशाखविद्‌ जौर 
ध्वनिशाख- के पंडितो ने यह दावा करते हए कि वे हमारे उक्तं शासन क 
समस्त न्थ ॐ भादयोपान्त पठित विद्वान्‌ है--ङ्खि डरा हे कि^ प्राचीन 
भारतीय ध्वनिशाल्राचा्य न तो कण्ठनली ( लारिङ्गस्‌ ) से परिचित 
ये, न कण्ठनली के द्विषा भिन्न ठक्षन ( एषीग्लोरिस्‌ ) सेः नाही वे 
जिह मूल के प्ष्ठभाग स्थित द्र गुफा ( फारिङ्गस्‌ ) को जानते रहे । 
एक दुसरे प्रवर विद्वान्‌ महोदय लिखते हँ कि “भारतीय संगीत के मन्थो 
मे ध्वनिता" ८ द्धोकल कौडस ) कौ कहीं भी चचां नहीं ह” ( ४वनिशाख 
के ग्रथ मे तव कर्लसे हो )। ये कृथन उनके अध्ययन का; एक प्रकार 
से रहस्योद्धाटन करते हैँ । 

'अक्तर स्वीकारः हमारे यर्हौ का एक मुख्य संस्कार माना जाता डे। 
इसे आरम्भमेवडु सेदो देवताओं की वन्दना कराई जाती हे, गणेश ओौर 
सरस्वती की । ये दोनो देवता वैदिक है। गणेश उन आर्यो की शाखाके देव है, 
जो सषटिक्रम में (पुरुषः को महाका द्र या ब्रह्मणस्पति मानते दँ । जतः महा- 
काल रुद्ररूप या बह्मणस्पतिरूप बह्म या शब्द्‌ ब्रह्म ॐ विकासखूप देव को 
"गणेशः रूप विद्या का देवता ओौर श्रणव' या ओम्‌ का प्रतिनिधि माना गया 
हे । स्वम्‌ चत्वारि वाक्पदानि". त्वं मूलाधारस्थितोसि नित्यम्‌?" 
'गणादीन्पूर्वमुचचा्थै' (अक च ट त प ), वणोदींस्तदनन्तरम्‌, अवुस्वारः 
परतरः, अरदधन्दुलसितम्‌ ८ एपीग्छोटिस्‌ ) तारेण ८ ह्योकल कौडस्‌ ) रुद्धम्‌? 
एतत्तव अनुस्वरूपम्‌' ( गणेशाथरव॑शीषंम्‌ )3 । जो लोग शब्दब्रह्म को ब्रह्मा 
मानते हवे विद्या के दैवता को सरस्वती कहते है । यजर्वेद संहिता (१९-३४) 


मेँ सरस्वती की बन्दना इस प्रकार दी इई ह - 
00 ~ ~ 
१, स० व० एलन, २. डा० ए० ए वेकृ-मारतीय संगीत की भूमि, अन्तराष्टीय 
किस १९५०, छीडन । ३. यहां पर कृपया प्रथम माग अध्याय ४ ब्रकरा ५ में दिये 
(शिवाथवशीषै' के उद्धरण को मी पीछे देख ले । 1. 
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ॐ सरस्वती योन्यां गञ्भमन्तरमश्िभ्याम्पलीं सुक्रतं विभर्ति । 
अपार्शरसेन वरुणो न सान्चेन्द्र?” श्रियै जनयन्नप्सु राजा ॥ 
वेदारम्भ संस्कार के पश्चात्‌ सरस्वती की वन्दना 'गायन्नी" जपने खर्परं 
मं की जाती दे । गायत्री का स्वरूप यह है --तत्सवितुरिव्यस्यः--गायत्री 
छन्दः “वायव्यं बीजं चतुथ शक्तिः पच्चर्चिंशति व्यञ्जनानि कीलकम्‌ 
चतुथ पदम्‌ प्रणवो सुखं -` सांख्यायन सगोत्रा षटस्वरा सरस्वती जिह्वा 
पिगाक्षी विपदा गायत्री ---1 इस स्वख्पमें भी सरस्वतीम २५ व्यञ्जन 
तथा & मौलिक स्वर ओौर वायव्य बीज स्वीकार किया गयादहे। सरस्वती 
या गायत्री का यह स्वरूप वेदिककाखोन, विश्वामित्र ऋषि का उद्धावित दे 
इस क्या सन्देह । इस मंत्रके्छषि ही वही दहं । गणपति पूजां श्गण 
शब्द का तास्पयं उक्त उद्खेरु म अ कचटतप वर्गो से दै, क्योकि 'गणादीन्पूरव- 
सुच्चाय वणां दीनुच्चारयेत्ततः' स्पष्ट च्खिादे कि पिरे वगो के प्रथम व्यस्नर्नो 
का उच्चारण कीजिये, फिर प्रथक्‌-प्रधक्‌ वर्णी का। अतः यर्हौँ गणपति माने 
वणसमान्नाय पति हैः वर्गो मं स्वरो काज वर्ग है। अकचटतप कै स्वामी 
गणपति इये । सरस्वती, गायत्री की जिह्वा ह, जिससे चह मूल स्वर अ ऋ ट 
उणु ओः तथा २५ व्यञ्जन निकरे ई । उपध्मानीय ओर अन्तःस्थ क्रम से 
व्यज्जन ओर स्वरोमें ही सम्मिलित माने गये है, जिनका. समाहार (जअ + 
उ +म्‌" स्वरूप ओम को सुख में एक साथ मान लिया गया हे। अक्तरारम्भ 
करते समय जव सवग्रथम व्णसमान्नाय का मंत्र दिया जाताहे तो आरम्भ सें 
क अभूतपूं वाक्य का व्रयोग क्रिया जाता है वह “ओम्‌ नमः सिद्धं 


अ जा आदि, है। यह “ओम्‌ नमः सिद्धः क्या हे? सिद्ध ध्वनि्यौँ वे है जिनको 


एक पूरा समाज एक निश्चित रूपरेखा मँ अपनाये रहता है । हमारी सिदध 
ध्वनियां अवतक वही वेदिक ध्वनियां मानी जाती दहै, परदे नहीं। हमारी 
सिद्ध ध्वनिर्या वंदिक सिद्धं ध्वनियां से बहुत वदु गह हँ । 
पदर वेदिक सिद्धं ध्वनिर्यो पर ही विचार करने चरे ह । 

अब आपने देख लिया ह कि गणपति भौर सरस्वती तथां गायत्री तीर्न 
वंदिक देवता होते इये स्पष्टतः ध्वनिज्ञाख से सीधा सम्बन्ध रखते ह । 
सरस्वती हमारी जिह्वा दै । इसका समथ॑न सरस्वती के अन्य नामो से मी होता 
हे, उसके नाम हँ :--च्राद्यी,|मार ती, भाषा, गीः, वाक, वाणी, सरस्वती व्याहार 
उक्ति, रपनं वचनं वचः (अमरः ) । बाद्यी -शञ्द्‌ बरह्म सूचिका हे, भारती-- 
भरतवशी वंदिक आयं कुरू कौ वाणी की, भाषा, निर, वाग, बाणी, सरस्वती 


यहा पर हम 


की व्याहार, उक्ति, र्पनं वचनं वचः, ये सव स्फुर ध्वनिर्यो, अकारादि स्वर ओर 


च्यञ्जर्नो के उच्चारण के स्पष्ट दयोतकर्दै। तब सरस्वती कोजो व्वीणापाणिः 


॥ 
"की 
नके 


9 छ प 0 
॥ [वि शा 7 त 
= = | 














प्रतिभादर्शन का प्रधान अग १३७ 


नास से पुकारा गया डे, वह वीणाः कौन सी हो सकती है ? एेतरेयं आरण्यकं 
( २-२-५9 सें यह स्पष्टतः उज्ञेख किया गयादहे किं यह वीणाः हमारे 
कण्ट से लेकर ओष्ठ तक भ्वनिर्यो की उत्पाद्यित्री शारीरी वीणा हे। यही 
चात संगीत दपण ( १--४८ >) सें उद्धत की गई दहै) एेसी स्पष्ट परिस्थितिमें 
जव हमारे आचाय ध्वनिर्यो ङी उत्पत्ति की विविक्त विवेचना के लिए तारसयी 
वीणा का रेखा जलोकिक रूपक उपस्थित कर रहे तो क्यावे शब्दमय 
तारो से अपरिचित होगे, यह समन्तना भी नासमन्षी हे, कहना तो ष्टता हे 
ही । खेर यहतोदे ही, गणप्ति के वर्णन में तो "तारेण रूढम्‌" शब्द्‌ स्पष्टतः 
दिया हे। रा्द ब्रह्म के परिच्छेद सें भी प्रणव की व्यास्या में ठीक इसी तार" 
राब्द्‌ का प्रयोग कियाहै ठीक इसी अर्थसे। यहां (तारेण ख्दः के माने, 
ध्वनिर्यो का ८ ष्टौकरू कौस ) ध्वनि तारा से वायु (कण्ठ) नली के 
न्ड, ( एपीग्लोरिख > मे अवरुद्ध रहने से डे, जब वे क्षनक्षनाती ह तभो 
ध्वनि होती है । फकतः (तार ध्वनितार है, अर्देन्दु--एपिग्लोरिस्‌ है । अब 
वायु नरी ( ारिङ्गस्‌ ) के वारे में तेत्तिरीय प्रातिज्ञाख्य ओर ऋकप्रातिशास्यों 
के उद्धरण देखिये :-ते० प्रा०--१३-२१। 
“शासता नादतोभयता स्पृष्टता दुःस्प्रष्टताऽस्णृष्टता कड विस्य । 
विवृतता संवरृतताऽघोषता घोषता सोष्मतांऽनसुनासिकेति ॥* 
ऋक० प्रा० ( १२३२-१) 
“वायुः प्राणः कोष्ठयमचुप्रदानं कण्ठस्य खे विचरते संते वा । 
आपद्यते. शासता नादतां चा ` वङ्छोहायाम्‌ ॥" 
उक्त दूसरे उद्धरण में .शवायुः प्राणः कोष्ठयमनुप्रदानं' के अथं में उच्वटने 
साफ ल्खिादहे कि कण्ठके विक ( फारेङ्गस ) में कोष्ठयसे या उद्र से कण्टः 
नरी या वायु नरी के द्वारा, जव प्राणवायु विवृत होकर जाती हे तो श्वासता' 
( अघोषता ) होती हे, जव संलृत ( अल्प विचत्त ) होके जातो है तो नादता 
= घोषता >) होती है 1 यही बात प्रथम उद्धरण सै भी स्पष्टतया कही हे । वहाँ 
“कटस्य खै* की जगह “कण्ठविरे" कहा है । इस प्रकार के{ विविक्त वणनों के 
होते हुषटभीजो भद्र रोग यह्‌ कहते दहै क्रि भारतीय ध्वनिशास्नौ फारेङ्गस 
ओरं रारिङ्गख्‌ को नहीं जानते थे, उनॐ संह ओर करम को रोकने कौन जावे । 
आस्तु फारिङ्गत्‌ खे' के रिपु हमारे यलं खः या “कण्ठविलः दो शब्दो का 
प्रयोग करिया हुजा आपने यौ देख लिया दहै। इस "खः का सीधा खञ्बन्धः 
'अरद्धन्दुः से हे, अद्धन्दु परार्णो की नली. "कोष्ठ का सुख है, जर प्राणवायु की 
नली ( खारि्कस्‌ ) को ^कोष्ठयः नाम सेः पुकारा दै । यह प्राणवाघु नखी कोष्ठ 
दै तो फुष्ुसख या फेफडे, कोष्ठ या “उद्र' नाम से.युकारे गये दँ । . 
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भव जाप उक्त वक्तव्यो ओर प्रमोर्णो की पुष्टि के दिये निश्नटिखित अकाव्य 
भमार्णो के उद्धरण देखिये । ० प्रा० ने उदात्त अनुदात्त जर स्वरित स्वरो के 
विविक्त वणन मेँ कण्ट विर के अधःस्थित बद्धन्ु के मुख द्वार वारे ध्वनितारो 
का दुपणवत्‌ चित्र उपस्थित करते इए छ्खिादहै कि उदात्त ` अनुदात्त स्वरित 
स्वरों के उच्चारण मे उदात्त मे तो ( अर्धेन्दु सुखम) तंगी ( आयाम ) 
ओर अनुदात्त में शिथिलता ( विश्रम्भ ) तथा स्वरित मं ( ञ्तेप ) तिरा 
गत्यात्मक कम्पन होता हे । “उदात्तश्वानुदात्तश्च स्वरितश्च त्रयः स्वराः । आयाम- 
विश्रम्भाक्तेपेस्त उच्यते" ( २- ) । यर्हा तक कि उक्त भीतरी व्यापारो को 
उच्चारण कतां के मने स्थिर रखने या उक्त शान को अमर वनाने के लिप्‌, 
वेद्‌ पाठम, उदात्त मं हाथ का ऊपर उठाना, अनुदात्त में हाथ ऊपर से नीचे 
गिराना तथा स्वरित में दाथ दायं से वाये समतले छे जाना, यह्‌ सव्र 
प्रक्रिया अर्धन्दु के रन्पनायुरूप स्थिर की गहे । ‹ जायामो नाम वायु- 
निमित्तमूरध्वगमनं गात्राणां, विश्रम्भो नामाधोगमनं गात्राणां वायुनिमित् 


तथा का० ध्रा० में यही दुहराया गया है 'तत्रोदात्ते ऊ 
ऽधोगमनं हस्तस्य स्वरिते तियमामनम्‌' (१ 
मं इससे आगे वदृकर ल्खिाहैकरि उदात्त 

( तगी ) सूच्मता, कठोरता ओर संवृतता 
^ सकोच ) रहती है, तथा अनुदात्त मं 
कोमलता, गुरुता ओर वितता रहती है । ‹ 
इव्युचेः कराणि शाब्दूस्य, अन्वसरगो मार्दव 
रसलका शब्दशः समर्थन पारी चिन्ताः 

"विस्तृतता कंटविलस्यः ( ८१-८२ )। 
अथं ओौर प्रयोग मे (वे 


१२४) । ते०प्रा० (२२-९, ०) 
म॑ अर्ढन्दुकेतारोसें अतिषसंकीर्ण॑ता 
या अत्यन्त दृवाव को सकुचितता 
उन्हीं कण्ठ तारों शिथिलता, 
आयामो दारुण्यम्‌ अणुता खस्य 
स्ता खस्य इति नीचैः कराणि? । 
भी करती है अणुता कण्ठविस्य 
कात्यायन प्रा० ने (जातेः राञ्द्‌ के 
द पाठम) स्वरित की हिस्वरता के उच्चारण मे 
को स्पष्ट करने ॐ किप्‌, जेसी क्रि 


या ध्वनितार कम्पन 
कौ विधिका विधान रखने के 


सम्पन संख्यां तक का पूणं विवरण देनेवाला सूच्म 
तथ्य हे । इतने उवटन्त प्रमाणां के होते 


इये जो यह कहने की हिग्मत रखते 
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ह किं भारतीय ध्वनि दाखन्ञौ को ध्वनि तारों का पतान था उनकी कर्म 
ओर अह को कौन रोक सकता है भारत में एसी अनहोनी बात सोची नही 
जा सकती । आजककर के ध्वनि तत्व वैज्ञानिको ने हमारे आचाय के पूवोक्त 
सव मतो की पुष्टि करदीदहे। जौर एक गवार से गंवार जानताहे कि 
हमारे श्वास की नरी, भोजन की नटी से भिन्न होती हे, जव कभी खाना 
खाते या पानी पीते समय प्राणवायु की नरी किसी कारण खुरी रह जाती 
याहो पढ़तीहे तो खानाया पानी प्राणवायु की नरी मे गया नहीं कि 
खोँसते-खौ्ते नाको दम आ जाता है । इसको “उतीसाः कूगना कहते हँ । 
ठेस स्थुल ओर साधारण सरणि को क्या हमारे ध्वनि शाखी नहीं जानते 
होगि } जव कि गर्भोपनिषद्‌ मे वीर्याणु के दैनिक, मासिक विकास की पद्धति 
के उतने सूच्म ओर मार्मिक अनुभवे को सात्तात्कार की गदे सरणि म 
सा वर्णित किया गया हे । यह उपनिषद्‌ यास्क के समय से पिरे का हे, 
क्योकि यास्क ने इसके शोको ओर विषय को अक्षरशः उद्धुत करके क्सि हे। 
अर्न्दु का रूप > इस प्रकार का होता है] यह प्राण वायु की नरौ का 
मुख है । बीच में द्रार-सी टे, यह दरार अद्धन्दु्ों के, दो पटलं (उक्षो) के 
वीचमेहे। हमरे श्वास इस द्रार को धक्का देकर खोकर बाहर अति ह 
वाहर से पुनः धक्का देकर श्वास भीतर घुसते हे । जब ये अर्देन्दु के परल अधिक 
खुरुते ह तो केवर श्वास निकले हैँ, ध्वनि नहीं, श्वास जघोष होता हे, जब ये 
मिरे रहते रै, कम खुरुते दै, तव | 
नाद्‌ या ध्वनि होती है। ध्वनि होने 
का कारण इस अद्धन्दु के किनारो 
का छनक्षनाना होतादहै, इसी मं ल = 


ध्वनि तार होते द । इनके वन्द्‌ स्व॑ कण्ठ विह 
रहने को संवृत ओर खुरे होनेको अन ॥ 
प्राणमत्नी " 


विव्रत कहते है । हौ, ये विच्रत ओर 
सन्रृत शाब्द ही इतनी सूच्मताका कुकालकं | 
वणेन करते है जो अर्दन्दु, ध्वनि 





४ 


तार जओौर प्राणवायु नरी का पूर्ण ज्ञान एकत्र सम्मिकिति रखते दँ । “ख' या 
कण्ठविरु ( फारिङ्गस्‌ ) इस अदेन्दु के ऊपर की दर गुफा को कहते है,जो 
ध्वनिर्यो 1 का मुख्य द्वार है। इस "ख' या कण्डविरु का घेरा बाहर से काकारुक) 


१. काकाल्क हमारे गले के बाहर ची उठी हड्धी कौ कहते हे काकार्कः भू ग्रीवायां 
उन्नतप्रदेशः” ( पातज्ञल महाभाष्य १-१-४ ) ॑ 








५ मतिभादर्चन 


हारा ( निके अंमजी्ें जदमूस आपिः कहते ह ) दिखाई पडता 1 । 
इसके जुखपर कोमल तालुके अन्तमं नीचे को खटका इञा ९८ ठंग काराङ 
मास पिड कौवा वाघंटीह। यद्‌ जिह्वा मूक से स्प्चं करता रहता दे, हमारे श्वास 
ओर खाने पीने को छानता रहत। हे । अतः इते भटिजिद्वा भी कहते है, 
भकोप (जकाम) जोर खौ मे दौवा या वटी ओर अद्रन्टु फूल जाते हे! अतः 
बार-बार खासी आती हे । काकाट्क ॐ समभ्युख कोमल तालु की घोर के स्थान 
को 'हनुमूटः कहते टँ । यह्‌ स्थान भीतर से जिह्वा मूर के सम्मुख पडता हे, 
जेसे “दयुमूखे जिह्वामूरेन कवर्गे स्पर्शयतिः ( ते प्रा० २-६५ 9 । इन सूचम 
वणन के रहते हये अपनी नासमन्षी को दमारे पूर्वजो के मस्थे मदना तो 


रीत 


। इस कड़द्‌ से कु आगो चल- 
ऋ नाम मूदधन्‌ या हिर ह । पाश्चात्य लोग 


दस मृद्धन्‌ या शिरनामसे वडुत विगडे 


हं । वे कहते हे मू्धन्‌ या शिर माने 
केवर माथाः होता है। ^ 


दस स्थान को तवं का दिया 


6 ख्गता दहै, जव भ्वनिशाख बच्चा ही था। 
(१ पचे करोगोनेदसेन वद्र कर पुरानो 
¢ को ठकीरं पीटर करं अवेक्ानिक काम 
ू क्रिया; यह अदुपयुक्त इाब्द्‌ है] इस 
आशय के उद्वारक महाराय ह्विटनी है 


ट, समथक सव ! दतरा क्या उत्तर दिया 
जवे १ हती अवश्य भती हे । ये मू्दन्‌ ओर शिर शब्द क्रिसीः के सधे 


ऊंचाई के जकार के पर्व॑त ऊ 
समान हम आपकर तादु के मूर्खं | 


यह्‌ नाम 











। 


५ क 
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से कटी-सी, कटोर मांस की पष्टी-सी है, इसे वर्स्यं या ` वर्स्म्ये कहते दँ । 
वरस्व्यं के जगे दति दहै, दार्तो का ओदना ओटोंका 7 = 

हे । “आओट' शब्द्‌ केवर ऊपरी ओट का संकेतक हे । $ १ 

नीचे के ओट को अधरया अधरोष्ठ ही कहते है । 

अव तक जिन-जिन स्थार्नो का वर्णन क्रिया गया दहेः ` चन्र । ( 
उनको प्रयो का 'स्थान' कहते हैँ । इन स्थानो मेँ जिह्वा का जो अंग प्रय 

या स्प करता है, जिद्धा के उस उस अंग को उसे तत्तद्‌ प्रय द्वारा 
होनेवारी ध्वनि का "करणः कहते ह । अतः प्रव्येक ध्वनि के उच्वारणमं 

एक “स्थानः निश्चित होता है, उस स्थान के सोथ प्रय या स्पशे करनेवाली, 

जिह्वा या जधर ( ओट नहीं) का कोई भाग निश्चित रहता हे, यह निश्चित 


भाग. उस ध्वनि ओर स्थान का निश्चित करण कहराता हे। 
““्यदुपक्रम्यते तस्स्थानस्‌, येनोपक्रम्यते तत्करणम्‌" ( अथवे प्रःतिशाख्य 


१-१९-२५ ) 1 ओष्ठ का करण अधर होता है, ओष्ठ स्थान । ओोष्ठयानासधर 
करणम्‌, ओष्ठं स्थानम्‌? ( अ ० प्रा° १-१९-२५ ) । स्वराणां यत्रोपसहारस्तत्‌ 
स्थानम्‌ । यदुपसंहरति तच्करणम्‌ । अन्येषां यर्स्पश्न तस्स्थानस्‌ । यन 
स्पश्ञयति तत्करणम्‌' ८ तं० प्रा० २-३१ से २४ तक )। 


मारे सुख के अन्दर जो अंग सवशे अधिक्‌ महस्वपूणे हे, वह हे, हमारा 
कण्टविर । . इसमें पर्ययाक्च मात्रा का स्थान है। इसको पाश्चात्य रोग ध्वनि- 
कन्त ८ साउण्ड चैम्बर ). कहते हैँ । प्राणवायु फेफडां से निकर कर जब 
अद्धन्दु की दोनों दीवारों से टकरा कर उनके. ध्वनि तारों में कम्पन उध्पन्ञ 
करती हे तो वह कम्पन, उक्त कण्ड-विरु या ध्वनि कन्त मे शब्दरूप में परिणत 
होता है, पर यह शब्द्‌. किस रूपः में बाहर आवे इसका निणंय हमारी जिह्धा 
तथा ओर जौर उनके विभिन्न प्रकार ॐ प्रयत्न तथा हलुमूल से दत ओर 
ओट तक के स्थानो षर स्पर्शादि क्रियाय करती दै, इन , प्रयो ओर स्पर्शो के 
अनुरूप ही ध्वनि अपना स्वरूप बना खेती हे। ६५४ +; 

अ्ेनु क सुख के ध्वनि तार कितने सूचम ` ओर किंतने बड़े रुचकदार 
होगे, इसका निणय इसी से हो सकता हे किये साधारण कोमल श्वास वायु 
ते मी कम्पित होकर एक प्रकार की मीरी श्वासीय अघोष ध्वनि कर देते रै, 
थोडास्ला भी जधिक प्रयल हुआ नही, ये अपनी क्षनकार देना आरम्भ कर 
देते है । कण्ट विर में वह क्षनकार भ्वनिरूप मँ अस्फुट ध्वनिरूप से पस्तु 
हो जाती ह, ` जिसको स्फुटरूपर मे उपस्थितं करनेवाछे स्थान ओर करण हे । 
भी, यहं विसर्जनीय, % ५ $ (अनुस्वार ) 


अर्धनदु स्वयं स्थान भी दै करण 
ताह; इने अनुस्वार को नासिका विवर 


हकार ओौर अकार की उत्पत्ति कर 








१४२ भ्रतिभाद्श्चन 
चादिष्‌ जोर शेष फो लुखा मुख । फलतः ध्वनिक या कण्ठ विल मेँ इन ची 
८६ ध्वनिर्यो की स्फुटता, जद्धन्दुः 
मात्र ( ध्वनि तारों की विभिन्न 
प्रकार कौ सं्रतता, विन्रृतता, 
नादता एवं घोषता) से हो जाती 
है 1 कौवाया घंटी या निरंवित 
ष कड अटिजिद्धा भी अत्यन्त कोमल 
उद्धः अति सूचमतारो की वनी अति 
| 1 ख्चकीटी है । इसे सुच्म 
कम्पनसेषलृरंक जादि की अररर की सी ध्वनि निकल्ती है। अन्य 
ध्वनिर्यो में यह तटस्थ होकर जगल-वगर से प्राणवायु को सध्वनि खूप स 

अबाध रीति से वाहर निकल जाने दैती हे। 

हमारा कोमर ताल एक अपूर्व स्थान दे, यह अत्यन्त कोमल है। इसमें 
अनन्त रुचक है । जव जिद इसके साथ श्रयत करने को उपरको ओर उठती हे 
तो यह उससे मिटने के छिष्‌ ऊपर से नीचे कौ ओर रुचक जाता ह । इने 
मिलन की ऊंचाई या निचाई ध्वनि ॐ अनुरूप होती है । इसका (ताटका) 
कोद भी भाग ख्चक कर जिह्वा से सपर करने आता है । कवरं आर चवर्ग 
कौ ध्वनिर्यो के विभिच्र भाषार्जोन्नंजो इतने भेद मिरूते है उने एक कारण 
जिह्वा जर तादु के मिलन विन्दु की सीमा तथा विन्दु की ऊच ओर निचाई 
है। हमारी जिह्वा तो सचमुच म हमारे शरीर का सवसे अधिकर 
अंगहे। यह हमें जितनी ठोस रुगती हे, वह उतनी ही अधिक 
कोमलतम है । यह रग-रग पर, रोम-रोम, बार-बार प्र ख्चक सकती हे । 
कण्ठ विल के पास के जिह्वा मूल से लेकर जिहाग्र तक, यह प्रसेक सम्भावित 
रेखा पर ल्चक सखा सकती हे । हस अनन्त खचक रेखाओंकि अनन्त प्रकार ॐ 
स्पशं ओर प्रयत आदि से संघार की विभिन्न जातिर्यो क स्वर भीर व्यञ्जनो की 
ॐतिरयोमे इतना महान अन्तर आया ह। जिह्वाका ही नाम (सरस्वती । इसकी 





हं। इनका वर्णन भरातिशाल्यकारो गौर शिता रेखक ने 
रसंसर्गात्‌ स्थानास्करणविश्रमात्‌ । जायतते वण 
(ते० प्रा०२-२३ ) किया है । सस्थानः 
ओष्ठ का अंग प्रयज्ञ या स्पशं करने फ 
अंगकानाम हेजो उक्त स्थार्नो मेर 


, उसका नाम हे जिस स्थान स जिह्वा या 
च्यि जाता हे, करणः जिहादि ॐ उस 
ल या प्रयल करने के छिद्‌ जाता है । 
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( २ ) ^प्रतिभादशन में हमारे वणं समान्नायकी वीणा" 
“जिसे हमारी सरस्वती [ जिह्वा ] बजाती है" 





ब्द कस्पन कोद तत्व नहीं हे। ये कोग अर्नदु 


वैज्ञानिको का त्र 





, काया्चिमाहन्तिः पद सहस्व का है । यह अश्चि शब्द्‌, शाॐ 


इनको परठन-पाठन मँ अधिक विरोषता न 


4१ प्रतिभादरंन 


( एपिग्छोटिस्‌.) के द्वि खख में शब्द कम्पन के ध्वनि तारो को केवल 
पलनश्षनाने ( वादवेशन ) मात्र ऊ च्वि मानते ई । पर हमारे चाब्दं तार अति. 
सूदमतम अणुर्जो की छहर ह । अद्धेन्दु की क्षनक्षनाहट उन दाब्दाणुओं को 
व्युतीय तार या ठहर मे परिणत कर देती ह । जिह्वा तथा सुख का प्रयत्न 
उ वरेद्यतीय गति म, “सोचने की दक्ति से बाहर कीः तीव्रे राति मं होता ड । 
जिहा स्वयं राब्दाणुर्जा के वेद्यतीय ल्हर्ा के तार्रो से व्याप्त-सी होकर, विवक्ञ- 
सी होकर करण वन कर तत्तद्‌ स्थानों नें वेद्युतीय गति से क्षपटती-सी प्रतीत 
होतीदे, मारना कोटं अद्श्य काक्तिरूपिणी देवी ( सरस्वती ) सिद्धहस्त 
रब्द्‌ तारो की क्लनकार की गत-सी  वज्ञा रहीदहो। शब्द्‌ बह्म प्रकरण सं 
हम इस पर प्रकाश डाल आये दै, पर प्रातिशा्ख्यो ने भी राब्द्‌ के इस पत्त 
को आंखों से. जक्ष नही रखाद्ै। च्छिद --वायुः शरीर समीरणात्‌ 
कण्टोरसोः सन्धाने । सनः कायाञ्चिमाहरित सख प्रेरयति मार्तस्र्‌ । मास्त 
स्तूरसि चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ ॥ तस्य प्रातिश्चुच्छानि भवन्ध्युरः कण्टः 
शिरो सुखं नासिकेति ।॥ ( चच्दोत्पत्ति श्रकरणं र ते०श्रा० )। इसमे "मनः; 
द्‌ सम्बन्ध मे कौन 
सी वस्तु हो सकती. । मन जिस काया्चि को परस्तत करता है वह है 
-श्दाणुः, शब्दाणु हे जच्चि स्वरूप, प्रका स्वरूप अथवा विचुत्‌ स्वरूप, 
तव .उन्हींसे वाणवायु चाति होती है, उन्हीं से गर्दन वायु द्वारा 
सनक्षनादट होती हे, उन्दीं से जिह्वा तार.सी वजाती हे 1, ये तरि "क्वन्‌ 
की वेगवती ख्हरे हैँ 1 जिस प्रकार तालाव म॑ हरं क्रिनारे तक आती वसे 
टी शब्दणु लहरे जाती दँ । परव्येक ध्वनि के छि तीन “स्थान' टोतेङैजो 
कम से मन्द, मध्यम ओौर उत्तम ध्वनियां व्यक्त करते ह । वाणी सत 


“यम होते ठै, जिनसे ध्वनि को चात प्रकार से संयमित करियाजा सकता हे । 


दीदी जाती। अतः चो सात यम 
स्वर हँ, उन प्राति्चाख्यकार ध्यर्‌ ध्वनियां मानते है। वे हे षड्ज (सा) 
ऋषभ (रे) गान्धार (ग) सभ्यम (म) धैवत (धा) निषाद (नि)) 
(प) कोक स्वर वीणातै बाहर ओटमें आता है । अतः उसको इस गणनां 


म स्थान तक नहीं दिया हे । प्रस्येकं ध्वनि की तीन वृत्तियां विलम्बिता, 


मध्यमा ओर द्रुता, तथा तीन प्रकार के स्वर उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित 
४। हैँ [8 . > 
होते ह जेसे-८( ऋकप्राति्चास्य $ २-४७, ४८ ) | 


च्रीणि मन्द्रं मध्यममुत्तमं च स्थानान्याहुः सप्त यमानि वाचः । 
अनन्तरशचात्र यमोऽविज्ञेषः साक्तस्वरा ये यमास्ते परथग्वा ॥ ` 
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षड्ज -- ऋषभ -- गान्धार -- मध्यम --पेवत -निषादाः। 
तिखो वृत्तीरूपदिशन्ति वाचो विरुम्बितां मध्यमां च दुतां च ॥* 


“प्रयोक्तुरीहा गुणसन्निपाते व्णीभवन्‌ गुणविशेषयोगात्‌ । एकः शतिः 
कर्मणाभ्नोति वह्वीः ।* “अनुप्रदानात्‌ संसगाद्‌ स्थानात्करणविभमात्‌ । जायते 
€ = % भ 
व्णवेशेष्यं परिमाणाच पञ्चमात्‌ ॥ ( ते० प्रा० २-२३ ) 


अ= 


१० प्र९ द्‌ 








अध्याय ३ 


अक्षर ओर वणं का सेद 


अन्तर वर्णक है, पर न जने क्यो, पाश्वर्यो ने आजकल अन्तर जौर 
वर्णं की व्याख्या में भी विवाद्‌ खड़ा कर दियाहे? एक दहै महाङ्य फर्थ, 
उनका अपना संस्थान है । वे आजकर अक्तर को “खेटुरः मात्र मानते ह, 
खेट्र तो छिखने की वस्तु दै, उसका ध्वनिशाख से क्या सम्बन्ध १ यह वही 
जानें । लेटर तो हमारे ध्वनिर्यो के स्थुल, अति स्थूल चिह्र । देवनागरी 
मे गनीमत है कि इसमें कामचराऊ ध्वनिर्यो के अधिक स्पष्ट संकेत या चिद 
ह । अन्य भाषाओं की वर्णमाखा्यं तो एक समस्या-सी दै, कड लिखा जाता 
डे ङ्च पदा । तव खेटुर का ध्वनि से तादात्म्य केसे हो सकता है १ इसीखियि 
हमारे ध्वनिज्ाखकारो ने ध्वनिर्योके दो भेद कर रखे, ( 4) “अन्तर 
(२) वणं । अन्तर मौलिक ध्वनि या सिद्ध ध्वनिहै या वर्ण॑क्कुरु ध्वनिर्यौं 
संस्थानीय ध्वनिर्दै, एक संस्थान की निर्णीत या निश्चित ध्वनि दहै, जिसे 
आजककरू के पाश्चात्य ध्वनिज्ञाखकार "फोनीम' कहते हँ । हमारे चार्यो वेदो 
कौ सभी शाखार्ओं के “अन्तरः एक हैँ । यह एकता प्रतिभादशन के ध्वनित्वं 
की एकता मं तादास्म्यपाती हैँ । जो अक्षर या वणंककुर की मौलिक ध्वनिर्यौं 
प्रतिभादशेन-सम्मत ईँ, वे सभी वेदो की श्ाखार्जो जौर पाणिनि-पतञ्जक्ि को 
भी स्वीक्कत हँ । सर्वस्वीछृत मौरिक ध्वनिर्यो मे चार अक्तर स्वर्रोकेहै। वेरं 
अइ उ" इनके 'जआाडईंऊणएुटएे ओ जौ" सक्च स्वर दै । उष्मार्णो सें षह" श, 
घ, “स केवर चार मौलिक ऊष्म अजक्तर्है। ध्यर रवः चार अन्तःस्थ ओौर 
वर्गांदि की पांच ध्वनिर्योँ कचटतप' मौरिक अन्तर है, इस प्रकार अन्तरो सें 
केवर १७ मौलिक है, इसलिये इन्दं अक्तर अनश्वर नाम दिया हे । ये दार्चनिक 
ध्वनिर्यो के, मौलिक ध्वनिर्यो के या निस्य ध्वनि्यो के प्रतीक है, अतः अक्षर हैँ । 


वणं शब्द्‌ का अर्थं रंग होताहै। यह रंग अर्थं सदा मेदक काया सेद्‌- , 


जनकता का सकेतक है । प्रव्येक अच्तर के तीन स्थान-मन्द््‌, मध्यम भौर 
उत्तम होते है, इन तीनो मे से प्रस्येक की तीन च्त्तिर्या, विरूभ्बिता, मध्यमा 
ओर दुता होती दै । फिर ये तीनो उदात्त, अनुदात्त जौ स्वरित भेद से तीन 


प्रकार की होती दै । तदनन्तर ये तीनो हस्व, दीर्घं नौर षत मेद्‌ से तीन- 


१. “अवर्णांक्रतिरुपदिष्टा सवमवणकुलं यहीष्यतिः । ( म० भाष्य १-१-१ ) । वणँ 
कके माने अक्षर या फोनीम है ८ देनियल जोन्स §२२ ) । 


ए | 


ति = +~ 
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तीन प्रकारके होतेह । इस प्रकार एक स्वर अक्षर के ७२ भद्‌ हो गये। 
इसे प्रस्येक अक्तर के अन्तःस्थ, ऊष्मा, अनुस्वार, अनुनासिक ओौर पंचवगं के 
मेद्‌ से ३७ थक्‌ ध्वनियां जोडियि ( ७२ + ३७ ) । ये १०९ मेद्‌ केवरु एक 
स्वर के या एक स्वर अन्तर के मेद्‌ हो गये।१ यही हमारी सरस्वती की, स्फटिक 
की, रिव की रुदाच्तकी, विष्णु की तुलसी की माला है।! एक मोकिकि 
ध्वनि को माला के शिर में “सुमेर नाम देकर उसके १०८ भेद की ज्ञापिका 
हमारी उक्त जप की मारा 1२ ये १०८ मेद्‌ प्रव्येक सुमेरु अन्तर के भेद या 
वर्णं हैँ । इन वणो को अमेजी मे फोनेमिक्स कहते है । इन वणो मसे हमारे 
लिखित चिद्ध वर्णं अधिक से अधिक केवर “मान्ना' के संकेत करने मे समथं 


हँ । उदात्त, अनुदात्त स्वरितो के चिद्ध वेदो म उदात्त ८ बिना चिह्न ) अनुदात्त 


के सिरस खडी पाई जौर स्वरित के पाद्‌ में तिरी पाई देकर सूचित किया 
जाता है । हेष सब भेदको बिना चिहकेही अनुगसम करना पडता हे। 
अन्तरो के ये सेद्‌ छिखित या उच्चरित वर्णो मे रंगे-से रहते है हसँ उनके, 
रगया वणं का ज्ञान श्रावण प्रस्यत्त से करना पड़ता है! अतः अक्षर, ओर 
वणम से कोई भी रेटर नहीं है-ये है धवनिर्यो के भेद । छ्िखित विरहो को 
अक्तर या वणं केवर व्यवहार के छ्एि प्रातिशाख्य आदि मे कहा गया हे। 
पर इनमे जाकाज्ञ-पातारु का अन्तर है! इनका नाम "समान्नाय' हे। 
'समान्नायः शाब्द की ग्युरपत्ति यह है । समिति एकीभावे, जा इति मर्यादायाम्‌, 
स्नाय इस्यानुपूव्येणः ( से० प्रा० १-९) । सम्‌ माने सबके छ्य समाहारमे एक 
शेष करना, आ समाने एक निश्चित संकेतावलीका अनुसरण, स्नाय माने ध्वनियो ` 
की उक्तं संकेतावली को, दानिक उत्पत्तिक्रम या जाचुपू्वीं से निर्दिष्ट ` 
करनादहै। रेसी संकेतावरी को 'समाश्नायः कहते है । इस समान्नाय को 
“रेटर' कह सकते हँ, “अक्तर' या “वणे को नहीं । 'अक्तरः या "व्ण" का ज्ञान 


या विरोष ज्ञान प्राक्त करनादहो तो प्रतिभा दृ्शन देखें ( शब्दानुशासन- 
अष्टाध्यायी इद्यादि नहीं ) । 


ऋक्‌ प्रातिशाख्य ने मौटिक ध्वनि्यौँ गिनाई है । शेषो को, दीघादिकों 
जोर वर्गादिकोकोद्धोड खगघङ, जक्षज जादि को भओौरञअं>कमप 
को शुतिविज्ेषः वणं कहा हे “अन्ये वर्णास्तु उन्तध्वनीनां तुल्यभ्रयलानां 
अनुप्रदानादीनां स्थानदरतः श्ुतिविशेषाः ( १३-१५ )। साथ में यह भी 


कहादहे कि इन श्चुतिविशेष वर्णो को शाश्वतिक ( अक्तर-फोनीस ) न कहा 


१ ऋ० प्रा० ( १३-१३, १४, १५ ), मोकिकिषध्वनयः अ ऋ इ उ,कचरतपयर्‌ 
ज्वहशषस। अन्ये वणां उक्तध्वनीनां-स्थानक्रुतः श्रुतिविदेष{ः । 
२. उद्धरण पिद्धले परिच्छेद के अन्तमे देखं । 








१४८ प्रतिमाद्शन 


जाय । यह ऊ रोगों का मत है। ^ 


एके वर्णान्‌ दा यानः 
1 १ 098 चू शाश्वतिकान्‌ न का चि 


वर्णां मं सन्ध्यक्त भो ओ 

१ व रणएेभोओौको 

व किया हे, ओर इन्द भी “अच्तर कहा हे, (ततश्चत्वारि सन्ध्य- 
पाण उत्तराणि'। साथ जा आ २, ईई, ॐ ॐ; 

र न कह कर अक्षर समान कहा दि व ९४ 

हस्व दीर्घं # ञं 

व विधान सरं वर्णं जौर अरो को , स्वर' एक नाम दियाहै, जो 

| ` सप्तमान्ताः | : ५५ 

क र न्ये दीर्घाः ।" इन दोनो भेदे कोयाहस्व दीर्घौ 

ह । पद्‌ व्णंनमे अ 
क यस्वार ओर व्य्नन को वर्ण 
व. न कह कर “जक्तरः कहा हे। अनुस्वारो व्यञ्जनं च कः 
३ द 

म रकि के सम्बन्ध मे कदी ह “स्वरभक्ति पूर्य ५ 
य वर्णो को फिर (स्वरः नाम दिया है, ९ रिप । 
क | स्वरान्तरे ३ र 

च्व मं व्यञ्जनो से अतरो को अधिक ध ५४ हे 0 ' 

हि त्व दिया हे । अव आपने देख 


नेचारमे 
६ व) द्‌ बवततखाये † 
वण है, अक्तर ओर स्वरों के मेद्‌ | म अन्तर, स्वर ओर व्यञ्जन | 


^ क प उप्मा्णो के ` अजुस्वार विसर्ग 
- स 
पढ़ी स्थिति नहीं दी 1 १, भीर अन्तःस्थ है। पर लि ४ न र 
व्यञ्जनं स्वरया ३ रकोक 
न्य्नं वा स्वरो चाः ( यज्ञन दोनो तत्व 
म 

आगे विचार किया १ यह बड़ महत्व का वक्तव्य ओर्‌ ६ दे *अनुस्वारो 
हम एक मानदंडीय नि 7 । यहां पर "अन्तर" त ए हे । व पर 

कहा हे जिसे 


निम ॥ 

९१ नकर उसकी भनेको 

गुरस्व रुघुत्व ु ४ निधारिण करे ५ त ११५ 
| ५ 

क ५ ०५५ स्थान जौर करण स | छ, ११ 
स कर्‌ अन्तर" कहा ष | १९ ६४ 
अतः यह ठ 
यहा पर उनको अन्तर का अंग 


› भके 9 
ही उसका व्यञ्जक कोई भी ६ छ भष्वर ( फोनीम ) पृथक 
पक ही व्यञ्जन ॐ „+ चा अत्र करथो ः 


४५ 
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नहीं हे, उन्हें हम रे ओौर 'ओौ' चिहो से ही संकेतित कर सकते ईँ, क्योकि 
भारतीय भाषा मे ये सन्ध्यक्तर तो के गये है, पर है, मौलिक स्वर ही । 
ए ओ तो तरेदिककार मे सन्धि मान्न मे मेदक होने से सन्भ्यत्तर कहलाते रेः 
वैते येथे, मौलिक अक्षर ही, अबतो हही। दीर्घात्तरोंको आज का 
यन्त्रास्मक विन्ञान भी अक्तर ( फोनीम ) मानने कग गया हे। व्यञ्जनो की 
शरभ्यता का आधार अन्तर वर्णङ्कक स्वर होता दहै या उनकी श्रव्या ज्र 
योग से स्फुटता पाती हे। अतः व्यज्जन के अक्षर ( फोनीम ) का निणेय अन्तर 
या स्वर ही करता हे 1. इसी छिए उन्होने व्यज्ञनो को अन्तरं का अङ्ग कहा हे । 
उ्यञ्जर्नो के अक्षर ८ फोनीम ), अन्तर ( स्वर )सेही निर्धारित होते ई 1 प्राति- 
शाख्या ने इनं अक्तर ( फोनीम ) ककर ध्वनितस्व क्ञान की विशिष्टता 
काही परिचय दिया। अतः जक्तर, स्वरो अर व्यञ्जनो की वे मानदण्डीय स्वीकृत 
संस्थानीय धवनियों ३, जिन्हे आजकल के रोग फोनीम कहते है । वणे वे रै 
जो स्वस ओर व्यञ्जनो की विभिन्न परिस्थितियों सं विभिन्न श्चतियो मे सुनाई 
पडती है, या यो किये, इनके अन्तर ( फोनीम ) कीजो विभिन्न भकार की 
शरतिर्यौ, विभिन्न भाषाजं या विभाषां से विभिन्न प्रकार से बोरी या सुनी 
जाती द वे वर्णे । उदाहरणमें अंप्रेजीके तदथ का उच्चारण स्थान करण 
भेद से हमे टठडसे सुना पढते है, कपत आदिख, फठ ( पदादि में ) 
जेसे कहे जाते हे। ये ध्वनियां हमारे मौलिक अन्तरो की पथक्‌ तिर्या ह । 
वर्णमाला या वणंसमाञ्चाय मे प्रयुक्त (वणं शब्द्‌, वणं या फोनेमिक्स परक न 
होकर, प्रस्येक भाषाकी ल्पिमं स्वीक्रत संकेतो का वाचक, जातिवाचकता 


में हे, व्यक्तिवाचकता में नहीं । (तअ वणं शगायः ब्द के समान अ अक्तर के 
समस्त वर्णौ की जाति का, गायः शब्द्‌ ॐ खमान सव गायो की जाति का 
र की है; स्वर आरं “्यज्ञन' । 


संकेत कारकं हे । यह वर्भ-जाति दो सख्य भक 
स्वर म्यक व्यक्ति का एकदम भिन्न होता है, जितनी जीवस्या, उतनी एक 
स्वर वर्णं की संख्या 1 व्यज्जन स्वर का दास हे, वह उस शरङ्गार, स्वाद्‌, नाम 
की तरह धुरा ह, अतः जितने मुख उतने व्यज्ञन कौ वणेता । इन वणे या 
स्वर या अन्तर को अनन्त मेद्वाखा समन्तकर हमारे प्रातिज्ञाख्यकारो ने प्रत्येक 
संतत स्वर या व्यञ्जन का एथक्‌ दध करने के लिए कारः या "अकारः शब्दं 
जोडा है । (हकारः माने “द' इस रेखा या किपिरेखा या ठेखा की भाङति से 
सम्बद्ध या संकेतित सब ध्वनियों की कृति या आकृति या स्वस हे। इकार = 
इङ़ति, = इ की आजति, (आकार = षाः की करति आ का भकार । जो अथं 
अकार काटे वही "कारःकामी है । व्यजनो मे अकारः जोड़ने म, अ" को 
व्यञ्जन का जञ्लन या स्पष्टीकारकं वनाने' ॐ सिए जोडा है, शेष कार' शब्द्‌ 
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वही अथं रखता है जो स्वरो के साथ रखने में वतलाया जा चुका ह । केवल 
मं फ शब्द का प्रयोग इसकी ऋ ल से ओर स्वरभक्ति से सम्बन्ध रखने 
तथा इसके टीक उच्चारण मँ कपडे फादने कीसी अर्‌ररसी ध्वनि का सूचन 
करने के स्यि दिया है “रिष्यते विपाव्यते वखादिपाटनध्वनिवहुचारयति 
इति रेफः ( ते० प्रा टीका १.१९ ) । दूसरी वात यह है छि यजुवेदी इस र्‌ 
रू उच्चारण ९ करते है; (एफस्तु रस्यः ( ते० प्रा० १.१९ )। इसरकी 
ध्वनि को गुरना, घर्घराना, मर्भराना ख्पमं भी माना, अतः देसे रेफ ठीक 
कहा हे । संतेप में छिखने वार्खानि कःकार को किति, र्‌ को रिति आदि दंगसे 
ख्ख हे। इस अन्धस वह भी नहीं, केवल क्‌' ग्‌ याचकः श्गः आदिल्खि हे। 
कारके स्थानम ्वर्णःकाी प्रयोग क्रिया गया ह, सैसे इवणे कवर्ण । अतः 
कार अकार" सवध्वर या श्ुतिविशेषके संकेतक ह| वणं शाण वणकुल “अकरोः 
का प्रतिनिधि हेः वणङ्करं मरहीष्यतिः ( महा- 


भाष्य १- वरणो का मूल खोत या फोनीम 
ष्वनिर्या हे, वर्णं अतरो या वणेङुर 


व्यक्तिरूप शरुतिर है, प्स्वर 
णा की जात्तिवाचक संकेतो का नाम ल्पिया 
र या स्वर व्यज्नहे, इन्हींको अग्रज मे रेष रह सक्ते है, अक्तर या 


वणं को नहीं । वणेमालाः या वर्ण समान्नाय मं प्रयुक्त वर्ण राब्द्‌ समास मं 
सकतिप्त समास वारा है ववर वणं जाति समास्नायः या वर्ण 
है। 'समास्नायः भ्द्‌ ही स्वीकृत संतो का वाचक 


' न्यथा वणर ध्वनि संकेत या 
ध्वनि छिपि समन्नना ठीक हे | कर्याकि वाते ध्वनियों की क 
सकेतित पि 





= 
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अध्यय श 
वणं समास्नाय विभाजन 


हमारे भ्वनि्ाखकारो की सवसे अद्भुत, अलौकिक ओर परम वेक्ञानिक 

खोज थी सन्नास्नाय का सूचम वैज्ञानिक मानदंड से विभाजन । यह स्वैस्वीकृत 

मत ड कि रेखा स्वतः सम्पूणं सर्वाङ्गीण विभाजन इस भूलोक की किसी जाति 

यावर्भने नहीं कर पाया, जिने जाना वह भारत से ही । अतः समस्त 

भूमण्डल हमारे ध्वनिशाखियो का नित्य ऋणी रहेगा । हमारे ध्वनिशाखकारों 

की ध्वनिधिषयक विचर पद्धति दो सख्य धाराओं मे प्रवाहित इई हे। 

( ५ >) ध्वनिविचार ८ फोनेटिकष्‌ ) जिसमें अन्तर ( फोनीम ) ओर वणं 
( फोनेमिक्स्‌ ) अते । (२) ध्वनिविकास ८ फोनोलोजी ) 1 प्रथम कोटि 
मे समाम्नाय विभाजन आता हे । समाम्नाय विभाजन मं स्थान जौर करण का 
नणय सख्य है । इन दोनो से अधिक महस्वपूर्णं तत्व है इन स्थानों केया 
स्थानों ते करण के प्रयतौ का बारीक वणेन । प्रयतो मे बारीक ठग से विचार 
करने के लिए उन्न इन्दं दो स्थर मागो में बौँटा (१) अभ्यन्तरं प्रयलं (२) 
चाद्य प्रयज । इन दोनो की सीमा हमारे काकाल्कसे बनती है । यहो पर दिये 
आभ्यन्तर ओर वाह्य शब्द धोखेवाज दै । कठी उरृटा न समन्त टं । जआाभ्य- 
न्तर प्रयटन-ओट से रेकर काकारुक तक होता है। "पतञ्जलिः जी ने किला हे 
'ओष्ठासश्धति प्राक काकालकात्‌, ( महाभाष्य १-१-४ )। पाणिनि तथा 
कात्यायन भातिशाख्य इसका नाम (आस्य प्रयरनः भी कहते दै; तुस्यास्य- 
प्रयत्नं सवर्णम्‌ ८ १-६१ ) । काकारुक से पीठे अर्दन्दु तक कै प्रयर्नो को 
“वाद्य प्रयत्नः कहते हैँ । अभ्यन्तर प्रयत्न चार प्रकार का होता हे (१) स्णृष्ट 
(२ ) सष्टेषत्‌ ( ३ ) स्पष्ट विवृत ( ४ ) संत । ख बन स्पशं व्यजनो 
काहोताहै (पौँचवगं)। यरकरूव मै इषस प्रयत्न होता है; स्वरो 


ओर ऊष्मा्णो या घृष्ट व्यज्जनो का विवृत प्रयटन होता है। हस्व “अः सवरत 


माना गया हे । पर शब्द्‌ सिद्धि अक्रिया मे इसे विचरत ही मानते &। बाह्य 
हे; विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, 


भरयस्न वड़ा जटिक है, इसके ११ भद्‌ 
अघोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः ओर स्वरितः। व्यक वगं 
का प्रथम ओर द्वितीय वणंकचतटप, ख छठथ फः, इनसे सन्धि मं जाये 
पञ्चम वणं डः ज ण नम, विगँ भोर शष स, शब विरम जौरश्षस, का प्रयत्न विवार ( विब्रूत ) 


१. ए वर्णान्‌ ्ाश्चतिकान्‌ न कायान्‌ ( १३-१२ ° प्रा° )। 
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होता हे, श्वास होता है भौर अघोष होता हे, परह घोषवान्‌ होता है । शेप गज 
<दक्ःघक्षःठधमभ, इनकेसाथजङ्ण भन कासवार ८( संवृत ) प्रयत्न 
होता हं । ये नाद्वान्‌ होते ई, घोषवान्‌ भी । वर्गा ॐ प्रथम तृतीय के यम तथा 
परर व अल्पप्राण होते ड) उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर होते हें । 

उत्तरे अष्टा उष्माणः । न्त्याः सप्त अघोषाः, वर्गे वौ प्रथमावघोषौ, युग्मौ 
सोष्माणो, तेषामा्याः स्पर्शाः, तस्मादन्यमवसाने तृतीयं गाग्यः स्पर्म, प्रथमं 
भाकदायनः' ( छेद प्रातिजञाख्यं पटर १-वणं समाश्नायः ) । 

खयां यमाः खय कम पौ विसर्गः शर एव च । एते धासानुप्रदाना, 
अवोषाश्च विवरण्वते । कण्टमध्ये तु घोषाः स्युः सन्ता नादभागिन; । अयुग्मा 
वणं यमगा यण्चाल्पाकस्षवः स्ताः प्रा तिश्ञाख्य ॥॥ । 


आहूर्घोषं घोपवतामकारमेकेऽनुस्वार 
सोप्मणामूष्ममाहुः सस्थानेन । 


इःस्षष्टता, भस्एष्टता । क 


षता सोप्मताऽनुनासिकेति ॥॥ कप्रातिशाख्य 
१३१५ से २१) (24 


घोषवान्‌ ॥* 

संवते कण्ट नादः क्रियते, चि धासः । मध्ये दकारः । स्वरेषु घोष- 

वत्‌ ७ ता वणभरहृतयः नदश्वासहकाराः । नादोऽनुप्रदानं स्वरघोषवतसु । 

दकारो ह चतुर्थेषु (षक्नठ्धमभं ठे ) हकारः । भघोषेषु बसः। खादावपि । 

भूयान्‌ प्रथमेभ्यः तः ॥( तन ९-११ ) | ५. 
बदन उद्धरणो की न्याया अगे भध्याय मे देखें । 


> ॥ 
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अब्याप 


श्वास, घोष ओर नाद मे भेद तथा अल्पता! 


ओर अदाप्राण में अन्तर 
नाद ओर घोष का अन्तर विदित नहीं 


हआ है! वे घोष ओर अघोष को नाद्वान्‌ जर ` नादहीन ध्वनिर्यो समक्ष 
वेठे हँ । उन्हं भअभी तक ० प्रा ५ २-१, २ र ते० प्रा० २-४७, ५, ६ क 
भी यथेष्ट अर्थं नहीं रुग पाया है ( दे° ऊपर उज्ञेख ) 1 परिस्थिति इस प्रकार 
की हे । जव अर्धन्दु संत ( बन्द ) रहता हतो नाद्‌ होता है; जव वह विदृत 
( खुला >) रहता है तो श्वास निकरूता हे, पर जब न एकदम बन्द ही रहे न 
न एकदम खुरा हीरे तोन तो नाद होता हे; न श्वास, पर दोनो की 
सम्मिभ्रित ध्वनि घोष होता, है । ( दैखिे अन्तिम उज्ञेख ऊपर “सध्ये हकारः ). 
ध्वनि्यौ इस प्रकार तीन प्रकार की है; नाद्‌, शा ओर ८ हकार ) घोष । नाड 
की ध्वनि स्वरोमे ओरगजडद बमं उुख्यतः होती हे, श्वास वारे ऊप्म 
१०९ ( अनुस्वार )अः, शषस कप तथा कचयटतप ह । इनमे 
न नाद्‌ हे, न घोष, केवल श्वास हे । अतः इन्दं अघोष भी कहते ह, तो ये स्वयं 
नादृहीन भी ह्ये, जिनमं घोष ही नहीं उन्म नादं कल्म से आवे हां घोष 
ध्वनि केवल कार” की है (८ मध्ये हकार )। यह श्वास से अधिक, नाद्‌ से 
कम ध्वनि मध्यम श्रेणी की ध्वनि, घोष नाम की स॒स्यतः ष्ट" की ही हे 
( श्वासतां नादता = उभयता = श्चासनादता = घोषता )। यह श्वास नाद ओर 


धोष वाछे वणों का सख्य विभाजन हे । ( कारो ऽघोषो न भ वति, °न हकार / 
ते० प्रा० १, १२-१७ )। दकार कभी भी अघोष नहीं होता पर पाश्चाध्य 


(र 
भाषाओं यहं ह! या घोष ह! हे ही नही, जन पास अघोष ह' हे । जतः वे 


घोष ह की बात अव तक समश्च ही नहीं सङे दै । 

एक दूसरा बड़ा भारो आम पौर्वास्य ओर पाश्चा्स्यो को अन्धकार मे डारे 
हये हे । वे समक्षतेदैकिखच्‌2 क व्यञ्जन क्रमसे क्‌+ द्‌, च्‌ +, ट्‌ 4 
ह , त~+ह,प+-हसे वते है, यह महान्‌ भर हे । यदि णेस होता तो 
1 अतः उनके अनुसार उक्त 


 पाश्चाव्यतो हमारेह्‌ को नाद्वान्‌ समनचे ठे हः 
व्यञ्चन नादवान्‌ हो गये, भारतीय एेसा माने तो उक्त ग्यञ्जन घोषवान्‌ हो 
हे है, यह उनके अम के 


जाते दे, पर सब इनको “अघोषः बतकाते जा र 


अभी तक भी, पाश्चास्यो को श्वासः 











१५४  प्रतिभादर्शान 


जनुसार केसे हो सकता है १ वात देसी डे, ख्‌=क्‌+ क, = च्‌, + श्‌, = 
ट्‌+ष्‌+थन=द्‌+स्‌जौर फ=प~+->पटै। अर्थात्‌कवचटतपकङे साथ 
उनके वगय ऊष्म ग्यज्जनो को ऊष्मता सम्मिलित हैँ । उक्त ऊष्म भी श्वासवा न्‌ 
हे,कचटतपभी श्वासवान्‌ हे, दोनो श्वासवार्नो का योग श्वासवान्‌ कौ ही 
षष्टि करता हे । श्वासवार्नो के योग के कारण खद्धुटथकफःमी श्वासवान्‌ या 
अघोष हुए, जो अघोष इये वे स्वयं नादहीन भी हो गये ( देखिये बीच का 
वड़ा उद्धरण ऊपर ) । य्ह पर एक वड़ी मार्मिक वात उज्ञेखों के अन्त का 
वाक्य “भूयान्‌ प्रथमेभ्यः श्वासः" कहता हे किकचयरतपः से "ख छख्थ षः 
मं श्वासकीमात्राका परिमाण अधिक होता हे, यही इनकी श्वासता का 
महान्‌ अन्तर हे । अधिक श्वास का दूसरा पारिभाविक नाम न्महाध्राणः है, 
जतः खचछुरथयफः महाप्राण कदकतेहै, क्योकि कचटतप म, उक्त 
महाप्राणा से कम श्वास या अर्प श्वास की जावश्यकता पद्ती हे, अतः इन्हें 
दूसरे पारिभाषिक खाव्द्‌ अल्पप्राणः नाम से पुकारते हं । प्राण नाम श्वासो का 
₹› कम श्वासो वाखा को अद्पभ्राण, अधिक श्वास वारा को महाप्राण कहते हैँ । 
यही अन्तर अल्प प्राण ओर महाप्राण का ड । सो््मो मे प्राण बड़ी ह्ीघ्रत) 


या तीव्रता से निकर्ते हँ, “शीघ्रतरं सोष्मषु प्राणमेकेः ( वहीं ), यह कुदं लोगो 
का मत है। 


अव सवसे वदी समस्याहेष्वक्षदटधभः 
चाद्वान्‌ गजडद्‌ वः क्रमसेरह। इनमे धासवान्‌ ऊर्म ध्वनिर्यो नकष 
स >पक्रमसे मिल ही नहीं सकती, कयोकिये दोनो वर्गौ की उच्चारण 
विधिमें अर्ढन्ु की स्थितिर्यौ एक दूसरे से बहुत दूर पडती है, प्रथम 
(गजञादि) संवृत, (नक श आदि) विदत दै । एक नादवान्‌ ह 
दूसरे श्वासवान्‌ । दोनों का मेरु उचारण विधि के भ विरुद्ध दै । इनमे इन 
दोनो का मध्यस्थ हकार ( मध्ये हकारः ) ही सम्मिखित हो सकता हे। 
१५ म~ ६ ९) 
वज्ञानिक विश्रेषण हो सकता ह । इस संयोगसे घन्नठधमभमे (गज 
आदि की नाद्ता भीष ( ही) धोषता मी दै । अर्थात्‌. इनमे उभयता हे । 
“यान रहे “हः ध्वनि, “अ? ध्वनि की तरह तटस्थ या मध्यस्थ ध्वनि है । अतः 
चह नादीरयो मं विदेषकर सम्मिरिति हो सकती दे, क्योकि घोष भी, नाद्‌ 
को ही मध्यम स्थिति है । य्ह तक कि चछ रोग यह भी मानते कि ष्ः 
भवनि स्वरों मे भी सम्मिकित रहती हे । करयो “अ को द्योड्‌ कर शेष सव 
स्वर ईषद्‌ विवृत है, ईषद्‌ विन्रृतता तो हकार की भीहे। ओौरगजडदंव 


त्थाघन्षडधभके साथ अपे (ज सरको भी घोषवान्‌ ही मानते है 


की । इनकी मौलिक ध्वनिर्यौ 





प्रतिभादरंन का प्रधान अंग १५९९ 


संगीतमेतो घोष अधिक होतादहीदहे। अतः वेदपाठ को "वेदिकघोषः कहते 
है, वेदिकनाद्‌ नहीं । ‹वैदिकध्वनिः का अर्थं भी बेदिकघोष ही होता हे । अतः 
कहा हे श्वोषिणां घोषिणेवः ( देखो वीच का बड़ा उद्धरण ) तथा “हकारो “ह 
चतुर्थेषु ( वहीं )। यहौँभी ग जद्‌ डव अल्पप्राणदहे, घञ्न ठडधमभ 
हाप्राण । प्राण श्वास्को ही कहते है, बिना प्रार्णो या श्वासो के नाद्‌ भी नहीं 

हो सकता, घोष भी नहीं, प्राणवायु या श्वाप्त तो ध्वनि्यो का मूर तत्व हे । 
कानापूसी मे श्वासध्वनि होती है, गुनगुनाने में श्वास ओर घोषध्वनि, उच्स्वर 
में श्चासघोष ओर नाद्‌ । पर श्वास या कानाफूसीके स्वर मे भो अघोष, घोष 
अरपप्राण महाप्राण नाद्‌ जादि भेद सूचमतया अवश्य रर्हैगे ही, यहां “श्वासः 
या श््राणः को समञ्षाने के क्ष्ये दृष्टान्त दिये गये! क्ष ठढध म ध्वनियां 
अधिक कठिन, पाश्चाव्य देर्शोकी भाषार्थो मे इन ध्वनिर्योका स्वेथा 
जभाव हे । ये ध्वनि्यौँ भारतीय तथा पारसीक आर्य वंश की अपनी सम्पत्ति 
रही हे । वे णद्ध उच्चारण करने म समर्थं थे 1 अतः वही इनका प्रयोग भी कर 
सके, पाश्चा्स्यो के पूर्वज दनके पासन फटक पाये! वैसे पाश्चास्यों के पास 
खक्ख भी नहींहे, थ ओर फ, स्पशौ सं नहीं, पर ऊ्मों में ( घृष्ट वर्णौ मे) 
मिरूते हँ । (हां, एक "फ स्पर् है भी तो तीन दूसरे अधूरे अघोष ऊर्म तर, 
कर , पद्‌ क्या ईह, वही जानें । 

उक्त विवेचन से फलीभूत एक बड़े महस्वपूणं ओर नितान्त नवीन बात 
का उरुेख करके इस प्रकरण को समाप्त किया जाय । पाश्चात्य रोगख्‌ घ्‌ज्‌ 
छर्द्थ्‌ धूफ्‌ भूकोगस्परेतथाकूग्‌च्‌ ज्‌ट्‌ दत्‌ द्‌ षू व्‌ को शनन 
अस्पिरेटः कहकर पंचवर्गीय स्पर्शोकाजो विभाजन करते है वह नितान्त 
अशुद्ध हे! द्वितीयो का चतुर्थौ से कहीं किसी प्रकारका मे नहीं हे, यह 
आप देख चुके है, अतः इनकी एेसी खिचड़ी एकदम अवेक्ञानिक हे । वस्ततः 
विभाजन इस प्रकार का हे, शाकटायन तथा ऋ. प्रा. कार मानते ( ऋ. प्रा. ) 
है कि स्पशे नाम के व्यञ्जन केवर वर्गो के आदिके व्यञ्जनक्‌चट्‌ तपैः 
गारग्याचायं वृतीर्योग्‌ज्‌॒डद्व्‌को भी स्पशं कहते) परशखद्ुठथ फः 
केवरु सोष्म है या ऊष्माणः >्कडश्षस>प युक्त है; ये असिपिरेट' नहीं 
ह । दूसरे घक्षरटध भये सब वोषी नादवान्‌" है, क्योकि गजडद्‌व 
नादवान्‌ हे, उने “घोष, ह भिल्नेसेयेघक्चषढधमभ बने । अतः घोषी या 
घोषीय नादवान्‌ है, इसकिए कहा हे श्घोषिणां घोषिणेव' “अत्रोत्पन्नावपरे ऊष्म- 
घौषौ' (बीच का उर्केख), ख छं आदि सोष्म, तथा घश्च आदि घोष या घोषीहैँ । 
अस्पिरेट' कहना चाहं तो केवर घश्च ढ ध भ (घोषी) को कह सकते हँ, सोमो 
को नहीं । पर उनका “ह तो अघोष है, नाद्वान्‌ है, यह भी केसे हो सकेगा ! 








१५६ प्रतिभादर्न 


एक विदोष बात यह डेैकिषश्चआदिकेग ज आदि से बनने ष्टः का 
योग नदींहे, पर ठकारताका योगद, हके योगमंतोये द्विव्यञ्जन या 
संयोग पिडसे हो जायगे। जसे पंजावी का पद. इं = भाई । एते दही सोष्मों 
मँ > कप आदि. की ऊष्मता मात्र मिरी हे । हमारे यँ तो इनको स्पष्ट रूप 
से प्रथक्‌-प्रथक्‌ रखादहै। छ्खिा है सोप्मणां वोषिणां च श्वासनादौ' कि 
सोष्म या, खदुढथ फः का, उच्चारण श्वासमेंदह्ी होतादे तथा घोपिर्यो 
याश्वूल्लूद्‌्धूभूः का उच्चारण नाद्‌ मँ होताहै) भौर इसीको दूसरे 
ठग सरे कहते इए ल्ल दहै श्ासरो ऽवोषाणाम्‌, इतरेषां तु नादः, अधोर्पा मं 
(खचुञादिमें ओर क च ञदिमें) श्वास होता दै, अरन्योर्मे(गज आदि 
घश्च आदिमे) नाद्‌ दोतादे ( छ० प्रा० १३-४, ६)। श्वास नाद्‌ घोष का 
अन्तर साफ़ दिखाने के किष शवोषः की स्थिति स्पष्ट करते हये च्खि दहै 
उभयं वान्तरोभौ" कि हमे श्वास ओर नाद्‌ दोनो, इन दोनों की-श्वासं 
नाद्‌ की-मिश्चित ध्वनि ही वोषध्वनि है। इसके विपरीत उच्चारण करने वारो 
को र्ख्कारते हये ऋ० प्रा° पुनः कहताहे किजोरोग हके उच्चारण में 
केवर श्वास का प्रयोग करते दँ या उसमें अघोष वाटी सी ध्वनि करते हवे 
महान्‌ भूल करते ह, श्वासोऽघोषनिभता वा हकारे" ( १४-२८ )। इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है करि ० प्रा० के विचारसे हकार में केवर घोष ही होता 
डे, नदीं तो वे कहते .अनाद्निभताः । अव उर्प्मोके निर्माणका चित्र देते 
इये च्खिा हं “सोष्मतां च सोप्माणमूष्ममाहूः संस्थानेन" (० प्रा० १३-१ ६) 
सस्थानेन द्वितीयः? ( अपिस्थरी शिक्ता ४-९ )। अर्थात्‌ द्वितीयो की या 
सोमो की--ख्‌ च ट्‌ थ्‌ फ़" की--ऊष्मता क्रम से अपने-जपने स्थानीर्यो ~ 
श्‌ऽषूस्‌न्पूके योगसे होती हे, यह रपष्ट कर दिया गयादहे। पाणिनि 
शिक्वा (३९-४० ) ने स्थूल ख्पसे च्खिादहे (नादिनो हश्च ष स्छताः। 
ईषन्नादा यण जद्रश्च श्वासिनस्तु खफादयः। ईषच्छुसंश्वरो विद्यात्‌ गोधामेतल- 
चक्षते ।। यदी दमारी सरस्वती का मन्दिर है । आज कल की कलो ने 
उक्त विश्केषण का आकरून, सत्य प्रमाणित कर दिया है ( पादक, स्वीर )। 
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अध्याय ६ 
हमारा वर्णसमाञ्नाय 


( शाखायचुसार ) 
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मतिभादश्य॑न का प्रधान अंग १५९ 


ध्वनिविकासं ( फोनोलोजी ) 
उक्त समान्नाय विभाजन की ध्वनिर्यो में से अं (उपध्मानीय), अ (सदत), 
अ ( विचरत ) ओौर “ऋ ( कण्ठ्यं ) अव तक पाश्वा्स्यो की समञ्षसेपरेङी 
वस्तु वनी इई हँ । इन पर आगे प्रकाश डारा जावेगा । यर्हौँ पर यह बता 
देना परम आवश्यक हे कि प्राचीन रिक्ता ओर प्रातिशाख्य कारो ने प्रति, 
गुण जओौर बद्ध शरदो का प्रयोग करिया हे+। उनके अर्न्थो मे इन नियमों से 
सन्नियन्त्रित न्दोमय भाषा भी दहे । पाणिनि जी ने अपने पूर्ववतीं ६८ शब्दा- 


 जुश्ासन रेखर्को की सरणि को ही अपनाते हुये ध्वनि विकासो का पूणे चित्र 


उपस्थित कर दिया हे । उनके माहेश्वर सूर््रोमें ही स्वरो का क्रम दीक उक्त 
सिद्धान्तो के अनुसार उपस्थित किया गया हे, जेसे :-- 
(अ) कः (अ) (जा> ) यायो ङ्खिये 
द्‌ ए ए जअ (ऋ) इ उ (ण्‌) 
उ ओ ओ (ज) ए ओ ( ङ्‌) 
(ग ८) # 41 (ज) जौ (च्‌) 
यहं पर पाणिनिजीने विचृत “अः को समाश्नाय में रख कर, ८ अपने 
सुभीते के लिए ) बड़ी गड़बड़ी कर दी हे । इसी लिए उन्हे अष्टाध्यायी समाप्त 
कर चुकने पर होश जई ओर अन्तका सूत्र “अ अ ङ्खि कर अपनी भूल 
सुधार गये । वास्तव में अ' निस्य संदृत हे । यह प्रणव रूप स्वर सुमेर रूप 
सव॑स्वर रूप "अ" हे । इसका विचरत रूप संढृत (अ, से नहीं वरन्‌ विन्र॒त छ 
से आतादहै। इसी किष प्रायः सभी प्रातिशाख्य कारो ने संवत “अः के पश्चात्‌ 
प्रथम विचृत स्वर ऋ" मानादै। इसी छः स्वर्‌ से गुण अर, भौर बृद्धि 
“जर्‌” रूपो द्वारा विदत अ ओर विचरत “आः उस्पन्न होते है, फलतः विदत 
"अः जौर “आः को सवणं कहना भी अनुचित है । ये एक स्वर ऋ के गुण ओर 
बृद्धि के खूपरहै। हेष जगे विचार होगा। अस्तु भब प्रकृति गुण-बद्धि के 
विकासो पर विचार करने पर निश्नलिखित चक्र उपस्थित होता हे । 


्रकति ऋ -कृतम्‌ इ--चित्तम्‌ उ-उद्धिः 
गुण अ (र्‌) करणम्‌ ए-चेतः ओ-बोधः 
वृद्धि भा८(र्‌) कायंम्‌ एे-- चेत्यम्‌ ` जौ-दौखः 


१. ऋक्‌ प्रातिज्ञास्य ११-१० (गुण ) काण प्रा० ५-२९ ( बद्ध), 


अथर्वण प्रा० ३-१-१३ यास्क निरुक्त १०-१७ गुण । अथर्वण प्रा० ३-१-१३ ` 


( सम्प्रसारण ) । 


का = ` क 
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| 
| 
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| 
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१६० प्रतिभादशंन 


सन्धि से विकास सवणं दीघे 


राम + अयनम्‌ = रामायणम्‌ रवि + इष्टम्‌ = रवीष्टम्‌ 
राम ~+ जज्ञा = रामान्ता यति + ईश्वरः = यतीश्वरः 
राजा + आक्ञा = राजाक्ता । भानु + उदयः = भानूदयः 
गुण सन्धि 
राम + इष्टम्‌ = रामेष्टम्‌ राजा + उदयः = राजोद्यः 
आन्ञा + ईति = आज्ञेति व्रह्मा +- ऋषिः = ब्रह्मर्षिः 
एक + ऊनम्‌ = एकोनम्‌ 
सश््रसारण 
वाग्वरिः जहार जगौ 
तच्छ तुच सोड वोढ 
वद्धि सन्धि 
विश्व + मित्र = विश्वामिन्नः गंगा + ओघः = गंगौघः 


देव + पेश्वयम्‌ = देवेश्वर्यम्‌ 
महा + ओषधम्‌ = महौषधम्‌ 


देव + ओदायंम्‌ = देवौदार्यम्‌ 


व्यतिक्रम सन्धिं 


सुधी + उपास्यः = सुध्युपास्यः ठ + आङ्कतिः = राकृतिः 
मधु + अरिः = मध्वरिः भ्याकरण = वैयाकरणः 
धातृ + अश्लः = धात्रशः व्याघ्र = वैयाघ्रः 


ठ्यतिक्रम गुणः वृद्धि, गौण विकास 


काम्थुः-रस्भोः शाम्भवः रे राया 
मधुः मधोः माधवः | तनौ इति तनाविति 
हरिः हरेः हरये भू भो भवः भावः चक्ति: शाक्तः 
गौ, “गोः गावौ गावः गाः 
ठ्यतिक्रमविकास 
युवन्‌ = यूनः यजति = इज्यते 


स्वपिति = सुः 








म्रतिभादरशन का प्रधान अग १६१ 


पूवरूप या ध्वनिशूल्यता 


रामः + अयम्‌ = रामोऽयम्‌ | वपति = उप्यते 
व्रह्मा +- ऋ विः~ब्रह्मपिः, धा + त=हितं । अवति = ऊतम्‌ 
गहे + अस्ति = गृहेऽस्ति मघवा = मघोनः 
राभ्याम्‌, महान्‌ ; राज्ञः । श्वान = शुनः 


अतः स्वरो का स्वाभाविक क्रम यह होना चादि्-संवरृत अ--विद्रेत 
स्वर-ऋदउ,अषएुओ, आदे ओ । प्रातिज्ञाख्य कारो ने छः का उच्चारण 
स्थान रके समान मूर्धन्य या वर्ष्यं न बताकर कण्ट्य या हनुमूलीय या 
जिदह्धामूटीय मानाहै, यहीं से संतरृत “अः का उच्चारण भी होता है । का० प्रा 
"कको जिह्वामूले ८ १-६५ )। ( ० प्रा० ४-१-४१ ) “जिह्वामूरे>क ऋ 
ओर (ऋकारल्कारावथ षष्ठ उष्मा जिहामूीयः प्रथमश्च वगः", इन प्रमाणो से 
स्थिति विलकुक स्पष्ट है । उक्त ध्वनिविकास का चा, हमारे धवनिशाचिर्यो 
की प्रतिभा का स्वयं प्रमाणपन्न सादे । | 


हमारे सते वेद ओर सच्चा अपौरुषेय वेद -विद्ा्नो ने अभी तक 
ध्वनिज्ञाख सें वर्णित अक्तर ८ फोनीम ) जर वर्णं ( फोनेमिक्स ) को दिये हुये 
'समाञ्चायः नाम की यथार्थता पर विचार तक नहीं क्रिया हे। आपलरोग 
जानते ह कि "आम्नायः शब्द्‌ का अथं धेद्‌' होता हे श्रुतिः खी वेद्‌ आम्नायः" 
( अमर १-६-२३ ) । तब (समान्नाय' > माने सीधे-सीषरे सचे वेद्‌" होता है । 
यह इसक्िए कि सृष्टि के अन्तमं सव त्वो का लय प्रणव ( ओम्‌ = अ + 
उम्‌) होतादे, यह प्रकृति है, भौर अ+-उ~+मूमेसे उलम्‌का 
ख्य अन्त मे संबृतः अ मे होता ह । यह्‌ शाब्द ब्रह्म है, समस्त शब्दो की 
मूर प्रकृति हे । यह ऊध्व चु्च वेद्‌ वृत्त का मूक या जड है (तिर्यग्बिलश्चमस 
उर्वबु्वः यस्मिन्यशो निदितं विश्वरूपम्‌, गौर गीता का “उर्वंमूलमधः शाख- 
मश्वस्थं प्राहुरव्ययम्‌ । छन्दांसि यस्य पणांनि यस्तं वेद स वेदविद्‌" ( १५-१ ) 
वाक्य स्पष्ट रूप से इस ऊध्वंमुक प्रणव रूप संवृत अ' को वेद्‌ नाम से पुकार 
रहा है, ओर अवधारणपू्क कह रहा है कि वही वेद का ( शब्द्‌ बह्म 'सब्रत 
अका) ज्ञाता है जो खष्टि की इस भकार की ज्यास्या वा हे। १९ 
ने भी यही भाव शब्दो कौ, करमशः उत्पत्ति देकर कही हं तस्मास्सवहतः ऋच. 
लोमानि नवित शवानि जल्ञिरे, छन्दासि जज्ञिरे तस्माचज्ञस्तस्मादजायत । ' उस सन्द रह 


१, इसका वेक्ञानिक विवरण वैदिक विश्च द्येन के पुरुष चु व्याख्या मे दे दिया हे 


उसे अवदय पड छिया जाय । 


९९ पर० द 





= प्रतिमादरन 


नामचछचहे सत्यदटेन्धसेदी विवृत ज उत्पन्न होगा । पुनः सामानि सादि 
उपध्मानीया--उ संकेतित-- जिसके वदे वेदिक नाम समह, कि छन्दासि 
( पञ्चवग रूप छन्दोमयानि ), तदनन्तर यकारादि ( यण्‌ को जगह यजप्‌ 
वेदिक नाम यररूव उत्पन्न द्ये । अतः हमारा सचा ऋग्वेद्‌ = ऋचः = 

अचः स्वराः दे । हमारा सामवेद आर उपध्मानीय (9 ) स्‌ आदि हे, हमारे 
सच्च छन्द पञ्चवर्गीय 'कचरतपः ध्यादि व्यञ्नन हे, हमारा सचा यजुवद 
दीघंस्वर ओर यरख्व यादि ( यण्‌ = यजुः) है, प्रत्येक ऋग्‌ यज्ञ॒ साम 
मन्त्रमय वेद्‌ अपने-अपने मं ने अपने भाग की ध्वनि्यो स एक दूसरे से 
छु विशिष्टता भी रखते है । ये समाश्चाय रूप वेद्‌, आप जानते दहै किसी क 
वनाये हुये नहीं है, सवर स्वयं ही क्रमशः उत्तरोत्तर विकसित हुये हैँ । 
जिनसे यस्य निः्सितं वेदाः, कहा हे, उसने, अधिक सम्भव हे, समाज्ञाय 
वेद्‌ श्युतिर्यो या ध्वनिर्यो को ही दश्टिपथ सं रखकर एेसा कहा हे, यह सन्देह 
की भूमिस दूर घोषितदहो जातादहे। अतः हमारे थे समाश्नाय = सच्चे वेद्‌ 
हें ओर सच्चे अर्थं मं अपौरपैय भी डे दसम पुरुष ( आत्मा ) तक का हाथ 
नदीं हँ । शब्द्‌ ब्रह्म सवरत अः पर्ति हे, वही स्वथं विकसित होकर विभिन्न 
शतिरयो या ध्वनिर्योका उक्त रूप ठेती हे। चकि पुरुष प्रकृति मे अभिन्न 
सहचर ख्प में रहता दे, अतः प्रति का विकास "यस्य निश्च सितः के रूपें 
वर्णिते, दै वह विकराल स्वयं अपौरवेय ही । वास्तविक तथ्य यह्‌ ह 
हमारे ५० स्वर भ्यञ्जन, प्रेदिक दर्शन के ५० त्वो ॐ प्रच्छु्न संकेत है, प्रस्येक 
अन्तर अक्तर ब्रह्य हे यही अन्तरं रूप तस्व विकास पाते हैँ । अपौरपेय हे । 
सायणाचायं जी ने अपने ऋग्वेद भाव्यके उपोद्धात मे मं 


त्र शरीरी वेदो 
को अपोरषेय सिद्ध करने की अथंवादादि दलीरे पेश की है] मंत्रादमक 
वेद के छन्दास्मक शरीर को 


कोद राक्ति अपौरूपेय सिद्ध नहीं कर सकती, 
हां उनमें, प्रतिभा = दर्शनारमकर रञ्दन्रह्यज्याख्याम॒य जो भावनाय हिरण्यगर्भ 
नासदीय, अस्यवामस्य, ब्रह्मणस्पति, विश्वकर्मां भौर पुरूष सूक्तं मे अभिधा 

तथा अन्य सोम उषा प्रश्रतिमें नीदाराव्रृत रहस्यमय भावना तं निहित 


उन्दं शब्दब्रह्म व्याख्यामय होने से अपौरुषेयभावनामय मात्र कह सकते 


४४ ५ 
` च । सायणाचायं जी ने सरव॑दर्शन संग्रह से प्रतिभा - दशन जेसे शाब्द्बह्य 


मय देन का नामोच्धेख तक नहीं क्यादहै। हौ एक वी वेतुकी वात 
-पाणिनिदशन' का उर्लेख करके, स्फोट को पाणिनिजी की मलिक खोज कहने 
का अनेतिहासिक साहस किय) दे । मंत्रास्मक छन्द जञरीरी वेदा का वेद्‌" नाम, 
साख्य दशन, जर उसकी ही समकारीन प्रतिमाद्क्लन की एक शाखा भौतिक 





¢ ०८ 4: 
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दलन के, क्रम से क्ञान ओर उक्त समान्नाय को युक्त समक्त कर जानवृक्च कर 
८ तत्तद्‌ क्षानसय या समान्नायमय मानने से) दिया गया था निखको ठीक न 
समश्च कर, वाद के केखको ने व्यथं मँ चात ९ तथ्य ) का वतंगङ्‌ उपस्थित 
र डाङा । हमारे सच्चे वेद समाञ्नाय के संञेत सप ~° अन्तर व्रह्म विकास 
परम्परा की ्रेणियौँ है, वे अपौरूषेय हे! इन वेदौ कानाम शतिः भी 
दसी लषु पडा दे, किं श्वुति' ध्वनिर्यो की होती है, प्रस्येक बात समान्य को 
सच्चा वेद्‌ धिद्ध करती ह । शेष वैदिक दशेन के पुरुष सक्त कके (तस्मादयक्ञास्स- 
वहत ऋचः सामानि जक्तिर' के भाष्य मं देखें । 





अनवय ७ 
दमारे सचे वेदों का ऊध्व बुध्नः अन्यय अश्वत्थ 
या 
सरस्वती की स्फटिक माला का सुमेर 
या 
समस्त श्रुतियों का सम्राट्‌ “संवृत अः 
मन्थि ( जमू ) > “अनुस्वारो व्यज्ञनं वा स्वरो वा “रक्तसं्तोऽ. 
जुनासिकः° (ऋ. प्रा. १) 





मन्द्र मध्यम, उत्तम भदत स 
रु 





अः ह श्च ष्‌ 
अ' स्वर 
"1.2 
(ष्क) (ष) 
५ ध १ नि 1 
अ स्वर्‌ 
लक ®----© एवर्गमे अ, स्वर 
र शै च वगम “थ स्वर 
| क € + 
| ट @ रवगम 
| ९ = 9 ट षय मे “अ स्वर 
| त कैत वगेमे "अ, स्वर 
| ष षः पवग “य' सदर 


(अ ¢ ¢ मोतं व (न 
नात साद प्रोतं घते मणिगणा इव गीता-७-७ 4 
| २ -आहुर्घोषं घोषवतामकारम्‌ः श्वासतां नादतोभयता 
| । ध ४ ९% १२९) (अनुप्रदानात्‌ संसर्गा दित्यादि (घर. १३३) 
भातिश्ुरकानि (षर. १४६) आगे देखें । यही उर्व॑मल् अधः 
| ( खष्ट का ) शब्दं ब्रह्ममय अव्यय अश्वत्थमभी प 41 
| § धत्थमभीदहे| 
 सांल्य योग दशन की योग दर्शन खूपिणी यहं 
"सवरत ज' शब्द्‌ बह्यसे ही, परे ‹ 


दि" ओर "वायुः प्राणः 


| प्रतिभादशंन की जशाखा 
अके उक्तं १०८ मौलिक थुतिर्यो का 


| 

| 

| 
र 
कयरय 


| 
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विकास मानकर, फिर उनसे क्रमशः पारमाणविक्‌ आकाशः उससे पारमाणविक 
वायु, उससे पारमाणविक तेज, उसे पारमाणविक जल, अन्त मं उससे 
पारम।णगविक प्रथिवी का विकास मानकर खष्टि दत्त कौ व्याख्या करती हे । 
इनके पहिखे की बुद्धथादि स्थितिर्यो मं सव विकास शति रूपमे मानते 
( अहंकार तक ) । शेष विस्तृत विवरण के रि यह स्थानाभाव है । 

अव उक्त दानिक सिद्धान्त को ध्वनिश्ा् को वज्ञानिक तला से 
जोखने का समय आ गया है । कोर भी एक ध्वनि विभिन्न परिस्थितियो से 
अनेक रूपो को धारण करने मेँ समथं होती हे । (्रयोकतुरीहा गुणसन्निपाते 
वर्णी भवन्‌ गुणविरोषयोगात्‌ । एकः श्रुतीः कर्मणासरोति बहीः 1 ( ते. प्रा. 
१३१३ ) । वोने वारे की जिस प्रकार कौ ध्वनि निकालने की इच्छाहो 
या जैसे गुण उसके मुख के अन्द्र के भार्गो में हो, तथा प्रस्त ऋ मजो 
गुण अनुग्राह्य हो पड़े हो, इन सव के कारण एक श्रति अक्तर ( फोनीम ); 
वर्णो का ( फोनेमिक्सछ ) रूप रेकर› अनेकधा प्रयलो से अनेकधा उपश्चुतियां 
उपस्थित कर देता है । इसमें कई अन्य कारण मी हे 'अनुप्रदानात्संसगांत्‌ 
स्थानास्करणविश्रमात्त्‌ 1 जायते वर्ण चिच्यं परिमाणाच्च पञ्चमात्‌ ।' (ते. प्रा. 
२२-२ > “अनुप्रदान ऊष्माण ध्वनि के क्रम से अनेकधा उच्छुसन कहखाता 
हे, संसर्गः ध्वनिर्यो को नासिक्य, अनुनासिक्य ओर अनुस्वार युक्त बनाना 
या महाप्राण अल्पप्राण म कम वाको अन्तर रखना डे । (करणविश्रमः मे 
आभ्यन्तर प्रय मं विव्त ईपतविवरत, स्पष्टः देपस्स्टट, वटस्द्ः संदृतादि 
सकोष्चादि जाते हं | ("परिमाणः हस्व दीघं प्ट्ेत के अपने-अपने प्रमाणो से, 
वृत्ति्यो से, तथा इनमें तीन स्थान भेद्‌ “मन्द्र मन्मम्‌ उत्तम" को भी जोड़ना 
चाहिए । इतना ही नही, अभी कदं अन्य कारण ड, जिनसे तिभेद होता हे । 


~ = ४. 
इन कारणो को श््रातिश्वुस्कः नाम सें पुकारा जातं हे । शवायुश्लरीरसमीरणास्कं 


ण्टोरसोः सन्धाने । मनः काया्िमाहर्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ मारुतस्तूरसि 
वन्द्युरः कण्ठः शिरो मुखं 


चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ । तस्य प्रातिश्चुस्कानि भ 
नासिका इति ॥° ( ते, भरा. २-३ कब्दोर्पत्ति प्रकरण 9 । पूवाद्धं का क 
पहरे दिया जा चुकाहे 1 अव प्रातिश्चर्कोः मे से उरः, कट, शिरः, सुखं 
जौर नासिका मुख्य हैँ । उरः, कण्डविरु की क्रियाओं को, कण्टः जिह्वामूर या 
हजुमूर के प्रयो को, शिरः, मुद्धन्य स्थान की सबसे विकर स्थितियों को; 
सुखं, दन्त्य तथा ओष्ठ प्रयर्लो कौ विशिष्टतां को; तथा नासिका अडुस्वार्‌ः 
अनुनासिक, नासिक्य के अनन्त मेदो की प्रतिश्रुतिर्थो को; सूचम वणं 
( फोनेमिक्छ ) रूप ध्वनिरयो को उत्पन्न करने वार को, '्रातिश्वस्क या 
धवनि-विसेदकारक कहते हे । श्रातिश्रु्कः का जो अथं त्रिभाष्यरल में 





“प्रतिध्वनिः छ्िखा हे वह अन्तराः गलत दै, श्रातिश्चत्कः साने प्रति-प्रति श्चति 
(ध्वनि ) को वनाने वाका है। एेखी प्रतिश्रुति्यौँ श्रतिध्वनिर्या, नहीं, वरन्‌ 
विभिन्न वणं खूप ( फोनेमिक्स) ध्वनियां द्ै। काव्यायन भातिशाख्य 
( २-१३० ) तथा क्‌ प्रातिशाख्य ( १३-४७ से ५०५ ने माच्रा, वृत्ति, 
स्यान जीर उदात्तादि मेदू से अनन्त याकमसे कम ७२ प्रकार के श्रतिर्यो 
वणमेद्‌ ( फोनेमिक्स ) केवर एक अन्तर ( फोनीम ) के दिये दहै । इनमें से 
पतञ्जलि जी ने महाभाष्य ( 9-+-४ ) मे “असेदका उदात्तादयः कहकर, 
ध्वनित्व शाख की गहरा से अपनी अपरिचायकता का प्रमाण सा दे 
दिया हे! अधिकांडा भेद उदात्तादि पर निर्भर करता है। आज लोग स्वर्‌ 
मं केवर मात्रात्मकं भेद्र॒ करके निवद जाते है। मान्नायंतो वास्तवमंदादही 


५६६ प्रतिभादरन 


है, हस्व ओर दीर्घ। ष्टुत के पेट मे तो अनन्त भेद समाये हँ, हस्व एक न्षण 

हेतो दीर्ध॑दो क्ण, प्टृतमे३ से २ खाखर करोड़ ३ असंख्य । अतः 

यह कोड विशिष्टता का भेदक मान दंड नहीं हे। इसरिए हमारे ध्वनिशाचिर्यो 

ने व्त्तिर्यो, स्थार्नौ, प्रतिश्रुत्का ओौर उदात्तादि के अनन्त मेदो को शुणः 

भेद नाम से पुकारा हे । प्रो. फथंने भी ( कान्टीरिभ्‌ ) कालार्मक मात्रा 

के भेद के स्थान मे गुणारमक ( कालीटिरिम्‌ ) मेदो की अधिक मान्यता 

स्वीकार की हे। ( सस्रत की द्वितीय अन्तर्य कामस का विवरण 

९० १७५) भो° शूल्सब्ठौर ने भी इसी मत का समर्थन क्रिया है, | 
( कडोएरिदेन प्र० ३१ )। श्री ट्वाडर ने “अन्तरः (फोनीम ) की व्याख्या 

करते इये, तथा य॑त्र द्वारा जच करते इये, यह स्वीकार क्रिय! हे कि स्थान, 

कार, ध्वनिगुण, महाप्राणता अल्पभ्राणता ईपस्स्पष्टता संतता, विव्रतता, 

श्वासता, अघोषता घोषता आदि द्वारा ्रुतिरयो म इतना सेद्‌ आ जाता ठे फि | 
उन्हं प्रतिश्ुतियाँ ( फोनिमिक्सछ) या वर्ण मानना आवश्यक हो जाता है; 





( रेग्वेज मोनोगराफ २४, पर ५४ 21 श्री यूस (1005) नेतो श्रभ्य 


ध्यनिशाख नामक ठेख मे ( रण ५८ >) प्रातिशा्यो की दाब्दावटी के 
प्रतीको की पुष्टि करके प्रातिश्रुत्क न्नै से जिह्वामृलीय, कंटविरीय ओर 
नासिक्य की प्रामाणिकता को स्वीकार कर ख्या हे। 


तथा समानाय के मत जौर कला नामक अ 
बचर्नो की णुष्टिकर ली है। उद्र (फे 
प्ातिश्चुस्को की प्रामाणिकता को स्वीट ओौर पाक सवसे अधिक अच्छी तरह 
समश्च सके है । वे ध्वनिज्ाख नें इन दोनों स्थानोंको सवसे अधिक महस्व 
देते ह (दे० क्मसे प्राहमर आफ फोनेदिक्स; ओर फोनेिक्स )। ये 
अलु चूस्वास्मक तत्व तक को स्वीकार करते है, जिसका 


तथा फोखमि ने भाषा | 
थमं (प° २७१) श्री यूस कं 
फड़े ) नौर शिर ( मृद्धन्‌ ) नासक 





सीधा सम्बन्ध हमारी 





क 
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चैतन्यतासे है! इस प्रकार हमारे प्राचीन युग का महान्‌ विभूति रूप 
विय क उक्त सव सिद्धान्त नूतनतम विज्ञान ङी कलास्मक सूच्म तुरा कौ 
लोख सं शत प्रतिज्ञात ` सव्य उतरती हुई, यह उुरन्द्‌ घोषणायें करती ह कि 
ध्वनिक्ञाख मे जो क सिद्धान्त हं वे .सव > सब हमारे है; उनका समथेन 
चाहे कोई किसी रूप से जौर कोई किसी ठग से किया करे । 

जन्त समस्त विचार विमशे का निचोड्‌ यह निकलता हे कि सबृत अ 
ॐ दिये इये १०९ मेद्‌ विर्कुल ज्ञानिक है, इसमे इतने सेदो के कारण 
एक-एक करके गिनादियेजा चुके हे । अन्य स्वरो मे भी इतने ही प्रकार ठ 
मेद हो सकते हे । क्योकि परिस्थितियौं सबसे एक सी हे । इसीलिए एक ऊ 
१०९ मेद के साने, प्रस्येक के मेदो सेदे। तुर्यस्थानानुप्रदानानासपि दकार- 
जकार-यकाराणां करणङ्कतः श्रु तिविशेषः" । दसी प्रकार उक्तं १०९ भेद) मभौ 


मेद आता है । 


[द प (क क 
-------“ >+ 








अध्याय < 
+ 2 ४ 
सवरत "ॐ 
भ 
(सवत अः श्रुति, सवका जन्मदाता हिरण्यगभं हे । अतः वह समस्त 
१३ [~प £ ५ ्ः नर 

श॒तिर्यो का एकचुत्र सन्राद्‌ ठे । यह अक्तर दहे, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हे, समस्त 
ध्वनिरयो ओर प्रतिशचुतिर्यो का माध्यम या मध्यमदटहं। प्रातिश्ास्यकारे ने 


इसके उचारण के वारे मे विभिन्न मत दिये । क. प्रा. ( १-२८ ) कहता 
हे कि “अः कण्न्ध हे, कण्टयोऽकारःः । पाणिनि शिक्तामें अ ओर ह दोनो 


का एक स्थान कण्ठ दिया है कण्टयावहो' ( १७ ) । तदनन्तर कात्यायन 
मातिश्ाल्य अ, ह ओर विसगके स्थान को कण्टः वतलाताहे, अह्‌ 
विसजंनीयाः कण्ठे, ( १-७५ 9॥ तः पा.(२-१२ ) फिर कहा हे “अवर्णं 
नाद्युपसहतमोष्हनु नातिन्यस्तम्‌' करि “अः उच्ारणमं ओष्ट ओौर हनु 


न तो अतिउपसंहृत होकर खिचते्हे, न अति पलते दं । यह माध्यसिक स्थिति 
मं उच्चरित होता है । 


इस स्थिति के समर्थनं दसी प्रातिह्ाख्यने फिर 
च्खिा हे “अनादेश प्रण्यस्ता जिद्धा थी" (२-२०-२ >) । 


इसे यह स्पष्ट हो जाता हेकि अका उच्चारण आभ्यन्तर प्रयत्न ते नहीं 
वरन्‌ बाह्य भयत्न से होता है । यह्‌ देस ध्वनि कौ सव॑तन्त्रस्वतन्त्रता काभी 
योतक हं । महाभाष्य ( १-१9-४ ) में पतञ्नलि जी ने इस वात का समर्थन 
करते इये छ्खिा है -बाह्ममास्यास्स्थानमवर्णस्य', कि अः का स्थान मुख से 
( आभ्यन्तर प्रयत्न से ) बाहर यावबाह्यया कण्टविल है । अपिस्थरली शिक्ता 
( १-११ 9) ने ओर आगे बढ़कर लिखि दिया हे किभ्ञः के उच्चारण का 
स्थान संपूणं सुख प्रदेश ह 'सवसुखस्थानमवर्णस्य एक इच्छन्ति । तै. घ्रा, 
( २-४६-८) में ह जर विसगं की उच्चारण-निधि मस्त करते हये, 
उक्तं समस्त स्थिति को जल ॐ समान निमेरु ओर स्पष्ट करने का रतुस्य 
वास करते इये छिखा है कण्ठस्थानो हकारविसजनीयौ, उदयस्वरादि- 


सस्थानो हकार एकेषाम्‌, पू्वान्तस्स्थानो विसजंनीयः' कि "हः भौर विसर्ग 


सस्थान कण्ठे, इनमे से ह" ॐ स्थानके वारे में कुद आचार्यो का मत 


हेकि ष्टःका वही स्थान होतादहे जो इसके प्रथम्‌ स्वर या उद्य स्वर 
काहे, तथा "विसर्ग का स्थान उससे प्रथम स्वर ॐ ही समान होता है। 
कहने का तास्पर्ं यह है कि हः ओर सन्त “अः का स्थान एक ही दहै, पर 
ह' महाप्राण हे अ, जर विसगं अल्पप्राण हे। अथ प्रातिशाख्य ने स्थिति 
को अधिक स्पष्ट करते इये च्खिाहैकिष्ः के उच्चारण का स्थान कण्डनं 
होकर उद्र हे। क्योकि ह" के उच्चारणे कष्ट मं कोई विशिष्ट प्रक्रिया 
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नहीं होती उसके द्वारा “महाप्राण बाहर मात्र निकरूते ह । यह विन्त ध्वनि 
हे, प्रयल उद्र मेही होता हे ( १-१९ ) । इसका यह तासपयं इजा कि 

वास्तवे कण्ठ से सर्वप्रथम प्रयत्न (संबृतञ' मे होता हे, उसीके साथ 

विसर्जनीय का । अतः आभ्यन्तर प्रयत्न से (अ' बिलङुर दूर हे। ऋ. प्रा. 

( १५-६५ ) ने पुनः कहा दै किं सवर स्वरो को उसी करणावस्था से 

उच्चास्ति क्रिया जावे जिस प्रकार “अः “अकारस्य करणावस्थयाऽन्यान्स्वरान्न 

यात्‌? । यह्‌ "अ? की अविकृता तथा सवतन्त्र स्वतन्त्रता या माघ्यसिकता का 

स्वयं स्पष्ट निर्णायक हो जाता है। इसी “अ' स्वर को मानदंड बनाकर अन्य 

स्वस ॐ उच्चारणो के किष सुखम स्थान ओौर करणां कौ नाप जोखकी भी 

जातीहे जर की भी जा सकती हे । ऋक्प्रातिशाख्य ने पुनः एक ओर महत्व 
पूर्णं उल्टेख दिया हे “जहूर्घोषं घोषवतामकारम्‌' ( १२-१५ ) कि नादवान्‌ 
या घोषवान्‌ व्यज्नर्ना का नाद्‌ या घोष अ कार ही है । यह सबसे महस्वपूणं 
वक्तव्य है । अव हम उक्त सामग्री से यह निष्कषं -देनेमे समर्थं होते रै । 
"विसर्गः, (पविन्र श्वासः है, ये अपने पूवं के संदृत स्वरो से विकृत हो 
सकते ह, ओर विसर्ग; रूपमे स्वतन्त्र स्वरूपम भी रह सकते है, तथा 
अल्पप्राण व्यञ्जनो (कच टत प) को आवश्यक अघोष श्वास प्रवाह 
प्रदान कर सकते है। “ह' सर्वं प्रथम घोष ध्वनि हे । यह अपने अनुवतौं 
संचृत स्वरो सं विकृति पा सकती है । यह स्वतन्त्र घ्वनि भी हे, तथा महाप्राण 
व्यञ्जनो मे से नादीयो (घक्षठधमभ) को आवश्यक घोष 1१) 
करता है । “आ, शुद्ध नाद" है, जिसमे, संब्रत स्वरौ मै विकृति आती दे, 
यह स्वतन्त्र स्वर भी दहै तथा नादीय व्यञ्नर्नो (गज डद्‌ब 2 को 
नाद्कारी घोषवान्‌ श्वास प्रदान करता ड । इसका यह तात्पयं इजा कि 
वित स्वर सव घोषवान्‌ है “अः अकेरे “नादवान्‌ 
नाद्वान्‌ होगि । स्फटिक मालाम जो १०९७ ्तिर्यो ह वे सब की सब 
नाद्‌वान्‌ हैँ । उक्त सब निष्कषं आज के जआधुनिकतम करातमक ॥ ९ 
दारा जक्तरश्ञः समर्थित ओर सत्य घोषित हो चुके है । उदाहरण मे श्री मिरे 
ने (स्वर्यो के उच्चारण के सम्बन्ध मे कण्ठ विरू कौ म्ातिश्चुस्कता का परीरण 
करते हये छ्खिा है किं ध्वनिर्यो के उचारण र॑ जिस प्रकार सुख एक सख्य 
कारण है उससे अधिक महत्व उस ख क भाग कण्डविर नामक प्रातिश्चुत्क 
का अधिक.दहै, कण्ठविरीय कम्पन स्वर को उतनी ध्वनि प्रदान करता हे 
जितनी उन्चार्यमाण स्वर को अपेक्ित होती हे। भौर स्वर के रि जो 
कस्पन हे वह कभी भी नाद्‌ के बिना रहता ही नहीं है" ( षृ ) री भूस 
ने ( र० ३५ ) श्रव्यं ध्वनितस्व' पर विचार करते हुये तथा कटः मं 


हे। संवत स्वर भी 





। | 
| 
| 
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निरीन्नण कृरते हुये कहा डे क्वि “स्वरो क उच्चारण सं  अरधनदवीय सचत 
खख दार एक प्रकार के समान नापके अनन्त ध्वनिता को जसे छोडता 
हे, जो उल कण्डविल ऊ उचारण प्रक्रिया से स्वतन्त्र से रहते हँ । इनकी 
एक नियमित ध्वनिरूप मे परिवर्तन की प्रक्रिया मी कण्टविल भ्रत्रिया ये 
स्वतन्त्र रहती हे । दोनों की मरक्रियायं एक दूसरे से स्वतन्त्र होती हें । 
स्वरा क ध्वनितारो की उदीयमानता, रीक उसी स्थितिमें जेसी होती दे 
जेसे करि वे खुरी वायुम हो, वहीं उनकी गिनती की जावे, तक कण्ट 
विखीय क्रिया उन्ह कदं गुना वदा देती है । प्स्येक ध्वनि कस्पन, उसी 
मात्रा से बाहर ताड जिस मात्रा सें वह॒ क्रमज्ञः 
रहता दै ।' कर अन्य खोजकारी भी दसी प्रका 
( स्ियेवे, जाकोवसन देखें कण्ठविरु अर्ेन्दु को 
जारहादठे, उसी को 
क्माखा सर्प में कितने 
यह आश्चयचकरित करने वाही चात 

(१२) शद्ध संवत अः वेदां मे कहँ भिलता हे कात्यायन जी 
के भरतिन्ञा (३) सूत्रमे 'विधघ्त अ? कै उचारण के रिष्‌ नियनित स्थान 
का_ उतरे क्रिया गया ह पदा्स्यासयुक्ताकारस्येषदी्ताः कि पद्‌ ऊ 
आदिमे जव भसयुक्त व्यज्जन हो तो अ को कच दीर्घ करके चोन 
चाहिष्‌ । उदाहरण मे “वसो; परत्र मसि शतधारम्‌" दिया हे। 
गसः, ( २ ) पवित्रम्‌, (३) 
=ऋप,ज, शके “अः 


यहं पर 
भकसि, (४) रा्तधारम्‌ । 
को ईषत्‌ विन्रतत करके उचारण करनेका 
6 क्रिया भी जाताहै जिस 
धरार. अगरजी क, आच्च > प्स) होने पर क्रिया जाता है । 
जसे नजीवावाद्‌ को न जीवावे' दसा कहा जाता हे। इसी प्रकार यहोँ भी 
घातीय विहानुसार इस रकार पदा जाता है व्व सोः प्प वित्र म्म सि श्ना 
पारम्‌ ।' यहौँ पर च्व, प मशका ^अ' सर्य ईषद्‌ दीघं या गारः भारवान्‌ 

वान्‌ हो जाताहै, ओर भा" कारका सवं सा या आकार का अति 


च्बुरूपसाहो जाता हे। शाः? जागे ऽचिह्न संवृत श्रः 
का अवग्रह या धृक्त या प्रगृह्य रूप भह्पविरामानन्तर ‹ 

करने का सूचना देताडे। 3 

स्रत अ, मिरत। है जेसे "ज 


¦ रमन्नूजेमः के प्रथम दवितीय चतु वणौ > 
सन्त है; "गोपतौ के पः का भास ठ ९ 


१ 
= 1 
 , 
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वदे भोमाग्य की वात हे क्रि जिस प्रकार हें '्दसोः पविन्रसिति' के विपरीत 
'अश्मन्नूजम्‌' मेँ दो प्रकार के "अ, मिते है, दीक उसी रकार केदो “अः 
तथा दो आः कदही-कहीं तीन-तीन ज ओर के रूप ऊुमाउनी मं उपङ्न्च 
हं । उदाहरणम "कश्शः ( तग ) (कं ङ प्रथसमं संदत द्वितीय से ईषद्‌ 
दीर्ध खूप गुह “अहे! प्रथम मं गुर ह ह्वितीयमे लघु पर दोनो हस्व सेद्‌ 
ह । “आ के र्पो कीतो भरमार हे, “खाज्‌" हस्व आ ( सुने चावल ) खाज- 
दीर्घं आ--( खुजली ); बाज्‌-हस्व आ--( बाजे ), वाज्‌-दीघं आ--( आवाज 
र वाज भ्न आना); आदि। पत्नछि जी ने पाणिनि जी क जादि की 
भूल को सुधारने के किष कहा हे कि "अकारस्य बिेतो पदेशः आकार ग्रह- 
णार्थम्‌, ( १-१-२ ) ओर मद्धोजि उसका समथेन करते इये कहते है, 
, ओर श्हस्वस्यावर्णस्य भयोगे 'संत्रतस्‌ः .पर 
पाणिनि जी अन्तम अपनी भूल सुधारते हये अन्त मै अ अः कहकर 
स्वीकार कर गये है कि "जिस हस्व "ञ्जः को भ्वनिविकासं को दशटिपथमें 
रखते इये “आ! के गुणानुख्प साना गया हे, वह वास्तव मे ध्वनिश्ाखीय 
विचारणा से, संवृत ही हे! वाद्‌ के रेखक ते “कण्डय' शब्द्‌ को बाद 
प्रयत्न नाम से आभ्यन्तर प्रयरनसुचक हनुमूलीय समना । जतः उन्होने अः 


कोभी ष्कः वगंके साथ अपते अथं के -कठस्थानीय सान लिया । इससे 


ध्वनिच्ाख तथा “अ' की यथां स्थिति को बड़ा भारी धका स्यो हे, जिसको 


प्रधानता देकर कदं नये पाश्चात्य ध्वनिविश्चार्दो को बहुत ङ कहने का जुरा 


अवसर मिला इ । ह 
हमारा “संन्रत॒ अ" अच्तर बर्ह हे, इसे “कर' वणभेद्‌ स्वाभाविक हः 


सृष्टि की जाध्यास्मिक सरणि उपस्थित करते ह। इसकी विखजंन क्रिया 
विसर्मः शद्ध प्राणवायु ५ जः ) रूपक हे जिससे आगे होने वाञे “अन्तर 


( फोनीम ओर पौच भौतिक मौलिक तत्व ) विकास ह, अः शुद्ध नाद्‌ टेः 
द्ध श्चास जर नादमय 


विसं शद्ध श्वास जौर अघोष प्राण (ह) कहररूपश 
हे। इन्हीं तीन तर्व्वो से समस्त श्रुति वाड्य तथा (नाना नामरूपे करवाणि 
प्रस्तुत होते द । 
` ` अन्तरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यास्स उच्यते । 
भूतभावोद्धवकरो विसर्गः कमंसक्ञितः ॥ ( गीता ८-३ 

यहौँ के कमे" शब्द अौर ऋ. प्रा. के (कर्मणाञ्नोति वह्वीः" की तखन करने 
मे आख्स्य न करे । 'विसख्मः' श्रब्द्‌ पर सी ध्यान दं । गीता का प्रकरण भी 
संगति गाने मँ पूणं संफर्ता देगा।1 अतः 'उ्तराणामकारोऽस्मि' ( गाता 


१०-४ ) लिखि दै। # 
क 1 0 4 ` छे” 


प्रक्रियादश्ायाम्‌ विव्रृतसेव 





1 २ 
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| 





अध्याय & 

४९ े 
देमारे क ओर 
काः ( “सवरत अः के पञ्चा 

स्वरं का प्रथम स्वर 
ऋ ( छग्वेद्‌ या चक्‌, चोका, स्वरो का 
उच्चारण हम आप सव 


खोग॒विर्ङ्कल भुखा वैरे ह, 
। दूसरी वात यह है करि 


| ऋ ] ऋग्रेद त्‌ )ऋचःकायां 


रथम स्वर ) का सच्चा 
यह सवसे वड़ा अनर्थ 


व कोटिर्यो का निर्णय 
०९१.) के विविक्त वचन “अनादेशे प्रण्यस्ता जिह्वा ( प्रण्यस्ता 
तृभ्णीभूता, उच्चर 9 अकारवत्‌ ओष्ठौ से हो जाती हे, जिसमें यह्‌ कहा 
गया हे कि दस स्वर्‌ ॐ ऽन्वारण में जिह्वा ष्टो फेकाया ओर 
किया जाता दै, ओर 


आर्ट की स्थिति क वेसीही होती है जेसी "अः ङ 
उच्चारण में। जकार के वर्णन स 


एेसी स्थिति को सवतन्त्र स्वत 
माध्यमिक स्थिति या तरस्थ स्थिति 


त्ति घोपित किया जा चुका है जिसका 
समथन यन्त्रात्मक परीक्षण हारा पाश्चास्य विद्धान्‌ भी करते छ । देसका 
यह तात्पयं हुआ करि इस स्थिति मं 


॥ ह स्वर संघ अ" का जोड़ीदार हे, 
अन्य किसी स्वरसे एेसी स्थिति नही मिरुती । जबर यह जानना रोष हे कि 

स था। इस स्वर मंदो तत्वह 
॥ २६ ) ओर कात्यायन प्रातिशाख्य 
` क्हाहं (११) सरेफ ऋवर्णः । "ग्येद्‌ प्रातिशाख्य 
परस्य चाद्ध पूर हसीयांस्तु 
८ ` भा. करता है 'दीघप्लुतयोः 
चमर्‌ भीर, सें यदिच्छको अर्‌" सा लछ्िला 


~र दीघमेअर ञः 


रूपम देते हये 
म्‌ । पादेषु तेषु विक्तेया- 
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वादावन्ते स्वरार्मकौ ॥ अणुरेफस्य मध्ये तु वित्तेयौ व्यञ्जनात्मकौ ॥ १९111 
"क स चार भाग दे, जिसमें प्रथम ओर चतुथं भाग स्वरात्मक है, मध्य के 
दो भाग ग्यञ्जनास्मकदै' चित्र णेसा हुजा ^र्‌-र्‌र-र' = “छर्‌ र्‌-= 
'स्वर-ज्यं व्यं -स्वर' । सबसे महस्वपू्णं वक्तव्य अथवं प्रातिज्ञाख्य ( ४-१४८ ) 
देता ऋ लृ वर्णे रेफक्कारौ सं्िष्ट, अ" धरुतिधरावेकव्णों' कि ऋ ओर 
लृ दोनो संश्िष्ट सम्मिलित व्ण हे । जिसमें अ! श्चुति सन्निहित हे । वास्तव 
मे छ" कागुणमसं अर्‌ बृद्धि में आर्‌, होता हे [लका गुण मे जल, बृद्धि 
मे (आल' होना चाहिए पर रूप प्रायः नहीं मिरूते | । इससे यह कथन 
सवते अधिक पैजानिक ै। सच मे कहाजायतो वित अ' स्वर का 
दार्शनिक विकास इसी ऋ" से मानना उपयुक्त होगः । जिस प्रकार ञचे 
अंश मँ श्रः उससे नीचे अंश मँ ए, उससे नी अंश मेषे होता दहे, . उसी 
प्रकार, ऊँचे अश्च मे छ, उससे नीचे “अर ` उससे नीचे मे आर्‌ होगा जिनमें 
अ ओर र, आ ओर र्‌ विरक्कर एथक्‌ हो जाते द । शुद्ध विन्त अ, आ सवण 
रूपी उत्पन्न हो जते है, पाणिनि जी कौ प्रक्रिया दृशा का विवृत “अः यही 
"अ! हे, जिसका सवण यही उक्त आर्‌ का जाः हे। इसीलिए ऋग्वेदं 
प्रातिक्ञाख्य ने ्संव्रत अः के बादु प्रथम स्वर ऋ माना हैजो "विघत अः 
ओर इसके सवर्णं "जा का गुणरद्धि रूपेण जन्मदाता हे । यह अः इषद्िव्रत, 
आका साव्यं पूर्वं रूपक सा, होगा भौर जेसा कात्यायन जी के सून्नमें 
दिया इभा पिच परिच्छेद में स्पष्ट कर दिया गया हे । वतमान आयं 
भाषार्जो सँ इस स्वर कोरिःरुरु रूप नते बोला जाता दहे, पर इस स्वर का 
विकार भा, इ, उ, यु, ज भौर वँ मे हज है । माो ( मि ) खक्तिका ( क ) 
घा घी) घृत (मराटीमें ) कर (करो) (ङः हि.) घी-घृत (हिः) 
घ्युयाध्युं (ङ ) धिस ( श्ट ) (क. हि. )। अतः इस स्वर मेज, जा, इ, 
उ इन सव ॐ गुण मिभ्रित थे यह स्प दे । 
उतत रकार के एक अपू स्वर का उच्चारण क्रि प्रकार किया जाता रहा 
होगा, यह भी पूर्णरूपेण कही स्पष्टतः दिया नही मिक्ता । क्षगङ़ा यह दै कि 
ऋः का सम्बन्ध ररः ध्वनि से अवश्य हे, यायो कहिये ^! जन्तःस्थ ऋः 
स्वर काषए्करूपहै।र्‌ ध्वनि के वारे म हम पदिक कह ाये है कि, इसके 
प्रयोग के सम्बन्धमे वैदिक कारुमे दो विशिष्ट दर थे, एक र” बोलता था 
दूसरा “छ! । हो सकता है कि स्वस ॐ विषयमे भी यह भेद रहा हो; कोड 
(ऋः कहते हो दूसरे उसी कौ “लृ । पर जिस प्रकार स्वरों मं छ" ने, 
अपने प्रयोग में प्राधान्य पाया, उसी के स्थान से उस ऋ” के व्यज्ञनास्मक 
नर रूप क स्थानम लके र ने साहिव्य मे प्राधान्य पाया । फलतः हमं 








१७४ म्रतिभाद्ंन 


हट (पफल ^कृल्छः ‹ज्लटः आदि ख्पा 21 शु? “फत्तु क्लृ “उतत? के रूप टु, 

कर ज'के रूपो करके स्थानम छः र्परर्म अधिक मिखर्तेर्द 1 जसा कहा गया 
डे भआरतीय आर्यभाषार्ओमेंल्के छके खूप वारे चाब्दं के बदरे चः के 
र ख्प वारे शब्द्‌ प्राछतिक या असाहिव्यिक रूपो की धारा से बहते इये 
हर, फर, जर, कर, आदि रूपो मे अवतक ्योके स्यां सुरक्तिति मिख्तेर। 
त क ८ ह प 

दः जो लोग यह कहते हं कि वदिक लः नष्ट प्रायः दहै, उसका केव एक्‌ 


धातु च्लृप्‌" मात्र मिक्ता वे सव ्रमसागर र्दे । दमे स्वरल्पमें 


ऋ का प्रयोग अधिक मिख्ता दहे व्यज्जन अन्तःस्थ खूपमेंलका। सारहिव्य 
तं "रिरेख' का कम प्रयोग है 'खिखेखः का आवश्यकता से अधिक, इन दोनो 
के धात्‌ छख या "लृख्‌' ई । क्लृप्‌ का ऋ वाखा ख्पक्रप्‌ (कृपा) 
फुरतः जिन धातुओं म “' है उन सवसं ^लृ' अनिवायंरूपसे मानना 
उक्त वेज्तानिक दटिकोण से, एक टोख नश्च सव्यहो जता । द्ध, म्ल, कर, 
क्लृ, उन्र-उवर, उच्लृ-उवरु, ऋषि, लृषि ( अभिखाषा ) कृषि जि ( क्ेदा 
छ्िष्ट) वृग्‌ वगं व्लृग ( वल्गुना > । ष्टग ( फद्गुना ) । श-मर, स्लू-मल । 
छ, कर, ॐ, कटा । तान्त्रि्को या वयाकरण की वदल्हिरी, उन्दोनि उक्त 
सव रूपो को सुरक्तित रखा दे । प्टां्कींम्लांम्लींह्खां छींवां व्टीम्र हां ही 
हां हीं आदि मे सवत्र ओरलृके रूपो को तुल्यता ओर समानता की 
जोख मेँ सुरक्िति रखा दै । अतः जहां-जहां ऋ” के खूप है वहां के भी 
डे, जहांल्के रूपं, वहाँ ऋःके। दोनों एक दूसरे में परिवतंनीय है, 
इसमें दो मत नहीं हो सकते । इस प्रकार वेदिक ऋ जौर ल दोर्ना पूणंरूपेण 
बरावर रक्तितर्दै। यह तथ्य हमारे प्रातिश्चाख्यकारो की द्श्िपथसे क्यो 
उतर गया? इसका कोद भी उचित समाधान नहीं मिता । यह उनकी 
रेतिहासिक दुवंख्ता की सूचना अवश्य ही देता हे । 

संस्कृत मं जिन धातुर्ओं के आदि मध्य अन्तमं च्छया इर्‌ अरया उर्‌ 
हे, उन सवर्मे ल्‌ ओर इट्‌ , अल्‌ , उर अवश्य हे। हमारी भाषार्ओमें 
दोनों प्रकारके रूप प्रशस्त मात्रामेंह। (लृ, सुख्यतः वैदिक आर्य या 
भरतवंशी भार्य प्रियस्वरदे तो ऋः खड ञार्यं जौर भरतवशेतर आर्य 
शाखा प्रिय श्रुतिः । एेखी महव्वपूण इतिहास पूणं ध्वनिर्यो के बारे मँ ऊद न 
जानते हये, तथा ध्वनिज्ञाख के ज्ञान से रहित होने के कारण कैयट सदोदय 
जव द्ध ओरल के बारेमं ऊं कहने चरे तो एकदम पातारं नजर आये । 
वे महाभाष्य की टीका मं लिखिते हँ किक ओरल को स्वर सैं 
स्थान देना ही अनावश्यक दहै । “अन्ये तु ईपस्सपृष्टकरणाव्वादनयोक्छकार- 
लृकारयो श्च विद्ेतव्वात्ताभ्यां तयोरग्रहणादनस्त्वमाहः ( महाभाष्य ५-१-४, 
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अष्टाध्यायी १-१-९ ) । इन्दं छ ओर ल की उपयुक्त उच्चारण विधि तक का 
सान नहाडह्‌। य षद्‌ स्पृष्ट स्वर्‌ नहा ह्‌, दषद्‌ विवरत है, "कः के उच्चारण 
से सचवे अधिक प्रामाणिकता छकप्रातिश्ास्य. कौ मानी जानी चाहिष्‌। 
उसी ऋ को उचित स्थान-अ के वाद्‌ प्रथम स्थान दिया गयादहे 

ऋग्वेद ओर इस प्रातिशाख्य ॐ नामों का प्रथमवणंमी ऋ" हे। ऋक्‌ 
प्रातिल्ाख्यने ऋ ओरल इन दोर्नो श्रुति्यो को जिह्वामूलीयः स्थान दिया 


डे, इनके साथ यही स्थानम््क कोभी दिया हे। “ऋकारल्कारावथ षष्ठ 


उमा जिद्धामूङीयाः प्रथमश्च वगः" ( १-२-४१ ) । कात्यायन प्रातिज्ञाख्य ने 
इस मत की पुष्टि करते हये चि है किक > कोः जिहवामूरेः ( १-६५ ) 
ऋकतन्त्रव्याकरण ने भी इस विषयमे हां महां भिलाई हे “जिह्वामूखे 
=< क ऋः, ( १-४१ ) । वणपटल ने पुनः *र' के उच्वारणको भी उक्त 
स्थान देने की सूचनादी है ^दनुमूरे तु रेफः स्यात्‌ ( २-५ ) । बड़ी विचित्न 
य। परम स्वाभा वक ८ पूर्वोक्त निणेयाजुसार ) बात तो यह है किं छकप्राति- 
रशाख्य के मत मे “लृ, को वणं समाम्नायमे सम्मिक्िति करना तक आवश्यक 
नहीं समन्षा है । यद्यपि लृ विकार के “लः अन्तःस्थ आदि उन्हें स्वीकार्यं है, 
यह्‌ महस्वपूणं वक्तव्य हे टकारः चतुःषष्टयां न दश्यते ( १-२-७२ ) ये ट 
काकाम “छसे ही चलाकर्तेद) परन्तुये परिसित स्थलों में ल! की 
आवश्यकता स्वीकार करिये बिना नरह सके । "पदमध्ये (लृ भवति नान्यन्न 
( १-५ >) कि पद्‌ के मध्यमे जाया इजा ल" स्वीकायंहे जेषे 'क्लक्ष' मं 
परन्तु पद्‌ के जादि ओर अन्तमें जाया इुजाष्टः स्वरोंमे गृहीत नहीं 
किया जाता, "पदाद्यन्तयोनं दकारः स्वरेषु", जसे ऋषि के स्थान में लृषि 
या ज्य" के स्थान सें जलस्य (चऋयालू) । (आलिः ओर जायं शब्द्‌ 
क्रमसेलृ ओर ऋ के रूपर्है, पितृ-की जगह पिच्लु आदि रूप उन्हें स्वीकायं 
नहीं हं। यहां तक कि छकप्रातिश्ाख्य की उक्त धारणा का दबी जवान 
से समर्थन करते हये ते० प्रा० भी वणं समास्नाय पर विचार करने के अवसर 
पर श्ल वर्णका न तो दीर्घ, माननेमे समर्थहेन प्ठुत। अतःयेलुके 
केवर १२ मेद्‌ ८ उदात्तादि अनुनासिकादि) मानने को बाध्य, (ऋः के 
१८ मेद्‌ मानते है लवणस्य दादश तस्य दीघांभावात्‌ः ऋवणस्याष्टादश 
सेदाःः। येतो छ कामी ष्टुत मानते नहीं दिखा देते। परक्या कहं 
द्रोजि दीक्तितं ने सिद्धान्तकोञुदी मे ऋकारः त्रिशत्‌ एवं लकारोऽपि" 
( ऋति सवणे ऋ वाः पा० सू° देखिये ) कहकर आज करु के सीधे सादे 


> अ-धात्वादि स्थश्च विवृत्तः ॥ म० भाष्य ॥ कोई स्वर स्पृष्ट नहीं हो सक्ता 








॥५ 
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संस्कृत के विद्याथिर्यो ओर पंडितो को कितना ओौर क्रिस प्रकार अज्ञानसागरं 
में डवा रखा हे आप सोच टं) 

एेसी परिस्थिति मं ऋ ओरल का उच्चारण किस प्रकार किया जाता 
होगा १ यह इन दोना के इतिहाससे अधिक स्पष्टहो सकेगा । कहा जा 
चुका हे कि वेदिक ओर पू्ववेदिक कारमं, ऋ ओरल दोना दो प्रथक्‌ दरो 
के अपने-अपने अपनाये स्वरथे, जस स्थानम एकक कहता थ, उस 
स्थानम दूसरा । वाद्‌ के सम्मिश्रणने स्वरो मं ऋको जोत दी तो, 
इनके विकार्रोमें लके ख्को। पिव, चरि आद्‌ वेदिक धातु ओर कुटार 
आदि शर्ब्दो की पृष्ठभूमि मं छव्‌ ष्ट्व स्ट कटु क्टुटूट धातुर्ओका 
( भारोपीय ) होना सन्भव दहै, जिसे प्छवति, पिवति, प्किवति (स) 
पीला पिलाना खं ( भाषामं) मरना मिलना ज्रियते म्टीयते आदि रूप 
अव तक मिरूते र, दूसरी जर कटार (सं) कुल्हाड़ी (मापा )भी 
मिरूते ईँ । तार्पयं यह कि पूर्ववेदिक कालके क ओरलने इर्‌ इट्‌ ओर 
उर्‌ उल्‌ रूपवेदिक कारूमेंले च्एिथे। जो भारोपीय च्छ ओरल वेदिक 
कारम सुरक्तित रह गये थे उन्होने फिर अ, जा, ह, उ, यु, युं रूप - हमारी 
वतमान आयं भाषाओं मेले ल्यिाहै। जतः इ आदि उच्चारण वाले त 
दर ध्वनि वारे द्‌ के जोर से चर को तारव्य, इर्‌ मूद्धन्य, इटः वाटे वत्स्य 
ओर दन्त्य अ, आ वारे अज जाके कण्डटय उच्चारण से कऋजौरल का उच्च।रण 
कण्ट करने ल्गे । उ ध्वनि पृष्टस्वर है अतः उच्छ वारे भी कण्ठ्य उच्चारण 
या ( ओष्टय मिश्रित ) कण्टयोष्टय उच्चारण करते होगे । अतः प्रातिशाख्य 
कारो ने इसी गड्वड़ी की स्थिति का दु्पगवत्‌ चित्र इस प्रकार दिया हे । 
कस्यां शाखायाम्‌ रेफो मूष्ध॑न्यः कस्यां शाखायां दन्तमूलीय इतिः ( ऋ. पा, 
१-9 ) । जिह्वाग्रमकारकाररकारेषु वस्स््यं पूपंहरतिः (ते. ध्रा. २-१८ >) 
वरसब्यं नाम दन्तपंक्ति के उपरी उच्च कठोर मांस भाग काहे । पर पाणिनी प्रश्ठति 
शब्दानुशासन रेखकों ने अपने पूवंवतीं निरुक्तकार्यो ( यास्कादिका ) व्याकरण 
शाच्ियो तथा एेतिहासिकों ओर शब्दानुशासनकारो का अनुसरण करते इये 
हमे ऋ ओरल के विकासो मं मुख्यतः अर्‌ अद्‌ (गुणमें) आर्‌ आद्‌ 
(ब््धिमे) र्‌ ओर्‌ सन्धि मं दिये । इन विकासो के आधार पर 
ऋ ल का उच्चारण “अः के उध्वारण के सन्निकट जपने आपजातादहै। जः 
संवृत है, उक्त दोनों आ सवर्णं है, अतः ईषत्‌ विवृत है, विकास ह । 
अतः हमारे वैदिक तथा पूंवेदिक कारके ऋ ओर टु का उच।रण स्थान 
निःसन्देह जिह्वामूटीय स्थान था । कुमाउनी में च्ल" का वह (ल' रूप अवतक 
सुरक्षित है जिसके जिह्वामृखीय होने में तिलभर भी सन्देह नहीं है। इस 
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'ट' को श्लुः का प्राथमिक विकास समन्ञा जाना चादहिर्‌ (दे. कमाउनी का 
महत्व ओर मृल्खोत )। आजककरू के पाश्चास्य ध्वनिशाख वेत्ता इस रू को 
काला र' कहते हैँ, जो अंम्रेजी के “लिटिङ्' शब्द्‌ के अन्त के ख' मे मिरूता 


हे । ऊमाउनी सें भी यह छ" पदान्त या शब्दान्तमें ही मिरुताहे। एला 


ख्गता हे कि जिन-जिन स्थानम वेदिक कके र्‌ ओर्ट्केरुको ड बोरूते 
थे उनका आधुनिक भाषाओं सेंड हो गया है । उसका उच्चारण स्थान भी 
जिद्वामलीय होना टठीकदहै। ऊुमाउनी की भोटिया विभाषां ङः का 
अधिकां से जिदह्वामलीय उच्चारण सुनाई पडता दहै। भाज के यंत्रात्मक 
ध्वनि विश्रेषकों ने इन द्‌ स्वरो को सवेतन्त्र स्वतन्त्र माध्यमिक श्रुति 


मान ख्यिादहै, जो इन्दं “अः का सम्मान देता है (दे. पिला परिच्छेद ) । 





वेदिक कालम प्रस्ततऋर। रल की सा्िक दरार 
च्छ 


त्त 


ऋ--आर्यं अरणिः छतुः ऋतम्‌ रता | आकिः अकम्‌ कुता (द्‌) 
ऋप्‌--अर्पितम्‌ रुपितस्‌ ( लप्‌ ) 
कृमू--कम, कर्मिष्ठः ङमः कल्मषम्‌ (इम्‌) 
क--करः करणम्‌ कटा कडमाः ( क्तत ) 
खु-खरः खरः खिला ( स्लु ) 
गु--गिर्‌-गिरा मावाणः गिरति, गरः गरूति, ग्छोः (ग्ड ) 
घ--घमः ) ८घारु दो (कु. ) (ष्ड) 
च--चरति वरति (च्छ) 
छ-- >( भाषास रत हो ) ुरुति (चल ) 
उत्रू--उवरः उबरुति ( ञ्ल ) 
द-क्लरति कषरति-८ क्चलिया ) (स्क ) 
तृ-तरति तरणम्‌ तरः ( तखना, हि. ) ( स्ह) 
स्थु--स्थिरः स्थलम्‌ (स्थ्ल्‌) 
ट-( द्रति ) दरयति दरति ( दल्‌) 
ट--धरणम्‌ >८ ्‌ 

नू-नरः नखः (न्ट) 
परव्‌--पर्व, पर्वतः स्रवितम्‌, परवलम्‌ ( ष्व्‌ ) 
फ-फर ८ फर ) ( #. देशी ) फलति फलम्‌ ( प्ल ) 
चर-- >< बलम्‌ बालः (च्ल) 
शठ-भरति भका ( हिन्दी. ॐ. ) (म्ल) 
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: च्छ | त्त 
ख- मरणम्‌ मर- । मलिनं मलः (म्ह) 
ट्‌ छ--टारना ( दि- ) | टाना ( हि. ) (द्द) 
ट्‌-- > | ठटुवा ( हि. ) (खल) 
ङ--ढरः | डरी उलटा ( हि ) ( ड्रः ) 
द्‌--ढरना ( हि. ) | ठर्ना ( दल ) 
भारोपीय ( छटल ) तरे. कट--कारः | ऊर्हाड़ी ( हि. ) (क्ट) 
वृग्‌-वर्गः ˆ | वल्गुः ( व्लृग्‌ ) 
धल | फलः 4) 
शटन्‌-स्रणालः | श्लानः ( म्लन्‌ ) 
ऋर्‌--ररति | खुलत ( छार ) ( द्द्‌ ) 
ह--हरति | हलः ( दल ) 
शिथ-- >< शिथिरम्‌ >< | शिथिलम्‌ ( शिध्ल ) 
पितृ-पितरः । पितर पत्तर पितचिया ८ पित्ट् ) 
मातृ- मातरः । मातुरः मातखिः ( माष्ट्‌ ) 
दात--दात्रस्‌ । दातु ( क. ) ( दास्ट ) 
९ ०.९ 2४825. 


अत्याय १० 
 दमारे खमाञ्नाय की ध्वनिरांखरीय वज्ञानिक भित्ति 


अः ओौर "ऋ" तथा "ट्‌" के विस्तृत विवरण से यह स्पष्ट हो जाताहे कि 
हमारा समाम्नाय विभाजन केवर ध्वनिश्लाख के सिद्धान्तो सेंदही नहींडढला 


दे अपितु इसके मौलिक आधारम ध्वनिविकास शाख की मी गहरी जहर 


ख्गीदडे। हमारे समाम्नाये स्वर भौर व्यञ्जनकेदो भेदोंको करनेमें 
उक्त दौ सिद्धान्तो का कम हाथ नहींहे। स्वर के वारे में ग्वेद प्रातिन्ञाङ्य 
ने चखाद कि स्वर चाहे अकेरे आवे या व्यज्जन के साथ, वह “अक्तर' हे 
'सव्यज्ञनः सानुस्वारः शद्धो वापि स्वरो अन्तरम्‌" ( १८-३२ ) । पतञ्जक्ि जी 
ने ( १-२-9१ ) चाहे किं स्वयं शोभित होने वाखा स्वतन्त्र स्वरः हे 
“स्वय राजते स्वरः" । इसके विपरीत व्यञ्जन वह डहैजो पीद्धे-पीद्धे चरता दहै 
अन्वग्भवतीति व्यञ्जनम्‌" ( म. मान्य १-२-१), ओर अन्तःस्थ वहै जो 
स्पशं जीर ऊरप्मार्णो के मध्य मेँ रहता है । 'स्परयोष्माणामन्तर्मभ्ये तिष्ठतीति 
अन्तःस्थः" (ऋ. प्रा. उब्वट १-९)। स्वरो, ऊष्मार्णो ओर अनुस्वारो में 
स्पशं कहीं नहीं दोता है, ओौर स्पशो सें स्पर्चं निश्चित दहे, पर स्पर्चं त्षणिक 
होता दे, '्पृष्टमस्थितम्‌, स्वराजुस्वरोष्माणानामस्पष्टं स्थितम्‌” (छ. भा. 
१२-९-११ >) । कास्यायन प्रा. ने रङ्खिा है कि चिना व्यञ्जन वाखेस्वरोंका 
उच्चारण स्थान कण्ठविरु है! -अव्यञ्नस्वराणां चादौ कण्ठ इतीरितः: । 
पाणिनिजीने जो चर्‌ पर्याहार के चणँ का पदान्तमें जश्‌ मे परिवतंन 
माना हे, वह ध्वनि ओौर ध्वनि विकास के कारण माना है। यह उच्चारण का, 
नियम है कि वाच्‌ का वाक्‌ रूपवाग्‌ सा सुनाई पडताहे, परं वाक्‌ वाग्‌ 
दोनों रूपो को मान्यता दी गई है; इसमे मतसेद्‌ रहा । अतः अथवं प्रातिशाख्य 
कहता है कि 'प्रथमान्तानि वृततीयान्तानि रोनकस्य भ्रतिन्ञानम्‌ न छत्ति- 
रधिस्पशेम्‌* । दूसरी बात उर्खेखनीय यह है किं अघोष वर्णो का उचारण 
तीव होता हे, नादीय वर्णो का शिथिरु, अतः अन्त में शिथिरूताके कारण 
ज्‌॒बग्डंर्‌की ध्वनिप्‌क्‌च्‌टत्‌सी सुनाई पडती हे। यह शब्दालु- 
शासन का अनुक्लासन नहीं वरन्‌ ध्वनिश्ञाख्र ओौर ध्वनि विकासं शाखकी 
स्वाभाविक प्रगति का अट नियम काम कर रहाहै। व्यज्जन के विभिन्न 
प्रकार के संयोगौ को & विशिष्ट नाम दैकर सूस्म विवेचना दी गद हे। 
व्यञ्जनो का अन्तःस्थोके साथ का सम्बन्ध शछथवन्धः र्कडीके टके. 


\ 
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समान फोडे जाने योग्य वतयाया दहै ( दारूपिण्डेन ते तुल्ये ); तथा संयोगो 
को पिंड नाम दियाडै। स्पद्यं व्यज्जर्नाका स्पर्शोसे संयोग होने पर उसे 
अभिनिधान नाम की संज्ञा दी हे, इसमें प्रथम व्यञ्जन इतना पीडित या निचोडा 
साजाताहै किं वह सुन्न सा होकर श्चास नाद्‌ दोनोंसे शून्यसादहो जातादे, 
इसके स्पष्टी करण करने के लिए वीच > समाच्ना कना ही अभिनिधान 
कहलाता है । श्रुव दूसरी संज्ञा है । अन्तिम व्यज्जन के नाद के पश्चात्‌ की 
ध्वनि ध्रुव कराती है । अघोष ओर नादीय स्पर्ं जव अन्तम तेदह, 
नहीं सुनाई पड़ते, वह इस कमी की पूर्तिं करतादै। आजकल यंन्नोंते 
दनकी जच दहो चुकीदहे। वे उक्त मतो की पुष्टि करते है । "नादः परोऽभिनि- 
धानात्‌ ध्रुवम्‌ तत्तद्‌ काल स्थानम्‌, अश्रत्वघोषात्‌ नासिकास्थानमनुनाचिक।- 
` श्रेति' ( छ. ध्रा. ६-३२९, ४१ ) “व्यज्जन विधारणमभिनिधानं पीडितः सन्नि- 
तरो हिन शासनाद्‌: स्पशंस्य स्पशंऽभिनिधानमास्थापितस्‌' (अ, घ्रा. 
9-७३; ४४ ) 1 पाणिनि जीने लां जश्‌ सिः कहकर स्स्‌ प्रव्याहार का 
जश्‌ प्रव्याहर, होना कहादे। वह भी प्रातिशार्ख्यो के ध्वनि नियम का 
तकाजा ही हे, वाच्‌ + हरिः का ध्वाग्वरिः" रूष कितनी सूच्मतासे चका 
कमे, क्कागमँःग्‌काह (महाप्राण उष्म) के संयोग से पिडी भूत होकर 
स्वाभाविक सोष्मखूप व ( =ग~+ह) वनता हे, कितना मार्भिक ध्वनिलाख 
हे, इधी प्रकार ाश्चोऽटि' सूत्र से छः का छुं वनना; तत्‌ + शीघ्रं = तच्‌ +- 
सीध = तच्‌ +च्‌ शा( तके गुरत्वसेदोच्‌) घरम्‌-तच्‌ (च+) = 
चू + शघ्म्‌ = ^तच्छीघ्रम्‌” रूप मी वारर के समान वैतानि कता पूर्णं ॑ध्वनि 
विकास देता हे, यह हमारे ध्वनिशाख कार्यो की पैनी प्रतिभा का अश्रतिभ 
प्रमाण हे । स्वरो के वारे मे पिरे च' सोः पः वित्रम' सि शाः तञ्धारम्‌ः के 
सिकषिे मे पदादि के व, प, अ", श, की ईषदीर्घ॑ता गुरस्व क किष ह ¦ 
यह सव कचु वतलाया जा चुका दै । प्रक्त अवग्रह स्वरभक्ति, रक्त इव्यादि 
नामो द्वारा अनेक सूच्म विचार ध्वनि्ाख मूलक है । एक्त या प्रगृह्य एेसे 
मध्यवर्ती स्थल दँ जरह सन्धिका प्रश्च इसलिए नहीं ख्ता कि वहां पर 
उच्चारण का श्वास अधिक दैर तक र्कताडे; जसे हे हरे रहि, द्ध हस 
आस्ताम्‌? । यर्हो पर प्रथम हरे ओर हरी कै ए जर जौमे श्वास देर तक 
स्कृता है । अतः जगे के स्वरो ए ओरञासे सन्धिकाया संयोग का ग्रश्च 
ही नदीं आता । यह पद्‌ (या सिखेवर) का तकाजा हे । एक श्वाब्च सें जितना 
उच्चरित क्रिया जा सकता हे वह पद्‌ हे। जरह पदान्त मे अधिक देर खगे, 
वहं कहीं भी सन्धि नहीं होती । जह लम्बे शब्द्‌ शतधारम्‌, पुरोहितम्‌, 
र्धातमम्‌" हों वर्ह हमारी सस दो वार उच्चारण करती हे, या इनमें दो 
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सासा की अवपेक्ता पडती दहै पहिली सौसमं श्ल त, पुरो, रल का उच्चारण 
दोताडहे। दृसरी सौख सें धारम्‌, दितम्‌ ओर धा का। ओर अन्तिम शब्द्‌ मं 
तसम्‌ तीसरी सौँस मै उच्चरित होता है! फलतः शतधारम्‌ ओर पुरोहितम्‌ 
मे दो-दो पद्‌ ज्ञत-धारम्‌, पुरो-हितम्‌ है, तीसरे मँ रत्न-धा-तमस्‌ तीन पद 
है । अब पदान्त की स्पष्टताके छक्णएिया सौसिको पलटने में ऊं समय 
र्गनेसे ्तकेतके आये, पुरोकेरो ङे आगे, रत्नके त्न के ओर धा" कै 
'आ'के जागे एक क्षण स्कना सा पड़ता है, इस सकने को “अवम्रहः' या (द्वितीय 
पदको अहण करने का षणः कहते दै। फल्तःये तीनो पद्‌ इस प्रकार 
पदे जाते दै श त ऽ धारम्‌, पुरो ऽ हितम्‌, रत्न ऽ घा ऽऽ तमम्‌? 1 ऽ या ऽ 
अवग्रह सूचक समय है। इसके लिए एक क्षण अवश्य रूकना पड़ता हे 
ˆ (तावद्वग्रहः'- समी तवतिनोः पदयोः प्रथक्‌ करणम्‌ मान्ना कारुं भवती 
स्यर्थः; स्वरभक्तिः पूर्वा मात्रा, रक्तसंक्ञो ऽनुनासिकः, संयोगो व्यञ्जनसन्निपातः, 
स्वरोपादितो द्विरूच्यते' ( ऋक्‌ प्रा. प्रथम पटक ¶-६-१ ) । क्तः स्वरात्परो 
रोडमिति लृकार उक्तः (ते. प्रा. १)। 


समाम्नाय के उच्चारण को मुख्यतः चार भागों मे विभक्त किया हे । 
पाणिनि, शिक्त (३८) मे ल्खिा है 'अचोऽस्णष्टा यमा स्वीषन्नेम स्घष्टाः 
दारुः रण्रृताः। शेषाः स्पष्टा हराः प्रोक्ता निबन्धाचुप्रदानतः ॥' स्वरो का 
उच्चारण अस्पृष्ट है, यमो ( नासिक्यो) का ईषससपृष्ट हे, श ओर रं 
अद्ध स्पष्ट है, शोष सव व्यञ्जन स्पष्ट हैँ । इसे आपस्थरी शिक्ता (३ ) ने दूसरे 
ठ्गसे कहा (१) स्पष्ट, (२) ईषत्‌ स्पष्ट, (३) ईषत्‌ विचत्‌; ओर 
( ४ >) विन्त । अथर्व प्रातिज्ञाख्य ने तीसरी रीति से कहा है। स्पृष्टं स्पशानां 
करणम्‌; ईषस्स्यृष्टमन्तःस्थानां, ऊब्साणां विव्रतं, स्वराणां चः ( १-२९-३२ ) 
महाभाष्य म पतंजलि जीने इनके "विन्त शब्द को शदैषत्‌ विचृत' जथ 
रखने वाखा मान कर कहा है “विच्च॒तमूष्मणामीषदिष्येवानुवतेतेः ( १-१-४ ) । 
अथर्व प्रा. का ठीकाकार °विवृततः के साने ईषत्‌ विवृत जर विदत दोनो अथं 
मानकर ऊष्म ओौर स्वरो के उच्चारण के सेद-भाव की रक्ता कर पतञ्जरि जी 
के अर्थ का खण्डन कर देता हे। ईषत्‌ स्पृष्टः के बदरे छ. प्रा, दुःस््रष्टः 
लिखिताद 'दुःस्णष्ट प्राग्धकाराणाम्‌ चतुर्णाम्‌ (१२-१०)। ते. प्रा. (२-३१-३४) 
क्िखता है कि ‹स्वराणां यच्नोपसंहारस्त्स्थानस्‌, यदुपसंहरति तस्कारणम्‌, 
अन्येषां तु यत्न स्पर्शनं तरस्थानम्‌, येन स्पर्शयति तत्करणम्‌? । अथवं प्रा 
( १-२९ ) स्पृष्टं स्पर्शानां करणम्‌? । (स्थान ओौर करण की व्याख्या 
पिरे दी जा चुकी हे ) । ध्वनितस्व कषाखि्यो के दिये इये उक्तं चार विभागों 
को जव हम ध्वनिविकास के सिद्धान्तो म ढार्तेया कागू करते है तो वह 
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ध्वनिविकास की एक अद्ुत वंक्ञानिक कसौटी सी प्रादुभ॑त होती इई निञ्च 
रूप से सामने उपस्थित होती 


इस स्थिति का पक्ता प्रमाण यह ह “मौलि ध्वनयः अच्छ डइ्‌ उक्‌ च्‌ 


र्त्पृ' धयूर्‌ल्व्‌ः शष्‌ स्‌" अन्ये वर्णांस्तृक्तध्वनीनां तुख्यश्रयत्नाना- 
मनुग्रदानादीनां स्थानक्ृतः श्रुतिविशोषाः ॥ (ऋण प्रा० १३-१४) ओौर 
ते° प्रा० के वचन अनुप्रदानाव्संसर्गात्‌" इत्यादि भी इसमें जोड (२२-२३ > 


| कमः जकन जनाः जो = बह का + = 7 = का 1 > ~ ~ 


(` † 1 
विकास सोपान कण्ठय मूर्धन्य | दन्त्य ।ताढव्य ओष्ट 





संच्त अ? णु? 
१ { चत्र 
0 | 
(छ) | (ग) 
विदत अ जा. | अर्‌ | अद्‌ | ई | उ 
(ड्‌) 
दषद्िढृत जः | ष्‌ | स्‌ | श्‌ | >ष्‌ | हुः (चर 
ध | स्प्रष्टा) 
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१ ण्‌ | च्‌ |. न्‌ 
ऋ | ट्‌ | त्‌ | च | प्‌ | “जः नादीया 
स्पृष्ट म न ४ 
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म्रस्येक रेखा के अन्तगत ऊपर सरे नीचेकी ओर संन्रत विघरृतादि पच 
उच्चारणों की उत्तरोत्तर श्रेणिर्यो या सोपार्नों मे तत्तद्‌ उल्लिखित ध्वनियां 
स्वयमेव उद्धोषित होकर अपने आप विकास पाती हुई उपस्थित दहो जाती 
ई, जिससे पूरा समास्नाय, वेक्ञानिक नाप जोख वाटा मार्मिक ओर सृचम 
सिद्धान्तो का एक ठोस अपौरषेय परिणाम, स्वाभाविक विकास सा सामने 
उपस्थित हो जाता है । इस सम्बन्ध मेँ अथव प्रातिशाख्य ८ १-३२, ३३ ) 


कादिया इुभाक्चुं ोो का .यह मतक स्वरों भी स्पर्चं होताडे 


स्वराणां च ८ विच्रृतं ) एके स्प्ष्टम्‌"› यह उसीके वाक्य सें दिये इये 
शिबरत' शब्द्‌ के स्पष्ट विरोध में जते हये स्वर्यो की स्थृष्टता की भावना की 
जड़ खोद्‌ देता है । जिनका मत ^स्वरोको स्पष्टः मानना है, वह समस्त 
` वाङ्मय का विरोधी होने से, वेक्तानिकता की तहसे भी नीच 
उतरनेसे भी क्रिसीको अआह्यनहींहैन हो सकता हे, यही भाव उस मत 
` को उदूत करने मेँ स्वयं सन्निविष्ट हे, यह मतन अथर्व, प्रा. को मान्य 
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दहे, न किसी अन्य प्रा श्ा० को 1 अतः इसे गरुत कहने या सिद्ध करने की 
जावश्यकता ही नहीं हे, यह स्वयं गरूत मत हे । क्यो कि छकूप्राति शास्य 
ने समस्त स्थिति, को स्पष्ट करते इए चिख दिया हे `स्वराजुस्वारोष्मणासस्ृष्ट 
स्थितम्‌" । इसकी टीका ने अधिक स्पष्ट करते इये कट हे "यत्न जिह्यास्थानमाभित्य 
जिद्धावतिष्ठते तस्स्थितसुच्यतेः। "नैके कण्ठस्य स्थितमाडु रूष्मणः' (१३-१०-१२) 
इस प्रकार शब्दादि शाब्द्मध्य, हाब्दान्त तथा पदादि, पद्मध्य जौर पदान्त में 
आई श्रुति्यो पर इतना सूचम विचार करके हमारे ऋषिर्यो ने ध्वनि तस्व का 
कोड भी कोना विना पूण॑तः छाने ऊं रोष रखा ही नहं । सन्धियों दो प्रकार 
की होती ह शब्दान्तर्गत तथा वाक्यान्तगंत । शाब्दान्त्गत सन्धि्यो का वणन 
शब्द ओर पदौ के सम्बन्ध मे कर दिया ह । वाक्य सम्बन्धी सन्धिर्यो पर फिर 
विचार किया जावेगा 1 हमारे य्ह का साहित्य वेदी से खेकर जब तक सहिता 
रूप मै सन्धियुक्त रूप मे उपस्थित किया जाता चरा रहा हे। अतः 
वाकयान्तर्मत शब्दो म उचित सन्धर्यो की भी पूणं विवेचना कर रखी हे । 
इन प्रो० फर्थं प्रोजोडी कह कर अपना नया आविःऽ्कार केखे कहते हँ १ इसका 
विचार पास्क स्वयं करे। येद ध्वनि विकार या विकास, जिनकी खोज का 
श्रेय हमारे अनुपम प्रतिभाश्ारी ध्वनि शाख के ममंक्त छषियों को ही जाता 
हे। पदादि पदमध्य पदान्त, शब्दादि शब्दुमध्य शब्दान्तः वाक्यादि वाक्य 
मध्य के अनेक भागो का विचार, तथा वाक्यान्त विचार ये सब ध्वनि विकार 
या ध्वनि विकास है, जिन पर हमारे महर्षिगण अपनी-अपनी शाखाचुकं 
अनेक प्रकार से महस्व पूर्णं जद्धत अनुसन्धान जौर जपोरुषेय प्रय कर, अनन्त 
नियर्मो से सच्चाई का उद्धान कर गये है, हमारे इस विषय के अज्ञान ने ही 
म्रो० फर्थं को इसे श्रोजोडी' नाम से अपनाने का साहस दिया हे । 


---=>‡&- 
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अन्य स्वर्‌ 


मोच्कि स्वर तो केवल तीन हीदँ, जद । तोर्नो का मौलिकं उच्चारण 
स्थान कट है, यह कहा जा चुका हे ।"ऋ मूल प्रकृति से इर्‌ इद्‌, सा, ट मूर 
कृति खे उद्‌ उक सा प्रथम विकास इुजा । कंय ऋ ने इ ताख्ग्य, र्‌याड्ने 
मन्य स्थान वेर क्या, तव ख कंड्य ने ट्‌, वरस्य उ ओष्ठ स्थान गृहीत 
करिया । गष्ट ओर वर्स्य॑के मध्य ट्‌ सवर्णोने तथाञजनेजः,अह>~कङे 
डारा जिह्वामूलीयो का । इस प्रकार पूणं समाज्ञाय केवर अ छट तीन 
मलिक ध्वनिर्यो का क्रमिक विस्तार हे । १ 


गुणमरं दोनों ने अर, 
जल्‌ तथा बृद्धिमें "जार, आद 
रुप भं विकसिते हो कर भ, 
आ, र्‌, ख्‌ चार ध्वनिर्यो का 
विकास किया । 
२) उ | 

पूर्वोक्त रीति से (दार्शनिक 
ओर ध्वनि ज्ाखीय दोनो रीति. 
यासे) इ, उ दोनों असि्तिस्त्व 
मे आ गये। इ को सवने तारूभ्य मानाहे। चु यश्ानां तालः ( पाणिनि 
शिक्ता १७ )। ते० प्रातिशाख्य ने छ्विा है किइ्‌के उच्चारण सें जहा 
का मध्य भाग तालु मँ उपसंहार करता है, (तारौ जिह्व मध्यमिवर्णे, 
( २-२२ ) । ऋकू प्रा० ने 'ताब्योकारः कह कर चुरी ठे ली ( १-२-११ ) | 
उ की व्याख्यामे कु कमी अवश्य ह। इसके विवेचन मे केवर ओष्ठ की 
प्रक्रिया मात्र का वर्णन दिया हे, जिह्वा का जो प्रयनन होताहे उसका 
नामभी नहीं च्या गयादहे। ते०प्रा०्ने ल्खिादहे कि 'ओष्टसंहारौ उ 
वर्णे ( २-२४ ) । अर्थात्‌ उ के उचारण मे बेष्ठ को गोर संहृत या 
संचित करिया जाता दै । ओष्ठो मँ उपर के ओष्ठ स्थान है, नीचे के ओट या 
अधर करण हें ओष्ठयानामधरस्थम्‌ ( करणम्‌ ) ( अथर्व प्रा० १-२५ ) 'अन्नो- 
त्तरोष्ठो स्थानसुत्तरस्व॒साम्यादेषां स्थानानामधरोष्टो करणम, ८ सै° प्रा० 
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२-३९ ) । कात्यायन भ्रातिच्ास्यने ल्खिादहै किंउके उच्वारणमें ओट 
(आगेको) लम्बे से किये जाते है “उवणं प्रङ्रते रोष्ठो दीघो (२८४ ) । 
एेसी स्थितिमें ते० प्रा का कहनादहै किं जहोँ व्याख्यामें कमी प्रतीत हो 
वह देखा समन्न छेना चाहिए कि जिह्वा की स्थिति अः वणं के उच्चारण के 
समय की स्थिति के समान माध्यमिक अवस्था मे रहती हे, इस तटस्थ स्थिति 
का उक्त ओष्ट स्थितिमे योग कर देने से उः की व्याख्या पूरी हो जाती हे। 
अनादेशे प्रण्यस्ता जिह्वाः उव्वट भाष्य "अनादेशे जिह्वा तृष्णीं भूत्वा भवति 
( २.२०, २१ > "तारो जिह्वामध्यइव्णे ( ते० प्रा० २-२३ ) 

अव स्वरो के सवर्णं स्वरूपो का वर्णन करने का अवसर आ गयाहे। 
हमारे यह सोरुह्‌ स्वर साने जाते हँ । लोग इस संख्या की पूति मे अज्ञा 
ईउऊउ्कच्छल्लृष्रेओओौ ञं अः इन स्वरो को गिनाते हं ; यह सोरुह 
आने भर सरासर गरुत धारणा है। उक्तसख्यामे अञः तो ऊष्माण ह, 
इनकी गिनती शद्ध स्वर्यो में की ही नही जा सकती 1 ष्टु" का दीघं होता ही 
नहीं, यह्‌ बतलाया जा चुका है। तब उक्त गिनती मे केवरु १३ स्वर रह गये । 
पर स्वर सोर्ह ही है, वे ये हैः--अ आ आ, इई ई३, उ ऊ उद, च्छल 
ण्एठेओ ओौः। एक बात जौर दै । कई प्रातिश्चाख्यकार ष्टु" को वणं समाञ्नाय 


मे स्थान नहीं देते, उनमें से ऋ० प्रा० सख्य हे; लकारः चतुषष्टयां = दश्यते" 


इस अवस्थां भी स्वर सोरुह ही होगे ^एकेदो भेद [© ] जौर [£ | 
मान कर (आग देखिये ए रे ओ) । परन्तु रोना तो तब आता हे, जब पाश्चात्य 
रोग चिना हमारे अरन्थोको भटी भांति समक्षे वृक्षे हमारे आचार्यों पर अनगं 
लानज्छुन गाने का साहस कर संसार को तथा हमारे भोरे छात्रं को वगंराते 
जर उगते फिरते हैँ । श्रूट्स ज्लौश ने “छेन्दोएरियाँ ' नामक पुस्तक (घ° ३३) 
मे सखि डाला तथा सब लोगोने ओँख मीच कर स्वीकार कर लिया कि 
भारतीय ध्वनि शाखर्ताो को स्वरों के दीर्घं प्लुत स्वरूपो मेँ ध्वनि कौ दीर्घा 
दिताके मेद्‌ ॐ अतिरिक्त अधिक ज्ञान नथाः। टन रेखक ओर इनके 
अनुयायिर्यो को इतना तक ज्ञान नहीं है किं ध्वनिम बारुकी खारुसेमी 
सू च्मान्तर आने पर उसके स्थान तथा कारण के प्रय सें पय्योक्च मात्रां 
अन्तर्‌ आजाता हे, जब तकणेसान दहो तब तक प्रथक्‌ श्रुति का होनादही 
नितान्त असम्मव है । जब रेसी बाते तो दीर्घादि सवणताके स्वरूपा के 
स्थान ओर करण के प्रयललो मै अपने आप गहरा भेदं निशित हो गया । यह 
तो सीधी सी वैज्ञानिक बातहे। पर हमारे आचायं फिर भी इस दिलामं 
सतक रहने से बाज न आये । भला वे किसी भी सुच्म बात को कित कयि 
बिना रह भी कैसे सकते थे? कदापि नहीं, वे छिख गये ह किं 'मोलिकभ्वनयः 
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अच्छइउ' कूचतदट्प्‌ ध्यर्ल्वद्‌द्ष्‌ स्‌, अन्ये वर्णास्तृक्तध्वनीनां 
तुस्यप्रयलःनामयुप्रदानादीनां स्थानज्ृतः श्रुतिविशेषाःः ऋ० प्रा० ( १३-१४ )। 
तथा ते० प्रा° ( २३-२ ) ने भी ल्वा है “जनुश्रदानास्संसर्गास्स्थानात्करण- 
विश्रमात्‌। जायते वर्ण॑वदोष्यं परिमाणाच्च पञ्चमात्‌ । अनुप्रदान सं वायु, प्राण 
ओर उद्र या कोष्ट आते । इनकी कमी वेश्ीया हस्छेजोरके प्रयोगे 
श्रुति वेशिष्टथ आता है, यदि स्थानत ( थोडा भी ) मेदहो गयातो फिर 
कहना ही क्या; ध्वनि ही बदर जातीदे। दीर्घादि्को मं जिद्धा का प्रयल्लीय 
भाग दृसरादहीहोताहै। यही आज करू भी मानते है । 


त्‌ प न 

| ए,े, ओ, ओं 

इका गुण होतादहे, बृद्धिरे, तथाउ का गुण ओहोतादैब्रद्धि 
ओ । भाषा विक्ञानवादिर्यो की धारण है किए ओर भोये दोर्नो स्वर 
भी पूर्वं वेदिक कारु, ओौर वैदिक कारके आरम्भ के युगे द्विस्वर 
थे 1 इसकी पुष्टिम उन रोर्गो की, सवंविदित कोटि, एओौरओ का सन्धि 
म भय्‌ अव्‌ होना दै, जो इस वात की ओर संकेत करता है कि इनका 
उच्चारण अद ( = अय्‌ ) अ उ (= अव्‌ ) रहा होगा; अन्यथा सन्धिं दरस 
प्रकार के ध्वनि विकास का जवलर नहीं आ सकता । इसके विपरीत की गुण 
सन्धि भी इसी मत की पुष्टि करती दै; राम + इन्द्र, = रामेन्दरः (अ + इ = ए) 
मुख + उन्नतः = मुखोन्नतः, अ + उ = ओ । प्रथम सन्धिर्मे माधो +अः = 
माधवः ( मो + शः = अव्‌ + अः; ) ओ + अव्‌; ( हरे + एए + ए=अय्‌ + ए 
अये ) ए = अय्‌ या जइ । एक तीसरे प्रकार की ठग सन्धि है, क्योकि यहाँ पर 
कहा तो जातालोप होताहै, मतदहै शाकल्य जी का, पर परिणामे लोप 
हो जाने पर भी उक्त सन्धिर्यो की स्थिति से तिकूभर भी अन्तर नहीं आता। 
जसे वन्ते + इति = वसन्तय्‌ + इति = वसन्तयिति = वसन्त इति या वसन्त 
अइति । यहां पर पद्ष्रथक्वमात्र के भेदके कारण सन्धि असखम्भवतोहो 
जाती है ( अवग्रह )। अन्ततोगत्वा देष अ+ ही रह जाताहै। इन सव 
गड़वड्‌ के निष्कर्ष का मुख्य कारण यह दहै करिंोर्गोनेवेदिकणएषेओशओौको 
जाजकरू के स्वरो की तरह क्रमज्ञः हस्व दीवंष्ठृत तीन प्रकार का समश्च रखा 
है। पर बात देसी नहींहे। ये चारो स्वर वैदिक समाम्नाय जें उच्चारण की 
मुखमुद्रा मे दीं ह । इनको 'द्विश्वर' कहमे के बजाय संध्यत्तर कहा गया दे । 


१. का० प्रा० (सवणवचः १-७२-उबव्वट-आस्य-प्रयलस्तु भिद्यते, मात्रिकस्य द्विमात्रिकस्य 
अकारस्य, कंठस्थानता उक्ता संवृते अ विवृते भ्रयत्नेऽन्ये स्वराः । | 








# 
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'सन्ध्यत्तर' के माने जडे स्वर नहीं, वरन्‌ जो स्वर सन्ध्यक्तर होते इए भी अपने 
स्वर्पको एक रूपमे परिवतित कर रेतेदहै। जो स्वर दीघं होगा उसमें 
आगेसेस्वरकेअनेमें उक्त परिवर्तन जाना स्वाभाविकदहीहै। से प्रा० 


ने क्खिा हे "ओजा हस्वाः सक्षमान्ताः स्वराणासर्‌ । अन्ये दीघौः ।' ( प्रथम | 


पटल ) । इनके उचारण के सम्बन्ध मे पुनः कहा है (ताख्ष्यो वेकारः चकार 
वर्गाविकारेकारौ यकारः शकारः ।' ( प्रथम पटर ) । जब ये सुद्धा दीघं तोये 
तार्च्य भी हँ । पर पाणिनिचित्ता इन्दं "कण्ठताद्ध' का उच्वारणीय मानती ह 
“एदेतौ कण्ठता! ( भट्ठोजी दीक्षित) “ए रे तु कण्ठतारुव्यौ' (पा० सि० १८) 
ते० ्रा० अधिक स्पष्टता से कहते इए क्खितादै 'अवर्णे नास्युपसंहतमोष्ठ 
हनु नातिव्यस्तम्‌ । ओकारे च । ओष्ठौ उपसंहततरौ । ईषस्परक्रष्टावेकारे । उप- 
संहततरे दन्‌ । “तालो जिदह्वामध्य ईवर्णे, एकारे चः ( २-१२ से २३ तक ) 
उक्त उद्धर्णो मे से "ए “ओः को अधिकांश कंठ तालु स्थानीय सानते है । ओ 
के वारे में ओष्ठको गोरु या रम्बा करना बतकाते हँ 1 इन्दं द्विस्थानीय तथा 
संध्यक्षर कर्यो कहा गया है ? इस पर विचार करते इए ऋक्प्रातिशाख्य 
किखता दै (सन्ध्यानि संध्यक्ञराण्याुरेके द्विस्थानतेतेषु तथोभयेशु ।' 'मात्ना 
संसगादवरेऽष्क्शुतीः ॥' ते० व्रा० १३३४, ३५ ) । ये स्वर संधेय हं । अतः 
सन्ध्यक्षर कहलाते ह, इनकी द्विस्थानता कंठ तारग्यता है । सन्धेय होने से 
ये द्विवर्ण से माने जाते है ( अइ अङ ), पर ये द्विवणं नहीं है । केवर सन्धि 
मे द्विवर्ण से ग्यवहत होते है, क्योकि इनकी बिरुकुरु एक ही थति हे, सन्धि 
मे मानी जाने वाली वह द्विस्वरता ( जइ अउ ) देसी भिरी है जेसे दूधमें 


पानी ( उब्वट-त्तीरोदकवत्‌ सम्प्रयुक्तव्वा ( ए ओ >) देतयोनं पथक्‌ श्रुतिः )। . 
अव पूर्वोक्त सन्धिर्यो के सन्धिमात्नरमेयेरूपहो गये हर्‌ ग र ) + 





२ 
र = हरय + ए = हरये । माघ्‌ -२- = = + अः = माधवः । अन्यन्न 


इनका उच्चारण कण्ड ताकञ्यता युक्त होकर सुद्धा दीं स्वरीय ही होना निश्चित 
हे । अतः आषा विन्नानि्यो की धारण कोरी करपना मात्र हे । हमारा साहित्य 


(वेद्‌ ) संहिता रूप सँ ही उदित इ । अतः उक्तं परिस्थिति परम आवश्यक 


सी रही । परन्तु इ ओर षु के उच्चारण से जिह्धवाकी स्थितिमे मेद्‌ बताते 
हुये उव्वट जी छिखते हैँ किं इ के उचारण मे जिह्वा जितनी खिचती हे उतनी 
"एः के उच्चारण मेँ नहीं, किन्तुइके प्रयत्नसे एके प्रयत्न मेँ जिह्धान्यून 
माच्रामे खिचती हे, क्योकि एकार सें “अ? ध्वनि सिभ्चित है । “इवण यथा जिह्वा 
मध्योपसंहारो न खल एवं एकारे किन्तु ततो न्यून इति, कुतः अकार मिभित- 
स्वात्‌ एकारस्य? ( २-२२ ) । 











५ 
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ओ, ओ का उच्चारण स्थान कण्डोस्थ दै, “ओदोतौ कण्वयोष्टम्‌ । पर ऋ० 
भार इन्दं केवर ओष्ट मानता ह, “शेष जष्ठथो" । इख विषय मे उ के सम्बन्ध 
म र्जा चुका है । अव परिस्थिति परीक्तणीय रह गर्ह हेरे ओर ओौ की। 
इन दो स्वरो के वारे मे प्रायः सव एकमत ॐ है किये वास्तव में सन्ध्यत्तर 
है, इस मनेमे क्रि ये क्रमदाः अ +इ (ए) ओर अ+उ (ओ ) कं 
दोदोस्वरोकेद्विस्वर स्वरह, एओकी तरह, “एकं स्वरीय ध्वन्यात्मकः 
नहीं हे । तेच्तिरीय प्रातिद्याख्य लिखता हे अकाराद्धंमेकारोकारयोरादिः । 
संव्रूतकरणमेकेषाम्‌ । इकारोध्य्धः पू॑स्य शेष उकारस्तूततरस्य ॥' ( २-२६ 
से २९ तक )। ऋ०प्रा० च्खिताहै कि सन्ध्येष्वकारोऽदंमिकारसुत्तरम्‌ । 
सुजोरुकार इति श्राकटायनः । मानना ससर्गादवरे थक्‌ श्रुतीः । हस्वानुस्वार 
व्यतिषगवतपरे थक्‌ श्रुतौ कारणमेकमिदम्‌' ( १३-३८, ३९) । दे जौर ओ 
म॑दोदो भागे, दोर्नो क पूर्वाद्धे जहे, रेक उत्तराद्धे इ ओर ओौङेउ 

। अतः एे = अड्‌, ओौ = जउ ह । इनका अकार संवृते । ऋण०्प्रा० ऊ 
उरङेख % लार चह मत शाकटायन जी का; ओर इनकी धथक्‌ श्रुति कँ 
आ त० भाण चुपहे, पर ० प्रा कहता हे करि ऊद रोग मानते हैँ कि 
धति < सुनाई पक्तौ दहे। क जोर है जो यह 
मानते हँ करि इनके भागो की धक्‌ श्रुति होने के कारण वही है जो हृस्व अनु- 
जारण किम यक से अके (के नादि) दन पठने मे 
दे। 14 अःकायोग ~ अनुस्वार के स्पष्ट करने मात्र ऊँ च्यि हें । यहम अ ड 
ही नहीं । कात्ययन प्रा आगे वदृकर कटता ३ कि इन स्वरो की प्रथम मात्रा 
कण्ट हे, दूसरो मात्रा क्रमते तार्व्य ओर आओ षठुय । “एकारोकारयोः कण्ठ्या 
पूर्वा मात्रा तारभ्योष्ठयोरुत्तरा ( १-७३ )। पर पाणिनि रिता कास्यायन से 
भागे वकर कहती है क्रि ए मौर जो 


आधी हे, पर ए ओर 4 के अ अ' की कण्ठ्य 
पूः “अ द्र € । 

५ ५६ (५१५ ए रण्यस्य एकारोकारयोरभवेत्‌ । ए 
१४ 1 ( १२)। आपने देल छिया हे 
८ १ ध 0 स्वयं तो तटस्थ दै पर शाकटायन 
रतामें विश्वास रखता पर ५ 9 1 
हीं वतलाते, दस मत के आचारः अन्य है । सम्भवतः यह अरंथ 
ह हत्व कौ बात नहीं देता । 
(1 

रेत मानना हे। यहां बात हो 





> 
४ 
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रही ड, विचरत संदेत सस्वन्धी केवर “अ' भाग की, पर पतञ्जलि जी इस वात 
पर ध्यान न देकर पूरे पूरे ठे जौ को बिद्ततर वण मानकर क्खिते हें प्ररिल- 
ष्टौ वणावेतौ विन्रेततरावेतौ' ( १-१-४ महाभा्य ) पतञ्जलि जी ने तै० प्रा० 
प्रश्ति की एक वात को काट दिया हे । ० भ्रा प्रश्वततिने च्खिाथाकिएे 
आर भौमे अ+ इ ौरञअ+उ दै । पर ये कहते हैँ, नही, येषएे=ञा+द्‌ः 
ओर ओ = आ +-उ है । यह कथन पाणिनि की शिक्त ओर ऋ० प्रा० ॐ गष्ष 
मत--अ को विरत मानने के आधार पर उपन्यस्त हे; विद्रत अ = आ होता 
हे। संधिं तभीषेका आय्‌ = आद्र जीर ओ का आव्‌ = जाउ होता हे; 
रवौ + इति रवाविति रे + आ = राया आदि । यदिषए्ञओ दीद तो येष 
ओ ष्टुत से होगे, नदीं तो इनका (आ दीघं नहौ हस्व होगा; जैसा हस्व “जः 
हम ऊमाउनी मे बतला आये ई । 


अअ 
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वेदिक ओर राच्नीय संस्कृतम ए रे ओओ 
का वास्तविक स्वरूप 


ध्वन्यात्मक्‌ विश्टेषण के स्यि उक्त चारों स्वरों ए ओः 
दो सख्य भागो मँ विभक्त करना समीचीन है। पिद्धरे परिच्छेद मे दिये 
विवेचन में आधुनिक ठेखर्को ने अपने मत की स्थापना प्राचीनो के दिये ये 
स्पष्ट उदाहरणं का समुचित अनुगमन किथे विना ही कर डाली है । अतः वह 
एकात्ती नौर एङा्गी वन पदी हे । वस्तुतः वात यहहेकि संस्छृतमेदो दो 
प्रकार के य” ओर “ओ मिरते है, जौर एकण्क प्रकार के दे, ओर ओौः । इस 
भकार उक्तं चार स्वर्‌, छु स्वरो का प्रतिनिधित्व कर रदे है, जिन्हे एए, रे; 
ठे=-षःजो=भओो, ओ; ओः चिद्धौ से अंक्ठित किया जावेगा । एके तीन 
रूपो कौ मात्राय "~~, चह से षित कश जायेगी । आज तक विद्धार्नो 
का ध्यान इस ओर आकर्षित ही नहीं हो पायां दे कि संस्कत मं दोदो प्रकार 
के ए' मौर “ओ हे । द्‌, के दो प्रकार देख मकार हँ । एक ए नह दै. जिसका 
सन्धि मे अय्‌ ( या जड़ ) होता हे ( हरये ); दूसरा “२ चह है जिसका सन्धि 
मं अय्‌ (या अद ) न होकर तथावत्‌ रह जाता है जेसे जानेऽहम्‌' इसी प्रकार 
ओ" भी दो प्रकार काडै। क वह जिसका अव्‌ (या अय) होता ह (साधवः) 
दूसरा ह जिसका तथावत्‌ रूप रह जाता रामोऽस्मि “सरोऽरिति' । इनस 
से प्रथम प्रकारकेषए ओर लोको दसरा ही नाम दिया गया है, य 
ए" ओर गुण ज है 1 अर्थात्‌ ये स्वर “ए ध्वनि 
स्वरूप है, अर्थात्‌ इनकी ध्वनि ण्ड ^्एभोः से 
ए" की गुणित ध्वनि या विक्त ध्वनि | 
एके उच्चारणको अधिक्‌ विवृत करे तो 
हो जाती हे । दसी प्रकार यो की गुणित ध्वनि ओौ [ ०. ] हे । इम्दीं गुणित 
ध्वनि रूपए जौर भ ६, ०. ] का अय॒ जौर्‌ अव्‌ होताहे, हो भौ सकता 

। णद्ध "ए ओः का सवणं दील या ण्‌ हो सकताहे न करि जय ञव) 
ङमाउनीके एे जौर ओ ध 


¢ £ २, | के निर्माण की रीति से इस त्रात की 
षट स्पष्टतः हो जाती हे । नै. - ग्र गहिर गम्भीर; सैर = खद्भर = खदिर । 


ओर देओौ'को 


ह नाम गुण 
के गौण स्वरूपे या गुणित 
गुणित या अधिक विकसित ह, 
६ । दीहो सकती हे। क्योकि 
स्वयषे [६ ] की श्रुति उपस्थित 





इ 


+ 
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'नरेन्छ' को (नरेन्द्रः पदना उचित हे; क्योकि इस प्रकार की सन्धि में गुणित 
ए-रे(~) का होना उक्ते प्रमार्णो से बिल्कु स्पष्ट हे । दै = दइ, के = कः 

सै = सद ८ दही, कही, सही ) । इसी प्रकार गुणित ओ = जौ, जेसे मो = 

मउ = मधु, कौ = कउ = कव्‌ = कथ (6 कहो ) आदि का संस्कृत प्रति रूप 
एक +- उन विश्यति = [ एकोनविशति | = एकौन विशति, उत्तम + उत्तम = 

( उत्तमोत्तम ) = उन्तमौत्तम होना अनिवार्य हे। यह इसच्यि कहा जा रहा 
हैक्रिञ ओर ञआामेंडइ र उ किसी भी प्रकार शुरु मिरु ही नहीं सकते । 
परातिद्ाख्यादिरको ने जो यह कहा हे कि इनका योग त्तीरोदकवत्‌ या पांशरूदकबत्‌ 
रहता ह वह इन सन्धिर्यो के च्यि नहीं कहा गया है, वरन्‌ नूतन स्वरो की 
[ ६, ७, 29: | की व्याख्या देने का प्रयास कथा डे; उसे वे 'अप्रथकश्ुति' 
नाम स्ुचित ही दै गये है । े ओर ओका निर्माण या प्रादुभाव अड्‌, जउ 
को सन्ध्युपरान्त विचक्र अपृथक्‌शचुतिक नवीन स्वर कै रूपमे ष्दे' मोः 


( द्द मउ) की तरह होता है, इनका उच्छारण ड ए भौर ओसे विघ्रतर . 


[ ६, 2. ] स्वरसो के स्थानो से दोता हे प्रातिशाख्य ^" को जो (अद््‌' समान 
होते हये भी उसको एक स्वरतावानू एकश्चुतितावान्‌ या सन्ध्यत्तरतावान्‌ 
मध्यवतीस्वरवानू कहते आ रहे है, उसे समन्नने का भयस्न त तक किसीने 
कर ही नहीं दिया है । अग्र स्वरो या आभ्यन्तर स्वरो के उच्चारण में सुख के 
चार भाग माने जते दइ, ए, टे [६ है (ॐ) । इन्हीं मेदे को पराति- 
ज्ाख्यकार समक्चाने का प्रयास कर रहे दै, कोई समक्च ही नहीं देता । वेतो 
यह अद््‌, अउ में यही तक कट गये है किं इनमें प्रथम अ स्वर उसी भकार 
व्यर्थया समक्ानि मात्रके स्थि जानना चादिये जिस प्रकार (  ? को या शनुस्वार 
को संढेतिक करने ॐ लवि रोग (* ) अ" छिखते धा रहे है । यह “अ' छिलिना 
बिलङकक व्यर्थं ही है; ( ° ) संकेत पर्याश्च हे । यह नवीन ध्वनि है, “जः इसमे 
हेही नहीं; हम फिर भी इसमे (अः लिखते ही चरे आ रहे है (अं) एसे 
ही गुण ख्पणएञओको समन्षाने के लिये अद्‌ अउ (अय्‌ अव्‌) जो लिखते आ रहे 
हे, उनमें उक्त जोदो की द्िस्वरता का नाम मान्न भी नहीं है । इन सब वार्ता क 
पुष्टि मे यह कह ही देना पड़ रहा ठे करि आधुनिक भाषा विज्ञानी तथा प्राच्चीन 
वैयाकरण यदि अपना सिर खख बार शी दीवार से पटक ९ खी अद्‌ =षुः 
अउ=ओको इस जीवन मेँ सन्देह खूप सं भी नहीं बना पाये उचारण की 
प्रयोगल्ाखा में देख रं" । इनकी स्वाभाविक सन्ध्यत्तरता अइ = एे [€ | जर 
अङ=ओौ[ 2] ही रदेगी। इनकी उस्पत्ति भी इसी प्रकार इदं हे, यह भी 
इसका प्रतिगामी प्रतिकूरु पका प्रमाण हेही ( उदाहरण ऊपर दे दिय गये 
है ) । निष्कं यह निकरा किं गुणद्प < जो = दे जौ [६, ०] ॐ है। इन्टीं क 
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जह्‌, अड या अय्‌ अव्‌ आदेश भी होते है । शृद्धषए्‌ ओके अयू अव्‌ जदेक् का 
मरश्न ही नहीं उठता । सातो हो ही नहीं सकता, न भूतो न भविष्यति । 
इसमे पा० शि० (१८) का वचन एुरेतु कण्ठ-तारष्यौः दृढ प्रमाण ट) 
यहां एणः की सन्धि मं जयादोश नहीं 


जव यह देख र कि प्रातिशाख्यकारो के शुद्ध "ए" ओ, हमें शाब्द या वाक्यो 
मं कहां मिर्ते हे १ ओर वेह कैसे १ वेयाकरर्णो ने सामोऽसिमि' (्वरोऽस्तिः 
जानेऽहम्‌" "वनेऽत्र' की सन्धि को पूर्वं रूप नानी काला कञ्च पिना कर 
जो वड़ा भारी धोखा देने का प्रयास किया हे वह भाषातव्व विशारदं वृद्ध 
को ठगने मे सफर नहीं हो पा रहा है । यदि ए = अय्‌ या अद्‌ हे जौर ओ = 
अउ = या जन्‌, तो यहाँ उक्त उदाहर्णो ॐ एओरञओने क्याभंगपीरखी 
हेकिंवेअ!केपरमें आने पर अय्‌. अव्‌ बननेको मनाकरदे। दते वेया 
करण “ससुजुषोर' मानकर भिन्न “ओः भसे ही मानःवे इस ओ के निर्माता 
नहीं है, यह उनकी इस “ओ की अपनी ठग की व्याख्या जटी हे । यह 
विसर्गीय “ओ हे, यह विसर्जनीय या पदान्तीय “ओः हे । यह्‌ शद्ध “ओः हे 
इसी प्रकार पदान्तीय "ए" भी ( जानेऽहं ) शद्ध एटे। जो जोषए्ञो, गु गित 
ध्वनि से नहीं वनते है" वे सव शुद्ध एओ ड । एेसेए ओ भरायः र १ 
या विभक्तयो क पूवं म मिखेगे या वर्ह जलँ इनकी सत्ता ५ (य 
पठिले ही से स्वयं तद्वुप मे विमान ड सते ओकः ( गह ) अवोचत्‌ ( द ) 
5 = एक, एतत्‌ ( यह ) आदि शाब्दो मे, विभक्ति ॐ पिरे जैसे र 
रामेषु सरोम्यः अहोभिः आदि शूप मे; पदान्त मे “ज ( 


ने" रामः रमे, °, अहो 
मो, सरोऽस्मि' आदिमं त | षः 
भो, “सरोऽस्मि' आदि में । वैयाकरणो ने अहो, भो, रे, पर अन्यय नामका 


काला कम्बल डरा हे, यह भी ठगी ही हे । इन सव शध एञओका अह 


भकार ) गुण सन्धि हो गहै जिस कार अ+इएे, ठेसेही एइ णे 
अतः रामे इति = रामेदति या रामइति या रामयिति सवका उच्चारणः सः 


एकसा हे, बहुत सू 
हत सूचम अविचारणीय सेद्‌ तो ऊच दै ही, फिर यह गुणसन्धि 


` ध्वनि इ प्रव्यय 


; जो १ डहे। 
ए ओरओौॐे बारेसें दो प्रकार के 1 ४१ 


भ मत भक्ति हो कहै, छव इन्द 
५ मानते दँ ओर्‌ ऊद जइ, जाउ रूप ( उद्धरण देखे ) (1.9 
५ ५५ ४१ र है, पर इनके समर्थक पक दूसरे ॐ मत का जनुगमन नही 

१41५ आन्तीय हं । पाणिनि शारातुरीय ह पतञ्जलि, 





्रतिभादज्ञन का प्रधान अंग १९३. 


काश्मीरी, जिसकी उचारण होटी जेसी रही वह उसी का समर्थन कर रहा हे । 
ह इन दोनो के स्थानीय उचारण होखी पर प्रका डाक रहादहै। संस्कतमें 
अह जउ=एेओौ, थे तो आइ' आउ रैः ओः थे। प्रथम गुणित ध्वनि रूप 
थे, तो द्वितीय गुणित कं साथ साथ च्द्धि मय भी थे अतः प्रथम को गुणसन्धि ` 
या गुणरूप कहा है तो दूसरे को गुणितवब्रृद्धि या शाकपार्थिव प्रणाी से केवर 
बृद्धि सन्धि या ब्रृद्धि रूप कहा गया हे । यह बृद्धि अद्‌ अउ के गुण या गुणित | 
ख्पमे आइ आउसरूपयाअकाञ रूप दद्धि रे रहीहे। फलतः बृद्धि हु | 
हे गुणित रूप अद अउ मं, जिनका बृद्धि रूप आइ आउ बना । अतः जाई | 
जाउ (या आय्‌ आव्‌ ) को वृद्धि नाम दिया गया है । यह ध्यान रहै सभी | 
प्ातिशाख्यकार ओर शिक्ता ठेखक इस बृद्धि रूप आद आउ ( आय्‌ आव्‌ ) | 
को एकाक्षर अभिन्न स्वर, एकशचुति स्वर है, कहकर चिल्लाते आ रहे हे । इन्द | 
कोई भी द्विस्वरता प्रदान नहीं करता। तब प्रश्न उठता हैकिवेरेसे कौन स्वर 
ठोगे जिनकी व्याख्या वे इस प्रकार देते देते थके जा रहै हैँ, पर समक्ष म किंसी | 
के भी नहींओारहाहै? इस समस्या को समन्नाने के किए हमें पुनः अपनी 
आधुनिक भाषां की प्रत्यन्त मूतियो की, विशेषकर यहां कुमाउनी की शरण | 
मे आना पड़ेगा । ऊुमाउनी ओर वगा म उक्त दोनों स्वर भ्रुर मात्म | 
मिर्ते है, जिनका निर्माण भी (रे. ओ. के अद अउ की तरह) आई | 
आरउसेही इञ हे। अब इन बृद्धि रूपो को यर्हौँ ठैः ओः (+ ) सकेतों । 
से दिखलाना, गुणरूपो ( रे भो ) से पारथंक्य का विविक्त सङेत देने में समर्थं | 
होगा । नहीं तो समञ्चन मं गड़बड़ी सी लगेगी । इन बुद्धि रूपके ठः जौः 





को आजकल [ ॐ, 9: ] केतो से लिखा जाता हे, जबकि गुण रूप केरे भौ 
को [ ६. ० ] संकेत से पदि संकेतित किया जा चुका ह । अव छमाउनी से 
उक्त बृद्धि रूपों के उदाहरणों को केकर परीन्ता कर ठ । रानी कुमाउनी में 
माह भाः गाः आदि रूपये; उनके स्थान मे जबमे,भे, गे, (८) युक्त 
रूप प्रस्त॒त हो गए है, इसी प्रकार भाऊ, साऊ अञ ( बच्चा साहू, आवो ) 
रूपो के भौ; सौः, ओौः (9) भी वने । जब इनकी सन्धि होती है तो 
इनका ऋम से जाय भौर जाव आदेश हयो जाता हे; जेषे गे + भव्‌ = गावम्‌ 
(गाञवो) चैः + आव ~ चा.ख्ययाव (देख जाओ, लफो + = 
( फेंको वह ) आदि । द्वितीय उदाहरण प्रथम उदाहरणौ से ५ लिद्धान्त 
की पुष्टि करते इश्‌ यह निश्चय करा दे रहे है कि संस्छृत के एः भीः जिनका 
आय्‌ आवृ होता रहा वे सन्ध्यत्तर या द्विस्वर न होकर एकस्वरीय पतिक 
एकातम्यीय स्वर थे; यदि एेसा था तौ निश्चय पूर्वक “पुः = श्टः तथा ओः" = 9: 
था; इसमे सन्देह का रेड भी नहीं रह जाता । एक विचित्र समानता देखकर 


९३ प्र° द्‌ 0 
गगा 
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आश्चयं हो रहा है । जिख प्रकार पाणिनि पतन्नलि के उद्धर्णो मे उनङ़े दे्िक 
उच्चारण आइ, अह्‌ सम्बन्धी भेद दिया इभा दै, ठीक उसी प्रकार ऊुमाउनी 
ममी देशिक उच्वार्णो तें. आइ अह सम्बन्धी मेद विद्यमान है । अल्मोड़ा 
नगर के निवासी भे मे आदिको भमै कहते है, जव किं गङ्गोद कुमाउनी 
म उक्त उदाहत मे मे ही रूप भिलते ह, प्रथम “अहू' मत का अनुयायी हे 
दवितीय जाइ मत का । प्रथम मत ( जल्मोढे ) मद (^: ) प्राघ्ठ ही नहींटे। 
जतः पाणिनि पतञ्जि के मत भेद दंशिक उचारण के मेद्‌ ही रहे होगे; इसमे 
सन्देह नहीं रह जाता । संस्छरत मं वेसे ही दोनो प्रकारकेषे रेः, ओ, जौःथे, 
जेसे कि गगोईं कमाउनी मं मिलते ई । हिन्दीमें “देसाः श्चब्द्‌ को को भी 
-अइसा' नहीं उच्चरित करता; सव “दःसा' ( देः = ६- ) उचचरित करते है) इसी 
प्रकार ओरत को कोई अव्रतः नहीं कहता, सव “जौःरतः ( ओः = 2: ) ही 
बोरुते हे । इसी प्रकार 'चोःबीसः आदि र्दा का उच्चारण होता हे; 


ओर क्‌ 
खग कोसव केखेगे(६£ रे सहित ) क 


ठतेदं। स्वर्रोकै पाररमेजो हम 





४ ४. ड ५ ङ ङ4उ 
० | ५ 
११ 
र ® पभ \ { ओ 
४ 
छद 
ट २ ओ 
रश रश ५ 
०्छे धसू , 
० & ० । 
4 
आभ्यन्तर स्वर्‌ इ 
( शद्ध ) ष | 
अइ से निर्मिति, अयादेल ( गुण रूपी )एे 
आद से निमिति जायादेच बरद्धि रूपी ) पैः 
उ वाद्यस्वर | 
ओ ( शुद्ध ) 


ओ. ( अङ से निर्मिति, अवाद, गुण ) 
ओः ( आड से निर्मिति, आवादेश, वृद्धि ) 
आ ( ब्ध रूपी, आर 


| <° भर्‌ से गुर ) 
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रोग, [अइ] रे, ओ, [अ उ = ] ओ, कहते है, यह अवश्यमेव संशोधन 
की अपेन्ता रखता हे । जेसे :- 
वस्तुतः उक्तं निर्णयानुसार अव इन स्वरो की स्थिति यह हो गई हे -- 

इ, ई; ए ( शद्ध ), एे गुण) [ £ ], रैः (ब्रद्धि ) (8), उ, ॐ नो (णड); 

ओ, ( गुण ) (०. ), ओः ( बृद्धि) [9] अ, जा। आदि के ए जो शुद्ध 
ह, द्वितीय गुण या गुगित ध्वनियां है, तृतीय गुणित बृद्धि ध्वनियां हे । गुण 
ओर वृद्धि शब्द्‌, सन्धि पूवं के स्वरूपो की स्थितियों के नाम है; जइ जउ = 

गुण नाम, आइ आउ = वृद्धि नाम । यह स्थिति स्वर निमाण के पूवं कारु की 
रही, जेषे पुरानी कुमाउनी के रूपौ में । जव नवीन कुमाउनी में इन्हीं नवीन 
एज रैः ओः के आगे अन्य स्वर आतादहे तो फिर इनका स्वरूप उन्ही 
पुराने गुण वृद्धि रूपो सँ परिणत होता है । यह वाक्यस्तर कौ बात हे, पहिी 
स्थिति छब्द स्तर की थी । अतः गुण वद्धि दोनो दो-दो प्रकार कौ है, शब्द्‌ 
स्तरीय र वाक्यस्तरीय । प्रथम शब्दस्तरीय निर्माता दै, द्वितीय शब्दस्तरीय 
ुनमूविकोभवः कह कर उनको इनकी अपनी पूव या मोलिकं स्थिति मे 
खाने वाला डे । . सबसे बड़ खेद की बात तो यह है कचि जज कल के भाषा 
विन्ञानि्ों ने यह भी सोचने का कष्ट नहीं किया कि परम वेन्ञानिक प्रातिश्चास्य- 
शिक्ता जैसे शाख के धुरंधर ध्वनि तस्व वेत्ताओं को क्या स्वरो को पूरी सूची 
भी विदित रही होगी या नहीं। यदि इन्ोनि नकारात्मक मे सोचादै तो इनके 
ज्ञान की परिधि यष्टी पर एके सुख के समान सीमित हो जाती हे । 
माचीनोंने तो चिन्रङिखित स्वरों की दही व्याख्या दी हे। इन्‌ रोगो के ससन 
इए अद्‌ अठ, आद्‌ भाउ सूप दथषषरो का कहीं वणेन नही हे । सब स्वर 
.ए्कस्वरीय' एकश्चुतिक ही है । 


~ कषद 








` 





अब्याय १३ 
मात्रा ओर भार 
(१) मात्रा 


स्वरो मंमात्राका वडा महत्व हे 1 स्वर ॐ उचारण की छम्बाईं को मात्रा 
कहते हँ । उचरित स्वर की रन्वादईै, उच्चारण में प्रयुक्त काल या क्षण की माप 
से आङ्गी जाती है। यह ध्वनितत्व शास्र की ध्वनि विकास शाखः नामक 
गाखाका कायं ह । मात्रां का निश्वयातमक निर्धारण प्रयुक्तं सणास्मककाल 
के आधार पर जिस भकार क्रिया गया हे, उन्हे हस्व, दीं, ओर प्ठृुतये तीन 
नाम दिये गये है । 'दस्वदीषं उभये स्वन्तराणि, (ऋ० प्रा० १-१७, १९ ) । 
तथा मात्रा हस्वः दवे दीधे तिखष्टुत उच्यते स्वरः ( ऋ० प्रा० १ 
२०); । त° प्रा० लिखिता ऋकारटकारौ हस्वौ 
त्रिः ष्टुतः; हस्वाद्ध॑कालं व्यञ्जनम्‌" { वणंसमाञ्नाय ५ 
हता है कि “एकमात्रो हस्वः, द्विमात्रो दीर्धः, (ष 
चिखिता हे, कि अ मात्र स्वरो हस्वः, मात्रा च, द्विस्तावान्‌ दीधः, प्लुतखिः।' 
(१-५५-५८) उक्त उद्धरण ॐ अचुलार अ' कौ निश्चित ओौर परिमित मात्रा 
हे । यह मात्रा (अकी) हस्वहै, ऋ० पाच के अनुसार ऋ ओर ख की मात्रा 
भी “अ के समान नित्य निर्धारित एकया हस्व मात्रा, इसकी दूनी मात्रा 
दीव" जर तिगुनी पुतः कहरातौ है । १ मात्रा हस्व, २ मात्रा दीर्घं 
ओर तीन मात्रा ष्टुत हें । 


मात्रा कारु का निर्धारण अ ऋ के उच्चारण से 
~ € 
ख्गने वारे निश्चित समय से क्रिया जाता रहा । 


9 २७, ५५ 

५ 
अकारश्च, द्विस्तावन्‌ दीर्घः, 
-२१-३६ )। अथर्य प्रा० 
-+4, ६१) 1 कास्यायन प्रा० 


जाजकर के यन्त्रमय ध्वनि 
च्ाहे किष्कही स्वर 


ॐ अन्तर अवश्य रहता दे। 
चा ध्वनिरथो को पृथक्‌ ध्वनिर्यौ 
जो एक जातिस्वमय अनुरूपत 
सकता । {हमारे साचि्यो का 
आधार, ध्वनि जातित्व मूलक है । 
न्तर ( फोनेम ) या वणङुल की 


स्थान क स्थितिं क न 
दीघं जेसी अनुरूप 


तामान्यता 
हँ । फिर भी उन 


ध्वनिर्यो में 


ने का जुख्य 
के जितनी ध्वनिर्था हे, वे उस 
विभिन्न धतिरयौँ है । ध्वनिजातित्व को 





"क 
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स्वीकार करके ही हमारे यौ सवणं दी्धंसे दीघं सन्धि सें हस्व से 
हस्व, या हस्व से दीर्घ,या दीघं से हस्व यादीधंसे दीर्ध, कोई भीदो 
श्र तिय एक साथ आवे तो वे सव मिलकर केवर दीर्घं ही बनाती है । यह जोड 
( सन्धि ) जादू भरी गणित वाटी है । जसे उक्त सन्धियां के जोड एसे हं :- 
५ +-१, १4-२, २4१, २५२, इनका जोड २,३,२, ४ होताहि। पर 
वास्तव में इन सवको २ ही माना जाता है, फरुतः २-२३-२, ३=२, 
9-२केहे। ११ हस्व + हस्वदीघं तो स्वयं स्वभावतः टीक जोड़ 
या सन्धि, १4२ हस्व + दीर्घं = दीं जे प्रथम हस्व दूसरे दीघेमे खो 
जाताहे, २4१ दीर्घं +हस्व-दीर्ध॑में दूसरा हस्व प्रथम दीघं मे खो 
जाताहे; २4२ दी + दीर्घम, द्वितीय दीघं प्रथम दीरधंकेर्प्पे मे वेसे 
समा जाता हे, जैसे अर्धनारीश्वर । अतः अन्तिम तीनोमे से द्वितीय वृतीय 
मे प्लत की, चतुर्थं में ष्ठत ङी चार मात्रा की सम्भावना नहीं आती । 


प्रेत का प्रयोग अधिकांश मे सम्बोधन में होता है भोर, जहो 
अरे ३, आदि शब्दो तथा प्रत्येक सम्बोधित नामके अन्तिम स्वर मेहे 
रमे ३३ हरे ३, हे ३ राम, हे ३ साधो३, हे ३ नदी ३,केएुअ, ओ 
ईऊये सव ष्टुतं । "आ! काप्टुतदहे रमाः ३ दाराः है २ अक्ताः 
मे मिता है । हस्व स्वरे मं केवर “अः का प्लुत मिरुता हे । हस्व इ, उ 
का प्त देखने मे नहीं आता। रे, ओका भी ष्ठत मिरुनाकेठिनि ही ह । 
जतः संस्छृत को इ, उ, रे, जौ, ल के प्लत से सक्तं करना ही ठीक है, इड 
का सन्वोधन सनं संस्कृत मेष, ओ हो जाता है। परन्तु आधुनिक भारतीय 
आर्यं भाषाओं न इनके प्ठुत अवश्यमेव सन्बोधन मे मिर्ते हे । कर्यो कि 
इनॐ उचारण मे सम्बोधने इका “ए, उ का शो" नहीं होता । सकृत 


खरीख्गिञआकाणएतो एक वचन मात्र मे होता है बहुवचन मंतोजाःर | 


दी रहताहै। पुणँ ए० वणम भीञ०् ही रहताहै, हे हाहा ३ । वेदो, 
बाह्यो ञे, आरण्यक ओर उपनिषदो मं एेसे सम्बोधनशान्दो की कमी नहीं 
हे । अतः यह अपनी यथेष्ट॒ मात्रा में उपलक्न्ध हे। जहां पर अवधारण देना 
होता है या उत्तरयुक्त भ्रश्नोक्ति होती है, वहां का ष्ठत भी वेदाम १ 
मे उपलब्ध हे हयी । “अधःस्विदासी ३ द्‌, उपरि स्विदासी ३ द्‌ अथ प्ति 
भीरिव विन्दतीम्‌ ३ त्रिः (ऋण पा० १-३१ , 

अब उच्चारण क्षण प्रयोगानुसार मात्रां मे कई भेद किये गये है । 
ते० भ्रान्ते च्खिादहैकि व्यञ्जन की मात्रा हस्व मात्रा की आधी मान्न 
होती है, (स्वादं कारं व्यज्जनम्‌* ( १-३१-३५ , । ऋक्‌भाति शाख्य संयुक्त 
व्यञ्जनो की मात्रा, हस्व की एक चौथा मात्रा मानता है जसे “उ्वष्प्यान्‌" के 


चे 





॥ | 
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1 
॥ 
| । 
| 
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॥ 
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। 
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नायि 
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रषषय' इन चारोमेसे प्रलेक को मात्रा दी गह है “ “अरदखोनान्याः? 
( आद््टिण व्वप्प्यांन्‌ )'2 ( १. ३१. ३० ) 1 इसी भाव को कात्यायन प्रा° 
अधिक वेत्तानिक ढंग से कहता है कि व्यज्जन की आधी मात्रा हे, इसकी 
आधी सात्राको अणुया णः कटते ई, इस अणुकी जाधी माच्राको 
. परमाणु कदते द । “व्यञ्जनमर्धमात्रा तदद्धंमणुः, परमाणु र 


( १-५९) ६१ ) । न जाने कर्यो अथर म्रातिज्ञाख्य 
देनेका जो साहस करता हे वह 


दाणु साच्नरा” 
व्यञ्जन क एक पूरी मात्रा 
ङं इद्‌ तक अनुचित कहा जा सकता है 
परन्तु व्यज्ञननो की मी दीर्घमान्रा होती दे, यह तथ्य अभी बहुत से विद्वान 
सेचिपा हा सा प्रतीत होता है। सम्मानः 
. निस्सन्देहः आदि र्दामेम्‌नू कूट्स्‌ूकोदोदो मात्रा २ = स्वर मात्रा 
दै । प्रातो म रेते दीघं व्यञ्जनो की बड़ी भरमार थी; श्धम्म कम्म 
अज' आदिः जाजकर भी कम नही है। अतः 'व्यस्षन सन्दभमें मात्नाका 
मश्च नहीं उठताः यह्‌ वक्त देना, : ध्वनि ततव राख ममं के विरद तो डे दी, 
उससे जधिक अनुचित हे पाश्ा्यो का दमारे उक्त पियो के सः 
लगाने मँ असमर्थं होकर अनगंरु वक्तन्य देदेने की खो 
उक्तं उदाहरणा से यह कह देना करि व्यज्नन कामात्रासे 
हो सक्ताः क्योकि मात्रा स्वरो की अपनी अलग सम्पत्ति ह; यह एक वदु 
भारी भूर सिद्ध हो चुकी हे । हमारे आचार्यो ने जव जव ग्यञ्जन की सात्र 


का प्रश्न उटाया है तव तव उनके द्वित स्वरूप को दृष्टि पथ स्न रखकर तथां 
स्वरो के साहचयं मे आने से व्यज्जन स्वर 


की मान्न भाररूप भेद्‌ करने 
अवश्य समथं होता देखकर ही किया.हे । ख्य ने जव (द्राघीयसी 
साद मात्रा, अर्धोनान्याः वाक्य कटे है, वह कर व्यज्ञ्नो की समष्टि युक्त 
स्वर क स्थिति पर विचार करते ३९ व्यज्जन समष्टि काजो प्रभाव्र स्वरसं 
ात्राप्मक रूप मे भारास्मक स्थिति स या, उसी की भ्युखत्ति देने सन वे 
पस्येक व्यज्जन के भारक यथोचित मानाश्च 


| दमं प्रकटकर गये, यह 
कहि प्रद्यु अदर? ( १३ मात्रा ) 4 


इसका विशेष चिव 
को दै वक्तव्य ध्वनि 


"तन्नाम' (क्तेः “अज्ञे 


द्भको 
जमे वे रहना । 
कोर सम्बन्ध नहीं 


चन (भारः शीर्षकं 
अतः छपिया का 


नहीं जाता । उनका रक्त यह्‌ 


& सूचित करने का अवश 
एक तथ्यहै- क्रि ३ म 





ष्वस्प्यानू्‌' ( प्रव्येक की 
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रूपक से स्पष्ट करने ॐ किए कह। है :--““ चाषस्तु वदते मान्न द्विमात्र चेव 
वायसः । श्चिखी त्रिमात्रो विन्तेय एष मात्रा परिग्रहः ॥* (ऋ० भा° १२-५०) । 
( का० प्र ४९) 1 चाष पक्तौ एक मात्रां बोरूता हे, कौवा दो मात्रामे, 
मोर तीन मात्रा! ये स्थूर भदै; स्थूरु से सूचम की भोर मोडने का 
माम हे । यह श्लोक दो प्रातिशारल्यो मे भिरुता हे, भतः किसका मोकिक है, 
यह नहीं कहा जा सकता, हो सकता है यह उक्त दोनो मेसेकिसीकानहो, 
किसी टीकाकार ने रूपक वध कर रख दिया हो । अतः दरसकी स्थूर दष्ट पर 
नाक भौं सिकोडने का अवसर भी नहीं जाता । 


(२) स्वरों मे भार 
हमारे ऋषिरयो ने, स्वरो मे, कारु या क्ण को नाप से, जहां हस्व 
दीं प्लुत नामक तीन सख्य भेद एक अन्तर ध्वनि की जातियों के, किष 
वर्ह उने दो अन्य बड़े महत्व पूर्णं मे्दोका भो नरज्ञानिक विवेचन दे 
दिया येदो नयेमेद, गुर ओर ल्घु नाम से पुकारे गये हैँ । बडे खेद 


के साथ लिखना ही पड़ता हे कि इन गुरु र्षु नामक सेदो को; हमारे 


भारतीय ओर पाश्चात्य दोनो देशो के विद्धान्‌ ठीक तरह से नहीं समश्च 


पाये है । प्रायः सब यही समन्ते ह किं गुरु माने दीधे, हस्व माने रघु, 
याध साने हस्व, दीघं माने गुर । ब । इससे आगो उनकी गति नहीं 
हे। हां कवितासे मात्रा गिनते समय त्रायः सब रोग एेसे हस्व स्वर कोभी 
दीर्घं मानते ह जिसके आगे संयुक्त व्यञ्जन हो । यहां ये मात्रा गिनने मान्न के 
क्ण दीर्घं कहते ई । तथास्तु हो गहं । इतने ही से इतिश्री नहीं हो गड । 
जभी एक जौर वड़ा अनथं कियाजा रहा हे। अभी तक क्या पौर्वास्य क्या 
पाश्चास्य सभी विद्वान्‌ गुर लषु मेदौ को केवर चत्त यां छन्द या प्यके चि 
ही उपयोगी समक्षते आ रहे दै । ध्वनिज्ञाखवेत्ताभो की यह भूर तो किसी 
प्रकार क्षम्यहो ही नहीं सकती । अस्तु यहां पर पिरे शुर ओर घुः 
नामक ध्वनि तस्व पर प्रकाशा डालना सुविधा जनः" होगा, तब गाड़ी आगे 
चरेगी । शुर" माने भारी होता ह। यह भारीपन ध्वनि सम्बन्ध में ध्वनि का 
भारीपन या गुरस्व है । जव हम बोरे है तो कभी जोर की, भारी या गुरु 
सौ छेनी पडती हे, कभी हल्की या "रघु । गोड या. भारी सौ छेनेका 
अवसरं तव आतादहै जव किसी स्वर के आगे संयुक्त व्यञ्जन आवे। जेषे 
"मुक्ता" "बहा यहां मूके उ को उच्चारण करने मं इतना जोर खग रहा दै किं 
` भीतर चै धक्कासा ल्ग रहादै, वही दा वा के ज कः भ, का. 
करने मे हो रही है । अब दूसरा उदृहरप लीजिए । मात्रा" "साका नक्ता 
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इनमें मस्‌ न्‌केञाके उच्वारणमें भी ध्वनिके दिए आने वाी प्राण वायु 
उतनी ही जोरदार भारी या गुरु ग्रतीत हो रही दै, जितनी प्रथम सुद्धा, 
वद्धा के उ ज, के उच्चारण सें । अतः उक्त उ, अ ओर आः तीनो भारी वेग 
तारी प्राण वायु बाले होने से शुर" कहलाये । अतः “गुरः वह है जिसके 
उचारण मे भारी वेग वाली प्राण वायु निकले । इसके विपरीत, अनुराग, 
मतिमान्‌ धनवान्‌ मेँ प्रत्येक स्वरके, चाहेहस्वहोया दीर्ध--उच्च।रण सं 
हमारी प्राण वायु मं तनिक मी भारीपन या वेग शक्तिका अनुभव नहींहो 
रहा हे । यह स्वयं स्पष्ट है । अतः ये सव ल्घु है । पर हस्व हस्व हे, दीघं दीर्घं 
ही द! इसका यह निष्कं निकला ( १ ) स्वर चि हस्व हो या दीव यदि 
उनके उच्चारण मेँ भारी वेगवती प्राणवायु निकले--चाहे संयुक्ताक्षर से 
अनुसारित अनुगामी होने से या अवधारण से, या यदच्छा से--वह गुर दे । 
इसके विपरीत चाहे स्वर हस्व हो या दीर्घ--यदि उसके उच्चारण सें प्राणवायु 
न तो वेगवतीहो, न भारीतोवे सव रघु, पर हस्व स्वर, हस्व-ल्घु है; दीर्घं 
स्वर, दीघ-खुघु । इस प्रकार हमारे पास चार प्रकार ऊ गुरू, घु हो गये हे । 
(१) हस्व गुरु (२) दीव गुरुः (३) हस्व ल्यु (४) दीर्धंरुघु। इनमें 
से वतीय ( हस्वरघु ) को छोढ सव दीया द्विमात्रा के माने जाति हे, 
इस्वरुघु केवर एक मात्रा का । यह तो रही वास्तविकता । अव हम अपे 
ऋ पियो के वचनो को टटोक खक उनकाणेसाही आद्य था या कुद ओौर। 

` ऋक्‌ प्रा ने किला दे “गुर दीर्घम्‌, गरी्यास्तु यदि सम्बज्जनं भवेत्‌, 
रघु सन्यज्ञनं हस्वं र्ीयो व्यज्जनादृते ।'” ( १३-४१, ४४ ) । रोगो ने इसका 
अथं यह र्गाया हे । “दीर्घं स्वर गुर" है, यदि वह गुर व्यञ्जन से अनुगामित 
हो तो वह शुरुतर' है, यदि हस्वस्वर का पूर्ववतीं ज्यञ्न होतो वह हस्व 
हे, यदि व्यञ्जन हीन होतो ल्घुतर दहै जैसे "दानम्‌? काआ शुर 
काञआ गुरुतर दे, (दया'केद्काञ हस्वहै, अतः, का जादि का अ" लघु- 
तर हे ।' यह अर्थं विलङकुक उल्टा है । ध्वनि राखकी दृष्टिमें इसका कोई 
महत्व नहीं है। "छघु सव्यञ्जनं हस्व" मँ मात्रा वाचकं हस्व शब्द्‌ विधेय न हो 
कर छघुः का विशेषण दै, यह इसके आगे के वाक्य मे अये लघीयः" शब्द्‌ की 
तलनास्मकता से दुपंणवत्‌ स्पष्ट हे । उक्त वाक्य का प्राति्चाख्य जैसे ध्वनिक 
वे्ञानिक दृष्टि कोण वारे का स्पष्ट जथं यह दहै। भारी वेगवती प्राणवायु से 
उच्चरित हस्व भी दीर्घं हे । “अः को यदि हम कुमाउनी में ( आओ ) अर्थसें 
भारी वेगवती प्राण वायुं ( भवधारणके क्षि) बोलते तो यह हस्व 
'अ' शुर होने से ष्दीर्घ'है, दो मात्रा के समान हे। इसके दीघंस्व का कारण 
इसका गुरुत्व है । यदि गुरूत्व का कारण दीर्धत्व होता तो कहना चाहिये था 


हे, दात्रम्‌ 
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दीर्घम्‌ रुर' । यहां उदेश्य गुरस्व" हे दीघेत्व विधेय, यह स्पष्ट हे। आगे 
चर्िएि। यदि वह शुरू उक्त कमाउनी म आओ जथं वाखा “अ व्यज्जन से 
अनुगामित होकर “अत्‌? ( आवो ३ तो ३ अथेवाखा ) रूप कर॒ सव्यज्जन 
हो जावे तो यहाँ अत्‌ का^अ' गरीयान्‌ या गुरुतरं २९ मात्रा का हो गया 
( कर्यो कि आप देख आये हँ किं व्यञ्जन की & मात्रा मानी गह दे--हस्वाद- 
कारं व्यञ्जनम्‌", °तै० प्रा० १-१९-२० ) । यदि भारी वेग रहित रघु हस्व 
स्वर का पूर्ववत व्यञ्जन है तो बह “षु हस्व है 1 ( यह वाक्य अपने पू्ववतीं 
वाक्य का उलटा स्वरूप सामने रख रहा है ); जैसे विना वेग के “क ( कुमा- 
उनी सें "कहो ) का “अ! सव्यज्जन ( पूव्तीं होने से ) होते इये भी “घुः 
डे मान्राडै। यदि वही स्वर विना पूर्ववत व्यज्जनके होतो ख्घुतर 
( कुधीय ) एक मात्रा हे; जेते अनुमति" में प्रथम “अ' विना व्यज्जन, विना 
वेग काटे, अतः रघुतर ह । इन चारो वाक्यो मै सुख्य उदेश्य गुरू, गुरुतरः, 
ख्घु, खघुतर का वर्णन करनादै ्दीघं हस्वः शब्द्‌ उन्हीं कौ मान्नराका 
वोध करानेके किए प्रयुक्त है । अब लख्घुतरको एक मात्रा मानकर यह 
स्थिति, इदं :-- 

गुरु (अ ) = दीघं, दो मानना 

गुरुतर ( अ = अत्‌ ) = दीघं से बढ़कर २३ मात्रा 

ख्घु (अक) = हस्व १३ मानना 

रघुतर ( अ = अनुमति ) = १ मान्ना 

इसको ठीक कऋ्रमसेरखंतो यह होगा (ऽ) ख्घुतर १ मात्रा, (२) ल्घु 
१३ मात्रा, (३) गुर्‌ २ मान्रा (७) गुरूतर रर मात्रा । अब इस भकार 
की प्रस्तुति का ऋग्वेद के प्राति श्ाख्य के दूसरे वचन से हूबहू समथेन कर 
खीजिए । “ओजा हस्वाः सक्तमान्ताः स्वराणाम्‌ । अन्ये दीघां उभये त्वक्तराणि । 
गुरूणि दीर्घाणि तथेतरेषां संयोगानुस्वारपराणि यानि ॥ अनुस्वारो व्यजन 
चात्तराङ्गं स्वरान्तरे भ्यञ्जनान्युत्तरस्य । पूवंस्यानुस्वार विसर्जनीयो संयो गादिवां 
च परक्रमे दवे ॥ मात्रा हस्वस्तावदवग्रहः द्वे दीर्घे तिखः ष्ठत उच्यते स्वरः । 
स्वर॒ भक्ति पूर्वभागाक्तराद्गम्‌ दघीयसी साद्धंमात्रा जद्धोनान्या रक्तसंक्लोऽ- 
नुनासिकः । संयोगो व्यञ्जनसन्निपातः स्वरोपाहितो द्विर्च्यते संयोगादिः ॥ 
( १-१ से & तक ) । यहां पर यदि आप ध्यान से देखं तो सन्दभं विरूकुख 
साफटे। यहं पर यह विचार किया जा रहा दै कि ध्वनिशा्र के अनुसार 
कोन ध्वनि हस्व हे ओर दौन दीर्ध, तथा उन हस्व दीर्घौ का मानया परिमाण 
किस अनुपात से निर्धारित किया जाना उचितदहे। ऋणप्राण्नेअ कड 
उणए्रेञओओौ, इन अष्ट वर्णो को स्वीकार कर, अञाद् दईं उ ऊ ऋ चट" इन 
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आर्ठो को समानाक्षर माना है । ये “अ अआ" द ईः उ ऊ" (क ऋ, चार गच्छे 
अरूग अरग सवणं हँ; अतः समानाक्षर ह । इनमें से विषम “अ द््‌उ क 
हस्व दै जिनका अन्तिम सक्षम टै । अन्यआई ऊ दीर्घं ह । अव कहते 
हे कि गुर वणं मी दीघं; यह नहीं कहादै किं दीर्घं वर्ण, गुसुदै। यहां के 
गुर" शब्द्‌ को न समश्च कर सवने गत्ता खाया है । हमारे आचार्यौ ने शुर वर्णं 
की परिभाषा, शुर ( भारी ) शब्द ही निहित समन्नकर, जैसा हमने इस 
 परिष्ेद्‌ से पिद्धरे तीसरे परिच्छेद में दियाडहे वैखा अपने आप समश्च खगे, 
यह सोचकर रम्ब चोडे वाक्यो में छिखने की आवश्यकता ही नहीं समद्नी थी । 
वे क्याजानतेथे किवाद्‌ के रोग उनकी रेली भद उडायगे ? हां, प्रस्तुत 
प्रग को आगे बढ़ाकर वे गुरुः से भी गुरुतर की व्याख्या देने के ङि कहते 
दै, जो शब्द्‌ दूसरे वणं ( व्यञ्जन ) भौर अनुस्वार युक्तर्दैवे भी दीघं होते दे 
चाहे वे हस्वदही कर्योनर्हो, [ यही वात शु वर्णकी भी दै। जिस व्ण 
को वेगवती भारी प्राणवायु से उच्चरित किया जाय, चाहे वह हस्व हो, या 
संयुक्त व्यञ्जन रहित, तौ भी वह गुर ठे ]1 जनुस्वार ओर व्यञ्ञन, पूर्वं स्वर कै 
जङ्ग होते दै, जेसे “संवत्‌? का अन्तिम त्‌, व्‌ केञ' का, ओर संका अनुस्वार 
सूकेञःका जगर्ह नकि" व्यञ्जन का, अतःये दोनो गुरुड, दीर्ध 
भी । स्वर के आगे के व्यञ्जनः अपने आगे वाले स्वर्‌ के अंग होते हे; 
जव कि आगे दूसरा स्वर आ जात्रे जेसे बहु मे व्‌ प्रथम अ काञओौर 
ट; उ का अङ्ग ह | विसं सदा पूं स्वर का अङ्ग होता दै, जहां स्वर के 
आगे दो संयुक्त व्यञ्जन आते हे, वहां प्रथम व्यज्जन पूं स्वर का, द्वितीय पर 
स्वर कांग होता हे । जहां चार संयुक्त व्यञ्जन आवें वहां भी यही समन्चना 
चाहिए । "विद्वान" मेद्‌, द का जङ्गहे, दवितीय व्‌ आ का, “आरस्नी र्‌, आ 
काञङ्गदै,त्‌त्‌न्‌ तीन ईके। उक्तवर्णन के सव स्वर गुर ई; अतः दीं है 
( केवर रेखाङ्कित वाक्य वारा को छोडकर ) | 

अव तमाशा देखिये, व्रृत्त, छन्द, या पद्य वारो की केवल दो माच्नायें 
हस्व जर दीं होती हे । पर ध्वनि शाख की मात्राय गुर ओौर रघु के मेद 
से इतना सूचम खूप लेती कि उन्हे वैज्ञानिक कसौटी सै रखने पर चार 
भागो मे विभक्त करना पडता है । पद्यादि वारो के गुर घु का महत्व प्राण- 
वायुवेगभार न होकर, केवर सयुक्त व्यज्जन पूंकत्व माच्र मानदंड से हस्व को 
दीर्घस्व प्रदान कर, उसकी द्धिमाच्रास्मकता मात्र सिद्धि फल हे । उन्हं इस 
दीषंस्व के ध्वन्यास्मक शुरत्व' की जोर ध्यान देने की आवश्यकता ही नही 
पड़ती । उन्हं आम खाने दै, पेद गिनने नहीं। ध्वनि लाख वारे आमी 
खाते दै, साथ में पेड भी गिन कते है । अस्तु हमारे ध्वनि लाख की मात्रा, 
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तत्त छुन्द्‌ पद्य वा की मात्रा से वहत सूच्म हे । मात्रा एक सात्रा है । यह 
एक मात्राअडइडउद्छ की एक मात्रा नहीं डे । यह एक मात्रा अवग्रह" को हे; 
“मात्रा हस्वस्तावद्वभ्रहः' । एक मात्रा, हस्व मात्रा हे । वह बहत छोटी मात्रा 
हस्व साच्रा है, उसका परिमाण (अवय्रह' मेँ सांस पलटने वारे क्षण कै बरावर 
हे । एक शाब्दं सं जव दो पद्‌ आति हँ तो पहिले पद्‌ के सौँसि खेने के बाद्‌ दूसरे 
पद की सौँस खेनेके किए जो समय गता है, वह अवग्रह डे; जेषे पुरोऽदहितम्‌ 
'रलऽधाऽऽतमम्‌' मे पुरोके ओ जौररलकेतथाधाकेजाके वाद संस 
परुटती है । इने सँ पल्टने मं जो अरपीयाच्‌ समय ङ्गता हे, वह अवग्रह 
सोदे, वही हस्व की एक मात्रा मी हे 1 किए क्या छन्दशाख वारे इसे मात्रा 
या हस्व मानना माने १ कदापि नहीं । गुरुम या दीर्घसेदो मात्रा होती दे। 
द्रघीयसी से, गुरुतरा मे साद्धं सात्राया ढाई मात्रा होती हे! अव ल्घुमें 
कितनी मान्राहो? गर्मेदोदै तोख्घुमं उसवे “अद्धो नाडन्याः ( अन्या 
माच्रा अद्धण ऊना अवति ) जाघी मान्ना कम अर्थात्‌ डेड्‌ सात्रा इद, तव 
ञवय्रह वाली हस्व साच्राः एक १ सात्रा इदं 1 फततः गुरुतर मे ( वेगवती 
भारी भ्राणवायुयुक्त तथा संयुक्त व्यज्जन से अकुगामित, हस्व चा दीर्घं स्वर की) 
२६ ढाई मात्रा इई । गुर मेँ ( वेगवती भारी भाण वायु, प्र संयुक्त व्यञ्जन 
से अनुगामित न होते हये हस्व या दीघ स्वर कं )२दोमात्रा इई ख्घु 
मे ( वेगवती भारी प्राण वायु रहित अग्यज्ञन या सन्यजन हटके स्वर कौ ) 
डे १३ मात्रा हु, तथा व्यञ्जन रहित केवर अवग्रह मे भरयक्त होने वार 
स्वर मात्रया स्वर परुटने सात्र, स्वर की हल्की से हर्की श्रुति रुघुतर' 
कहलाती ह एक १ सान्राकी इई । यह वे गया नितान्त वैच्लानिकता से 
जति सूदमतम अभिप्राय जो ऋ° प्रा के ध्वनि शाख मम॑ज्ञने उक्त दो 
उद्धृत स्थर्लो म सन्निविष्ट किया था) 
एक अन्य महस्व पूणं तस्व पर प्रकाश डाङे विना यह प्रकारण अधूरा ही 
ह जावेगा । द्वितीय उद्धरण मे तथा, मात्रा प्रकरण म पहिरे कहा जा चुका 
है किप्प्लुतः मेँ तीन मात्रायं होती है "तिखः प्लुत उच्यते स्वरः । अप 
जानते हे किष्डुतसें जोरसे बोलना पडता हे, पुकार तव तक सम्बोधन नही 
हो सकती या अवधारण तव तक निश्चित नहीं हो सकता, जव तक उस 
पुकार की, या जवधारणत्मक शब्दावखी मं वेगवती भारी प्राण वायु वारी 
ध्वनि न हो 1 अतः ये दोनों प्लुत के स्वरूप नित्य गुरः है, नहीं नहीं, गुरुतम 
हँ । क्योकि गुसुतरमें हम ऊपर देख आये है, ढाई मात्रार्हे, इस ( ष्ठत ) सें 
सवने तीन सान्राये स्वभावतः मानी है, अतः ष्ठत गुरुतम तीन (३) माचा 
काहे! इस प्रकार ध्वन्यास्मक  गुरुकघुता पच प्रकार कीहो गई, जिनकी 
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माघ्रायं अव क्रमशः इस प्रकार स्थिर होती ङ । (१) युरुतम र तीन मात्रा 
पत, ( २ ) गुरुतर ढाई मात्रा, (३ ) गुहदो माच्रा, (४) ल्घु डेड्‌ मात्रा 
(५) ख्षघुतर एक मात्रा (हस्व )। इनं अन्तिम दो हस्व सेद्‌ है, दूसरे 
तीसरे दीं भेद्‌, तथा प्रथम ष्टुत का एक मात्र मेद है । एक वडे मखौल की 
वातत है कि वृत्त दन्द ओर पद्य वार्छो प्ठुत कौ मान्यता विल्छुर नहीं ह । वे 
ष्टुत में ( सम्बोधन अवधारण म) केवर दीघंतायादो ही मान्न मानते हें । 
दूसरी उर्रेखनीय वात यहद कि पद्यादिमें पाठके अन्त का स्वर, हस्व भी 
ठोतोदीर्घदही गिनाया माना जाता हे, गिना चाहे न भी जाय, उच्चारण तो 
दीघं ही करते है । तरेदिक छन्दो को छोडकर इतने जवेत्तानिकता के गतोवारे 
भन्य न्द्‌ शार्खोके साथ जो छोग ध्वनि क सिद्धान्तो की तुरना करने 
जाय उसकी बुद्धि की वरया ही छेनी चाहिए । 


अन्त मे, व्यञ्जन या अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्गो को भी हमारे 
ध्वनि शाचिर्यो ने जो (आधी मानना ` मदान करने का प्रस्ताव उपस्थित क्रिया 
है, उसको भी पूर्वोक्त पौव भागो पूणं स्थान दिया गया हे । यह वात 
नदीं कि उक्त पाच प्रकार के विभाजन मं मात्राय केव स्वरसो हीकीड 
उनम व्यज्जनों की भी मात्राय सम्मिित हं । पम भाग खघुतर है उस 
व्यञ्जन नहीं दै, केवर स्वर हे । अतः उस्न स्वर की 9 मात्रा भवभ्रहात्मक ड । 
चोथेकील्घुकीठ्ड़ मात्रा की ध्वनि स्वर ओर व्यञ्जन है, स्वर की एक 
मात्रा, व्यज्जन कौ आधी माच्रा दोनों मिलकर डेढ मात्रा हई । तीसरे मं गुरः 
की दो मात्राओं मेँ व्यञ्जन पूर्ववतीं होने पर आधी मात्रा व्यञ्जन की, डेड्‌ 
मान्ना स्वर कौ होगी, व्यज्जन पूर्ववतीं न होने पर पूरी दो मात्रा स्वर की, गुर 
होगी । दूसरे गुरुतर में ग्यञ्जनपूर्वं जओौर सयुक्त व्यञ्जनोत्तर होने मे, पूर्वोत्तर 
व्यज्नरनो की आधी ाधी मिलाकर एक (१) मान्ना व्यञ्जन की, डेड मानना 
स्वर को, कुर टां मात्रा दोगी। यदिपूर्वसे ही व्यज्जन न हो उत्तरे 
सयुक्त हो तो माधी व्यञ्जन की ओौरदो मात्रा स्वर कौ होगी, प्रथम स्त 
मं, गुरुतम के समान एक या आधी मान्ना ग्यज्जन की, दो या ढाई, शोष 
मानना, स्वर कौ होगी । उक्त पांच विभाजनों में जाधी मात्रा का गणित इन्हीं 
व्यञ्जना के स्परशादि क्षण की सूच्मता का उज्ञेख करने िषएु रखा गया है । 
उचारण करके देख टे । व्यज्जन की प्रथक्‌ मात्रा नहीं है, पर जव वह स्वर के 
साथदहे, तभी उसकी मानना चन | मान्यता हे । व्यज्जन कभी भी स्वतन्त्र नहीं 
माना गयाहै, यातो वह स्वरसे भगेसे वधा है या पीठे से चिपका हे ।9 





£. व्यजनं स्वराङ्गम्‌ तत्परं स्वरम्‌ । अवसितं पूर्वस्य, संयोगादि परेण चासंहितम्‌, 


करन्ति 
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व्यञ्जन नित्य ही या तो स्वरादि है या स्वरान्त। अस्तु सै० प्रा 

( १२-१४, १५ ) ने “यदुव्यज्ञेनान्तं यदु चापि दीर्घं संयोग पूर्वं च तथाऽ- 

नुनासिकस्र्‌ । एतानि सर्वाणि गुरूणि विन्यात्‌ शेषान्यतोऽन्यानि ततो 

र्घूनि ॥ यदुव्यज्ञनान्तं यदूध्रस्वमसंयोगपरं च यत्‌ । अनुस्वारेण संयुक्त 

मेतज्ञघरु निबोधत ॥" मं केवर स्थर विभाजन दिये हे, गुरु ओर रघु; जिनं 

क्रमसे दीघं ओर हस्व कहा हे । यह छन्दशाखानुकूु वक्तभ्य हे, वै्तानिकता 

से बहुत दूर है। ध्वनि शाख सं इतनेसे ऊद काम नहीं चरता, उसमें 
अनन्त गहराई तक जाने की परम आवश्यकता है, जिसके विना कोई ध्वनि- 
राख का विद्याथीं तक नहीं कहा जा सकता । भारतीय ध्वनि श्ाखीय शब्द्‌ 
या ध्वनि को सूच्म अणु मानते देँ । जब व्यञ्जन की मात्रा आधीहै तो 
इखकी आधी मात्रा कानाम अणुहे,१ जणु की आधी माच्ना, परसाणुहे। 
अतः शब्द्‌ या ध्वनि का परमाणु एक मात्रा काआघ्वां भाग हुजा; व्यज्जन 
मात्रा ‰>८२ (अणु >)>८३ => मात्रा = परमाणु; या शब्द ध्वनि के आठ 
परमाणु की एक मात्रा इड, ड माच्रा ३२ परमाणु की, २ माच्रा=१६ परमाणु 
की, २२ माच्रा २० परमाणु की, तथा ३ मात्रा २४ परमाणु की होती हे। 


अनुस्वारस्वरभक्तिश्च । नान्तःस्था परमसवणे नासिक्याः, स्परोश्चोष्मपर ऊष्मा चेत्‌ 1” 
( तेण प्रा० २१) 


केवल ऊष्माण व्यञ्जन स्वरो के विना उच्चरित हो सकते हे, इनका वणेन आगे व्यज्ञन 
4 


व्याख्या मे देखे । 
१. व्यज्ञनं अद्ध॑मात्रा, तदद्ै अणुः,.परमाणुरद्यीणु मात्रा ( का० प्रा० १-५९-६१ ) 





त 














अध्याय १४ 
(१) स्वरया स्वारं 


स्वर का महत्व--शब्दा या वाक्यो का दाब्दबोध उनके अर्थवोध ॐ 
साथ साग्र तादास्म्यसे जंसे चर्तादै, शाब्दबोध विना अर्थवोध नटीं, 
अथं वोच विना शाब्द्‌ बोध नहीं होता । शाब्द कम द, अर्थं अनन्त । अर्थौ की 
अनन्तता से, सर्वत्र तादात्म्य रखने कीचेष्टाया होड मं अल्पसंख्यक शाब्दो ने 
स्वर या स्वार नाम की देसी जादू की जगी पदिन रखी है कि वे अस्प शब्द्‌ 
वहु अर्थो में सवत्र अद्ध॑नारीश्वर वन एकात्मता स्थापित कर ठेतेरहै। चीनी 
आर जापानी भाषायं तथा संसार की करई अन्य भाषाय उक्त जादू की अंगृटी 
के समान स्वरो या स्वारौ की सहायतासे एक दही शब्द्‌ को उसके स्वर सेद्‌ 
दवारा अनेक स्वरूपो का चोगा , पिना कर प्रव्येक अथं से या अनेको अर्थो त्त 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ तादाटम्य कर, प्रत्येक अथं के बोध के साथ शब्दों का दाब्दवोध 
वरिख्कुल भिन्न करने मेँ समध हे । यह तो सवंविदित तथ्यहे ही। इन भाषाथ 
को स्वर-भाषायं कहते दँ । स्वरो से ही इनके शब्दों का अर्थो से ताद्ासम्य 
टो सकता है, अन्यथा नहीं । पर जिनकी भाषा में स्वर का उतना अधिक 
वखेड़ा नहीं ठै जितना स्वर भापार्थो, उने ये स्वर कम महत्व रखते हौ, यदह 
वात सोचनी भी, अत्यन्त वड़ी भूल होगी । हमारे यहां एक कथा प्रचरित 
हे कि त्रत्राखुर के यक्तमें इन्द्रश जंद्यात्‌ पदो मेँ यक्त कर्ताओंने स्वर क 
उच्चारण में जान वृज्च करके, “इन्द्रकाचुः के कर्म धारय के अर्थं को, तस्पुरूष से 
वद्र कर, उरुटे, शत्र मारा जाय' अथं कर दिया, वजाय इसके दन्द मारा 
जाय' "यथेन्द्र शुः स्वरितो पधघातात्‌” 1 स्वर ज्ञानी के ठिए्‌ यह कोई न्दं बात 
नहींहै। स्वरके गलत होने पर आज कटभी से अनर्थं होते रहते & । 
हमारी सवकी भाषाओं में स्वर का उतना ही अधिक महस्व दहै, जितना स्वर 
भाषाओं या वेदिक भाषार्मेहेयाथा। षदे दीजिये वाक्य खीनिये। यह 
अक्तामें, अनुनयर्मे, विनयमें,खणयख्नेमें, प्रमे, घणा, ईर्ष्या, 
क्रोधे, आवेश सँ, अनुकरृति मं, विति, व्यंग मे, ताने मे, सम्भावना, 
विधिर, आशीर्वाद सं, आदि आदिमं इन्हीं दो शब्द्‌ मं बोडखा जवेगा । तव 
क्या सव प्रयोर्गो सँ वाक्यकास्वर ष्की होगा। कदापि नहीं । यह कही 


१. आधुनिक माषार्ओं में स्वर ओर धातत की व्याल्या अगि ततीय खंड में देवे 
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आद्यो दात्त होगा, कहीं मध्योदात्त, कहीं जआद्यानुदात्त होगा, कहीं मध्याचुदात्त, 
कहीं अन्व्यानुदात्त, ओौर कहीं जादि स्वरिति होगा कहीं मध्यस्वरित, कहीं 
अन्त्य स्वरित । सब के सम्मिश्रणो के २७ सेद्‌ हो गये। इनमें द दीजिये 
दो शाब्द है निससे ५४या ३६ भेद्‌ कस सेकमहो गये। तब एक शाब्द 
इतने अर्थौ में तादात्म्य करने ञँ समर्थं होता दै । यदि विनय करने बाङेने 
आज्ञा का स्वर अपना लिया तो क्ट चपत-सी रगाते इष श्रोता बोरू बेठ्ता हे, 
आप तो "आज्ञा कर रहे ह । व्यंगमें स्वर ही प्रधान रहता हे। समञ्च ओर 
सन्दर्भ-सापेक्तता स्वर से ही उद्धारित होतीडहे। अनुनय विधि आन्त 
सम्भावना के भाव को आवेश क्रोधादि के स्वर विनष्ट कर अथं बोध में गहरी 
दरार डालकर अनर्थकारी होते है, यह किससे छिपा हे) क्रोध आज्ञा आवेश्च 
धीमी ध्वनि से भी होते है, पर उनमें उदात्त आदि प्रभेद ध्वनिरकेप्रमाणसे 
निर्धारिति होते दह। तब यह जादू भरा स्वर क्या, इसका पिरे विवेचन 
हो जाना चाहिए । 


(२) स्वरया स्वार की व्याख्या 

ध्वनितत्व के सस्वन्ध मे, काल ओर विस्तार को मात्रा नामक मानदंड 
से निर्धारित क्रिया जातादहै तोउन क्षर्णो ओर विस्तारो की गुरुताया 
गम्भीरता, ओौर लघुता या हल्का पन, उक्त मात्रा के मानदड मे भाराङु- 
रूप संशोधन कर, काठानुरूप. माच्रापरिमापकता को, भाराुरूप सान्रा में 
परिवतित कर, ओर मात्रा पक्त से कारपक्त की हस्वता को गुरू रूप 
दीघेस्व, दीर्घत्व को ` गुरुतर रूप अधिक दीघंष्व ( २२ मात्रा) आदि 
प्रदान करनेस समर्थहोकर, मात्राका एकदम नवीन वैज्ञानिक स्वरूप 
खड़ा कर देताहे। यह रहा. आभ्यन्तर अनुभूति द्वारा ध्वनि के सानका 
निर्धारण ! अब बाह्यानुभूति द्वारा, उसी ध्वनि या शब्द्‌ को, गति विधिर्यो 
को श्रावण प्रदयत्त से, उनके उत्थान निःस्थान ओर प्रस्थान नामक 
स्थितियों की तहो सें देखना, उक्त मानना ओर भार नामक त्वो से अधिक्‌ 
आकर्षक, अधिक सूच्म जौर अधिक कठिन भी द, इसे एक शब्द सं “स्वर' 
कहते हे, क्योकि इसमें विहेष परीक्षणीय तत्व है, नाद्‌ श्वास ओर घोष । 
नाद्‌ श्वास ओर घोष तीनो ॐ लिए एक शब्द्‌ “स्वर' ही उपयुक्त है, इसको 
अंग्रेजी मेँ टोन या एक्सेन्य कहते ह । यद्यपि इन दोनो शब्दां मं वह भाव 
पूरा नहीं आता जो 'स्वरः शब्द में घोष श्वा ओर नाद्‌" के भिश्चित अथेमे 
भरादहे। कहने का तार्पयं यह है कि प्रस्येक ध्वनि में जहां मानना ओर भार 
भिरुकर उस ध्वनि के पिच्य परिच्छेदो मँ दिये पंच मात्रात्मक मेद्‌ गुरुतम 
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गुरुतर गुर ख्घु जीर रुधुतर वनाने मेँ समथ होकर दोर्नोके जोड यावर्गसे 
१५ सेद्‌ (५८३ हस्वदीधं ष्टुत ) वनाते हँ, वहां उसी ध्वनि को उदात्त 
अनुदात्त ओौर स्वरित ये तीन भेद उनका घन करके ( १५५८३ = ) ४५ सेदं 
कर देते ह । जव हम कोई दाब्द बोरते हँ तो उस्फे स्वरो में मात्रा जौर भार 
तो रहता ही है, इसके अतिरिक्त हम उस शब्द्‌ को या उस शब्द्‌ के एक भाग 
को तीर तीखी ध्वनि मँ-ेसी ध्वनिमेंजो ब्रह्माण्ड (िर) को बेधती सी 
र्गती है-- दूसरी को उससे पतनावस्था वारी तद्वत्‌ ध्वनि सें,--यह्‌ स्वभाव 
हे उस्थान पतन की प्रथम सीढी है--तीसरे भाग को उत्थान पतन दोनो 
मिध्रित ध्वनि मेँ-जो ऋणधन के सिद्धान्त का स्वाभाविक तकाजा है-- 
उचचरित "करते ह । शब्द या ध्वनि की इस घनार्मकता का विवेचन दुरूह, 
सा लगता है, पर वात रेसी नदीं हे । उदात्तादि स्वरो की सख्य जननी है 
हमारे अदधन्दु के सुख द्वार की संवृतता जर संरृतविचरतता । जव अर्न्दु का 
सुख बन्द्‌ रहे, कोष्ट ॒ओौर उद्र से ( फेफडे ) प्राण वायु जोर र्गा कर उसके 
सुख द्वार के तारो को गुञ्जित करने क्गतेे तो वड़ो तीखी तीन ध्वनि 
निकल कर वहत ऊँचे उठती सी प्रतीत दोती है । यह ध्वनि उदात्त है, ऊंची 
ओर चढ़ती इद सी ध्वनि दै, जेते भौपू मेँ सवसे पिरे की थोडी सी ध्वनि 
धीरे धीरे ऊपर ऊंची उख्ती सी ध्वनि स्पष्ट प्रतीत होती दहे। उसी के सिल. 
सिखे मेँ जव ध्वनि उतरने ख्गती है तो उस समय हमारे द्धन्ु के सुख द्वार 
विघ्रत या ऊद खुरे हो जाते दै, ध्वनि मोटी सीहो जातीदे। भौपूके पूं 
भग के उन्तराद्धंमें इस प्रकार की पतनीय मोटी ध्वनि का अनुभव जापते 
किया होगा । यह विन्त ध्वनि अनुदात्त दै। भौपूके अन्तम बन्द्‌ होते 
समय फिर पतली सी ध्वनि होती है, वह फिर, नीचे से ऊपर को जाने वाली 
उदात्त ध्वनि है, मुख बन्द्‌ होते समय वेगवती हे; आदि की ध्वनि से भकेही 
कम प्रमाण की हो, पर वह तीव्र है संत होती है । भोपू की पूरी ध्वनि का 


चित्र एेसा होगा । 
अनुदात्त (अन्त 
उ० उदात्त 
५ मध्य स्वरित मध्य 
आरम्भ 
रेख के पुराने इंजर्नो की पूरी ध्वनि केवर उदात्त स्वरमें होतीदहे। ये दोनो 
न महा प्रमाण मं ध्वनि तारो के ठोस गुच्छेसे बनकर हमारे कान के 
पर्दोनेंदेद्‌ खाकर देतेर्दै। स्वरित मेँ उदात्त ओर अनुदात्त दोनों स्वरो का 
सम्मिश्चण रहता दै । जेसे किसी ने “आओ इस ब्द को कहने मँ “आः की 


> 


धि ॥ 





ए 
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दो माच्रामंस्रे प्रथम साच्राको ऊचे स्वरम आरम्भ करके उसकी दूसरी 
मान्रामें नीची ध्वनि करदीतो (आः ऊ उच्चारण की एेसी 

स्थति हो गहै, प्रथम मात्रा मे उच्थान द्वितीय मे पतन । 7\/८ १ 4: 
"ओः में भी इसी रीति को अपनायातो (आभो शब्द्‌ इदेना ड जा 


म इस प्रकार का १\/ | स ध्वनि चित्र बन गया। यह तो स्थुल 


विवेचन दहै । अव्र इनका सूदम ओर शास्य विवेचन सुनिये । 


(१) स्वरो के विधान के चारे मँ सव अन्थ प्रायः एकमत है । तेर प्रा 
ने लिखा दै “उचैरुदात्त, नीचेरनुदात्तः, समाहारः स्वरितः "उदात्तारपरोऽ 
चु दात्तः स्वरितः ( १४-२८ ) ( सटीक ) उच्चेस्तरामुदात्तादन्तरे यः स्वयंते स 
स्वरः । तस्यादिस्तावत्‌ उचचैस्तराञ्ुदात्ततरो भवति यावद्‌ हस्वस्याद्धं यथा “स इ 
धानः उदात्तसमः शोषः सबग्यञ्जनोऽपि तस्य स्वरितस्य हस्वाद्धकालनच्छेषः । 
नीचेस्तराम्‌ अनुदात्ततरो भवति, अनुदात्तसमो वा । (जआदिरस्योदात्तसमः 
रोषोऽनुदात्तसम. इत्याचार्याः -सर्वप्रवणः इत्येके प्रवणः स्वरितः ।» ( उब्वट, 
ते प्रा० १-३८ से ४.७ ) 


(२) ऋ प्रा चे लिखा हैः--“उदात्तानुदात्तस्वरिताः--ायाम- 
विश्रम्भाक्तेपेरूच्यन्ते, आयामो नाम वायुनिमित्तमूध्वगमनं गात्राणाम्‌, तेन य 
उच्यते स॒ उदात्तः; जाये", विश्रम्भो नाम अधोगमनं वायुनिमित्त, (न. नौः 
आ्तेपो नाम तिर्यग्गमनं गात्राणाम्‌ वायु निमित्तं, क न्यक्‌; आक्तेपः स्वरितः; 
अत्तराश्रया? स्वराणां अक्षरैः सह धर्मधमिं सम्बन्धः न तु व्यज्ञनेः'* ( ठृतीय 
पटलम्‌ ३-१ से ५ ) । (तस्योदात्ततरोदात्तामद्धं मात्राद्धं मेववाऽनुदातपर शेषः + 


(३ ) पाणिनि शिक्षा ( 99 ) “उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वराखयः' 


( ४ ) अथर्व प्रा०-'समानयामेऽ्तरसुचेरुदात्तं नीचेरजुदात्तमाकिषं 
स्वरिते, स्वरितस्यादितो मात्रा्धमुदात्तम्‌, ( १-१४-१७ ) 

( ५ ) कात्यायन प्रा०~--उचेरुदात्तः, नीचेरजदात्तः, उभयवान्स्वरितः 
(१-१०८ सरे ११०) (तस्यादित उदात्तं स्वरारदधमात्रम्‌' ( १-२६ >) चज निहस्य 
प्रणि हन्यते उदात्ते (१-१२४) 'स्वरितस्य चोत्तरो देशः ्रणिहन्यते' (४-१७०) ` 
तन्नो दात्ते ऊर्ध्वगमनं हस्तस्य अनुदात्तेऽधो गमनं हस्तस्य ८ १-१२१ ) 


( £ ) पाणिनि--उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ( ८-४-६६ ) उनचेरुदात्तः 


नीचेरनुदात्तः समाहारः स्वरितः ( १-३-३१, ३२, ३२ ) 
१४ प्र° द° ५ | 4 
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( ७ ) उपलेखा-“उदात्तादनुदात्तं स्वारयेत्‌' ( ८-७ ) 

(८) माध्यर्दिनी--“अथ देतत्तियक्‌ योऽयं यावतंवादत्ते तावता 
निदध्यात्‌ ( ११-४-२-७ ) 

(६) पुनः तै प्रा०-अआायामो दारुण्यमणुता खस्य इति उच 
कराणि छब्दस्य, अन्ववसगों मार्दवसुरता खस्य इति नीचेःकराणिः 
( २२-९-५० ) 

( १० ) पारी शिक्षा--अणुता कण्टविटस्य, ` ˆ "विस्तृतता कण्ट-विरुस्य' 
८ ८१-८२ ) 


( ११ ) सिद्धान्तकोमुदी--“उचंरुदात्तः (१-२-२९)--ताल्वादिस भागेषु 
स्थानेपू्व॑भागो निष्पन्नोऽजदात्तसंज्ञः स्यात्‌ 1 आये' । नी चरजुदात्तः (१-२-३०) । 
अर्वाङ । समाहारः स्वरितः (१-२-३१) । उदात्तानुदा चच्वे वणधमां समादहदियेते 

स्यादित उदात्तमद्धहस्वम्‌ 1 हस्वग्रहणसतन्त्र्र्‌ 1 स्वरितस्य जादितोञद्ं 
सदात्तं बोध्यम्‌ । उत्तराद्ध तु परिदोषादनुदात्तम्‌ 1 तस्य च उदुत्स्वरितपरत्वे 
श्रवणं स्पष्टम्‌ । अन्यत्र तूदात्तश्रुतिः भ्रातिाख्ये प्रसिद्धा । क} वो श्वा रथनां 
नयेरंराःह्तच्क्रं यो ई द्यः" इत्यादिषु अनुदात्तः अभिमीषे इत्यादौ 
उदात्तश्रुतिः । स नवविधोऽपि अनुनाच्िकाऽननुनासिका्यां द्विषा” (मादेश्वर- 
सूत्र प्रकरणः ) । 

मनुभ्य कड प्रकार से बोरुता हे (१) कानाफूली मं फुसफुसाकर केवलः 
श्वासो के अस्पीयान्‌ शदुर्तम तृतीयाश्रव्य मन्दतम श्वा के घोष माच्रसे, 
८२) उससे ङं ञंचे स्तर के र]नगुनाने के नाद्‌ युक्तं घोषर्मे, (३) दो 
चार जनो मं मध्यम स्वर मे (४) पांच सत जनो मे कुं उच्च स्वर मे (५) 
उच्चतम स्वर मे व्याल्यानादि मं, सम्बोधनादिमे (£) महापरिमाण के स्वर 
म, मय, हर्ष, त्रास, जोर से डने, गुस्ते, गारी, जादि में, ( प्रथम तीनमं 
स्वर नाद्या भी कभी कभी दहो जाता है) (७) अति महापरिमाणर्म, दूरकी 


पुकार म, ८ ८ >) हषं “शोकादि' रसो जीर आत्ता जनुनयादि मेँ, (९) तव षू | 


रेक की सीटी, बम्ब, बन्दूकः अणु बम जादि की ध्वनिर्यौ मानव सुख शक्ति 
के बाहर है, वही दश्षा मकान गिरने, पेड गिरने आदि की ध्वनिर्यो कीडे। 
उदात्तादि स्वरो का विधान प्रथम ओौर अन्तिम ( नवे) को छोढ्‌ सवमें 
न जाता है। कानाकुसी मं स्वर ही नहीं होता, स्वर विधान कैतेहो, 
दखीरिषए ते° प्रा० ( २२३-४-११ ) ने इख उच्चारण को उदात्तादनि स्वर्यो क 
विधान से तटस्थ या पथक्‌ माना या अविचारणीय समक्षाहै। जाजकल के 
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यन्त्र इस उच्चारण मं भी कम्पन संख्या्ओं की गिनती कर सकेगे; परय 
शस्वर' नहीं है; अतः इनका स्वर विधान फिर भी "करः की ही अकल समञ्चो 
जायेगी, मानवीय ध्वनि की नहीं । ध्वनि है ही नहीं अर्पीयान्‌ श्वास माच्रहे। 
रोष सात प्रकार .कौ विभिन्न ध्वनियँ ह, उनमें अपने अपने प्रमाण के उदात्त, 
अनुदात्त भौर स्रितत होगे । ` प्रव्येक की माप तौर के बरखरे अपने अपने 
पृथक्‌ पृथक्‌ हगि । इन वरखरो का निर्धारण क्रिया ही नहीं जा सकता । हमें 
किसी के उच्चारण को सुनकर उसकी ध्वनि की श्रुति के अनुकूल उदात्तादि 
के बरटखरे बनाने पगे । इसी छ्िए पतञ्जलि जीने अपने महाभाध्यसें 
त्रिलङ्ल ठीक च्खिादहे क्रि ध्वनियोत यह उच्च दहै, यह नीच है जादि का 
निधारण अनवस्थित अस्थिर पदाथं दहै “इदसुच्चनीचमनवस्थितपदर्थम्‌” 


(१.२१ पा० अ० १, २-२९, ३० ) 1 यही बात अथवं प्रा० ( १-१४- 
१७) ने कहीदहे। | 


वणंसमाश्नाय' के वर्णन के प्रकरण स 'अर्धन्दु, का विवेचन देते हुये 
इस प्रकरण में उद्धत ११ उज्ञेखो सें से अधिकां की व्याख्या दी जा तकी हे। 
उसमें वत्ताया जा चुका हे कि ध्वनि निकलने का स॒ख्य कारण अदेन्दु ( ख 
या कण्टविर ) के द्वार के तारों मे कम्पन या क्लनज्लनाहट का होना मुख्य हे। 
उक्तं कम्पनां मे सुरखुयतः तीन स्थितिर्या होती है, आयाम, विश्रम्भ ओर 
आक्तेप । आयास सं अद्धन्दु का सुख द्वार संदृत ( वन्द्‌ ) रहता डे, जब 
कोष्ठ (कण्ठ्नली ) से प्राण वायु बाहर निकलने का यक्त करती हे तो वह 
आतिशवाजी के गुव्वारे की तरह सीधे ऊचे जाती हे, ओर आकाञ्च में रंग- 
विरंगी चिनगास्यिसें नष्ट हो जातीदहे, यह उदात्त ध्वनि दहे, उसमे ध्वनि 
ञचे जाकर शान्त हो जाती हे। इसमें ध्वनि मं तीखापन, कटोरपन, अति- 
पतरायन होता है | जव अर्न्दुका सुख खुर जाता है, ध्वनि ेसी नीचे को 


 ठद़कती सी आती है जैसे टीन की या खपरेल की छत की धुरी से ध्वनि का 


गेद्‌ या लच्छी जोर से नीचे को करमश्चः गिरती चली आ रही हो। यह 
अनुदात्त ध्वनि है, कोमरु ध्वनि दहै, चौड़ ध्वनि है, मोदी ध्वनिदहे, खीरी 
शिथिल ध्वनि दै, इसे विश्रम्भ कहते है--विगडा श्रसभन, गिरता इभा यन्न । 
स्वरित स्वरसे उक्त दोनो का सम्मिश्रण रहताहै। इसमे “आक्ेपः नामक 
यज्ञ होता हे । रोगों को “आक्तेप शब्द्‌ का दीक अर्थं नहीं ख्गाहे, वे समक्त 
है कि आक्तेप माने केवर नीचे फकना होता हे, प्र इसका अथं है“ समन्तात्‌ 
त्तेपः आतपः कदं नार केप करना एक उत्थान का दूसरा पतन का (आ = 

वार वार)। जसे गेंद कोजोर की चोटसे उपर फेंको तो बह बहुत तूर 
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च जाता डे, ८ उदात्त से भी उपर) दूसरे रेप मं अपनी जगह 
आ जाताडै,रेसीदही क्रियाका नाम आक्तेपहे। क्तेप माने खेप, यही दा 
खेप चाहिए है, “आ्तेप' शब्द मे स्वय (जा) का अर्थं वार वार दै, इस 
दाघ्द्‌ के बदले मे निदस्य ओौर श्रणिहण्यतेः शव्द का भी प्रयोग किया गय 
ड । श्रगिहण्यते' ओर “निहव्यः भँ तो गेंद को हथेरी से पीटकर उतरे ऊपर 
नाच परकने या करने का अर्थं दर्पणवत्‌ स्पष्टे टी, शप्रकर्वेण वारं वारं नि 
अल्पमान्रया हन्यतेः क्िप्यते इति प्रणिहण्यतेः “निहस्य', “आक्तेप' को स्पष्ट 
करने ॐ सिए प्तिर्यग्गमनं गात्राणां वायुनिमित्ता व्य दवारा वारग्वार 
त्ेपण का या निहन्यमानता का स्पष्ट चोध कराया गयादहे1 इस प्रकार की 
ध्वनिना की गतियो को कोई वेदपाटी मूलने न पत्र, इस दृटिकोण को ध्यान 
स रखकर, प्रातिश्ाख्यकारो ने स्वर > उच्चारण के साथ साथ उनके उच्चारण 
मे ध्वनि की गत्तिको भी तद्रत्‌ ( उच्चारणानुद्क >) चित्रित ` करने के चिण्‌ 
उदात्तमे हाथ को सीधे ऊपर उटाने का, अनुदात्त मं टाथ को ऊपर से 
लीये नीचे गिराने का तथास्वरित मेँ हाथ को सीधे तिरे चरने का. 
(जो गेंद को जमीन मँ वारवार पटकने कौ सीधी तिरी पक्ति का सूचक दै ) 
कठोर विधान कर के; वेदौ के उदात्तादि र्दा या ध्वनिर्यो का अमर 
चिन्न खींच कर रख दिया है। इसते अधिक स्पष्टीकरण ओर क्या हो 


सकता हे ॥ 


आज के यन्त्रास्मक युग सें जि प्रकार का वणन उदात्तादि का ऊपर करिया 


जा चुका है उसघे सन्तोष नींहो सकता । जव हम यन्त्रे ध्वनि्यों के 
कम्पना म आधारित श्वरो क्री जांच करने चरते ह तो यन्त्र हमे उन उदा- 
त्ाद्वि की पहिचान तीन रेखाओं सं सीमित करके प्रदित करती डे) ध्वनि 


की उचचतमता सूचक रेखा; उदात्त 
की सूचक रेखा निश्नतम रेखा 
अनुदात्त स्वर की सूचक रेखा हे । 
स्वरिति स्वर बड़ा पेचीदा हे) 
इसमे उदात्त ओर अचुदात्त दोनो का मिश्रण होताहे। एक वड़े महस्व की 
वातत यह हे कि स्वरित स्वर की मात्राकेदो विभाग क्रिये जाते है, जिनमें से 
प्रथम आग, मान्राका आधा उदात्त होता है, दूसरा भाग अनुदात्त; पर 
इसका उदात्त का भाग, स्वाभाविक उदात्त से उच्चतम स्वर होता दै, दूसरा 
भाग अनुदात्त से निन्नतम । इस वात को प्रायः सभी प्रातिज्ञाख्यकारो ने 
स्वीकार कियाडहै (द° उद्धरण ` उदम्त स्वरको चित्र मे ऊचे उरते 

















र चन) 


ओर अनुदात्त के साथ मध्य की म्बी 
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( यन्त्र में) दिखलाया जातादहे जेते 
सामने के चित्रम (द्वितीय) या प्रथम 
चित्र के समान उदात्त स्वर की अन्तिम 
सीमा दिखलाङ जाती है। अनुदात्त में 
यातो चौधे चित्र के समान उसकी 
अन्तिम सीम। दिखाई जाती हैया तीसरे 
चित्र के समान उसकी पतन की रेखा। 
पर जेसा आपको बताया गया है कि 
स्वरित का पूर्वाद्धं का भाग उदात्त से 
भी डंचा होता है, उसको पूर्वोक्त उदात्त 


पत्तनोन्सुखी रेखा से दिखाया जा 
सकता हे (दे° चि० ५) । यही आक्तेप हे, 
जेसे गेद्‌ चोर खाकर ञ्चे से नीचे को 
आती हे । आक्तेप से उपर गई, उदात्त से भी ऊचे, फिर धीरे घीरे नीचे अ) ईं । 
इस नीचे आने को श्रवणः नामसे भी पुकारा गयादहै। प्रवणः का अथं हे 
उतार ऊंचेसे नीचे की ओर का ढाल, डा, जसे पहाड़ों का ढारु। हमारे 
प्रा० श्ला० कारों जर वेदिर्को ने स्वरों के चिहध को वेद्‌ मन्त्र मे ख्गाने के किष 
कम बुद्धिमत्ता ओर वैक्तानिकता नहीं दिखराई है । उन्होने स्वरों के चिहोमें 
से उदात्त को एकदम छोड दिया है । स्वरित को सब स्वरों मे सर्वोच्च स्थान 
दियाहि। स्वरित स्वर का चिद्व स्वरके शिरमें इसीर्एि ङ्गाया जातादहे 
कि उसका स्वर उदात्तसे भी ऊँचे उठता द, या सब स्वरों मे उच्चतम स्वर 
स्वरितदहीदहेि। अनुदात्त में पतनः प्रधान है, उसकी अन्तिम सीमा में स्वर 
के पावें एक तिरद्वी पतनसुचक रेखा रूगाई जाती है । पर स्वरित का स्वर, 
स्वर ऊ शिर म खड़ी पाई के रूपमे परमोच उत्थान सुचन करनेकेर्षिदी 
जाती है। यह दौटी ऋग्वेद, यज्वेद ओर अथैवेद्‌ सब मे अपनायी गड हे । 
यह कम चमस्कार की वात नहीं है। केवर सामवेद्‌ मे अङ्क प्रणाली का अनु- 
सरण क्रिया गया है । सामवेद स्वरित को उदात्त ओर अनुदात्त का मध्यवतीं 
या शिखर विन्दु मानता है ( उदात्तायुदात्तमध्ये स्वरितः ) । अतः उदात्त के 
शिरसे १ स्वरित ॐ विरमे २ तथा अनुदात्त के सिरमें क्िखा जाता हे 
जिनका उत्चेतम मध्यविन्दु स्वरित ही स्ह्रता हे 1 स्वरित के ए कड अन्य 
नाम भी मिरूते ईँ जेषे ते० प्रा ( १९-३ ) इसे 'द्वियम' ( द्विशिखर ) नाम 
से पुकारतादहे, ये दो रिखर उदात्त भौर अनुदात्त के सम्मिश्रण से कहे गये 








५ 
२९४ प्रतिभाददान 


ई, एक शिखर उदात्त.से ऊँचे उठे स्वर का, दूसरा उदात्त की सीमासे पतन 
का शिखर दहै। अतः यद नाम भी कम वेक्तानिक नदींहे। ऊद प्राति्ा्यो 
ने इसे “उन्नीचः' नाम दिया है जिसका आश्य ठीक वहीदहे जो (द्वियमः का 
अभी दे दिया गया हे; उद्‌ = ऊंचा ८ उदात्त से भी ङंचा ); नीच = अनुदात्त 
की परतन रप क्रिया । स्वरित के उदात्त ओर अनुदत्तदो विभागों की स्पष्ट 
शति तव अधिक स्पष्टता से सुनाई पडती हे, जव स्वरित स्वर के (दो भाग 
युक्त के) वादयातो उदात्त भवे, या स्वरितदहीञआ जाय । इनके जगे 
आने से स्वरित का प्रथम भाग अति उचा द्वितीय भाग अत्ति नीच, पतनीय, 
स्पष्ट होगा, क्योकि तुरन्त उदात्त या स्वरित स्वर मे ऊंचे उना पड़ेगा) जो 
वेदपाटी कुशकर्है वे अव भी, स्वरितके इन दो भागो की ध्वनिर्यो को, प्रथम 
भाग को उदात्ततर में, द्वितीय भाग को अनुदात्तमें स्पषटख्पसे उच्चरित 
करते है, रेखे द॑क्त वेद्पारी कम नदीं दै, वेदपादी की सच्ची परीन्ता इसी स्वर 
के उच्च।रणसेदो भी सकती दे) 


स्वरित स्वर दो प्रकार का होताहे। तेर जौर प्रि प्रथम स्वतन्त्र है; दवितीय - 
मेद्‌ सन्धि ओर संगम दो प्रकार से निर्धारित होताहै। सन्धि जव उदात्त 
स्वर में अनुदात्त स्वर सवर्णं दीघंता पाजाताहै तो उन उदात्त जौर अनुदात्त 
के बदले सन्धि से उत्पन्न दीं स्वर को स्वरित स्वर दिय जाता है । सङ्गमः 
सन्धि भी है (सवणंदीर्घेतर) ओौर संसर्गं भी । जव सवर्णदीर्घतर सन्धि मे य 
दो भिन्न संसर्गीय स्वरो मंसे प्रथम में उदात्त हो, दूसरे सं अनुदात्त तो सन्धि 
सं दोनो के वदे स्वरित, संसगं मे अनुदात्त का स्वरित होता है; प्रथम उदात्त 
का उदात्त ही रहता हे । पाणिनि ( ८-४9-६द ) ने भी यही विधान करियाहै 
“उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः जेते क न्य॑कः पदिले क्र नि + अक" था; अव हो 
गया कं न्यक्‌" “नि? का उदात्त, क्‌ के अ' के अनुदात्त के कारण संसर्ग 
स्वरित हो गया । इसी प्रकार "दिवीव" पिरे दिवि+इवथा; दोनाकी 
सन्धि से वी" का श" ( उदात्त के वाद्‌ अनुदात्त आने से) उदात्त का स्वरित 
दो गया । इसी प्रकार के वक्तव्य अन्य वेदिकी प्रक्रिया्भा मे मिलते ड । इस 
परिवतंन को दृष्टि पथ मेँ रखकर (स्वरितः को जो श्रवण, केशर, आ्तेप, स्वर- 
प्रचय, प्रणिहन्यते, स्वार, द्वयम, या उन्नीच आदि नाम दियि गये वे 
अत्तरश्लः सचां की कसौटी म कसं जाते ध । कयां कि उदात्तके आगे के 
अनुदात्त का स्वरित मे बदल जाना उक्त नार्भो की प्रक्रिया का रात प्रतिदात 
समन कर देता हे । इससे यह भी स्पष्टहो गयाकरि स्वरितकी स्थिति 
उदात्त ओौर अनुदात्त से नापी ओर निश्ित्ततो की जातीदहीहै, पर स्वरित 
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स्वर इन दोनो स्वरो का योग दहै। अतः पूवं भाग उदात्त द्वितीय अनुदात्त हः. 
यह कथन भी सात्तात्‌ स्पष्ट हो गया । इतना ही नही, यह स्वरित स्वर, अन्य 
उदात्त ओर अनुदात्त से अधिक उचा, अधिक महत्व का तथा अन्त भाग 
अनुदात्त सम होता दहै, यह भी जक समान स्पष्टदहे। इस प्रकार केस्वरको 
आजकरू के यन्त्र भी अङ्कित करने मे समथ है, उदात्त अनुदात्त का तो करते 
ही हे । पर स्वर वास्तवं दो ही है, उदात्त ओर अनुदात्त । स्वरित इन दोनो 
का मिश्रण है; मध्यवर्ती नया स्वर नहीं । हौ इसमें उदात्तोय भाग, साधारण. 
उदात्त से उदात्ततर होता दहै, यह उदात्ततर उदात्त की ही ऊची या उच्चतम 
स्थिति दहै। सङ्गीत ओर वेद पाठं इत स्वर की प्रयक्‌ स्पष्टता सवेविदित 
हे । इस स्वर ॐ पहिचाननेमें कठिनाई नहो, इसि प्रातिशाख्यकारो ने 
इसकी स्थिति मे सवे अधिक ओर स्पष्टतरं प्राश डरा है । सङ्गीत वालो 
ने आरापादि की भ्वनिर्योसमें प्रथमसे द्वितीय भागको द्विगुणितं कटकर 
ध्वनि कम्पर्नाकी संख्याका भी स्पष्टतर ज्ञान कर ल्या था, इसमें सन्देह 

हीं रह जाता । ऋकप्रातिक्ञास्य ने स्वरित स्वर की सावधानी के निम्न 
रसिखित नियम दिये हं :- 

““एकान्तरसमावेशञ पूर्वयोः स्वरितः स्वरः । तस्योदात्ततरोदातताददधंमात्राद्धमेव 
वा ॥ अनुदात्तः पर रोषः स उदात्तश्चुतिनं चेत्‌ । उदात्तं वोच्यते किञ्चिरस्वरित 
वाक्तरं परम्‌ । उदात्तपूठ॑स्वरितमनुदात्तं पदेऽत्तरम्‌ । अतोऽन्यरस्वरितं स्वार 
जाव्यमाचक्तते परे ॥ उभाभ्यां तु परं विद्यात्ताभ्यासुदात्तमक्तरम्‌ । अनेक- 
मप्यनुदात्त न चेप्पूर्वं तथागतस्‌ ॥ उदात्तवव्येकीभाव उदात्त सन्ध्यमक्तरम्‌ ॥ 
अनुदात्तोपधे पुनः स्वरितं स्वरितोपघे ॥ इकारयोश्च प्रश्टेषे क्तेप्राभिनिहतेषु 
च ॥ उदात्तपूर्वरूपेषु शाकस्यस्येवमाचरेत्‌ ॥ माण्ड्केयस्य सर्वेषु श्रश्िष्टेषु 
तथा स्मरेत्‌ । इत्येकीभाविनां ` धर्मः परैः प्रथमभाविनः ॥ उदात्तपूवं नियत 
विवृत्या व्यञ्जनेन वा। स्वर्य॑तेऽन्तहितं न चेद दात्तस्वरितोदयस्‌ ॥ वेनत्त 
तेरो व्यञ्जनो ्तप्राभिनिहितौ च तान्‌ । प्रष्टं च यथा संधिः स्वरानाचक्तते 
पृथक ॥ स्वरितादनुदात्तानां परेषां प्रचयः स्वरः । उदात्तश्ुतितां यान्त्यकद्धवा 
बहूनि वा ॥ केचिस्वेकमनेकं वा नियच्छन्त्यन्तोऽचचरम्‌ । आ वा रोषान्नियुक्त 
तूदात्तस्वरितोदयम्‌ ॥ नियमं कारणादेके प्रचयः स्वरधमवत्‌ । भ्रच्यः स्वर 
आचारः शाकल्यान्यतरेययो; ॥ परिथरहे स्वनार्षान्ता तेन वेकाक्तरौ कतात्‌ । 
परेषां न्यासमाचारं व्याकलिस्तौ चेस्स्वरौ परौ ॥ यथा सन्धीयमानानामनेकी 
भवतां स्वरः । उपदिष्टस्तथा विद्यादक्तराणामवग्रहे ॥ पद्यादोस्तु द्यदात्तानाम- 
संहि तवदुत्तरान्‌ । जास्यवद्वा तथैवान्तौ तनृशचीति पूर्वयोः ॥ त्रिमात्रयो- 
सुत्तरयोरन्स्यापि प्रचयः स्वरे । सात्रान्यस्ततरेकेषायुमे व्याछिः समः स्वरे ॥ 
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असंदिग्धान्‌ स्वरान्‌ ब्रूयात्‌ अविद्कष्टान्नकम्पितान्‌ । स्वरितं नातिनिर्हन्यात्‌ पूरो 
नाति विवर्तयेत्‌ । जाव्योभिनिहतश्रैव क्तप्रप्रष्िष्ट एव च । एते स्वराः प्रकम्पन्ते 
यत्रोचस्वरितादयः ॥ | 


( ऋ प्रा वृतीयपटलम्‌ ) 
[ अन्य वेदिक स्वर प्रकियार्जोमें मी रेसे ही नियम द देख ले ] 


१ ~ =3'+च=्= 
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ध्वनि तो स्वयं एक मायाजाल, महामाया या मायानगरी हे । वृत्ति 
उसका वाहन है । वत्ति माने गति या चारु होता दहे। ध्वनि की गति 
अर्न्दुः के कम्पनों की संख्या पर निभर रहती हे । जब हम वोरूते हतो 
उसमें सेकडो प्रकार की गतिर्या होती या हो सकती हैँ । एक कणमें२०से 
२५० कम्पन श्रव्यं हो सकते हे, कस्पर्नो की संख्यानुसार ध्वनि मं प्रमाणता, 
उच्च नीचता, गुरुकाघवता आदि भेदो के होते हुये, गव्यात्मक भेद भी साथ 
साथ हो जतिदै। काम चलनेके किए केवर तीन प्रकार की गतियो या 
चारु स्वीकार की गई है; उनके नाम विरूम्बिता, मध्यमा ओर दुता । 
ऋण प्रा० ने लिखा है “तिखो व्रत्तीरूपदिंशन्ति वाचो विरुम्बितां मध्यमां च 
दुतां च । 'जभ्यासाथं दुतां चुत्ति, प्रयोगाय च मध्यमाम्‌ । शिण्याणाञ्ुपदेशाथ, 
क्य्यादत्ति विरूम्बिताम्‌ ।› ८ १२-४६, ४९) । पदने के अभ्यास क दिए 
दुता वृत्ति, साधारण बोखचाल मेँ मध्यमा चरत्ति ओर व्याख्यान या शिक्ताथे, 
विरुग्बिताचृत्ति का प्रयोग करना चाहिए । कात्यायन प्रतिज्ञा कहती है किं 
मध्यमा वृत्ति से हम ध्वनि विकास की नाप जोख ठीक तरह से करनेमें 
समर्थं होते है । हसे ध्वनिविकास की नाप तौर के किए एक मानदंडीय 
जाधार चाहिए भी, वह मध्यमा चृतति को छोड दूसरीहोदही नहीं सकती । 
अतः यह वन्त्य पूर्ण वैज्ञानिक दै। पर इतनेसे ही उत्ति की इति श्री नही 
हो जाती । शाब्दबोध ओर अर्थबोध मे इन व्ृत्तिरयो का-मान्ना, भार, स्वर 
आदि से ऊ कम महत्व नहींहे। जो व्यक्ति साधारण बोख्चारु की 
मध्यमा चृत्तिकेस्थानमंद्ुता या विरूम्बिता वृत्ति का उपयोग करता है, 
उसे सुनते ही हंसी आ जाती है । वह उपहास का पात्र बनकर जनुङ्कति का 
दवार खोखदेताहे। यह तो हुआ; पर क्यों हुआ? इस पर कम रोगोंने 
विचार क्रिया हे । प्रव्येक वृत्ति जपना अपना अलग-अलग प्रकार का अथं 
परगट करती दहै। जो जथ मध्यमा चत्तिकाहै वह द्रुताया विरभ्बिता चत्ति 
ते प्रकट, साफ साफ प्रकट, नहीं हो सकता, तब हम हंस पद्तेर्हे कि 
अनुचित अनुपयुक्त वृत्ति का प्रयोग हो रहाहै! जब हमें क्रोध, आवेशः 
घृणा, गर्व, अहंकार रहता है तो ये सब तस्व हमें दुता बृत्ति मं बोख्नेको 
बाध्य करते ह । अतः साधारण बात मं दुता वृत्ति उक्त क्रोधादि कौ व्यज्िका 
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डे। करुणा, विलाप, देन्य, हीनता, दुर्वता आदि हमें तिरुम्विता चृतति का 
आसराख्नेको वाध्य कर देती ईँ । अतः परिकुम्विता वृत्ति उक्त करुणादि की 
जभिव्यञ्ञिका है । इसके विपरीत क्रोधादि भौर कर्णादि मे यदि मध्यमा वृत्ति 
का उपयोग करिया जाय तो वह कहने वारे के धेयं तितिन्ता ति साहस गम्भीरत। 
ओर क्तान का स्पष्ट रूपसे अभिभ्यज्जक होती दहे। अतः कटाहे ““ज॒च्यन्तरे 
कमं विशेषमाह: मात्रा विशेषः प्रतिब्रद्ुपेतिः । ये तो वृत्तिर्यो ऋी ( ध्वनि 
विकासज्ञाख ) भाव सागर मं उमड़ती लदरें स्पष्ट हैँ । पर ध्वनिशाख्में मी 
इन उत्तियो का प्रयोग कम प्रभाव नहीं डालता । आस्यचित्रं मे यन्त्रास्मकर 
ध्वनितत्व विशारदो ने यह सिद्ध करदियादहै कि वृत्तिभेद से ध्वनिर्यो के 
स्थान ओर करण तथा प्रयल्न मं महान्‌ अन्तर आ जाते द, जिनको आस्य 
चिर््रो में स्पष्ट अंकित तक क्रियाजा चुका है । अतः एक ध्वनितेस्व के (४५ ;< 

२) = १३५ मेद्‌ हो गये ( दे०° स्वरम ४५ भेद) । इनमें भरस्य ध्वनि के 
षड़ज मध्यम धैवत निषाद्‌ ऋषभ गान्धार कोकिरू के यमो काश्या इ 
भेद भी खम्मिक्ति करं तोणए्क स्वरके १३५८७९४५ भेद हो गये, 
ओौर तीन आर्मो मं ९४५८ ३ = २८३५ मेद्‌ हो गये । 


-.€>>{< 2. 














१६ अध्याय 
उरष्माण ध्वनियां 


( १ ) अबुस्वारं 
अम्‌याअंया ४ ओौर € 
स्वर ओर व्यञ्जनौ का मध्य विन्दु 

अनुस्वार, एक एेसा विन्दु है, जो स्वर ओर व्यञ्जन दो प्रकार कौ थक्‌ 
प्रथक्‌ प्रकार की ध्वनिर्यो का एक विला प्रकाज्ञ स्तम्भ के वरन्त मध्यविन्दु 
के समान सुशोभित हे! इसको अ के साथ बिन्दु देकर इसरिए संकेतित 
करिया जातादहे करि यह स्वरो का अन्त दहो जातादहे जर यहीं से अनुस्वार 
रूप व्यञ्जन का प्रादुर्भाव हो जाता दै। यह अनुस्वार स्वर ओर व्यञ्जन रूप 
दो महाकपाट को एकीभूत या एकात्म्य करने के किष अगंरूकासा काम 
करता है । भारतीय लिपि सें इसे व्यञ्जनो मँ न रखकर स्वरो मे इसङ्एु रखा 
जाता दे कि स्वर सख्य कप्‌।र ह, जगंरु भो सुख्य कपाट से ही सम्बद्धं किया 
जाता है। तव वह दोनोको निव्य बन्द्‌ करने या ध्वनि कोष्ठको सुरक्षित रखने 
म समर्थं होता है। यह अनुस्वार न तो पूर्णरूपेण स्वर ही हे, न पुणेरूपेण व्य्ञन 
ही । वैसे यह दोनों के धर्मौ से संयुक्त है । यह स्वरो के साथ स्वर ही का 
सा व्यवहार करता हे, ओौर व्यञ्जनो के साथ व्यञ्जन कासा, उनमें भीः अपने 
प्रथम विराद्र उष्माणो के साथ ऊप्मासा वनता है, तो अन्तःस्थो के साथ 
अन्तःस्थ सा, तथा पञ्चवर्गीय व्यञ्जनो म यह तत्तद्‌ वीय का नासिक्य बन- 
कर समस्त ध्वनयो का परम रागी या प्रिय मित्र बना रहता हे । ध्वनियो मे 
जितनी बहुरूपिया, जक की तरह तदाकारता मं घुरुने वाली ध्वनि इस 
अनुस्वार मे है, वह संवृत अ को छोड अन्यत्र सवत्र दुभ है! इस भकार 
इसका एक ही जोदीदार “अः ध्वनि ह । इसकिए्‌ इसको अ" के साथ अ या 
"जम्‌ सा रिखकर प्रगट भी करते दहै स्वरो म यह अन्तिम ध्वनि हे तो 
उग्माणों अर व्यञ्जनो मे सर्वप्रथम 1 अतः इन भावनाओं को सन मं रखकर 
० प्रा० ने छख हे "अनुस्वारे व्यञ्जनं वा स्वरो वा ( १-५)। इस ध्वनि 
की सर्वप्रियता को ध्यान म रखकर पाणिनि शि्ता कहती दै किं इसकी ध्वनि 
मे अलाचू वीणाकी सी मीठी क्षङ्कार होती डे “अलादुवीणानिर्घोषः, ( २३ )। 


` 
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यह अनुस्वार ध्वनि कितनी मीदी रुगती है या रुगती रही यह प्रातिशाख्य- 
कारो ॐ दिये ये इसके नाम शक्तः से स्वयं स्पष्ट हे रक्तसं्ोऽतुनासिकः' 
( ऋ० प्रा १-३६ ) दूसरी जगह इसे ङ्ग" नाम दते हये छिखिा हे प्लुतो 
वर्णैः पदान्तस्थो नासिक्यो रङ्गसंद्तकः' (स० सं° शि ० ५-६३) । तीसरी जगह 
इसे रागः 'सङ्गोतमय ध्वनिः नाम से पुकारा गया दे, रक्तं रागः समवाये 
स्वराणाम्‌, ( ऋ० प्रा० १४-५६ ) किं यह अनुस्वार स्वरो ओर व्यज्ञनों को 
संगीतमय रारूरंगमें रंग जेसेदेतादे। सवे सम्मत शिक्त। ने तो कल्म 
तोड़कर इसकी प्रहासा के पुलिन्दे वाधते इये लिखा हे कि अचुस्वार के उच्चारण 
मं वसी हृद्यग्राहिणी ध्वनि हृद्य ८ कोष्ट ) से निकरूती है जेसी कासे क 
वतन की क्चनक्षनत्कार होती है, जिसका सव्से मीठा चन्त सौराष्ट्र की 
महिखा (तक्र 9” कह कर उपस्थित करती है । इसके उच्चारणं ेसादही राग 
( संगीतमत ध्वनि ). का भ्रयोग करना चाहिषु। जंसे “कास्यं ध्वनिसमं 
रंगं हदयादुस्थितं मवेत्‌ 1 यथा सौराष्टिका नारी तक्रौँ ७ इत्यभिधासते ॥ णवं 
र॑गः प्रयोक्तव्यः” (४८) । इस प्रकार यह अनुस्वार हमारे ध्वनि शाच्िर्यो को 
जितना प्यारा था उतनी कोटं अन्य स्वर या व्यञ्जन की ध्वनिन थी। यह्‌ 
ध्वनि, स्वरो को अनुनालिकता का मीठा राग ( संगीत ) समर्पित करती हे 
तो ऊभ्मार्णो व्यज्ञ्नो के स्खे पनम रंगसा जमा देतीदै। इसलिए सव 
स्वरों की एक नई सृष्टि स्री दो जाती है। जितने भद्‌ अक्तर (वणंुल फोनीर्मो) 
केँ या वणं ( फोनेमिक्ठ) के है, उनके उतने ही मेद अनुनासिकता से हो 
जति हँ । अतः कहा है “स द्विविधः -अनुनासिकोऽननुनासिकश्चेति › प्रत्येक 
स्वर दो प्रकार का होता हे, शद्ध (अनलुनासिक) ओर अनुनासिक ( अनुस्वार 
करे राग या संगीतमय ध्वनियुक्तं ) (अथव प्रातिन्ञाख्य ४-१२१, पटल ३, ५) । 
~ श्ि्ता ने कहा है कि ^रागः (संगीतमय ध्वनि ) की उप्पत्ति नासिका 
से होती है “नासादुत्प्यते रागः" । इस कथन मे वास्तविकता का न्यास हे । 
क्योकि प्रायः सभी प्रातिश्ञाख्यकारो, उनके टीकाकारो तथा पाणिनि ज्ञेसे 


शब्दानुशासन रेको ओर इनके टीका भाष्यकारो ने सवने मिख्कर, एक 


स्वर मं निञ्नङ्िखित उद्धरर्णा के अनुसार, अनुनासिकः की व्याख्यां कहा 
दे करि यह ध्वनि सुख ओर नासिका से उत्पन्न होती हे (ऋ ० प्र०) (नात्तिक्य- | 
मचुस्वाराच्‌' ( १-४५ ); ( ते° प्रा० २-५२ ) (नासिका विवरणादानुनालिक्यम्‌ 
इति रग उक्तः ( काव्यायन प्र० १-७५ `) -सखुखनासि कावचनोऽनुनासिकाः' ; 
अथवं प्रातिक्लाख्य १-२७ ) “अनुनासिकानाम्‌ सुखनासिकम्‌' ; ( पाणिनि 
-१-८ ) सुखनासिकरावचनोऽनुनासिकः' ; ( भटोजिदीक्तिति > “मुख- 
नासिकाभ्यासुच्चायंमाणध्वनि अनुनाधिक्नम्‌" श्मत्येकं अनुनालिकाऽननुनालि- 
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काभ्यां द्विधा' । इन सब उद्धर्णो से (सुखः शब्द्‌ का प्रयोग हे) यहां के सुखः 
ङाब्द्‌ म कम से कम उतनी बड़ी पोरु है जितनी अन्ददु से रेकर ओष्ठ तक 
हो सकती है । इस सुख राब्द्‌ की उक्तं वचनो मे सन्निविष्ट पोरु पर; इस 
अनुस्वार के उच्चारण के स्थान करण ओर प्रयत्नो के विवेचन करने के अवसर 
पर अभिम परिच्छेद में पृणं प्रकारा डालने का प्रयत्न किया जवेगा। 


इस अनुस्वार के प्रतीक अं" या *अस्‌ ध्वनि सें उस गम्भीर व्यञ्जनात्मक . 
ध्वनि ८ व्यंग) का भो समावेश है जिते साहित्यकार ( आल्कारिक ) उत्तम 
कान्य कहते ह । अंया अम्‌ यह सूचित करता किंस्वर्रो का आरम्भ जः 
संत्रत से होकरञअंया अस्‌ के “अ' मे समाप्त होता हे, दूसरी सूचना साथमे 

हदेताडै कि ऊष्माणो ओर व्यञ्जनो का आरम्भञअया अम्‌ के विन्दु यां 
“म्‌ से आरम्भ होकर अन्त भी पञ्चवगींयों की अन्तिम ध्वनि स्‌ से पय्यंवसान 
करता हे; उष्माण जौर अन्तःस्थ, पंचवरगींय व्यञ्जनो से पिरे गिनाये जाते 
ओौर उस्पन्न होते है । अतः इस अं या अम्‌ नामक सूत्र मे इतना विशार 
सद्‌ रूपी गम्भीर अर्थं भरा हज ह । यह अनुस्वार पञ्चवगीय नासिक्य ङ ज्‌ 
ण, नू ओर मर से विल प्रथक्‌ ध्वनि दै । यह अनुस्वार ऊष्मा ( क्निकेरिव्‌ ) 
हे, पञ्चव्ीय नासिक्य स्पर्शीय ह । पर शब्दानुश्ासनकारो ( पाणिनिग्रश्ठति 
तथा प्रातिज्ञास्यकारो ने पञ्चवर्भोय नासिक्योको हको छोड़ दोष व्यञ्जनो के 
पहिरे आने पर अनुस्वार सें परिवर्तित करने का विधान निन्ञङ्खित उर्छेखों 
के द्वारा किया है। कात्यायन भ्रा० “अनुस्वारेण व्यञ्जतेः ( ३-१३०-२.)) 
ऋ० प्रा० "याल नासिक्यं अनुनासिकं वाः ( १३-३७ >) (ते° प्रा° अनुस्वा- 
रोत्तमा अनुनाखिक्यः, ( २-३० ); पाणिनि '"यरोऽनुनासिकेऽलुनासिकः' । पर 
इन लोर्गो के कहने का तात्पर्यं यह नहीं हे किं पंचवर्गीय नासिक्य को विन्दौ 
या अनुस्वार मे बदरो, पर उनका तात्पर्यं यह दहै करि पंचवर्गीय नासिक्य 
८ स्पशं ) अनुस्वार रूप ऊष्मा जे परिवर्तित हो जाता दै । अतः ङ्खिने में 
जो छोग सरलता के किष शङ्क को शंख छिखते है, वे यह भूल जाते है कि 
उन्होने, रेसे स्थल मे नास्तिक्य की काया पर्टकरदीहै। रोग अनुस्वार 
का प्राचीन ऊष्म उच्चारण. करना तो भूल ग्येदहै, पर चाहेवे शंख च्खिं या 
शङ्ख दोनो के उच्चारण वर्गानुकर व्यञ्जन -के नासिक्यकासा ही करते हे। 
क्योकि नासिक्य का वर्गानुद्कूल उचारण का करना प्रातिल्ञाख्यकारो ओर 
शल्दानु शासन रेखको के नियर्मो की डरसेया विधि से नहीं होता । यह तो 
परिस्थिति का स्वाभाविक तकाजा है, जहां कवर्गीय के पिरे उक्तं अनुस्वार 
( अन्म ) आयेगा उसका उच्चारण अपने आप ङ्जेसाहीहोगा। रेखा ही 
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अन्य वर्म के साथ आने अपने सवणे नासिक्य हमि । पर जव र नातिकय 
प्रधान होगि या व्यज्जन के वादस हगितो इनमें कोड . परिवतन नहीं होगा 
ते "्पटिक्की' सत्रिमणी, पर्न, चिद्, पली, वच्मि, स्वञ्ज, आदि । कै वर र, आर्‌ 
घ, रेखे स्थर्लोमें अपना स्म्वायादूरकाया समीप का प्रभाव डाङे विना 
नहीं रहते, जेसे रामेण सहिष्णु, प्र स्थास्नु । 


(२) अनुस्वार ओर ५, < £ 

वर्गीय नासिंक््यो को अनुस्वार मं बद कर; उसका उचारण; उक्त 
उदाहरणा के अनुसार, वर्गीय नाचिक्याके ही अनुसार करे भूरे पंडितो 
ओर विद्वानों ने अनुस्वार के उच्चारण के रहस्य को सदा ऊ लिषएु अन्धकार 
ॐ गर्तमें डाल दिया दहै। इस प्रकार, अनुस्वार के रहस्य क्ञान से रहित डा० 
भियर्खन महाद्यने जव क्रिसी रच या पास्शाला के पंडित सेप्ातो 
उसके “अ१्छश्युनाःके अ श्वं शुना" उच्चारण ने डा० साहव को पच्चड्‌ 
संन डाल खा 1 डा० साहवने तुरन्त एक रेख या पुस्तक चिखिडाटी कि 
पंडितो को अनुस्वार का उच्चारण करना नहीं आता; उन्दं ठीक उच्चारण 
करना सिखाया जाय ( वतमान भारतीय ( दास ) भाषायं प्र° १०१) | 
अमी तक पौर्वाव्य ओर पाश्चाव्य विद्वान न यही धारणा आरूढ होती चली 
आ रही है । खेद्‌ । इस विवाद का निणंय करने के लिए हरमे अनुस्वार के 
उच्चारण स्थान, उसके करण ओर प्रयल्ल षे भलीभाति परिचित हो जाना 
चाहिए । ० प्रा० ( १३-११, १२) नेच्खिा है करि अनुस्वार उष्माण 
व्यञ्जन हे, तथा स्वरो का तथा अनुस्वार का ओौर अन्य उष्मार्णो का स्प 
[ होतादहै, घृष्टसादहदोताडहै। कद्ुरोग ऊभ्मारणो को स्थिति घर्षण 
स्थान कण्ठ नहीं मानते। इसका तात्पर्य यह है किं कक्प्रातिशाख्यकार 
अनुस्वार ( ऊऽ्माण ) का स्थान कंठ ही मानते हें । “स्वरानुस्वारोष्मणाम- 
स्पृष्ट स्थितम्‌, नेफे कण्ठस्य स्थितमाह्ुरूष्मणःः "उत्तरे अष्टा ऊष्माणः ( ह्‌ 
शषसञअःन्कन्पञअ) । जआहुर्घोषं घोषवतामकारसेकेऽनुस्वारमनना- 
सिकानाम्‌ ( १२-१५ ) | से प्रा ने अनुस्वार के उच्चारण का स्थान 
उष्मार्णो सं सम्मिलति करके लिखा है 'उष्माणां करणमध्यं तु विचरत, कंट- 
स्थानौ हकारविसजंनीयौ, उदुयस्वरादिसंस्थानो हकार पेकेषाम्‌ पूरवान्त- 
संस्थानौ विसजंनीयः ।* पंचवर्गीय नासिकया को अनुस्वार से अलग करते 
हुये छिखा दै--नासिक्या नालिकानाम्‌, मुखनासिका वा वररुचिः, वगंवच्ेषु, 
नासिका विवरणादानुनासिक्यम्‌' ( २-४५ से ५२) । अनुस्वार के स्थान 
के वरे न्नं अपना निशित मत रखते हूए, किसी एक्‌ आचाय की अनर्गंङ 
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सी सम्मति भी देते इये च्खिा है एुकेषामनुस्वारस्वरभक्तयोश्चः` ` - वरस्य" 


< २-9९) । ऋण प्रा० ने नासिकया से परिवर्तित अनुस्वार को नासिक्य . 
कहते हुये उनका एकस्थान नासिक्य कहा है । यह सन्दर्भ से स्पष्ट हे । श्टोष - 


आष्टयो अपवाद्य नासिकान्‌ ( ङ्ज्‌ण्‌नू मर्‌) नासिक्यमनुस्वारान्‌' (द्वितीय 
पटल स्थान निदेश ) । आपिस्थली शिष्ठा ८ १-१० ) ओौरं कात्यायन प्रतिज्ञा 
ने तो स्पष्टतः अनुस्वार को जिद्धामूखीय स्थान देते इये ङ्खि। है “जिहा- 
मरूखीयाऽनुस्वारा हञमूखेनः ( १-८३ ) । पतञ्नङि जी `ने महाभाष्य सें 
उष्मार्णो के ल्यिख्खिादहे क्रि इनके उचारण में अर्ँन्दु तथा स्थान ओर करण 


मध्य स्थान विचरत खारी खुला रहता है "विबरतमूषमाणामीषदिष्येवानुवर्तते 


(१-१9-७ पा० अ० 4-4-8०) । इन प्रमार्णो के साथ वेदपारियों मे प्रचलित 
 अचुस्वार की उच्चारण दोदी ग्वं को भीदृष्टिपथ सेन उतारिथि। दृखरी 
खख्य वातजो नहीं सूल्ने योग्य है, वह डे, अनुस्वार का सोष्म याऊ्प्मया 
घरष्टप्रयल का होना । जिह्वामूलीय स्थान हनुमूलीय स्थान से भीतर है । यह वह 
ध्यान दै जिस स्थान से फारसी के याअरबी के क्राफ्‌ गाफ का गम्भीर उदारण, 
तथा जसेन श (ष्णाया>) का उच्चारण होता है। इनके उच्चारण ॐ रिपु, 
जिह्वा ॐ मूर से हलुमूलीय कोमल तादु भागको बन्द किया जाता है तो 
ऊ गर का उच्चारण होतादहै, यदि कुदं खुखा रह गया तो शवः का । ठीक शः के 
उच्चारण को सी परिस्थिति हमारे उक्त वेढव अनुस्वार के उच्चारण की स्थिति 
रही । अन्तर इतना है, हमारे अं या अम्‌ के उच्चारण मे जिह्वामूल ओौर 
दनुमूखीय कोमरु तालुके मभ्य का अन्तरया विचरृतिक्रशर के उच्चारण 
से अधिक, पर श्व के उच्चारणसे कम (खुरी) थी। हमारा अं का उच्चारण 
साजुनासिक घृष्टप्रयलीय था, शुद्ध क्रा स्व सम स्पर्शीय नहीं । अतः इस 
अ का उच्चारण सानुनासिकता घृष्टमयलता ( उष्माणता>से, नकेसमथा 
नगं समनर््व सम; पर था समया ५ सम। % हस्वे, ९ दीघं 
हे। शव  बतलादये इन १ भौर ५ का केसा शुद्ध उच्चारण 
हो खकता है ? जब हम परिस्थिति को इतनी जल सम निमेल कर 
चुके तो इसके उच्चारण के लिए हमें न पाश्चात्यं से पूष्धने की कोई 
अनगलता करनी ह, न पौबौत्यों के अनुस्वार के रष्टोचारण का 
भरोसा । हमारे वेदपाटी भले ही ८ ओर ५ को श्वं" सा आजकल के 
ग्‌+व+-कासा उचारण कर सबको भ्रम मे डालने के सख्य कारण 
ने रह, पर उन्दने हमारे पूवं पूर्वजो के इस अनुस्वार के शुद्ध उचारण 
की एक बड़ी सदेम ओर बडी धुंघली रूपरेखा उस गन्दे “ग्व से अवश्य 
छिपा स्ख दै; ओर पूणैतः सुरक्षित रखी हेः इस विषय भे, उस सम्पूरणं 


~ 











| 
| 
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विवेचन से, दो मत का अवकाश दी नहीं रदं सकता । फलतः हमारे 


१ जोर ५ का उचारण उक्तक्गृ ओर्‌ खे के मध्यवती, चृष्टीय 
-उष्माणीय सानुनासिक ध्वनि मे स्पष्टतर होगा 1 इसका स्वयं प्रयत्न 


न्न * ५ 

क्रे | आजकल का “ग्वं" भी श्रष्रोचारण ह; भी नष्टोचारण ह्‌; उचा 
रण की स्पष्टता के लिए.यदि वेदपाटी या उच्चारण प्रिय; शद्ध उच्चारण 
करना चाहे तो % भौर ५ सं सुह या ओष्ठ पिले वन्द्‌ कर दे, तव 
जिह्वा के मूल काकालकीय कमल तालु सं सासन चष्ट॒ प्रयत्न ( स्प्रष्र 
प्रयत्न नहीं ) करते हुये नाक से ध्वनि नकाले, तोया के शद्ध 
उच्चारण मे नक्रं चैसीन यां जैसीन खं जेखी ध्वनि होगी, पर इन 
सवके मध्यवती सानुनासिक छद्ध या ९ ध्वनि होगी । क्रगखके 
उच्चारण म ओट खुले रहते ह ओर जिह्वा मूल का काकालकीय ताल 
स्थान में स्पशं होता दै। पर ४ या ९५ के उच्चारण मे ओट अवश्य 

बन्द रहने चाहिए, तथा जिह्वा मूल का हजुमूलीय तालु से स्पशं नहीं, 


[क 


` वरन्‌ चष्ट प्रयत्न दोना चादिए । अपने आप शुद्ध % ओर « का 


उच्चारण हो जावेगा । अनुस्वार % तीन प्रकार का होता दै (१) हस्व 
(२) दीघं (३) गुर्‌ । “अधानुस्वारस्य (  रूपस्प ) ९ इत्यादेशः शपस- 
ठरेफेषु, तस्य त्रैविध्यमास्यातं हस्वदीचंगुरभेदेः । दीर्घासपरो हस्वः, हस्वास्पर 
दीर्घः, गुरौ परे गुहः, परसवर्णपर्प्र्ृत्या चान्यत्र” ( कास्यायन प्रतिज्ञ] 
९)। यदि ‰ हस्वस्वर परे हो तो वह दीर्घं होतादहे जेस श्रि 
कात" मे ५ दीर्धंहो गया। दीधेस्वरसरे परे्होतो वह हस्वही रहता 


डे सेते 'ए्थिव्या % शेन मं हस्व रह श्या; कयो कि दीर्ध के परे हे । गुर्‌ 


वर्णं के पश्चात्‌ जाया १४ गुर होता है जेसे (कलपन्ता १ श्रोत्रम्‌" मे दीर्घत 
परे ञआके आगेका ९ हस्वतो दे पर श्रोत्र के व्यज्जन संयोग पूवं होने से 
यह हस्व गुह ९ हो गया । इसी प्रकार सोमान % स्वरणम्‌ स हस्व परक 
१८ को दीर्घं ९ होना था, पर, स्वरणम्‌" के स्वः व्यञ्जन संयोग के पूर्य 
होने से हस्व गुर % ही रह गया । इस प्रकार % तीन प्रकार का हे; हस्व, 
हस्व गुरु, जौर दीर्घं गुरुः पर ५..रूप केवर १ के दीर्घं मात्र का वोधक है| 
& खूप दीर्घ गुर का रूप हे । 


धनर 6 र 
( ३ ) अनुस्वार ५ ^ ओर नासिक्य ङ्न्‌ण्‌न्‌ म्‌ मे अन्तर 


१ अनुस्वार या ९, ९. उष्म है । | १ नासिक्य अनूष्म हे । 
२ अनुस्वार या १, ‰ स्थित २ नासिक्य अर्थित प्रयत्न ओौर 


प्रयस्नीय या ईषद्धिवृत घृष्ट प्रयत्नीय है । | स्पृष्ट या स्पर्चं है । 











| कै 


^ ह + 
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३ अनुस्वार या १, < कां उच्ा- 
रण स्थान जिहधामूल हे । 


४ अनुस्वार या १८, ५, स्वरे को 
अनुनासिकता का सङ्गीत सय रागं 
प्रदान करता है। 


५ अनुस्वार या १, «५ अपने से 
परे के व्यञ्जन को भी पूर्णतः प्रभावित 
करे उसभ अपना रङ्ग जमा देता डे । 


३ अनुस्वार, १” ५ ( मौखिक ) 
नासिकया मे नहीं बदरूता । 


७ अनुस्वार % < अपने से आगे 
क व्यञ्जन ओर पूर्वं के स्वर ॐ बीच 
सं ष्म स्वरीय तस्व सृश्‌ षर्‌ 
आदि को स्थापित करके रहस्यमय 
परिणाम उपस्थित करते ह । 

८ अनुस्वार १ पूवं स्वर का 
जङ्ग होताहैः 


९ अनुस्वार ¶ < स्थानीय या 
सम नासिक्य व्यञ्जन स्वर परे द्वित्व 
को प्राक्च होताहे। 

१० अनुस्वार १८ ६ अन्तःस्थो के 
पहिरे आकर अन्तःस्थो को गम्भीर- 
तया अनुनासिक बना दैतादै, सेर 
वन्ते आदि । 


9 ९ प्र द्‌ 


३ नातिक्यो के स्थान हनु मूर के 
आगे से रेकर क्रमशः ओष्ठ तक हैँ । 


9 नासिक्यो से स्वरों मं अनुना 
सिकता का आना स्वाभाविक नहीं 
हे! रापरवाही या असावधानी से 
या आदत से अनुनासिकता आती हे । 


५ नाचिक्यो के व्यञ्जन अपने से 
परे के व्यञ्जन को प्रभावित करना 
दूर रहा वे स्वयं उसके स्थानके 
अनुरूप नासिक्य मेँ बद जते र । 


६ नासिक्य, अनुस्वार मं बदरु कर 
पुनः वर्गीय नापिक्यो मं बद 
जाते है । 


७ नासिक्षयो में इस प्रकार की कोई 


` घटना घटने का अवसर ही नहीं 


आता, क्योकि ये स्पशं है ओर 
अस्थित प्रयत्न हो मी तो अनूष्म हैँ । 


८ नासिक्य, पर उ्यञ्जन का अङ्ग 
होता है! यद्यपि व्यञ्जन अकेरे पूं 
स्वर का जङ्ग होतादै, दूसरे स्वर के 
होने स पर स्वर का अङ्ग होता हे। 


९ नासिक्यो मे यह नहीं होता । 


१० नासिक्य अन्तःस्थो के पिरे 
ज्यो ॐ स्यो बने रहते ई जेसे-साम्य, 
विक्रम्य विक्रान्त, सन्राट्‌ अग, 
ग्छायते, चिन्वन्ति, कुण्वन्ति । 
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११ अनुस्वार केवर पद्मध्य, राब्द्‌ | 


मध्य, वाक्यमध्य में ही आता दै, 
पदादि, वाक्यादि, शब्दादि, पादादि 
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११ नासिक्य, पदादि, पदमध्य 
पदान्त, राव्दादि, चाढ्द्‌ मध्य, दाञ्दान्त, 
€ 

पादादि, पादमध्य, पादान्त सवत्र 


या पदान्त, वाक्यान्त, शब्दान्त 
पादान्त म कभी नहीं जाता। 
“अनन्तस्थं तसमनुस्वारमाहइुः ( ऋ० 
प्रा० वणं वद्र १३-४७ `) 

१२ अनुस्वार % & का विदोष 
स्थान हषङशसखं `क मप ओर 
अन्तःस्थ के पूर्॑सें डे । 


| आताडे। 


१२ नासिक्यो का स्थान, उष्मार्णो 
को दछोड सब व्यज्ञर्नोौके पूवापर 
होता ई । 


(४) यम व्याख्या 

एक वड विचित्र वात यह है किवेदिक संस्कृत के खमय में, जव 
नाचिकषय पंचचर्गीय व्यज्र्नो के परे आताथा तो, जिस व्यञ्जन से नासिक्य 
संयोग पाता रहा, उसका द्विव होता था, ओर उखं द्वि क्रिये वर्णो सें 
ते द्वितीयको यम नामस पुकारतेथे, उस यमको अनुनासिक करके 
उच्चरित किया जाताथा। उसकी अनुनासिकता दही उष द्ध्व वारे द्वितीय 
वर्ण को नयमः नाम देने छी उत्तरदायिनी है 1 जेसे परिक्री, चख्नतु, अश्च, 
घ्नन्ति शब्द ठे, इन नासिक्य खे मिरे व्यञ्जनो को दिख करके अनुनासिक 
कीजिए जेते पडिकृङ्गी, चखस्ैतु, अभ्धिः च्छं न्ती । इनमें अजुनासिकः किये रये 


४ 


क, खे” ग्‌? घ सव यम कदरते हँ । इस प्रकार भरवयेक वगं मं चार यमहो 
सकते ई, पौँच वर्गो २० यम दो जने. पर इनम केवर एक बड़ा विचिन्न 
अपवाद्‌ मिता हे, वह हे 'परन्यौ" का "क्र यो" रानी का “राच्करी ”, स्तनयिस्ु 
का “स्तनयिश्वनु" (पु° सू° २३ र, ददी ५-१०, शान्ति २५) 1 शासीय सस्त 
भये खव बातत नष्टदो चुकी द। अन्तिम तीन उदाहरणा को देख कर रेखा 
प्रतीत होवा दहै कि थम्‌ केवर ग्रथम वग के चार वर्णं है । अतः यहां ॐ भ्यसः 
को स्पष्ट करने ॐ लिष प्रथम वर्गीय व्यञ्जन को रुगाते रहे। पाणिनिशित्ता 

,(४)ने च्चस्वारो वा यमाः स्ताः? तथा कास्यायन-मरतिक्ता ( १.०२) 
ने भ्यमाश्चस्वारः कह कर इस बात की पुष्टि कर दीह! इमा समर्थन 
ऋ० प्रा० पुनः 'वद्पैश्चस्वार एवः कहकर करता हे। अन्य उदाहरण जेसे 





१ कत्ल जओौर कृष्ण के उच्चारण की अनुभूति छृष्ष्णः सी होती है । यहां की 
सन्धि करत्‌ +न हे, न ऊपष्माण हे, सोष्म हे । अतः उक्त रीति से क्रत नकली करत्ष्ण असली 
स्पदहोतेषहें। 











< { 
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भगवान्‌ + समः = भगवान्व्सम?, ताम्‌ + ताम्‌ = 'तान्स्स्ताम्‌' हँ जिनमें यम 
का काम स्स" = उष्म कर रहा है! इससे स्पष्ट होता है कि वेदिक कार्म, 
तथा पाणिनि जी के समय तक नासिक्थौमे से कससेकमन्‌ जरम्‌ के 
अनुस्वार का उचारण ऊष्म जिह्वामूलीय ही रहा ह्येगा । तान्स्तानूमं सूका 
नके वाद्‌ का योग, उस अनुस्वार की धृष्ट अस्घृष्टता को स्पष्ट करने तथा रकित 
रने के ही चि, दिया गयासा प्रतीत होतादै, पर शद्ध रूप तान्स्स्तान्‌ ही 
होगा  भगवान्प्सम' सं सूमेनूके वादकात्‌ भीस्‌ के योगसे अपने 
आप चरषटास्णता धारण करच्ेताहे, त्‌+स्‌ = ऊभ्म या विच्रतप्रयलीय अपने 
आप हो जाताडै। यह भगवां के अनुस्वार की ऊभ्मता सुरक्षित रखने का 
उपायदहे। सू स्वयं उब्माणदै, अतः चू ध्वनि अनुस्वार कौ सवणताकी 
स्पष्टताके कए, ओर न्त्‌, का आगम, एक पंथदो काज कर रह।ह। 
दमारा सिद्ध यम वर्णं च्ञ इस मत क पुष्टि दहे) 


( ५ ) हमारा यम-न्ञः 

स ली ध्वनिदेजो वेदिक कारुं ही सिद्ध ध्वनि वन कर स्वतन्त्र 
वणे बन गयी थी । इसकी उत्पत्ति यम के संयोग से इस प्रकार इई-- ज्‌ ~+ 
ज्‌ =ज्‌+ं+ ज्‌ = जग्ज्‌ = ञ्ज = ज्ञ = ज्ञान । अतः इसे उच्चारण में 
ज्‌ ग =) तीनो व्यञ्चर्नां का सयोग हि, जो रोग केव ञ्जू जसे वोरुते हँ 
बे गक्त बोरे है, दे ज्‌ के समसंस्यक यम नैः का उच्चारण होना 
परम आवश्यक है, जो रोग यै जेखा वोरतेहै वे भी गरूती ही करसे 
है, इसका ठीक उचारण उन ह, इनकी सम्मिङित ध्वनि ज्‌ ओर के 
सम्मिश्रणं ज्‌ का योग समुचित सिद्ध ध्वनि (ञः का उच्चारण होगा । सौराष्ट्र 
ओर बम्ब प्रान्त वारे इसका जो उच्चारण "दजन से करते दँ । वह यमो के 
नियम के नितान्त विरुद है । यहां द्‌ का जूके साथकायोग किसी मी 
नियम से साध्य नहीं हो सकता । यदि सभी वर्गीय ग्यञ्ननों को भी यम 
मानाजायतोमी चहांग्‌ याद्‌ की जगह ज्‌ आना चाहिये जिससे ञ्ज" सा 
रूप होगा । यह होता तो एथ सिद्ध ध्वनि ङ्प अन्तर क्त, की जावश्यकता 
ही न पडती । बात यहहैक्ति सौराष्र्‌ ओौर वस्व प्रान्त की प्रान्तीय भाषां 
म तवग का उचारण छुं घष् प्रयज्लीय तस्‌, तसह सा है जो आजकल ऊँ 
भ(रतीय सभी भाषाओं के पुराने ताङग्य कि 11 छुजन्न के समान. 
दे । भारत की अधिकां भाषाओं पुराने वैदिक ताख्व्यचदज न्च सवके 
सब तूप, तसह, इस्‌, दसूह से घृष्ट मरयलीय हयो चुके ह । अतः बभ्बह जौर 
सौरा वालोकान्नकाद सा उच्चारण इस वतमान युग के उच्वारण का एक 
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प्रत्यन्ञ नमूनादहै। परखेद तो यदे कि इस द्धः उचारण में वह वस्तु 
बिलङ्कुक गायब है जिघ्षके आधार पर षः ध्वनि को एक सिद्ध" अक्तर स्वीकार 
क्रिया गया था । वह गायव हदं वस्तुदै ज्‌ तस्व जिसके बदले इस नू का 
समावेशदे। दके साथज्‌ काजोड़ाहे दी नहीं । वतंमान उच्चारणसेज्‌ 
खावें तो द्‌ तत्व अपने दन्त्यत्व का अरितिस्त्व खोकर, चष्ट प्रयल्लीय रूप छे 
ङेताहै। अतः द्ध रूप किसी भी प्रकार स्वीकायं नहींहो सकता। ज्ञ का 
समीपस्थ.उच्चारण ग्नू ( गये सा) दे, इसमे ज्‌ तत्व का ख्य गमं दै ।{यह एक 
ध्वनितस्वीय नियम का दही स्वाभाविक परिणाम है सच्ची सिद्ध ध्वनि ञ्ज 
(ज्ञः हे । यमो मँ विच्छेद? ८ विराम ) माना गया हे । पर “ञः सिद्ध ध्वनि सें 
विच्छेद का प्रश्न ही नहीं आता । जतः इसे यमो मं गिनाया ही नहीं गयादहे। 

उक्त स्पष्ट विवरण से यह सिद्धदहो जाताहै करि वास्तविक यम केवल 
चारदहीदहै (कखगघ॒)। ० प्रा०ने कहा है :-^“सक्षयमानि वाच 
अनन्तरच्चात्र यमोऽग्रिरोषः'; सक्चस्वरा ये यमास्ते पथग्वा ॥ किं वाणीम सात 
यम ह, सत स्वर है, स्वरोके अर वाणीके यम एकं ( लविह्ञेष) या 
अलग मी कहेजा सकते। इन सातम के खँ गँर्वेन्कैन्पं गौर ह। 
अतः त्रिमाष्य रत्न दीका (ऋण प्रा० १-५०) जो यर्मो की सख्या २० 
वतङाहई दै वह गछत हे। “एवं रविञतियंमा बह्रचां भवन्ति" का उव्वट ने 
्विङातिववारस्थानिनामपि यमानाम्‌ विशातित्वप्रसंगः, स माभूत्‌, चतुर्णामेव 
यमानां प्रथमा प्रथमं द्वितीया द्वितीयम्‌ एवं पञ्चमादापदेरन्नष्युच्यते" कह 
कर उक्त मतका खण्डन कर दियादे। क्योकि ऋण प्रा० तो स्पष्टतः चार 
ही यम मानतादहै “सरूपैश्चस्वार एवः । सात.की संख्यामेन्कम्पजओौर 
ह सख्पदही दहे (क ओर अनुस्वार के); दोष चार दी रह गये । अतः भट्टोजी 
दीक्तितने जो २० य्मोकी पुनरक्तिकीदै वह्‌ प्रातिशाख्यकारों के मत्तको 
न समश्च सकने के कारण ही डे, यह उनके वाक्यसे स्पष्टहै। येप्रा० ज्ञा० 
केचन्द्‌ कोतो उदृ्टत करते है, पर उसका अशुद्ध अथं देते है-- “वर्षु 
आद्यानां चतुर्णा पञ्चम परे मध्ये यमो नाम पूर्व॑सदरो वणंः प्रातिशास्ये प्रलिदधः, 
परिकक्ती, चखेंख्नतु, अभग्धिः, ४घ्नन्ति। इत्यत्र क्रमेण कखगवेभ्यः परे तव्ददशा 
एव यमाः" यहां उदाहरण तो ठीक ई; पर भाव ओर अथं गलत ड 
( सिद्धान्तकौमुदी ) । | 

अब अन्त मं हमारे अनुस्वार ५ या £ का उच्चारण जिह्वामूरीयदही 
पड्म = पटन्‌ । म पदू्र का विच्छेद विराम दवारा पद्च = पद्‌ +म । न्‌ विच्छेदीय ध्वनि हे । 
"उव्वट ने विच्छेद, नाम यम का वताया है विच्छेदो यम इतिः । 





अ = क = अके 


ह 
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होता रहा इसका अकाट्य प्रमाण पाणिनि जी के प्रसिद्ध सत्र प्व > क > 
पोच से खीजिये, जिसके अनुसार पुम्‌ + कोकिल, = पु म्‌ + कोकिलकः > 
कोकिलः या पुस्कोकिरु, तथा 'नाकमर पुनाति का नाकम्‌ > पुनाति = नाके 
> पुनाति = नाकः पुनातिः ङ्प बनते हैँ । तथा 'हे मपरे वा ( ८-२-२६, 
२०) से करिम्‌ + हुते = क्रि ह हंत, "किँ हतेः किः इते", के समान 
रूप बनते यहां १ ५ € के पूव॑वतींहोनेसे कपहन्कन्पज 
म॒ परिवर्तित होते ह° । यह १५ £ के जिह्वामूलीय प्रयत्न के प्रभाव 


का उवरन्त प्रमाण है। अन्तःस्थो यास्वरोके परहिरेभी रेसीदही स्थिति 


जाती दे । अनुस्वारः शब्द का अर्थं हे (स्वर के बाद्‌ की ध्वनि, यह 
सदा स्वर के वाद्‌ ही जती है। अतः अन्तःस्थोके पिरे या सन्ध्यक्तरों के 
पिरे वड़े विचिन्र स्वरूप सामने आते ह । जैसे त्रीन्‌ + एकादश्च = त्रीम्‌ + 
एकादश = न्नः एकादज्ञ = न्नी रेकादशः ओर त्रीन्‌ + एकादच्ान्‌ = इह = त्री 
रेकादश्ा ९४ इह । इह मेँ इ न तो अन्तस्थ है, न सखन्ध्यत्तर, अतः हस्व १४ रह 
गया । सम्‌ + वत्‌ = सँ वँ वतः, समू + यम = सं य्‌ यमः; अन्तरम्‌ रक्तति = 
अन्तरं >< रक्तति, अन्तर रं. रक्तति, सम्‌ रक्तति = सं > रक्षति, सरे रक्तति; सम्‌ + 
किखति-सँः छिखति । सें + तै + छिखति संटूक्खिति संलिल्खति । इस्यादि । 
सम्‌ +- युधि = सरयँयुधि, सवर्श + लोकं = सुवग॑म्‌ + रोकं = सुवगखूलोकमः 
यज्ञस्‌ +- वस्तु = यज्लववस्तु । | 

यम का स्थान सपन्चं जर नासिक्यके मध्यमे होता है, जहां कवर्गीय 
यम होते ड वहां तो "यमः का यमरु ( जोडा-ज॒ड्वौं ) अथं ठीक वेठतादहै, 
जहां अन्यवर्गीय स्प्ञौ के साथ नासिक्य आता दहे, वदां यमका अथं जुदवौँ 
न होकर जोडीदार होतादै। ये यम सब अनुनासिक उच्चारण से बोरे जाते 
हैँ । इनका स्थान नासिकासु वा हलुखमीप या जिह्वामूलीय ही बतराया 
गया है (नासिकामूखेन यमः ( काव्यायन प्रतिज्ञा १-८२ ) । ते° भ्रा 
( २१-१२-१३ ) लिखिता हे कि यम बह हे जो पिदधे स्पश्ञं जर नासिक्य 
के मध्य मं अनुनासिक यम रखा जाताहे। इसी बात की पुष्टि ० प्रा 


। जर अथवं प्रातिश्लाल्यों ने भी की है ““स्पादनुत्तमादुत्तमापरादानुपूर्भ्यान्‌ 


नासिक्यास्तान्‌ यमानेके' (तेणप्रा० २१-१२-१२) । ““ऋ० प्रा° ४-२९-३२ 
स्पश्ञाद्‌ यमाननुनासिका स्वान्परेषु स्पशषु अनु नासिकेषु यमः प्रङ्घस्यव सकः । 














““ते ° प्रा० ११-१४-दकाराम्‌ न णमपरान्‌ नासिवयम्‌ ।--“अथवं प्रा० १-९९-१०० 

दकार नासिक्येनः “'सवेसम्मत रिक्षा ४२-हकारसुत्तमैषु परेपु एवं नाप्षिक्यत्वभिहाधिकम्‌?” 
२ “कात्यायन वातिक~~यवल परे यवला वेति वक्तव्यम्‌” ( २६) ध्यरोऽनुनासिकेऽ 
नुन(सिको वाः ( पाणिनि ), ^ते० प्रा०--अन्तस्थापरश्च सवगमलुनासिकम्‌" ( ४-२८ ) 





यायो पिनि क 
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“अथर्व श्रा° १-९९ समानपदे अयुत्तमाद्‌ स्पर्ादुत्तमे यमेर्यथासंख्यस्‌? । 
““श्िक्तासंम्रह--अन्स्यस्य च भवेप्पूोऽन््यस्य च परतो यदि ॥ तन्न मध्ये 
यमः तिष्ेत्‌ सवर्णः पू्वंवणंयोः? । पाणिनि 4-१-६७ ^तस्मादिव्युत्तरस्य' । 
(का० प्रा० ४-१६३--अन्तः पदे पञ्चमः पञ्चमेषु विच्छेदः “उव्वट--विच्छेदः 
यमः' 1 का० भ्र० ओौर उव्वट के अन्तिम उज्ञेख से स्पष्ट पता गता हे किं उक्त 
तीन व्यज्ञन संयोग वारे यम वाके शब्दौ का उच्चारण चिच्छेद करके या दो टुकड़े 
करके किया जाता रहा । जहां पर जेसी स्थिति हो वहं पर उसी के अनुदर 
स्वरभक्ति या अभिनिधान .का उपयोग किया जाता रहा । जो स्वर अनुनासिक 
बोरे जाते हँ उन्हं छ० प्रा० ( २-&७ >) अनुनालिर्को की उपधा नाम देते दहं 
अनुनासिकोपधा विन्तिः । इनम विवरतता रहती हे 1 जो मकार स्पश्चं परे 
रदे उसका स्थान भी अनुनाचिक ही कहा गय! है; जेसे-ते० प्रा° ( ४-२७ ) 
“मकारः स्परापरस्तस्य संस्थानमनुनासिकम्‌? । यही बात किर दुहराकर पुष्ट 
करते इए छ्खिा हे “अनुस्वारोत्तमा अलुनासिकाः' तथा प्पूर्यः स्वरः अनुना- 
सिकः ( १५-4 )} का० प्रतिज्लाने ० प्रा० केमत का समर्थन करते 
| इये च्िखा ह ५अनुनाचिकम्‌ उपधा, स्वरः अश्वपतिः; अचुस्वारेण दयञ्चनेः 
( २-१३०, १३२ ) । उच्वटजीने उपधाके चि नू को ददाति हुए क्ख 
हे--“शयसुपधा नकारयोरन्तरा मवति? । ऋ० प्रा° ने “अम्‌ यायः की णक 
उपमा बनाकर टे जौरओौमेंअङडइ्‌,अउ, के “अः की पथक्‌ श्चुति का. स्पष्ट 
उदाहरण दिया दै। दस्ानुस्वारव्यतिषंगवस्परे, प्रथक्श्चुतौ कारणमेक 
मिदम्‌' ( १३-४१ ) । जो ` रोग, अनुस्वार का प्रयोग देसे स्थर में करते हँ 
जहां उसकी स्थिति खटकती है उसके वारे मँ सर्व॑सम्मत शिक्षा का मत है कि 
रसे स्थरा में वह अपने घमंसेया गुणस च्युत सा दीखता हे । अन्नानुस्वारोऽ 
पि विधमंकः” ( ३२ )। ० प्रा० ( १३-४१ ) के यदीं ऊपर दिये उर्रेख से 
यह भी स्पष्ट क्षरुक रहा दे किं इसके मत से का० प्रा० की तरह तीन प्रकार 
के अनुस्वार थे, हस्व दीघं ओर गुड % ६ £ । इस बात को अधिक स्प 
करते इये किला हे “स्वमधस्वरमकस्या समाक्षामनुस्वारस्योपधामाहरके । 
अनुस्वारं तावतेवाधिकं च हस्वोपधम्‌ । दीव तदूनम्‌ ।° ( १३-३२ )। 
जितनी हस्वता स्वर मं होगी, उतनी ही अधिक्र दीर्बता अनुस्वार नें होगी, 
जो अद्धं स्वरभक्ति का अनुस्वार या हस्व का अनुस्वार है उसे कुं रोग उपधा 
कहते हे । जिस प्रकार घोषीय व्यज्जन के साथके अको वोषवानू मानते ह 
उसी प्रकार धोषवानां के साथ का भनुनालिका का अनुस्वार वोषवान्‌ होता ३, 
नादवानो के साथ मेँ नादवान्‌। “आहूर्घोषं घोषवतामकारमेकेऽनुस्वार 
` मनुनासिकानाम्‌' ( ऋ० प्रा० १३-१५ ) | 
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आजकर पाश्चास्य रोग उक्त अं अमस्‌ या १५६ के उच्चारण जीर 
स्थान तथा प्रयललकेक्एिजो हम भारतीयों के. आधुनिक उच्चारण को जाधार 
वनाने की चेष्टा कर रहे हँ वह मूतः गत सागं दै । हम रोगो के अबके 
उच्चारण वेदिक कार की उच्चारण विधिसे नितान्त भिन्नहो चुके, यह ¦ 
किली भाषातस्व्तानी से छिपा नहीं हे, दूसरे आजर की भाषा से पुराने 
१ € के बदरे जो विकास पाये जाते है, उनसे यद्यपि बहुत ऊढ सहायता 
मिरु सकती दहे, पर प्रव्येक भाषा मे उक्त अनुनासिक शब्दों से जो रुब्ध 
विकास है, उनके तत्समो को विभिन्नयुगीय स्तरो मे अपनाया गया हे, अतः 
ठेसे शब्दो को चुने मै वदी सावधानी बरतने की परम आवश्यकता है । जैसे 
मराटी का "अहिताः के बदरे 'आहिवंसाः शाञ्द्‌ ह । यह्‌ दसी युग मे अपनाया 
इजा तर्लम शब्द्‌ का मराठी के उच्चारण का सरूप है । रेसी तस्समता वेदिक 
कारीन उच्चारण पर प्रकाश डरने के स्थान से, उनङे आजर ॐ उच्चारण 
क्ण प्रतिनिधिता से आजकल ऊ उच्चारण सटी में प्रकाश डार्ती है! रेखे 
शब्द्‌ वैदिक कार से अबतक इतने परै ख्पसें रह ही नीं सक्ते । अतः 
वेदिक काल ॐ उचारण की खोजें १८५६ के प्रभावोको उसी कारुकं 
सन्धिर्यो सें टटोरुना ही पुक मार्गं हे, जैसा इस प्रकरण सें किया जा चुका हे । 
जञनासिक्र भौर नासिक्य सब विदत या चृष्ट प्रयल्लीय ध्वनिर्याँ है, यह 
जाजकर इनके यन्त्रात्मक अध्ययन सखे पुष्टहो चुका है । उनके १ ‰ £ 
स्प ऊष्म थे इसकी पुष्टि में पिदर दो-तीन परिच्छेदो के स्पष्ट प्रमाण सामने 


दै, अतः इनका वास्तविक उचारण तदूनुद्कू ही रहा होगा, उनके स्थान ओरं 


करण तथा प्रयल वैसे ही रहे हेगि जेखा, इनके प्रामाणिक उच्ारणकर्ताजं 
ने वेत्तानिक रीति से दिये है, इसमे तिरूभर भी खन्देह के ठेल्च का अवकाश 
नहीं रह जाता । इस बात की पुष्टिम एक अकाव्य प्रमाण यह है कि जिनं 
जिन स्थानो पर वैदिक कार मेँ ९ ९५ € ओ उनक्षी जगह प्राचीन ८ तद्धव ) 
भराङत शब्द्‌ म इनके पूवेवतीं स्वर दीहो गये दहः जो इनकी ऊभ्माणता 
तथा अभिनिधानता, स्वरभक्तिता, विच्छेदता के विकासो के उवलन्त प्रमाण 
हें । ॐ०° चानणि, हि० चौँद्नी ( चन्द्रः ), बोध--बन्ध ; ० कान्‌० हि० 
कन्धा ( स्कन्ध ); ० षाण्‌-सोौँड (८ षण्ड ), ॐ० वाण्‌, वाट ( वष्ट ), 
ॐ० कौण्‌ कांटा ( कण्टक ) | आदि । 


~~ सेः ~ ~~~ 





१७ अध्याय 
(१) दह,आः क ओर प 


हकार के वारे सं इसकी “वोषता?, “मध्यस्वरताः, ओर घोषिरयो सं सम्मि- 
श्रता आदि भादि का विस्तरत विवेचन श्वास नाद्‌ घोष का मेद्‌ जौर अहपप्राण 
महाप्राण का अन्तरः तथा “संनत अ के प्रकरणा में दिया जा चुका हे अब 
इसके स्थान, करण, प्रयल्ल ओर उचारण विधिका दृशंन शेष रह गया हे । 
` सबसे पिरे छण प्रा० ने च्खिादै करि ह कंठस्थानीय दे, पर दूसरे कामत 
देते हये कहा है कि ऊ रोग इसे भरस्य या कोष्ठ्य या कंडनटीय मानते 
हँ । उरस्य फेफडे से निकलने वारी वायु या प्राणया श्वास से सम्बन्ध रखता 
हे। सण प्रा० लिखितादैकिह कण्टस्थानीयतो दै, पर दूसरों का मत परगट 
करते इये कहता दै कि छद रोग इस ध्वनि को स्वतन्त्र ध्वनि न मानकर, 
दइरसे इसके अन्त मेँ आने वारे स्वर का अंग मानते दूसरे मत की पुष्टिं 
्० प्रा० ने अशुद्ध उचार्णाकी सूचीं ठीक यही बात कह डरी है। 
ऋकतन्त्र व्याकरण ह को कण्ठ्य ही मानतादहे, पर पाणिनि-रिक्तादो बातों 
कोदोढंगसे स्पष्ट करती हु लिखितीहे क्रि जव दकार पंचवर्गीय ग्यज्ञनों 
जौर अन्तःस्थो से संयुक्त रहता दै तो इसका स्थान ओरस्य या कोष्ठव होता 
हे, जव यह स्वतन्त्र या स्वर उष्माण युक्त रहत दै तो इसका स्थान कण्ठ्य 
डे। सवंसम्मत श्ञि्ता उक्त खवसे आगे वदृकर लिखती है किह चाहे 
अन्तःस्थो के साथ आवे या पद्वर्माके साथ, (ङनजणनू मर्‌ ९५ ६ ) या 
किसी जौर के संग, इसका स्थान जौरस्य या कोष्ठ्यीय ही है । त्रिभाष्यरल 
टीका ० प्राण्केया त° प्रा के.दिये हये दसरे मतो की पुष्टिं कहताहे कि 
हकार का कोद करण हे दी नहीं; अतः यह स्वतन्त्र ध्वनि भी नहीं है। एक ओर 
टीकाकार है जो कहते ह किं इसका करणाभाव मानना अपरैजञानिकता डे, क्योकि 
करणाभाव से इसका उल्चारण देवता भी नहीं कर सकेगे । ीजिएु इनक 
उद्धरण ये हैः“ ° प्रा १-३९,४०--कण्ठ्योऽकारः, प्रथमपञ्चमौ द्रा उष्मो 
च ( ह अः ) केचिदेतौ उरस्यो; । ते° प्रा० २-४६-८--कण्व्वस्थानौ ह-कार 
विसजंनीयोौ; उदयस्वरादि सस्थानो हकार एकेषाम्‌"; । “० प्रा ० १४-३०-- 
हकार ¦ सोप्मोपहिताकाराद्धकाराद्वा सवसोप्मोष्मपूर्वात्‌ । तरस्थानं पूरवमूष्माण 
माहइस्तुच्डुधान्दद्धयाऽऽप्रच्छुवष्टभ्बाह्ययेऽद्यः”? । ““~छकतन्त्रञ्याकरण २-२--हः 
कण्डे; । “पाणिनिज्ञिक्ता ( १६ )--“हकारं पञ्चमयुक्तमन्तस्थाभिश्च संयुतम्‌ । 
ओरस्यं तं विजाजानीयात्‌ कण्व्यमाहुरसंयुतम्‌ । “सर्बसम्मत शिक्षा ( ४२ ) 
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!हकारमौरस्यं विद्यात्‌ अन्तःस्थासु परासु च 1 उत्तमेषु परेष्वेवम्‌''; । “त्रिभाष्य- 
= 

रल--“'अनयोः करणाभावःः; । ““'टीकाकारः--अन्यस्थाने--देवेरपि न शक्य 

सुचारयितुम्‌' । | 


८, की स्थिति का समीचीन वैज्ञानिक विश्लेषण उपस्थित करने के किए 
यह पर एकाएक, एक बड़ी महस्वपूरणं, वे्ञानिक समस्या को सुलक्षा देने के 
किए वध्र होना पड्रहा है, जो पौरवास्यो भौर पाश्वा्यो दोनो की ओंलो मे एक 
नवीनतम उयोति देने वारे सुरमे का काम करेगी । हमारे भारतीय पद्धति ॐ 
विद्वानों के सुख से यह सुनकर कि व्यञ्जनो का उच्चारण स्वरों के विना नही 
हो सकता, पाश्चास्य ोग बहत दिन तक्र चक्र में पड़े रहे । क्ख है व्यज्ञनं 
स्वरागम्‌, ( ऋ० प्रा० २६९-१-९ ); “यज्ञन स्वरेण सस्वरम्‌! ( का० घ्र° 
१-१०७ ) आदि । जव वेस्टरमान ओर वाने (अश्रिरुन भाषां का 
प्रायोगिक ध्वनित्व विज्ञानः नामक ग्रन्थ कस्खिना आरम्भ क्रियातो उन 
चार या पांच व्यञ्जन एक साथ विना स्वर ॐ मिरे (तकत ङग्‌ ङग्‌ ङः । 
तव उन्होने अभरेजी सें सन्धिपूर्वक शीधरता से बोरे जाने वारे शब्दौ को खोजा 
तो (द न्‌ व्‌! (ब्रेड एण्ड वटज = बरेडन्‌'बटअ) जम॑न के-- इश्‌ कान्‌ न्‌नूदष्ट सेइन' 
(नन्‌ न्‌+ इ) आदि मिरु गये। तव उन्होने मन में एूलकर भारती्यो की 
धारणा का खंडन करते इये क्खिा कि भारतीयों का यह कहना गरूत है कि 
बिना स्वर के व्यज्जन का उच्चारण नहीं हो सक्ताः ( प्रष्ठ २० नियम ३९ 
देखे ) 1 जिन पौर्वा्यो ने पाश्चास्यों को उक्त नियम को स्वयं न समन्न कर 
वर्गराया, उन्होने हमे पाश्चा्यो से एसी भदी आरोचना सुनने का रुजाजनक 
अवसर प्रदान किया । उक्त उञ्ञेलो से जहां “व्यज्जन स्वरांगम्‌ः या 'उयञ्जनं 
स्वरेण सस्वरं, कहा है वहां इनके रेको का व्यज्ञनो की उच्चारण की कठिनता 
बतलाने से कोई भी सन्दर्भे ही नहीं। वे तो यहां पर “पदः की व्याख्या 
कर रहे है, वे कह रहे दै कि एक पद्‌ केवर अ या किसी स्वर का होताहै, 
यदि उनसे व्यञ्जन पूवंया परमे अवेतो उसस्वरके पद्‌ के वे ग्यज्जन 
पूर्वाग या परांग होते है, वस । दूसरे में तो यही बात दूसरे ढंग से कही गई हे । 
भ्यज्ञन, स्वर के साथ हो तो वह सस्वर पद्‌ कहराता है । अतः यह मानना 
गर्त है किं पंचवगीय २० व्यञ्जनो का भी उच्चारण बिना स्वर के नहींहो 
सकता; क्योकि स्वर समान उचारण वारे भ्यञ्जनो के साथ इन २० व्यञ्जनो 
का उच्चारण बिनास्वरकेभी हो सकतादहे । 


(२) उष्म 
बात यहदहेहञअः अं (१९ £. )>कन्पश्ञषसये आढा कहराते 
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छ .ऊष्मः । ऊष्म माने होता हे गरम भपकाः, वैसा भपका चैसा उेगची या 
बटलोदं के रुख में पकाने के समय रखी इई हल्की तस्तरी, भाप के जोर से 
ऊपर उट कर, बटलोद्धं से एक किनारे से ठठ कर धीरे से ऊपर नीचे होती दहे, 
पर बलो को उख ओर से उस समय छरती नदी; भार दूसरी ओर द्वात हे 
तो उस सन्तानीय उस्थान-पत्तन से ( अस्पष्ट उद्थानपतन से) णएक ध्वनि 
गरम भपकरे की जम्तीदै। दीक रैली दही परिस्थिति उक्त आड ५वनि्यो के 
उच्वारणमें इमारी जिह्धाकी होतीदै, विशेषकर >क>~पनङाषस सं । 
अतः कहा दै ““स्वरानुस्वारोष्माणामस्पष्टं स्थितम्‌? ८ उव्वट-- यन्न वर्णसथान- 
माश्रिस्य जिह्वा अवतिष्ठते तस्स्थितस्‌ ), भनेके कण्टस्य स्थितमाहुरूप्मणः” 
( स्पष्टं अस्थितम्‌ ) (ऋ० प्रा १३-९) ११) । 'कण्व्यानामाधारः कंटः? 
( अथवं प्रा० १-१९ ); "विरतं ऊप्माणानामिषदिव्येवाुवर्ततेः ८ महाभाष्य 
पतंजलि १-९- पा० १-१-१० >); नेमस्परष्टाः चरः स्ताः, ( पाणिनिर्निन्ञा 
३८ ) ऊष्माणं विचरत च स्वराणां चः ( जापिस्थली शिक्ता १-२९-३२ ) । 
““स्पर्शस्थानेष्रूषमाणामानु पूव्यं ण, ( उपष्माणां ) करणं तु विचतम्‌' ( सै० प्रा 
२-४४,४५ ) । “षकारस्य द्रोणिका" ( अथव प्रा० १-२३ ) । कंटस्थानौ हकार. 
विसर्जनीयो, उद्यस्वरादिसस्थानो हकार एकेषां, पूर्वान्तसस्थानो विसजनीयः, 
नालिक्या नालिकानां, वगंवच्चेषु" ( ते० ग्रा २-४६-५१ ) । “अर्स” 
( याज्ञवल्क्य शि° २०९ ) । इनका अथं यह है । “स्वर उष्माण अनुस्वार 
इन तीनां प्रकार की ध्वनियो के उच्चारण म अर्दन के द्वारं खुरे रहते 
डँ, जिद्धा सुख के किसी भागम स्प नहीं करती, जहां पर जिह्वा का 
अंग भ्रयन्न करता है वह अंग विना स्पञ्चं करिये स्थिर सा रहता ह, ङ्क छोगं 
कदते हैँ कि ऊन्मों के उचारण में अद्धन्ुके दधार भी स्थितया स्थिर नहीं 
रहते । ( अस्थित माने कणिक स्पशं हे, स्थित साने तारतम्य से अस्प ह )।* 
““कंटीय ध्वनिर्थो का जाधार ( उच्चारण का) कंठ है | “उष्मार्णो कै उच्चारण 
म अर्दनदु द्वार इ खुरे रहते हैँ । “शपसह मेँ ईषत्‌ विव्रत प्रयल होता हे"? 
` “स्वरों जौर ऊष्माणों के उचारण विवृत कंठ से होते है” । “उष्मा का 
विवरृतस्व करणसव अपने अपने स्थानम होताहे)' "सके उचारण जिह्वा 


चौदी अर्घ॑पात्र सी बनती हे या कदा सी ।" नकार विसम का स्थान कल 


है, हकार ओौर प्रथम स्वरो का स्थान आदि दै, ह का उच्चारण, स्वरो की ध्वनि 
से पटिरे ती है, विसगं के बाद मे, नासिक्यो का वर्गानुलारं स्थान 
प्रयत होता है” । ~ 

उक्त उर्केखो से यह विच्कुर स्पष्ट दै कि दमारे ध्वनितस्व जाखी 
अनुस्वार ओर आथे उर्ष्नौ के , उच्चारण मेँ अदधन्दु था वरीय स्थानों सै करण 
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की ठीक वैसी ही विदृतत्ता या खुलापन मानते है, जैसी स्वरो के उच्चारण में 
(संन्रत अ को छोडकर) । निससे यह स्पष्ट है ऊ नासिकया (ङ्न्‌ण्‌न्‌ मर) 
१/९ ६-ओर ऊरध्मो के उच्चारण मे ओर स्वरो के उचारण सें कोडं विशेष अन्तर 
नहीं हे 1 इनकी ध्वनि्यो मै सहायक ध्वनि कौ या सरो कौ कों आवश्यकता 
नहीं रहती । ये तानीय या सन्तानीय या तारतम्यीय ध्वनिर्यो हे । पाणिनि 
जी ने चह को माहेश्वर सूरो मे अन्तःस्थो सं इसीकिए्‌ स्थान दिया हे ( हयव 
रट्‌, रण्‌ ) 1 अन्तःस्थो में मी प्रथम स्थान दिया है जिससे हस इसे स्वरों के 
अन्त म भी मान सक्रते ह! इसी पुष्टि मे विसं को ङीजिए । विसगं सदा 
ङाब्दान्त या वाक्यान्तमें जाते है। उसके उघ्ारण के किए क्यों कोड स्वर 
नहीं जोडा जाता विसगं के माने ही, विसजनीय ( व्यागीय नहीं) या 
अन्तिम विरामीय ध्वनि या अन्तःस्थ य्‌ व्‌ सम फसल वारी स्वररूपिणी 
स्वयम्‌ उचरणीय. ध्वनिं ह । इसीक्षए इसका उ बनकर ओ भी होता हे 
( सेधि सें) 1 जौर यह ज्ब्दान्त या वाक्यान्त का विरामसूचक ध्वनि है, सदा 
चिना स्वर े उच्चरितहोती है। बड़ी उज्ञेखनीय बाततो यहदहै किये 
विसगं सन्धि स्थल सें स्वरम (ओ, भें) बदरू जते, सष शर्‌ भी होते 
है, इनका स्वर मे बदरुना ही यह म्यत रूप से पुकार कर कह रहा हे किं 
'विसगंः' स्वर के खमान डे । सका भी “ओः होता दै, वह भी स्वर जाति का 
इभा । ये दोनोर्‌ में भी बदृरूते है । र्‌ स्वर भक्त मीहे, का रूप भी, वह 
भी स्वरास्मा इजा । आजकल इम समक्षते है कि हमारी भाषा से विसर्जनीय 
ध्वनि लु हो गई दे। यह गरुत है । जह हस्वस्वरान्त शब्द का प्रयोग 
वाक्यान्त या ऋब्दान्तमें हदोताहे, वहम ठम द॒ विरासीय ध्वनि अवश्य 
खोडते है । पर आधुनिक भाषां मे एेसे हस्व स्वरान्त शब्द कम ड । ये शब्द 
इसी विरामीय ध्वनि के बरु से दी्घान्त हो गमे है, दीर्घान्त में विसर्ग संस्कृत 
म कम थे, दीर्घान्तो मे विसजेनीय ध्वनि की आवश्यकता ही कम पडती हे, 
रोष जिन ब्द को हम ^राम' सा किखते ह बे ्यज्ननान्त है "राम्‌" से हे । म 
नल्ुनाकिक है । अतः स्वयस्‌ स्वतन्त्र उच्चारण रखता हे । पदान्त वाक्यान्त के 
ग्वा को ततीय वणसं (ग्‌ज्‌ङ्द्‌ व्‌) भे बदर दिया जाताहै जो 
ना घोषवान्‌ हँ । यृही इनकी व्यक्ति का कारण है । इसके समर्थन में 
वदिकाभरणः नासकी तं० प्रा० की ठरीकाने एक महस्वपूणं विचार प्रगर 
किथा हे कि पदान्त या शब्दान्त का स्यञ्जन, अपने पूर्व के स्वरं को दीर्घं तो 
बनाता ही हे, पर साथमे, स्वरितादि स्वरो के अन्तिम भाग को अपनाताहे, 
यदि पेसे भ्यज्ञनां को छु अधिक कारून दिधा जावे तो उनका उच्चारण 
करना ही सम्भव नही होता । ““तदेनुदात्तसभस्वं कशिरस्वरितस्वरेषु न भवति, 
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किन्तु तदंगभूतेषु व्यञ्जनेषु एव, तानि स्वरितग्राही त तेषां कालाधिक 
विनोच्चारणं न घटते” ( तै० प्रा० १-३७ )॥ यह तो हैँ स्वीकृत तिद्धान्त । 


( २ ) अयोगवाह 

देमारा यहां पर अन्य व्यज्ञनों से मतख्व न होकर, केवर ऊष्माण ओर 
नासिक्य सेहै। हको छोडकर शेष लात ऊष्मार्णो ओर नासिर को 
पाणिनिशिक्ता (५, २२) ने एक वड़ा रहस्यपूणं नाम दिया दहै । लिखि हे 
करि ये पराश्रय' ह अर्थात्‌ दूसरी ध्वनिर्यो के स्थान पर स्थित प्रयस्न करते है, 
( पराधीन नदीं ) । दूसरे इनको वड़ी विचित्र पदवी अयोगवाह" नाम की दी 
है “अनुस्वारो विसर्गश्च ष्कष्पौ चापि पराश्चयौ ।” “जयोगवाहा उच्यन्त आश्रय- 
स्थानभागिनः'' । (अयोगवाह न्द्‌ का क्याअर्थंहे इस परं पतञ्जलि जी 
कहते हे किये विनासूची ( मदेश्वर सूत्र ) मे गिनाये हये भी, भाषा ओर 
साहित्य में बिना जोत हये से सुनाई ओर दिखाई पडते हँ । “कथं पुन- 
रयोगवादा इति यदुक्ता बहन्त्युपदिष्टाश्च श्रूयन्ते" ( १-१-२ म० भाष्य ) 
केयर ने यह समश्चकर कि-दइन को माहेश्वर सूरा मं युक्त नहीं किया गया हे 
जतः “अयोगवाह कटे गये है- ङ्ला हे अयुक्ताः मरत्याहारलक्तणेन । पाणिनि 
शिता की पल्लिका नाञ्जी टीका चं ओर ही कहती है कि जिनका अन्य वर्णौ 
से संयोग नहीं होता, उन्ह अयोगवाह" कहते है "न विद्यते योगः संयोगो 
वणान्तरेण येषाम्‌, । कात्यायन प्रिक्ञा भी इन्दे अयोगवाह ही नाम देती 
दै, उच्वट ने टीका ¶क नवीन इषटिकोण उपस्थित क्रिय दे किये ष्वनिर्या 
कारादि वर्णो के योगसे ही भयुक्त होते ह अतः अयोगवाह कहरते हे । 
ज = अकारदि स्वर व्यज्ञन । `अकारादिना वणं समान्नायेन संहिताः सन्त एव 
बहन्त्यात्लराभं प्रा्ुवन्तीत्ययोगवाहाः” 
टीक अथं न र्गा तव उन्होने अयोगवाह 
दिया हे ( वेवेर, प० स० स० जाखी ) 


न्यक्रणने छिखिा हे क्कि 5 
न्थ वणं हे । 


( ४ ) अयोगवाह शब्द्‌ कै वास्तविकं ती 

यदि रेखक पर भरोसा क्ियाजाय तो अयोगवाह" 
भ्याख्याय उक्त जादि से अन्त तक के रेखक ने का म्रयास् कियाहेवे 
सबकी सब अपनी-अपनी मनगदंत कोरी कोँव-कौतर ही। इस राञ्द्‌ के 
र्व को ओर किसीकाभ्यान ही नहा गयाहै, पाणिनि जीत इनमें से 
बहुता को तो क्या > क = प, १८५. £- केवल तीन को नहीं दिया दहे । शेष 


न अथं 
शब्द्‌ को जितनी 


4 26 न 
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विसर्गं ( प्रथम हयवरट्‌ काह) ह (हद्‌ का ह ) जमङ्णन का तो स्पष्ट 
उज्ञेख दिया है । इनमे भी अनुस्वार ओर कम्प का निदेश सूत्र म 
भा गया दै ( कुष्वो कम प्वौ च, (यरोऽनुनासिके वा “मोऽनुस्वारः' । तब 
यह कहना कि पाणिनि जी ने इनका नदश नहीं किया है सरासर गरुत हे। 
ऋ प्रा०ने >~ क > पजर अनुस्वार को यमो से यह कहकर नहीं दिया है 
करियेकपम्‌ के सरूप दै, अतः उसने यम सात माने है(कखगधघ> 
क > प अं) परं गिनाये केवर चार८कखगष) ही है “सक्त यमानि 
वाच», पर फिर छिखा 'सरूपैश्वस्वार एवः । यही पद्धति पाणिनि"जौ नेभी 
अपना है उन्होनि क्या नई वात की वास्तव मं 'अयोगवाह' शब्द्‌ ऊप्माणों 
अनुस्वार भौर नातिक््यो काएक नाम हे, इस नाम देने फा मुख्य कारण 
क्छ ओर ही है (१) ते० प्रा ने छ्खिा दहै, ओौर सभी सि्ताओं ओर 
प्ातिशा्यो ते स्वीकार क्रिया ह किं स्वरो को संज्ञा वो्नेके कि कार्‌ 
शाद्‌ जादो, व्यञ्जनो से अकार; पर विसजैनीय जिह्वामूलीय ( > क ह ) 
उपध्मानीय ( > प ) अनुस्वार जौर नासिक्य के आगे न कारः जोड़ा जाता 
है न अकार, इनको वे'कार' छोड दिया जाता हे, ये सव छोढे सादो कौ तरह 
स्वतन्त्र छोड दिये गये ह । इन्द “कारः अकार" के जवे से रहित कर दिया 
गया है । अतः ये अयोगवाह हैँ अर्थात्‌ “कारादि' योग को नहीं वहन करते' । 
(२) दूसरी भोर (अयोगवाह माने छोड साडः की ससी इनकी प्रकृति भी 
हे, किसी स्वर या अन्य व्यञ्जन के उच्वारणरूपी खेत या दुकान में इन्दे 
( ऊष्मादिर्यो ने ›) जसावधानी देखी नही, फुरतीं से रुपक कर ही, एकदम 
एेसा क्षपटते है किं को ध्वनि ऊभ्म कोई अनुनासिक अपने आाप^{होकर 
सुनने वारे ( माछ्कि ) के कान खड़े कर देतेै। ये दोनो दै इनकी 
जयोगवाहकताये? । (३) ते° प्राण १-१५, १९ १७--अकार न्यवेतो 
ज्यञ्जनानाम्‌, वर्णकासेत्तसो वर्णा्या, “न वि्र्जनीयजिह्यामूलीयोपध्मा- 


नीयानुस्वारा नासिक्यानाम्‌” इसका यह तासं हज मू को मकारन्‌ 


कोन कार आदि जो हम वोत ह वह बिल्कर जशुद्ध दै । हम म्‌ चङ्‌,न्‌ 
ण्‌, ९९, ९, ६, "श, ष, ख, ह, क, प्‌, लादि का उचारण जयोग- 
वाहता के साथ या स्वतन्त्रता ॐ साथ या इन्हीं को पृथक्‌ प्रथक्‌ बिना कार 
या भकार या किली स्वर की सहायता से करना चाहिए । शेष व्यञ्जना 
४ २० वरीय उयस्ञर्नो ) सं अकार अवश्य रुगाना चाहिए ॥ इसके पुष्ट समथन 

हा पर यह याद्‌ दिला देना आवश्यक है कि अनुस्वार के तीन भेद्‌ ह 
हस्व, दीघं ओरं गुर । ये भेद तो स्वर्यो के समान है यह पिरे बताया जा 


खुका दे । इसी भरकार अभ्य ऊष्माणं आर नासिक्य को भी केवल हस्व ध्वनि 
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सरंही नहीं वरच्‌ दीर्घादि ध्वनिम मी सन्तानित व जा सकता हं । अतः 
` भयोगवाहः शब्द्‌ का वेजानिक यौर ध्वनिङ्ञाखीय. सम्मत अथं हे सन्ता- 
नित ध्वनि" या लन्तानः या “तान्‌ की ध्वनि" जिस ख्गाम नहीं है, इनके 
उच्चारण मं र्गा के र्गाम लगानी पडती दै; नहीं तोये वह जाते है; अतः 
अयोगवाह ध्वनिर्यौः हे । सचञ्चुच आजकं के पाश्चात्य ध्तरनिश्ष्ी नासिकया 
को “सन्तानित ध्वनिः या सन्तानीय या तानीय ध्वनि नाम से पुकारते ह । हम 
नासिकया, अनुस्वार ओर उष्मार्णो को सबको सन्तानीय या तानीयः ध्वनि 
शब्द्‌ के बदले सर्वोत्तम नाम अयो गवाहः कह कर ही पुकारे तो कितना 
अभी कितना यथेष्ट, कितना सार्थक तथा कितना मीठा न ख्गेगा । धन्य 
उसके मतिभा को जो हमं एेसा कोहिनूर मणि समान अमूर्य शब्द्रल दे 
गया, जिषे हमारे भाष्य टीका-रिष्पणीकार कांच की मोरी समन्न कर उसकी 
( जथ की, वच्चो के समान ) गोटी सी खेटते रदे निस उक्तं तीन अर्थ द्यो, 
चौथा नहीं हो सकता, यह्‌ स्पष्ट हे । ्‌ 

जव अपने प्रस्तुत विषय पर पुनः पदार्प॑ण करं 1 “संरेत ज' की विवेचना 
मं विसगं, (ह तथा अः के श्वासतीय पराण, बोषीय प्राण तथा नादीय प्राण 
(क्रमसे) होते ई; यह स्पष्ट क्रियाजा उका दै। ये तीनों ध्वनियां विभिन्न 
भकार री शव॑सो कौ अवस्थाय है, (१ ) विरम स ग्नटु षा खुरा रहता 
है, विवृतै, (२) हमें वह मध्यस रूप से विचृत रहता है (३ )अगग 
वही संघरेत या वन्द्‌ रहता है । स्वर स वह ईप्‌ विधृत रहता है ( हकार से 
कम 9 । इन अवस्था को दृष्टि पथ मे रख कर ह" अर्के मभ्वम रूप 
मं विब्रूत रहने से कण्ठ्य तो हआ ठी, पर इस कंठ पर ङ्क न कुच प्रभाव श्वास 


नखोया कोष्ट या उद्र की प्रक्रिया काभीदे, अतः उद्र भी ह का स्थान 


अवश्य इुजा। अन्य उप्मार्णो नौर नासिकरयो ॐ उच्च 
पर स्थित प्रयत्न होता है, पर विसं भौर (ठः, 

जो सरत अ की कोटि मेँ आ सकती हे । ¦ निस 
कौ विद्यमानता मानी जाती हे पैसे ही विचृतं 

ध्वनि की विद्यमानता रहती ह । तथा उसी प्रक 
तथा वेके प्रथम द्वितीय वर्णो ( 
विद्यमानता रहती है, ह ओर विसगं की 
घोषवान्‌ तथा अघोपवानू ( कमसे ) 
बह सूचित कियाजाचुकाडे कि 

शब्दान्त मे होताडहे। ज 
के अन्त म अब भी विक्त 


एेखी अवाध शुद्ध ध्वनियां है 
प्रकार सव नार्दोमें "ॐ श्रुति 
स्वर, ओर घोषि स ह की 
९ सभी ऊष्मां ओौर नासिक्यो 
ध्वनयो मे ) विसर ध्वनि की सदा 
घ्वनिर्यो की विद्यमानता के माने उनके 
श्वासो की विद्यमानता ससक्षनी चाहिए । 
विक्रम या विसजनीय कां रयोग पदान्त या 
धुनि भाय भाषाओं ॐ दस्वस्वरान्त पदौ या शब्दं 
जनीयता की छु ध्वनि खीची जाती ड । सन्धि स्थलों 


रण सं आभ्यन्तर तार्ग्यादि 


८ 





॥। 
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मँ इस विखजेनीय ध्वनि का परिवतेन स्वर से (ओ ) या स्वरभक्ति (र्‌ )मे, 

स्वरादि के पूर्वम इसका रोप मी होता है, ॐीक उसी प्रकार जिस अकार 
करते + एवम्‌ = ईतः + एवम्‌ छत एवसः ओर रामः आगच्छति = राम्‌ 

आगच्छति । ये विसगंश्षस्‌र्‌ मे भी बदर्ते हँ । ये सव इसके अपने ही 

विशिष्ट रूप, विरि्ट करण ओौर स्थान वालों कै संसगं से होते हैँ । ये परिवतंन 

ध्वनि तत्व शाख के सन्धि भागीय सिद्धान्तो के वैज्ञानिक फल हँ । इनमे उच्चारण 

का स्वाभाविक नियस इस प्रकार के नये रूपो मे डारू देता है, कि ये ध्वनियौँ 
नदे सी र्गती हँ । विसगं सन्धि के वर्गवत्‌ स्वरूपो की सत्ता रूप क्‌ पूसूर्‌ये 
सब स्वतन्त्र ध्वनियां भी ह यह सव इस विसं की बहुरूपिया 'अयोगवाहताः 

है । इस अयोगवाहता की कदं तव सुरती है जव सन्धि विच्छेद कर दिया 
जाता हे, तव उक्त सव बाहरी सष के रूपों को उतार कर वह किर पुनमूको- 
भवः सा हो, अपने स्वरूप मँ आ, विसर्गं का विसर्गं ही हो जाता ह। विरोषता ` 
तो यहद, शषसर्‌ अपना बदरा चुकानेके किष जसे, सन्धि स्थल मे 
कहीं कहीं विसर्गं का भी रूप धारण करते है, प्रायः क पजौर इन्हीं शस्‌ 
पर्‌ के आगे ्ञाने पर (निस्‌ + सन्देह = निस्सन्देह या निःसन्देहः ), पेसी 
करते हँ ये अदला बदरी, स्‌ तो विसगं को स्वरता की होड मेँ अपना सुख 
खोकर विरम बन, ओ? स्वर तकर मै बदर जाता है ।° एेसी है इनमे होडाहोडी 
या एकात्मीयता, स्वरता या ऊप्मता जो पग पग पर अपना रूप बदरू बदर 
कर च्छा यै डाल्ती रहती हैँ । पर ये सब परिवतेन ध्वनित्वं आर ध्वनि 
विकास दोनो नियमों से रसे जकडे है या सस्य सिद्ध रूप दँ कि तत्तद्‌ स्थर 
म दूसरा खूप हो ही नहीं सकता, यह इनकी परम वेत्तानिक भित्ति भीदहै। ये 
ध्वनियौः सोष्म को ऊष्मता, ओौर घोषिर्यो को ह" की हकारता जिस निरारे 
ठंग से भ्रदान कर उनमें एकदम घुरुमिलकर वणसमान्नाय के परिवार की ` 
अद्भुत आघ वृद्धि करते है वह तो पहिले बताया जा चुका हे ( दे० श्वास 
नाद्‌ घोष में सेद्‌ भौर अल्पप्राण ओरं महाप्राण में अन्तर' पीके वणं 
समाञ्नायः )1 अतः ऊष्माण तो हमारे वण॑ समान्नाय की आत्मा है, बरु है 


व्या नहीं है १ सव कुषं है। इन्हीं वातोको दृष्टि पथ मे रख कर क्‌ 
गातिक्लास्य ने ग्रन्थारम्भे ही कहाहे “प्राणः खकारो यच्चवरुं णकारः" 


( 9-१-१ >) ओर रेतरेय आररायक लिखता है श ऊप्माणः स प्राणः" (सकारः 
प्राण आस्मा' ( ३-२-४,६ ) । ईन्दीं के परस्पर के होम से या विनियोग से 
= 11 

१, उक्त सन्धिनियमं के प्रचारक प्रातिज्ञाख्यकार तथा भिवेष, वास्मीकि, चाकस्य 
ह । श्ाकायन पदान्त मै ही विकार मानते हैः ते° प्रा ५-४ काभप्ू० रे काहौ० भ्रा" 
९-५, का० प्र २-१०, पा० ३-२६ । 





कक का 1 ऊ कका 1 वि 


| 
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वण-समाश्नाय्‌ की सृष्टिहोती हे “वाक्‌ प्राणयो य॑च्च होसः परस्परम्‌ “अष्टौ 
वणाः" आदि ( ऋ० प्रा० १-१-१ ) । अनुस्वार तो उक्त वर्ण समाञ्नाय में नया 
रंग ओर दिव्य राग जमाता हे, यह भी बतलाया जा चुका है (८ द° अनुस्वार 
६ €` पी )। यह है दिव्य ऊष्मार्णो की अद्भुत कहानी । उष्मार्णो के 
अशुद्ध उच्चारण को "रोमस्य ( करोर ध्वनि या द्‌ की जेसी मोटी ध्वनि ) 
ओर च्वेडन (वी, की सी साप कीसी ध्वनि तीवतासे करना) बतलाया है । 
प्रथमश्‌ ष्‌ में हितीय स" मं प्रयुक्त हो सकता है । इससे पता ल्गताहै क्रि 
ऊप्मार्णा का उच्चारण विविक्त रूप से निशित था; स्‌ कहने में हम प्रायः स्वी 
कीसी सापकी सी ध्वनि निकाल व्रैते ह। रषमं श्रासको नाद्‌ में कह 
देते ँ। तव कहा हे 'सोभ्मोप्मणासनुनादोऽप्यनादो खोमश्यं च च्वेडन- 
` मूष्मणान्तुः ( ० प्रा० १४-६ ) 


(५) >कओरटप्‌ 

आजकर के संस्छृतक् विद्धान्‌ यदह सोचते दै कि ~क ओर > प 
ध्वनियां वेदिक ओर शाख्रीय सस्त मे देखने को प्रायः नहीं मिलतीं । 
उनका एसा सोचना, "कन्धे सें गमद्धे को रखते हुये सारे संसार सें गमद 
की खोज में दज्ञा मचने वे की घटनाः ॐ समानदे। वे दिनि भरम 
कह वार रससछरतः शब्द्‌ का उच्चारण करते; क्या कभी किसी ने इस 
संस्कृत शब्द्‌ की रचना पर भी विचार किया यह किस धातु से किस 
प्रकार ्युसखपादनीय हे १ य्ह पर जो युस्पत्ति दी जायेगी वह ॒ध्वनिलाखीय 
स्वाभाविक उच्चारणानुककूर विवज्चता के साधारण नियमों का अनुसरण करके 
प्रस्तुत को जायेगी, जिसका हल, रन्दानुज्ञासनकार ध्वन्यार्मक या ध्वनि- 
विकास की स्वाभाविक सरणि के ज्वाख्यान को ताख मेँ रखकर सीघे आगम 
रोष या प्रत्यय लार सी रीति से करते ह किवे सव वैक्लानिकं तुरुङ्कन सें 
बेतुकी सी रुगती है । पर दन आगमादिकं का विश्ठेषण ध्वन्यात्मक ओर 
भ्वनिविकासारमक नियमो ऊ तेत्र से कहीं भी वाहर नहीं जाता | आगमादिर्को 


को जबरदस्ती रुगाया मानना, बड़ी भूर है, ओर यह हेरी अवेक्तानिक हः 
दइसमं भी सन्देह नहीं । अतः यहम उते जख्ग ही रखा जवेगा। हमारे 
सामने, तीन चाब्द्‌ है, इकर, संकर ओर सँसछृत; जो | 

सम्‌+ > कसे वनेरहै। रकरण संकरण संस्करण; रंकार, संकार संस्कार । 
अवर देखना यह्‌ है कि प्रथम दोमें स्‌ बीचमें क्यों नहं आया नही तो 
सस्रत" का ख्य श्वी संकृतः होना था, 


व्यो कि ध्वन्यार्मकं ओर ध्वनिविका- 
गमक परिरिथतिर्या सव रूपों मे एक ही हें। हँ षर 'सस्छृत' शब्द्‌ मे 
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बीचसंस का आगम किसी मी भाव मे नहीं विक्त खकता। तब यह निशित 
डे कि "संस्कृत शाब्द का मोलिक धातु संकर" ओर (शंकरः इन दो शब्द्‌ के 
धातु से बिखर भिन्न दे, यह भिन्न धातु (कहै जिसका अथं (बीननाः 
सुधारना छुटना' हे । यहम “कृ हमारा ऊष्म या ऊभ्माण > क हे, कड 
प्रातिचा्स्यो नेक को “ऽक छ्िखामभी दहै । अव सम्‌+ष्टर + से संस्कृतः 
संस्कार शाद अपने आप ध्वन्यास्मक ओर ध्वनिविकासाद्मक रीतिसे बन 
गये । इसी प्रकार परिकर ओर परिष्कर परिष्कार शब्द्‌ मे परि + क = परिकरः 
तथा परि+ष्क्र~परिष्कर परिष्कार भी बते हैं । अव्र 'तर्कर' शब्द्‌ को रीजिये । 
रोग कहते है "तत्‌ करोतीति तस्करः । पर स॒ कर्हौँ से आया १ इस द्यु्पत्ति से 
तत्कर शाब्द होना चाहिए 1 यहौँ भी तत्‌ +ष्क = 'तत्स्करः' शृ्धसूपह 
जिसका उच्चारण (तस्करः, सा हते सुना पडताहे, पर ध्वन्यंकन यन्त्रं 
इसका उच्चारण (्तर्स्कर' ही होता है, भगवान्ससम ( भगवान्‌ + सम „) इस 
रूप का विराद्र है । तमाशा देखिये आगम करनेवाङे "तस्कर' म॑स जगम 
मानते है ओर यगवान्त्समसेत्‌ का) पर उसीत्‌ का"तर्स्कर' मे रोप कर देते 
हे । ये सव उस्चारणानुभूति के सूदम म॑ है, सच्चे स्पभाविक ओर वेक्ञानिक 
नियम है । इनके विवेचन के लिए आगम रोप आदि शर्ब्दो का प्रयोग ठग 
का काम करतेहे। प्रतीतरेसा होताहै क्कि हमारा >क, ऊभ्माण स्कन्ध 
स्कम्भ आदि सव धातुजं मे विद्यमान दहै । क के पीये उप्माणसंके मानेही 
यह होते है किं यह क की ऊभ्माणता का प्रतीक हे । अतः स्कन्धं => कन्ध, 
स्कम्भ = > कम्म । सचमुच प्राचौन प्राकृतो मे कन्ध कम्मही रूप रह गय 
थे जो अव कन्धा, ओर खम्भा(>क्‌=क्‌ > (िपयय) =कूस्‌=ख) 
हो गये रहै । | 


(&) 

यहम पर हमारी सिद्ध ध्वनि “क्तः पर विचार करने का योग्य अवसर 
आ गया हे] क्षमा, त्तर, क्तार, क्षीर, ज्ञभ्ध, क्षिपति, तेप, क्षोभ आदिः 
अक्ति, मन्ति, भक्त, रक्ष, अ।दि; राज्ञस, प्रत्तेप जादि शब्द द्वारा पता रुगता 
है किं यह सिद्ध ध्वनि पदादि पदमध्य ओौर पदान्त सवत्र विध्यमान हं । अत 
यह वणं सामाभ्नाय का अङ्ग बह्वत पिरे ही से था । परन्तु किसी भी प्राति- 
दास्यकार ने इस ध्वनि का पृथक से कोट विवेचन देने का क्ट नहीं किया 
है । पाणिनि प्रश्ति रब्दानुश्ञासनकारो ने भी इसकी भोर क्ञाक्‌ भी नहीं 
दिया । अतः इस ध्वनि का कहीं कुदं रदस्य अवश्य चिपा इजा पड़ा ह । यह 
अवश्य है कि उक्त सभी ग्रन्थकार शः को संयुक्ताक्षर मानते चले आ रहे हं। 

९१६ प्र° द्‌ 
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ष्‌ संयोगे क्तः देखी परम्परा दे । जव हम भरोपीय भाषा का अध्ययन 
करते हेतो हमे उसकी वर्णमाला मे कस्‌, ओ क्‌ पृ" दो संयुक्ता्तर मिलते 
भी दँ जिनमसे द्वितीय को विद्धेनिस्ट' ने ध्वन्यंकन कल द्वारा एकारमीय 
ध्वनि सिद्ध कर दिया हैकरि यह कप्‌" ए्क सिद्ध ध्वनि हे, संयुक्तात्तर की ध्वनि 
नहीं ( व° स० र० ३८-१३९ ) । यूरोपीय भाषार्ओरमेक्त की प्रतिनिधि सी 
ध्वनि एक्स, में कुदं अंश मँ सरूपता वाली हे । अतः यह्‌ न्त ध्वनि अवश्यमेव 
भारोपीय भाषा की मौलिक सिद्ध ध्वनि डे, इसमे सन्देह नहीं रह जाता ओर 
यह मी निश्चित हो जारहाहे किभारोपीय कसः का उच्चारण ्ञ'के ही 


समान रहा होगा । हमारे यर्हौ, फेला रुगता है 


किं ऊप्माण >ककेदो रूप 
थे >क्‌ओरक्‌ > जिन्हें शकः या कप्‌ रूपमे ङ्खिा जाता हे। क्ष्‌" ही 


विकसित होकर हमारा न्तः वन गया होगा। इसे (त्तया क्प्‌या क्‌ > ) 
को संयुक्तात्तर इस छिष कडा जाता हे कि कष इन दोनोंके उ 


च्चारण स्थान 
१ 
भिन्नदं। दोनो काञष्मके वल से (क्‌+>क की उष्माणता ख्‌समन 


होकर एक पृथक्‌ सी ध्वनि न्तः की अनुभूति होती हे । यजुर्वेदौ ष को खसा 
पदते मौ है । अतः कप्‌ मेँ ऊचु के ‹ घ कासाभी भाभासहे। क > (क 
की उष्मता) में स्थान एक है, तव ख्‌" सोष्म एक कंटीय ध्वनि वनौ । 


पर 
क +न (षू की उष्मता) में स्थान दोर । कट ओर मूधेन्य--अतः (त), 
४५ ध 
कठ मूधन्य ध्वनि ` एक संयुक्त सी पर अभिन्न सी एक पथक्‌ सिद्ध ध्वनि बन 
गहं । जो रोग इसका कंठ मूद्धन्य उच्च 


| रण करते रहे उनकी प्राकता सँ 
दलका ख्प ख ( क्तार-खार) वना जो दलक्रा कण्ठ तारग्यीय क्‌+ शा सा 


करते रहे या क + स्‌ सा करते रहेवेदु ( तार-छार ) बोर्ने खगे । अंजी 
मेजोकतपकेपदादिके वर्णस्ग भस्प ऊष्म दहै उनका जाधार या मूरु भो 
यहीक्‌ मप्‌ >होतो आश्चर्य नही, परत्‌ > काकीं ङ्च पता नहीं है । यह 
क्ष्‌ > कौ अनुकृति मूलक ध्वनि हो सकती हे । प्रातिशाख्यकारो ने ~ 
ध ॐ 
#^पकी भ्याद्या कर रखी ह, उसी प्रकार क प~ की व्याख्या 
` सर्पता से समक्ष केनी चाहिष्‌, यह उनका रहस्यमय अभिप्राय रहा ह्येगा,' 
© 
रीक ४ के वर्णन की तरह जहां सात यमो से चार की 
को सस्ये चत्वार एव" कहकर टार दिया कै । न्क के उच्चारण का स्थान 
- द 
वरहाहे जोष्ःकाङै, उरण "ह" वणेन में देखे । इसका उच्चारण खकारने 
की ध्वनि को मीठा हल्का क्रिया जाय तो, तव सिद्ध होगा । 
(०१६ अः 
पजनम 0 भने स दिं पा े। चद परस्परः शब्द्‌ मे स्पश दिखराई पडता है। यदि 
करिया है सरूपाणमेकरेष एकधिमक्ः 


व्य ख्या देकर दोष. 


गो --- 
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पर +- परः को जोड़ा जाय तो 'परपर' शब्द्‌ होगा। समासमं या पृथक 
मानने मे "परस्परः रूप सिद्ध नहीं हो सकता, यदि प्रथमान्त सन्धि में 7 
जाय तो भी "परःपरः' रूप होगा । अन्य विभक्तयो मं "परेणपरेण' आदि रूप 
होगे । इस ध्वनि को उपध्मानीय ध्वनि कहते है । उपध्मानीय माने भक भक 
सध्ये फप फप की सी ध्वनि हे। एसी ही ध्वनि "परस्परः के मध्य मे "पर > 
परमे अभीष्टहे। नप्‌ की उष्मतास्‌ वनना ओष्टीयप्‌ ओर व्स््यंर्‌ के 
समीप वाके दन्त्य स्थिति वारे ऊष्म का स्वाभाविकतया पकड्ना भवनि तत्व- 
ज्ञा का तकाजा है; अन्यथा अभिनिधान या स्वर भक्ति का विच्छदीय क्षणिक 
विराम आवश्यक हो जाता हे! जिष प्रकार स्कम्भ स्कन्धमे ><क की 
सम्भावना हो सकती हं उसी प्रकार स्पश स्पृहा जादिमं ><प की उपस्थिति 
>< परहा, >= पश रूपमे मोलिकतया हो सकती हं । भारोपीय भाषा में उपरुन्ध 
क प, सिद्ध ध्वनि सम्भवतः इसी >< पका एकरूपह। इसका पूर्वाद्धक्‌ हं 
जो कण्ठ स्थानीय ह, कण्ठ ऊष्मकाही मुख्य स्थान हे, अतः यहक्‌ भाग 
पके पूर्वे, पके पूर्वं भाग की ऊभ्मता के समीप वारी ध्वनि होगी । अत 
कपक्द् न ऊुदधन्प के समान रहा होगा । यह निश्चित हे कि ><प्‌ के पूवा 
का सम्बन्ध कण्टीय ऊष्म से ह; उसी स्थान से अघोष >क का भी उचारण 
होता है । >प के उच्चारणे ष्ठ भर कठका प्रयत सम्मिक्ितिहं ही। 
यही प्रयत्न क पका भीहोनां निश्चितहं ही । जिस प्रकारम्क्‌ या क्‌ के 


विपर्यय से हमारा (त्तः एक सिद्ध ध्वनि बनी ह, सम्भवतः उसी प्रकार >प 
(याकप) ॐ विपर्ययप्‌ ><से यूरोपीय भाषाओंका ऊष्म फ़ भी बना प्रतीत 


होता दहै जो वर्ह एक सिद्ध ध्वनि मानी जाती हं। 


( ८ ) शषस 
शषसः भी उष्माण दहे, इनके बारे मे ऊच तो ह" के साथ कहा 
जा चुका हे, रोष इनके उच्चारण तथा अन्य महस्व पूण दोष प्रभावों के बारे में 
इनके वर्गीय व्यञ्जनो के साथ दिया जावेगा । 


>&= 





९८ अब्यय 


( १) अन्तास्थयरल्व 

अन्तःस्थो के वारे मेँ जाज तक पौर्वास्य जर पाश्चाच्य देशे के विद्वानों के 
अन्तः करण मं वड़ा भ्रम बेटा षड़ाडे। वे यह्‌ समन्ते द किं अन्तःस्थ माने 
एक ओरसे स्वर, दूखरौ ओर से व्यञ्जन है, इन दोनो के वीच वारे वर्णं या 
ध्वनिर्या“य॒र लवः अन्तःस्थ हँ। पेसानतोथानं कभी दोगा। (न भूतो 
न मव्िष्यतिः [हमारे प्रातिज्ाख्य कार्यो ने ध्वनि वर्णं विभाजन विकर 
वेत्ञानिक ठग से कर रखा हे, पहि १६ स्वर्‌ दिये हं फिर ८ ऊष्माण दिये 
है, फिर ४ अन्तःस्थ दिये है, तदनन्तर २० स्पर्श, ५ नासिक्य हें ।“ यह 
पद्धति छ० भ्रा० ( १३-१३ )कीह। ते प्रा०जे स्वरा के वाद्‌ स्प को 
दिया है फिर अन्तस्था को अन्तर ख उष्माण ( वणं समाञ्चाय ५-१-५ ) । 
अव आप देख सक्ते दै जन्तस्थय्‌र्‌ल्‌व्‌ किनके वीच है \ये अन्तःस्थ 
ऊष्माण ओर स्पर्शो के वीच है इसीलिए ऊष्म 
नेसे ही इन्द अन्तःस्थ कहा जाता 
होने से ॥ उव्वट ने अपने भाग्य मे 


ण ओर स्पशो के मध्यवर्ती 
द नकि स्वर ओर व्यञ्चनो क मध्यवर्ती 
र्त वात का समथन करते हुये लिखा हे 
( छ० प्रा० १-९ ) स्पशोन्मणा मन्तर्मभ्य तिष्टन्तीस्यन्तःस्थाः, । जव हम उक्त 
तीन प्रकार की ध्वनिर्योॐे उच्चारण के प्रयत की ओर ध्यान देते हँ तो उन्त 
मत का पूणं समर्थन हो जाता हे स्यौ > उचारण मं स्पशं क्षणिक होता 
दे, उप्मार्णो के उच्चारण सें स्पशं विल्छुरु नहीं होता, पर जिह्वा ओर उचारण 
स्थानके मध्यमे जो विवृत स्थान रहता है वर्ह पर अधिकं देर तक प्रक्रिया 
होती दै। ये दो क्रियाय उच्चारण सम्बन्धी नदी के दो किनारो समान है। 
परं अन्तःस्थो के उच्चारण मे न पूरा स्प ठी होताडै न स्थान करण के वीच 
% स्थान एकदम विब्रूत ही रहता हे । यहा दुःस्पर्श होता है जो ईषद्‌ स्पश 
सामाना जाताहे। इस रीतिसे यरल्व का अन्तःस्थ नाम ऊष्माण ओर 
स्पर्शा के उच्चारण कौ मध्यवती रोली होनेसेही पडा हे यह स्पष्टहै ० प्रा 
ने (+. हे । -स्पष्टमस्थितम्‌ ( ्षणिक स्परा--२० वगय ग्यज्ञनो स ^) 
इ.स्पष् प्राग्वक्राराणां चतुणप्र्‌ (डःस्पष्टमीषस्सपष्टमिस्यर्थः तरल्वानाम्‌), स्वरानु- 


स्वारोप्मणामस्पषटस्थितम्‌ 6 अस्पष्टं स्थिरं, स्थितं स्पशहीनस्थितिकः >) ।* 
( १३-१२ )। वर 


यह हो पड़े कि पाश्चार्घयोने 


र | ख्गाक्र अगरेजी मं "अन्तःस्थः ताब्द का 
२५३ शिमीवोवर' ( भाषे सवर ) कैर्‌ के 


स ग > 
वनि शाख ॐ पावांमे वञ्च सम 
डवराघात कर डाला हे । 


१५९ 
1 वंस्ा गलत अर्थं 
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०अन्तःस्थोः के वारे से अव तक पौर्वास्य ओर पाश्वर्यो को पता 
नहींडेकिभ्यरलर्व' दो प्रकारके (१) अन्तःस्थ (२) स्वरभक्तयः 
सु था सन्धानीयः, या वैदत्तीय। प्रथम प्रकार के पूणे अन्तःस्थ हें । 
यै श्रायः पदादि के होकर किसी स्थान में आदि मध्य अन्त में आवें 
तो गुर प्रयत्नवान्‌ होतेह । दूसरे प्रकार कै यर व प्रायःवे जो 
पदान्तमें अति यादो स्वर्योकी सन्धिसे बनते है, या लोप होकर 
जी अपना स्थान खाङी बनाये रखते है । ये कीं ल्घु होते दै, प्रायः रुषुतर 
होते है ।“ पाणिनिजीने उक्तदोर्नो प्रकारकेयररूवका मेदं बतरानि के 
लिए लिखा दहै “्योर्खछघुप्रयलतरः शाकटायनस्य ( ८-३-३८ ) । अजो के 
सेमी चोदङ यही अश्च या सन्धानीय या स्वरभक्ति या वेदृ्तीय ररव! कहा 
सङकते 1 व्रथम प्रकार के किसी भी भाव नहीं । इस प्रकार के स्पष्ट भेदो को 
न जान कर पाश्चास्यो को यह धोखा दहो गयाहै कि भारतीय क्ञाखन्तौ ने 
वर्णमाला दी गई इन ध्वनिर्यो के स्थान को ध्वन्यास्सक स्थान समक्ष तथा 
इनका वह ख्पजो इच्छलुउके समान होना था उसे अधिक भेदं कर 
इन्दी का प्रथक्‌ अन्तःस्थ (-सेमीवोवरे ) ध्वनिर्या सान लीं । इहं दे 
( पाश्चास्य) इक लू उ के ( अक्षरो के) वणं फोनेमिकसे ) मानते है, जो 
क्रिसी अन्तर का वर्णं होगा उसे उच्चारण भौर उसे अन्तर ॐ उचारण की 
विधि से इतना अन्तर नहीं आ सकता जितना हमारे आचार्यो ने इन दो वों 
क उच्चारण विधिम बतलाया है। पर वात ही दूसरी हे! "जिस प्रकार के व्णास्मक 
अन्तःस्थो की चच पाश्वा्य रोग कर रदे हे उनके प्रतिनिधि हमारे यहां 
स्वरभक्ति, भ्म, सन्धानीय या वेचृत्तीय अन्तःस्थो के ख्पमं अवश्य विद्यमान 
ह । जो हमारे वास्तविक अन्तःस्थ हँ उनकी प्रतिनिधि ध्वनिर्यौँ पाश्चास्य दैर्शो 
मेवृको(को) छोड अन्यरही नहीं ~ तव उन्हे केसे समन्ञाया जाय । 
पहिली बात । दूसरी बात यह है क्रि जिल प्रकार का उच्चारण वास्तविक 
अन्तःस्थो का हमारे प्रातिश्लास्यकार दै गये है, उसका तच्कालोन उच्चारण 
तथा आजकल छा उच्चारण यह प्रामाणित ओर सिद्ध कर देता किजो डच 
लिखा गयादहै वह सव तव ( ओौर अब भी) प्रचङ्ति उच्चारण सी ऊ 
आधार पर दीक दीक दही छ्खिा गया था। इसके प्रमाण म--जेखा कि पिरे 


` बतला दिया गया है “हमारे वास्तविक अन्तःस्थ पदादि या पादादि यां 


संयोग या अवग्रह स्थार्नोमं दही आते । शेष स्थानो मै स्वरो के सुुञ्नादि रूप 


आतेदै। इस वात को ध्यान मैं रखते इये काल्यायन प्रातिशाख्य कार ने 
वास्तविक अन्तःस्थय्‌ काज्‌ जेसा उच्चारण करने कौ न्ता दी दै, जम 
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ताल मँ अर्थित स्पश होता हे, पर य्‌ मं वह अस्थितर स्प्शंमे परिवर्तित 
होता दै, कीं कोई इस ~ यन्न या सन्धानीय अन्तःस्य सम १४ च 
कर वेदे, इसकी सतकता के छिष्‌ यहां पको ज्‌ सम उच्चारण करने का 
विधान दिया डे “पादादौ चच पदादौ च संयो गावग्रहेषु च। जः शाढ्द इति 
विजेयो योऽन्यः सो य इति स्थतः? ( याक्तवस्क्य शित्ता १५० ) । दसी 
कार कात्यायन प्रतिज्ञा छिखिती हे ` अथान्तःस्थानामाध्स्य पदादिस्थस्यान्य- 
दटसयुक्तस्य संयुक्तस्यापि रेफोष्मान्त्याभ्यायकारेण चाविशेषेणादि ‰ 
सानेपूच्चारणे जक्रारोच्चारणमू्‌” ( 4 ) । इसी गकार वः के उधश्चारण ९ 
सतकता के छिए इसे तीन प्रकार का मानकर इसके तीन प्रकार के 
उच्चारणों का स्पष्ट विधान दिया गया दै। कहा किंपद्‌के यापाद्‌ क 
भादिके वः का उच्चारण शुर रूपमे ( द्वित स्प मे जसा, ससे 'वायवस्थः 
को भ्वायवस्थःसा) प्द्‌मध्य मे च्घुर्पमें जैसे उन्त उदाहरण का 
दूसरा व च्धु हे, वैसे ही (सविता क) व भी। अन्तका न्‌ रषुतर होता हे, 
जेसे देवः का व्‌ । ` “जथान्त्यस्वान्तःस्थानां पदादिमध्यान्तस्थस्य त्रिविधं गुर 
मध्य छु इत्ति भिर्चारणम्‌” (का. घा, & 9)। इसवकी उच्चारण विधिनं 
( आदि के गु च्‌ के ) यह कहा गया है छि इसमें बहुत ही संस्प्रष्ट या अति 
सूचंम प्रय होता हे "अति स्पृष्ट प्रयललःः ( या्तिवेल्क्य शिन्ता १९५१८ ) र्‌ 
तोदो ह टी सर कार्‌ दूसरा अन्तःस्थ र्यहाका)" के र भौर लु के 
ख्केवारेमेकलृङ वणेन मे वहत जा चुका ह । ` यहां इन 
जवेगा । 
„_ हमारे ध्वनि तस्वशाखि्ौ ने यूर ब्‌ को उच्चारण की स्पष्ट प्रचलित 
दिक विधि इस प्रकार दी है ^“ तालौ जिहामध्यन्ताभ्यां यकारे; रेफे जिद्धा्र- 
मध्यन प्रत्यक्‌ दन्तमूलेभ्यः ( प्रत्यगिति 
ख्कारे; ओष्ठान्ताभ्यां 
वेकार ``" दकारेकारौ यकारः डा ९ 
स ध वरस्य ८ 7 य तकार वगः सकार रेफ 
; वमक; शेष (व उञो ) षठोऽपवाय नातिक्यानू," 
(ऋ. परा. २-६से ९ तक )। अव इनका अथं इ येय ३ उरग त 
जिह्वा के मध्य भागके बीचो ग 
नगह ॐ दोनो ससे 9 ₹ खुखी रखकर, उस खुरी 
12 पा ता ( कोमल ) को थोड़ा सा छुआ जाता हे ।" 
२ क उच्चारणं जिह्वा के अ्रिमतम भागं के कृ पाष माग से दतो ॐ 
प्र भाग को चुभा जात। हे।' "ङ उच्चारण मे दतो 3 द्‌ न 
के अग्निम भाग से दुभा जाता हे।' "ङक उच्चारण से मरु भागक 
रो को ना र १ रणम जिह्ाको दातो 
5 (ते. प्रा. )। ऋभ्रा, ने 





~ 
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केवल इनके उच्चारण स्थान यका तार रल का दन्तमूरु (र का वरस्न्यं 
क्रिल का मत) व का ओष्ठ, बतला दिये हँ । अथव प्रा. (१-२२,२३) ने किंसी 
क मत का उर्रेख करते हये छ्खि हे करि स्वरो के उच्चारण में भी स्पशं होता 
हे “स्वराणां च। विव्तमिव्यथः । एके स्पृष्टम्‌" । स्वरो के उच्चारणीय स्थान 
ओर करण भागो का स्पश्तो नहीं होता, पर उनसे इतर स्थान ओर इतरो 
के करणो का कभी कमी स्पशं रहता डे जिनका स्वरो की उच्चारण विधि से 
कोई रूगाव नहीं रहता, इसी बात का संफेत "एके स्प्ष्टम्‌' पद्‌ का मत उक्त 
भ्रमसे देता दहे । परन्तु जव आजकल ऊ यन्त्र वाङ भो उक्त प्रकार की गरूती 
करे आस्यचिन्र' मे इ क उच्चारण में स्पशं देखने या दिखाने की चेष्टा करते 
हं तो “ध्वनिव्व्षाख' पर वञ्चपात ही हो गया सा समन्नना चाहिए । भारत 
की किसी मी भाषाके स्वरोमे स्पर्छकभीन देखा गया डे न सुना गया 
भोजपुरी की पुनः परीत्ता परसावश्यक हे । उसके आस्य चित्र जवश्यमेव 
संदिग्ध भूमिदहे। ते. प्रा. के एकार ॐ वर्णन मे जो यह कहा है कि उसके 
उच्चारण स जिह्धाके मध्य भाग के वीचोबीच के भाग के कोरो से 
उन्तराजम्भान्त ८ कोमल ताल्धुकी अभ्रिम छोर ) को छुंजा सा जाता हेः वह 
किसी टीकाकार ने उसके अय्‌" विकार को दृष्टि पथ म रखकर कहा सा प्रतीत 
होता है। ( निदह्धामध्यन्ताभ्यां चोत्तराजम्भान्तं स्पशेयति ), सन्दभं को 
देख कर रेखा स्वयं क्गतादहे करि इस वाक्य को किसी ने प्रतिक कर रख 
दियादहै, क्योकि एकार का षरा वर्णन इस पंक्ति से पहिरेहो चुकादे 
'इपसपरहृष्टौ एकारे; उपषंहततरे हनुः पूरौ व्याख्या हो गड । उक्त वाक्य 
जिसमें स्प की वात किखी दहे, वह एकार कौ इत व्याख्या के साथ स्वयं 
फिजूकसी ख्टकी हे । जव ते० प्रा० इकार का वणेन देतादहे तो वहांमी 
एकार की चर्चा करता हे। तालो जिह्वा मध्ये इवर्णे; एकारे च” इतना कह 
चुकने पर इ याषए्के किए यहां या अन्यन्न कहीं मी स्पशं की चचां नदीं हे, 
अतः इस वाक्य मेँ स्पशं की चचां करने वाला व्यक्ति ही दूसरा है, यह सन्दभं 
से स्वयं स्पष्टहे। यह.कोहं टीका कारदहै जो यां एक प्रचलित शब्द 
८उन्तराजम्भान्त' भी दे रहा हे । प्रातिशाख्य > टीकाकारो ने ठेसी सेकंड 
भूं की ह । इनसे बड़ी बड़ी भूल करने वाटे महोदय हमारे आजकल के 
गौराग टीकाकार दै जो उ के उच्चारण विधि के वाक्य “भोष्ठोपसहार 
उवर्भैः (तै. प्रा. २-२४ ) “उवण प्रेते रोष्ठौ दीर्घौ ( का. प्र. २८४ ) मं 
"जोह को गोलू करने" या “ओट को आगे की ओर रम्बा करने के विधान 
ञ्च॑ भी स्प देखते है। हद हो गई । आगे बदने की आवश्यकता ही नहीं 


रह गदं । 
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(२, नक्लीय्‌ रल्‌ की कहानी 


~“ ये ध्वनि सुस्न कहलाती इ भुञ्च माने छ्चक, 
होता है । इनकी यह स्च सन्िर्यो मे अपना 


ख्चकीलापन दविखलाती है । 
+ ~ ग्द - ॥ 
जतः इन्हं सन्धान या सन्धानीय या सन्धि सम्बन्धार्चक् वाटी ध्वनिं कह 


91 "'ओष्ठययोन्यो सशरं अन्तःस्थे वक्रासे ज्रान्तरागमः' (ऋ. प्रा. २-२१) जु 
नाम चेतत्‌ सन्धानं भवतिः ( उब्वट )। पर ऋक्‌तन्त्रव्याकरण कहता है कि 
इनम अन्तःस्थ यरल्व का आधा भाग कः सा जातादहे। "अद्ध वाः व्वकरारय- 
कारयोमपत्ि' ( १६१ ) } कदं स्थो मे जवदनका लोप हो जातादहै याये 
उच्चारण विधि मे अपना सत्कार नहीं पातेतो अप्रसन्न होकर चङे जाते 
दै, पर इनकी जगह से सी को वेरने नहीं द्विया जाता न पड़ोस के स्वरौ 
ॐ सटकर मिलने की हिम्मत या अमति मिलती हे । देसी स्थिति को 
(विवृत्तिः कहते ह । धतः इन्दं वेवरत्तीय ध्वनियां भी कहते 1 ये स्वरभक्ति 
ओर अवग्रह स्थो भी दख रखते $ 


४ < नतः स्वरभक्तिक भमी कहलाते है, 
जौर अवग्रहीय भी | उतत स्थितिर्यो का स्प 


खचकदारे ओर टचकीरे 


~: < टी करण निभ्नकिखित उदाहरण 
: मं मिलेगा । वेदिक ओौ गीय 


स्वे दिय ६ सजनीय ध्वनि को सबसे अधिक 
मह्‌र्व जाता रहा | (50 वा> हे = दस 
ध्वनितत्वशाखन्त को छोड 
' सं इन्दे जो सुश्च नास दिया 
वहे बे अगेजी के लिक शाब्द खे 


स्पका अनुमान 
दनक लचङीरेपन से 
दिनामं दियिग 


न्वनियां हे जिन्हें हुम ऋछचउञ 

८ चिं मद्‌ उ अकरो ( पोनीमे ) के वर्णं ( फोनेमिक्स ) 
4 दन उचारण मे ओं अन्तःस्थो की उच्चारण 
विधि मँ जितना अन्तर्‌ है, उतनी ही अ > 


उर धि > इनके अपने स्वर्या कौ 
च्वारण विधि से „ स्वृरुद्टिसे इनय र ख्व्‌ ओ 3 
भ्म अन्तरहै, यह तो की 9 
¦ दनक] एकं विरोषस्थिति का वोध कराने वारी 
कारो, शिक्ता लेख =; नर उच्चारण के बारे मे तत्तद्‌ भ्रातिन्लाख्य 
५ ट गासन कारो ने अप अपने 
रासन पने अपने अ 
हें 1 सिद्धान्त कोसुदी छिखती द कि जिस उच्चार 
अग्र, भ्य या मूर में शिथिकता आती ड 
भाषां लघु प्रय 


4 लतर कहते ह । 
पाणि 

मे जिस 0 च “९१८ दे. पदिखे ) । कात्यायन प्रतिज्ञा 
 ( दै. पिद्धका परिच्छद्‌ ) उस लघुचत्ति 


णम जिह्ाके भाग उपाञ्न 
खु उच्चारण या पाणिनि की 
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का तास्पर्य भी इसी उक्त प्रकार के शिथिरू प्रयलसे है) अथर्व॑प्रा. ने 
( २-२४ ) शाकटायन जी के मतमेहांमं हां मिरूते हये लिखा दे कि उक्त 
यरक्व के उच्चारण मे रेशमान्र ही स्प की सम्भावना है ( ठेशवरत्तिरधि- 
९ - (२ | १, १ ५ 
स्पश लाकटायनः ) । ते. प्रा. ते कई आचार्यों के मतो का उल्लेख करते इये 
44 ए २.१. 
लिखा है करि “नोख्यः के मतसे अव्णंसे परेकेयव्‌कारोपहोता दहे; पर 
# (९१ [क । शं 
संक्तः का मतदहे कि केवरुवका रोपहोताहै य का नहीं; याचीक का 
कहना दे क्रि उकार ओौर ओकार परे रहने परय्‌ व्‌ दोनाका रोपहो जाता 
हे, पर वात्स" ओर रस्येत कहते है कितव यूव्‌का उच्चारण रेड सान्न के 
ए होता है “दुष्यते स्ववणं परौ य व कारौ नोख्यस्य, वकारस्तु सङ्कृतस्यः 
गे छ "० 
उकारोकारकारपरौ लप्येते माचीकस्य, ठेशो वात्सप्रस्यंतयोः** ( १०-१९-२३ ) । 
(१ 
ऋक तन्त्रव्याकरण के मतमें य॒त का उचारण उधा रह जाता ह, ख्घुचत्ति 
से तात्पर्यं हे “अद्ध वा--( वकारयकारयो दम्पति" ) ( 5६१ ) 1 सबसे अच्छी 
वात तो ऋ. प्रा, छिखता हे किं ये वर्णं छ्चकदार हैँ “ओष्ठययोन्यो सुञ्मलोष्टये 


 वकारोऽत्रान्तरागमः' । (२-३१)। (पा. ८-२-१9 ८-व्योरघुप्रयललतरः शाकटायनस्य) 


(सिद्धान्त कौमुदी मेँ उक्त सूत्र पर लिखि हे “्यस्योच्चारणे जिद्ग्रो पा्रसध्य- 
मूलानां सेथिस्यं जायते स लघूच्चारणः') । इन विवरण से इतना तो बिखर 
स्पष्ट हे करि अन्तःस्थ यरल्व से इन नकली यरख्व की स्थितियों ओौर उस्चारणां 


मं महान्‌ सेद दहै। ओर यह भी स्पष्ट है करि इन यरल्व भ्वनियों की सत्ता 


इनके स्वरो पर आधारित हे। 


रस्‌ व की उत्पत्ति का अद्भुत रहस्य 
१. यः का रहस्य 


एष्‌, क सन्धि स्थर मे अय्‌ य्‌ मे परिणत होने वारी च्‌ की 
८ नकली ) स्थिति सब जानते ह । पर वैदिक ओर शा्ीय संसत सं 
विसर्मष्वनि एक एेसी वदह्मूस्य वस्तु है कि, वह पदान्त मेँ विना काये ही 
विद्यमान सी हो जाती है । भगवान्‌ महान्‌ विद्वान्‌ आदि के अन्तमं हम 
लममते है कि पद्‌ काञन्तनू मेहो रहांहै। नहीं इसका अन्तः विसगं के 
श्वास रूपमे हो रहा है, जिसकी अनुभूति न्‌ की प्रस्त॒ति दबा सी देती दे, 
पर सुचपतया देखें तो विस्म का श्वासीय रूप अरद्धाज् मे विद्यमान हे, अदांश 
का मागीदार नू अन गया दै, जो अपने परिमाणसे वद गया दै । जव रेखे 
दाब्दं के आगे कोह स्वर आतादहे तो वह अरदधा्ञि विसगीय श्वास सभ्या 
रचकन या श्वा किसल्न से यू ( नकली) का रूप वैवृत्तीय रूप साले 


(२) नकली य्‌ 





१ क क क 
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लेता डे । तव इनके रूप इस प्रकार के हो जाते रदे । महान्‌ + अश्चिः = महा 
यञि: विद्वान्‌ + अग्रे विद्रे, भगवान्‌ + अस्ति = भग्वौधसिति । इनके नू 
के द्विष्ठ के र्पो का भी विधान शाखीय संस्कृत मेँ मिक्ता है । यह त्रेदिकं या 
श्ध या ध्वनितव्व श्ाखके विरोधे जाता हे। “अथ स्वरे परो यकारम्‌ 
( ते° प्रा ९-१० ) । स्वरे यकारः” ( अथर्व प्रा २-४१ ) । एक महस्व पूणं 
बात यह है कि नकली या सुन यरख्व की पंक्ति में व्यञ्जन साथ नही देते, 
ये व्यज्जन के अछत है, इनको वे दुगरला समक्षते ह । अतः; भगवान्‌ आदि के 
च्‌ का अनुनासिक हो जाता हे । न्यासः की तरह निरते नहीं । वास्तव मे यहां 
च्‌ को अधिकांश ऊष्मता की श्वासता य॒मं परिवर्तित होकर उसे अरद्धोष्म 
( या अनुस्वार ) अनुनासिक कर दोड्‌ देती है। इसी प्रकार सः एव = स येव 
होताहे। पर शाखीय संस्कत में वेकलिपिक र्पस एव, सयेव्‌ करके प्रथम का 
जो सेव" रूप शुद्ध मान लिया गया दै वह ध्वनि तस्व शाख का विरोध करता 
दे। ० प्रा १४.६०.६१ ने पसे सूपां को गलतियों मे गिना रखा हे । 
“विवर्तिस्तु भ्रत्यायादेरद्र्लनं यथा या च्छच य जओघिजञ । इ उ सन्धौ 
सन्ध्यवचनं चच कासुचित्‌ स इद्स्ता कस्त उषो यथते ||: इस प्रकार के 
रूपा का केवल विकररप विवृत्ति" स्थान छोद्ने से दोता है सन्धि से नहीं । 
जहां सन्धिहो वहां ब्‌ को उपस्थिति आवश्यक है सेते रमाये इति = रमाया 
या रमायाचिति, यहां यि दहै, जत रमाया इति = रमायाथिति पुत्राः एव = 

यत्रा यव या पुत्रा एव अस्ते + न~अस्मायत्र, अस्मा अच्र । आदि । ते + आ= 


ध मे + जा = मया, ये निघ्य रूप हे, विकल्प नहीं सहते । यण सन्धि का 
भा इसी कोटिकाय्‌ होता है सुधी + उपास्य = सुदधयुपास्य । 


९.२ का रहस्य 

वि \ षि १ धकार कौ दैः (१) स्वर कौ ध्वनि जिसका विस्तृत 

उन ऋचल्ःके शीर्षक द्वारा दिया जा चुका हे] (२)रमर्दन्य, ओर 
अर जं ( = © 
५वनि्यो है, जपने से आजे आने च देते है। द्वितीय को रेफ कर्यो 
इय मूद्धन्य र फे उच्चारण विधि पर पयाक्ष 
रपदेको फाक्नेमे (ज) र्ररंकी ध्वनि 
मृद्धन्य ) उच्चारण होती हे । अतः इसे रेफ 
खादिपाटन ध्वनि 


१९१।८(३) तीसरी 
कं कीडै। 


उसी प्रकार ध्वनि रके ( 
कहते ह “रिष्यते विपारयते व 

वदिकाभरण सै प्रा° १. ध्वनि न्धानीय 
या वेवृत्तीय या स्वर भक्ति त 


४ = 
दलका वसा प्रभाव नही पडता जपा 
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मूर्धन्य र का जेसे निर्निमेष का ^निणिमेषः नहीं होता । उक्तं तीनांका 
उच्चारण स्थान भी पधक प्रथकदहे; प्रथम का कट या जिह्वामूरू या हवुमू हे, 
दवितीय का मूर्ढन्यहै, तीसरे का नकली रका उच्चारण स्थान वरस्ब्यं हे। 
प्रथम का वर्णन कियाजा चुका है । द्वितीय तृतीय की व्याख्याके प्रमाण ये 
।(२) ऋ डु रषाणां मूर्द्धा ( पा० शशि १७)। “जिहवाभ्रेण प्रतिवेष्ठ्य 
मूर्धनि ट वर्गे" ( ते० प्रा २-३७ ) । 'मूर्धन्यानां जिह्वाग्र प्रति वेष्टितम्‌ ( अथवं 
प्रा० १-२२ ) “सूद्धन्याः प्रतिवेष्टिताग्रस्‌ (का० भ्र° १-७८ ) । "कवर्गादौ 
जिह्वादि मध्यन्तोष्ठेन चोपरि। ट वर्गे वक्रमध्येन जिह्वाम्रेण यथा स्ररेत्‌' 
( व्यास शिन्ता २८८-९ ) । मर्धन्य इति चा परे-रेफः स्यात्‌, (वणपटर २-४)। 
इन सव उद्धर्णो ने यह सूचित करिया है कि जिह्वा के सुख को ( प्रतिवेष्टित ) 
उल्टा करके कर्धी के आकारका या द्रोणिका के आकार का बनाकर) 
कठोर ताल या मर्धन्यसे स्पशं करने या जिह्वाके मध्य भागसर ताछ्स्पस 
करतेसेर का उच्चारण दहै। इसका अति स्पद्लं ओर ववेरता पूणं उच्चारण 
अशद्धि्यो म गिना गया है । जैसे ( ० प्रा० १४-२६ ) “अतिस्पशो ववरता 
च रेफे" वर्वरता असौकमायं को कहते हैँ । अव तीसरे के वारेमेर्खा हे। 
( ३ >) ९रेफस्य दन्तमूलानिः (अथवं प्रा० १-२८) । शरो दन्तमूरे स्थानमेकरेषाम्‌ 
(आपिस्थली रिक्ता १-१३) । रो दन्त मूर" (का० भ्रा १-६८) 1 'रेफे जिह्वरः 
मध्येन प्रस्यक्‌ दन्त मूरेभ्यः (तेप्रा ° २-४१)। रेफ वर्स्व्यमेके' (ऋ० प्रा° -४६)। 
सकार रेफ ककारश्च - दन्त मूलीयः' (ऋ० प्रा° १-४६) । (दृन्तमूखेषु वा पुन 
( वणपटर २-५ ) । “दन्ते स्स्ला रेफो मुखे वा" ( ऋकतन्त्र व्याकरण ७, ८ )। 
कस्यां शाखायां रेफो मृद्ध॑न्यः कस्यां दन्त मूलीय इति ( छ. भ्रा. १-१ )। उक्त 
विवेचना नं रको कोई दन्त मूर सें उच्चरित मानते दै, कों उससे पीठे 
वरस्य मे । यह र प्रायः विसो का प्रति रूपी होता हे, जहां सन्धि में विसगं 
काययावनहींहो सकता वहां को छोड़ अन्यके वाद्‌ याज ओर 
आकप,जश्ञषस द्योड अर्न्योंके पहिरे र॒ बनने को बाध्य हो जाता ह। 
उसकी ध्वनि परिवर्तन सम्बन्धी, प्रक्रिया इस प्रकार की रूप रेखा रेती हे । 
रविः + इव = रविश्च + इव = रविह्‌ + इव = रविह + इव = रविरिव । जन्तोः + 
जनि = जन्तोश्च जनि = जन्तोह जनिः = जन्तोजनिः इत्यादि । इस र्‌ को ष 
सके परिवर्तनां द्वारा घोषवान्‌ ह के कमजोर रूप मेँ ध्वनित क्रया जाता द । 
अतः यश्च र सन्धेय स्थानं ही पाया जाता है । इसका उच्चारण शिथिल हे । 
अत फिसल कर वर्स्व्यं या दृन्तम्रूर तक इसका उच्चारणीय स्थान हो जाता 
। यह रेफ सम विपाटमान ध्वनिक नहीं है, बहत कोमर है । यदि विसगं के 
आ सजातीय ऊष्म श षस ओर अघोष व्यञ्जनकचतटप आदि आते हँ 
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तो परिवतेन क्रम मं घोषवान्‌ हः वनने का अवसर आता ही नहीं । अतः ये 
विसगं कहीं विसर्गं (क प), कीं सजातीय ऊर्म श्‌, च के साथ; शष, टके साथः 
प ओरस,त आदिके साथ वनजाते ई । यहां र्‌ सं परिवतनकी परिस्थितिदही 
नहीं आती । वहां यह वात विशेष उर्ेखनीय हे करि कालान्तर सें तरेदिक क 
तथा मूषद्धन्य र्‌ के उच्चारण को यथारूप करना कुद रोग भूखने खगे तो क 
शाखार्जा ने इस सुञ्नर्‌ के स्थानसे ही मूर्दन्य या अन्तःस्थ रका उच्चारण 
करने की आदत डारूली। इह्ली एतै प्रा, ऋ, प्रा. जौर कई शिन्तायें र्‌ 
के उच्चारण का जो स्वतन्त्रजनां कामत देती हैँ, उसका भण्डाफोद्‌ ऋ, प्रा, 
ने यह कह कर कर दियाहैकि किसी वेदकी राखावार्खछो के र्‌ के उच्चारण 
का स्थान मूधन्य है करि किसी का द॒न्तमूल या वरसव्य ( दे. उक्तं उद्धरण )। 


२. ठका रहस्य 


वेदिक आर्यो की तरह नकली ख्‌ को भी कट्रता अधिक प्यारी | 
इसकी उत्पत्ति विना अन्तःस्थ की उपस्थिति ॐ ठो ही नहीं सकती, 


विद्वान्‌ + खिति = विदांस्‌ + छ्खिति = विद्रहलिदति ~ विद्वांज्ञिखति कै 
समान रूपा मं ही उपल्न्ध होती है । कहीं कही त्‌ भी इसकी विराद्री में 
आता दहे उत्‌ + ल्लविति उद्‌ ट्िखति = उह्‌ लिखति = उश्चिखति । इसका 
उच्चारण स्थान दन्त या दुन्तमूड या वस्य॑ है, जत्र किल॒ का कट हे 
( देखिये दन्त्य व्यञ्जन ) । इसके उच्चारण की विधिम कल्खिाहै कि दुर्यो 
के उच्चारण मं जिह्धाका अग्र माग द्ैला रहता है । परन्तु च्छ.प्रा. ने जिहा 
के किनारोंको जधिक फेकाना दोष माना है । (्न्त्यानां . जिह्प्रं प्रस्तीर्णः 
( का. प्र, ओर जथर. परा. ), "जिद्धान्ताम्यां च वचनं ल्कारे- दोषः ) (छ, 
भा" १४.२१ )। यह ध्यान रहेङ्तिल्‌सेजो कव्य तार्य र उत्पन्न होता हे 
वह इससे विल्कुर भिन्न है । वह कंट्य तार्ग्य रु है अन्तःस्थ, ओर प्रस्तुत 
दन्स्य हे मुञ्च । पर आजकल हमारी भाषार्जोमें र ओर र दोर्नो दन्त मीय 
था वर्सव्यं या दन्त्य हो गये है । हमारे सव रच इसी स्थान वारे है, केवर 
माउनीमें वेदिकद्‌काल ( कटीय ) अब तकं विद्यमान मिलता है! इसे 
अभ्रेजी में कालाल्‌ कहते है ( छिरिल्‌ का अन्तिम ख्‌ कालारुूरहै। ( देखिये 


न 


ऋ ओर ख्‌ का विवेचन पद्ध ) 


४८. वका रहस्य 
सप्र या वेरत्तीय या सन्धानीय च ती 


| न प्रकार से प्रस्तुत पाया जातादे 
(८१) स्वर की स्वर से सन्धि मे, 


रवो + अस्थन्‌ -रवा वस्मिन्‌ या 


त कि वोः = दः ~“ वक ~ ----- ~ ---- > --- ~ ~~ = (~ ----- न किक याातकन्डकष्यक्कक क ` ~ - 
---^ ~ ----- र ~ ~ ---- -----*~ ~~~ 
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रवा अभ्मिन्‌, कलौ + इत्थस्‌ = कलावित्थम्‌ या कला इत्थम्‌, (२) 
यण्‌ सन्धि मे विघु + इच्छ = विष्वा, कडु + अम्लः = कद्वग्खौ आदि । 
(३ ) जहां जहां पर विसं का “ओः होता दै, वहां यह ओ वास्तव 
मंष्व'का ही प्रतिनिधि है। वह इस प्रकार = रासः + गच्छति = रामस + 
गच्छति = रामह्‌ + गच्छंति =राम व्‌ गच्छंति =राम उ गल्छुति = रामो 
गच्छंति । अतः जहां जहां विस्गं “ओ बनता दै वहां परव्कारूप उ होकर 
पुनः सन्धि द्वारा “ओः वना हे, है यह पर मूकतः यही व्‌ । अष्टाध्यायी प्रशटुति 
ने यौ पर निशित खूपसरे जने वारव का उल्छेखन करके एकद्मडउका 
विधान ओौर गुण सन्धि कर दी हे। यह रोरी ध्वन्थाव्मक विश्छेषणकारों के लिए 
कटिन समस्या उपस्थित करदेतीहे। इस व के ौर अन्तःस्थ व के उच्चारण 
की विधि दहस प्रकारदी इईहै। 'उवोःपा ओष्ठे (० प्रा० ९, का० 
प्र० १७० ) । 'दन्स्योष्टो वः स्तो वुधैः ८ पा० श्ि° १० )। “आष्ठान्ताभ्यां 
दन्तेवंकारे" ८ सै० प्रा० २-२९ ) “वकारो दन्त्योष्ठयः, सृक्कस्थानमेके' ( आपिः 
स्थी शित्ता १६-१७ ) । (उ ओर व का उच्चारणस्थान ओष्ठ दहै "वका 
उच्चारण दात ओौर ओठसे होताडे; ध्व का उच्चारण ओटके रोरो ओर 
दातासे होता है", वकार दन्व्योष्ठहै; पर कोई कहते हँ कि इसका उच्चारण सक्र 
स्थान ( ओष्टस्य वाम दृक्निण प्रान्त भागौ ) हे, ( श्रान्तावोष्ठस्य सक्िणी; 
असरः २-६-९१ ) । यहाँ भी तीन प्रकार के उच्चारण हँ (१) सृक्रस्थानीय 
(२) दन्तोष्ठीय (३) ओष्ठीय । प्रथम उच्चारण पदादि के अन्तःस्थवका हे, 
द्वितीय पद्‌ मध्यवती सन्धेय या वैवरुतीय का, तृतीय पदान्त या विसर्गी ओं 
वाले का। प्रथम गुर दे, हितीय ल्घु, तृतीय रघुतर । ( देखिये इस प्रकरणका 
परि० २ ) 

आजकल नकली सुख बनाकर ( जिसकी ध्वनिर्योकी जच करनी हो 
उसके तादु ओर जीभ का ठप्पा खेकर ) कल द्वारा ध्वनि चित्र या आस्य 
चित्र लिए जातेदह। यदिचुने शब्दोमेरू याश्च आ गये तो कोटं चित्र 
अङ्कित नहीं हो पाता) कर्यो किये ध्वनि्यौँ चिन्न देने में बाधक सिद्ध हो जाती 
है । परन्तु जव नकली य्‌ को चुने शब्दो मे स्थान मिक्ताहै तो चित्र निकर 
आते डँ । इससे पाश्चाव्य ध्वन्यंकनकारो का कहना हे किय्‌ के उच्चारण सें 
स्प नदीं माना जा सकता क्यो करि यह चित्र मे बाधक नहीं होता । नकी 
य॒ जिसे वे सेमीवोवल कहते बह तो श्च या सन्धेथ या वेत्तीय य है । जव 
हमारे अन्तस्थ य का हमारी स्वीकृत विधि--जेखा कि पिरे बताया जा चुका 
डै-से उच्चारण किया जावेगा तो वह रू ओर श की तरह चित्र देने मं अवश्य 
वाधक सिद्ध होगा । अन्तःस्थ य, वैदिक ओौर शाखीय संसृत का यू दै जिका 
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उच्चारण ज्‌ के समान करने का आदे दिया गया हे । हमारे य मे ( कमाउनी 
म तो अवश्यमेव ) स्पशं होता ही है जो अवश्य वाधक ही निकरेगा; अनेजी 
य्‌ की तरह' अवाधक नहीं । ये छोग अपने य्‌" की नापजोखकर रहे, 
ञं [द्‌ 1 ¢: न 
गरेजीकेय्‌ की नाप जोख कर रहे दहै, हमारे भारतीय या वेदिक या शाखीय 
ससछृतकेय्‌ को मापने का सुख प्रयत्न उनके पास कहां से हो सकतादे! 
क्षतो हमे उन्हीं तरैदि ख्यकारं । 
दसक ए ता हम उन्हां वदिक या प्रातिज्ञाख्यकारो पर भरोसा या विश्वास 


न, [स 
करना पड़ेगा जिनका यह्‌ य॒ हं ओर जिसके उच्चारण की विधि वे स्वयं लिख 
कर दे गये ह । 
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( १ ) वास्तविक व्यञ्जन 

अव हम वास्तविक व्यज्ञरनोके क्तेत्रमे ज गये । व्यज्जन शब्द्‌ की 
व्याख्या मेँ महाभाष्य ने छ्िखा हे अन्वरमवति ( इति ) व्यञ्जनम्‌" ८ पतज्ञकि 
१-२-१ पा७ १-२-२९, ३० ) । उव्वट ने ऋ० प्रा० ( १-६ ) में आये व्यञ्जन 
शब्द्‌ की व्याख्यामें ल्खिा है (व्यज्ञप्रन्ति प्रकटं कुवन्ति अथान्‌ इति 
व्यञ्जनानि" ओर वेदिकाभरण ने ते० प्रा० ८ १-६ ) में आये व्यञ्जन शब्द्‌ की 
व्याख्या मे कहा दहैः-परेण स्वरेण व्यञ्यत इति भ्यञ्जनम्‌'। इन सब 
व्यास्याओं में "पी ञ्ुकने वारा" “अर्थं प्रगट करने वारा 'स्वर से प्रगट होने 
वारा व्यञ्जन कहकाता है । इन व्याख्यार्ओं से व्यज्जन तस्व की व्याख्या नहीं 
हो सकती, ये व्याख्याय भले ही ग्यज्ञनो की किसी किसी विशिष्टता को सच 
ओर ज्ूट मे वतकाने की चेष्टा करे । इसी प्रकार की धोखे की व्याख्या स्वर 
राब्द की की है “स्वयं राजते स्वरा" जो स्वयं शोभायमान या प्रगट होनेमें 
समथं हे ( पतञ्जलि १-२-9 पा० १-२-२९, ३० ) । पर “स्वर' शब्द्‌ स्र 
धातु से निकला है जिसका अर्थं 'स्वरते ध्वनते शब्दायते इति यावत्‌ है । ‹स्वरः 
माने स्फुष्ट ध्वनि । वणंमाखा के स्वर स्फुट ध्वनियां हैँ । यही स्वर शब्द का 
वास्तविक अर्थहे। इसी प्रकार “व्यज्जन राब्द से वि+ जज्ज धाते, अञ्ज 
माने अङ्गया तत्व होता दै त्वे व्वद्धाञ्जसा द्वयम्‌? ८ अमर ३-४-१२ ) । 
ज्यज्ञन' माने विरिष्ट अङ्गया विशिष्ट तत्वहि। यह ताखिक या अङ्गीय 
विशिष्टता ध्वनि मूरुक हे । जहां स्वर पूणं ख्पसे स्फुट ध्वनियां ( स्व स्वेर 
ध्वनियां स्फुट ध्वनिर्याँ ) हँ वहाँ व्यञ्जन इन ङे जङ्ग सी, अंश सी, तत्व सी 
अस्फुट ध्वनियां हँ । भ्यज्जनों मेँ आधे तो अघोष है, आधे नाद्वान्‌ घोषवान्‌ । 
अतः ये विशिष्ट ध्वनितत्व है, इसलिए व्यञ्जन कहलाते है, इसरिए नहीं कि 
ये अथं प्रगट करते है, पीडे रुगे रहते हैया स्वर से प्रगट होतेरहैँ। दूसरा 
विशिष्टता का यथं यह दहै कि (वि = विशिष्टं अस्थितं यावत्‌ ८ क्षणिकं ) + 


, अञ्जन = स्पश यस्य--येषां तत्‌ तानि भ्यज्ञनं ग्यज्ञनानि वा ), व्यञ्जन वे है 


जिनके उच्चारण मे कणिक स्पर्चं होता है। फलतः ग्य्ञन वे अंश सी, अस्फुट 
&2 =+ ह| 

सी स्फुट ध्वनियां ह जिनके उच्चारण सें क्षणिक स्पक्चं होतादै। कहाजा चुका 

हे किं उष्मार्णो जर नासिक्यं का उच्चारण विना स्वर की सहायता से किया 
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जा सकता दै । पर उक्त स्पर्ीय २० व्यञ्जनो के केव प्रथक्‌ वणंमाला में 
स्पुःट उच्चारण के लिए ( कचय्त्‌प्‌ के लिए ) अवश्यमेव स्वर की आवश्य. 
कता पड़ती हे, पर पदान्त शब्दान्त वाक्यान्ते स्वर की भी आवश्यकता 
नहीं पडती, न सम्मिलित व्यज्ञन वाटे पदादि या दचाब्दादि के व्यञ्जन के 
उच्चारण में जेसे मः" ग्रास" ध्येणः; मध्ये तो प्रश्न दही नहीं उटता। 
पदादि या शब्दादि में प्रायः रेते संयुक्त व्यञ्जन मिच्तेदँ जिनमेंसे एकन 
एक यातो ऊष्माण होगाया नासिक्य होगाया भुञ्नयरकव, जिने 
कारण २० व्यञ्जना के उच्चारण में कठिना ही नहीं जा सकती । अतः केवर 
उच्चारण के आधार पर "व्यञ्जनः शाब्द की दी गई प्राचीन चेखको की 
व्याख्यायं स्वयं निमुल हो जाती) यदि "व्यञ्जन" शब्दस स्वरोको लोड 
रोष सव ध्वनिर्यो--ऊष्माण अन्तःस्थ ओर स्पशो--को समन्षना अवश्यक ही 
हो तो उयुरेपत्ति मं थोड़ा सा अन्तर करना पडेगा । वि + अञ्न = विभिन 
पकार के + अञ्जन ताचिक रूप सुच स्प्ञं वारे व्यञ्जन ८ विभिन्नानि त्वसम- 
सूच्माणि अज्ञनानि स्पर्शाणि येषां तानि व्यञ्जनानि ) । अञ्न शब्द्‌ ही इस 
रञ्द्‌ की आत्मा है, अञ्जन ही के माने तश्वरूप सूचम स्पर्श होतादहै, वि; माने 
विभिन्न, उभ्मार्ो मे स्थित स्पर्ष, स्पर्शो म अस्थित ( क्षणिक ) स्प ओर 
अन्तःस्था में दुःस्ज्ञं या ईषद्‌ स्पर्श-ये तीन तस्वरूप सूचम स्पक्षं की 
विभिन्नतायें हे | 
(२) क वशं 
इसमे पांच स्पश डे, कखगच ङ्‌। अन्तिम नासिक्य दे | प्रथमं 
दो अघोषदै, तृतीय चतुथं नादवान्‌ घोषवान्‌ है 1' प्रथम चृतीय असर्प-प्राण हँ, 
द्वितीय चतुथं महाप्राण जिनकी महाप्राणता का आधार न्क ह। न क 
को निदामूलीय उष्माण कहा जाता हे । अतः यह निधित दे कि >क तथा 
रुवग का उच्चारण जिह्वामृरू से होता रहा होगा। यही सत ऋ० प्रा० का 
भी दै “छकरस्कारावथ पष्ठ ऊष्मा ( >< क ), जिद्वामरीया प्रथमश्च वर्मः? 
( २-४.)। पर न जाने क्या बाते कि ङ्द रोग इस क के उच्चारण स्थान 
को जिह्म से नीचे कंठ तक के गयेडेतो छं जिद्धामूर से आगे हनुम्‌ 
तक । अतीत देसाहोतादहै कि यह भेद शाखान्तसं ऊ उच्चारण ऊ कारण 
इभा होगा । सवते विचिच्र वात तो अथवेप्रातिशाख्य करता है, वह कवर्ग 
का नाम तो देता है "जिह्वामूलीय" जो उसके उच्चारण स्थान का स्पष्ट योतकः 
हे, पर कता है कि जिह्ामूकीयो का उच्चारण स्थान ठनुमूर ८ काकाल्क के 
पास का स्थान जहां दोना दातो की जडं समाप्त होती है) दे । यह आश्चर्यं में 
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डाख्ने वाकी बात है “जिह्वामूलीयानां हनुमूलम्‌› ( १-२० > । इसी बात को 
ते° प्रा° अपनी टोपी वचाते हुये ( आलोचना से ) ख्खिताहै किं कवर्ग के 
उच्चारण में जिह्वामूल से दलुसूर का स्पशं किया जाता है ““हलुमूके जिह्धामूखेन 
कवग स्पशंयति” ( २-३५ ) । इसी वात को कात्यायन प्रतिज्ञा ( १-८३) भीः 
दुडराती दै । गनीमत इतनी है कि यह ( का० प्रा ) > क को जिह्वामूलीय 
कहती हे भौर ऋक्तन्त्र व्याकरण भी यही लिखिता है ( १-६५५ ऋ० व्या० 
४) आपिस्थरी शिक्त कवगे को 'जिह्धय' नाम से पुकारती है! सिद्धान्त 
कौसुदी ने एक दूखरी विचित्रता कर दी हे। इसने कवग के उचारण का स्थान 
जिद्धामूर से नीचे कंठमें रख दिया है पर > क के उच्चारण का स्थान जिद्धा- 
मूर ही मान रखा हे । कवर्गं के साथ इसमें "ज हः जौर विस को भी सम्मि- 
किति किया है “जकुहविसजंनीयानां कंठः, *जिह्वामूरीयस्य जिह्ामृलम्‌' । 
आपिस्थली शित्ता ( १-७ ) ने इसी मत की पुष्टिकीदहै। इनका दिया हृजा 
“कटः शब्द्‌ जिह्वामर ही माना जाना उचित हे । क्योकि >~ क का उच्वारणये 
जिह्वामूले ही मानते हँ ; ज, ह, जर विसर्गं का स्थान कंड है । यदि रेखा 
नहीं माना जाय तो भट्धोजिदीक्तित ने अवश्य गरुतो की है । हनुमूरू मानने 
वालो केञज्रमकोते०प्राणने दूर कर दिया दहै, जहां जिह्वामूक है उसी के 
समानान्तर भाग मं हनुमूल का माना जाना अनिवायं है, करण तो जिह्वामूर हे 
ओर प्रयत स्थान है उस जिह्वामृर के ही समानान्तर सम्मुख भाग का हनुमूर । 
यह वाह्यप्रयसन में आता दहै। इस वग का नाम जिह्वामुरीय ही है, अग्रेजी के 
नाम गोट, गटरल, ङिग्बौरु, वेरुर सव ्रमात्मक दै, इनमे से कोई भी शाब्द 
“जिह्धामूखीयः शाब्द का अनुवाद्‌ नहीं कर सकता । 


(३) च वं 

चवगंमेंचचजक्चज पांच स्पक्ञं है, पञ्चम नासिक्य ठे; प्रथम दो 
अघोष, वृतीय चतुथं नाद्वान्‌ घोषवान्‌ ह, प्रथम तृतीय अहपप्राण है, द्वितीय 
चतुथं महाप्राण । इनमें महाप्राणता ह उन्म की हे। श्‌ भी इसी वगं 
| का ऊष्माण हे । जकर हम इन < का उच्चारण भूल गये है; हमारी 
वतमान ज्यंभाषाओं मे च वर्म अव स्पशं नहीं रह गये है, ये जब संयुक्त 
ऊष्म हो गये हैँ च = स्स, च्‌ = स्स्‌, ज्‌ = दस्‌, क्च=द्खश् है । पर प्राचीन 
कारुमं ये शद्ध स्पर्शथे। इनका उच्चारण जिह्धामध्य भाग से तालु ( कोमल 
तालं ) मं रपं करके किया जाता रहा “तादौ जिह्धामध्येन चवर्गे ( ते. प्रा. 
२२९, का. भ्र, १--७९, जथवं प्रा. १-२१ ); ^ताकब्यो वकारः । चकारवर्गा- 
विकारेकारयकारश्ञकाराः?? (च, प्रा. २-७; छ. च्या, ५, का. म, १-६६)। यह 
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परय्‌ को भी चवं का उच्चारण स्थान दिया दे, स्थान तो यही है, पर जिह्वा के 
सयक्षं की विधिय्‌मेंक्भिन्नदे। य॒मेंजिह्धाके मध्यभागकेकोरो से तालु को 
छुआ जाता हे (देखिभे य का रहस्य जीर य अन्तःस्थ पी) । हमारी भाषार्जो 
से इस वगे का नासिक्य भी नष्टमाय है । चञ्चर को भ्चन्वरः छिखना हमारे 
उच्चारण से शुद्ध दै “चज्चल' टिखना कुकीर का फङीर वनना हे । कुमाउनी 
मं पाञ्‌ ( पन्च का पेड़ ) शब्द्‌ से अवश्य इस नासिक्य का द्रान होता हे। 


इसी स्थान से स्थित प्रयया स्पर्चं द्वारा श्‌ ऊष्माण का उच्चारण किया 
जाताडे। 


(४) ट वर्भ 

इस वगं का नाम मूर्ढन्यहे। किसी क्सीने मूद्धन्य शब्द्‌ की जगह 
शिरः ल्खिादहै ( पाणिनि शिक्ता १३ 9)॥ इन दोनो नार्मो ने पाश्चा्यो 
को चक्रमे डालाहै कि मूर्धन्यया मृष्ध॑न्‌ या शिर शब्द्‌ कटोर ताद 
का वाचक केसे ठो सकता हे? इस वात का समाधान इस प्रकरण के आदि 
मेंहीस्पष्टरूपसरे क्ियाजा चुकादे। इस स्थान चे उच्चरित होने वाली 
ध्वनियांटटडढण, ष ओर रर । इनके उच्चारण की विधि के सब उद्धुरण 
अन्तःस्थ र्‌ ओर सुसमर्‌ की व्याख्यामे दे दिये जा खके ह [(१) भूद्धन्यानां 
जिह्ाप्रम्‌ प्रतिवेष्टितम्‌' (२) “जिह्वाम ह भ्रतिवेष्टय मूद्धनि टवं, (३ ) "जिहो- 
पाग्रेण मूदधन्यानां जिद्धा्राधःकरणम्‌' ( ४ ) भूर्धन्यं प्रतिवेष्टाग्म्‌? (५) श्ट 
वगे वक्त्रमध्येन जिह्वाग्रेण यथा सणगेत्‌ ] मूद्धन्यौ षकारटकारव्ौ 
(ऋ० प्रा २-९) [ (१) अथर्व प्रा १-२८; (२) ते० प्रा° २-३७), 
६३ ) आपिस्थली शित्ता २-६, ७; (४) का० प्र० १-७ ८; (५) व्यास 
शिक्षा २८८, ८९ ] "कारस्य द्वोणिकाः ( जथवं प्रा° १-२३ ) ( कुद रोगों 
ने कः को भी मूर्न्य स्थानीय माना है । इस पर "ऋ" स्वर कै प्रकरण में 
विचार किया जा चुकाहेश्छटुर षार्णा मूधन्यः ( आपिस्थरी चिन्ता १-१३ 
स्युमदन्या ऋ इ र षाः ( पा० शि १७। भटोजि--सिद्धान्तकौभुदी @ऋ डु 
र षाणां मूधाः । इनके उच्चारणं जिह्वा को ऊपर की ओर मोडकर चौड 
अधपात्रकासारूप वनाना पड़ता है तव इनका शुद्ध उच्चारण होता है । 
आजकल को आ्यंमाषार्जो मे इन वर्णो ॐ उच्चारण का स्थान भी मूद्ध॑न्य 
को अन्तिम अग्रिम सीमा वा वरस्य मं आ गयाहै। अतः; हम इनका भी 
उराना शुद्ध उच्चारण नटीं करते, इन्दं मूष॑न्य कहते जा रहे ई। षक 
उच्चारण सें निह्धा का दोणिका का आङार 


बनता हे; केवर व्यासष्सि्ता स 
कहती हे कि ट वरौ सने जिद्धा के सध्य स # 
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करिया जाता हे जेसे जिह्वा के जग्रभाग से अन्य स्थलों का स्पञ्ञं किया जाता 
है। यह नितान्त असम्भव है) इख दंग से किसी भी प्रकार ट वर्मका 
उच्चारण क्रिया ही नहीं जा सकता । इष वरग का उष्मा बड़ा प्रभावल्लारी था, 
यह अपने से अगे पीष्धेके नकोणमें बदर देता रहा। इसके उच्चारण की 
रक्ता के निमित्त का. प्र. ने इटका उच्चारण ख जैसा करने की आज्ञा देदी थी 
अथो मूदन्योऽ्मणोऽसयुक्तस्य टुश्ते संयुक्तस्य च खकारोचारणम्‌' ( १८ ) । 


९ 
(५) त वशं 

इस वगंमेंतथद्धन करस ञुख्यतः जाते हँ जिनमें से काला रु जौर 

ल का वणन पिरे दे दिया जा चुक्ाहै। ते. प्रा. ने इनके उच्चारण 
की विधिम च्खिा है किं ये दन्तमूल मे जिह्वाग्रभाग से स्पञ्ं करॐे 
उच्चरित किये जाते है “जिह्वा तवगें दन्तमूरेषुः “दन्तसूरेषु रकारः “स्पर्च- 
स्थानेप्रूषमाणमानुपूर््येणः ( २-३७,...७७ ) । इसी बात को छ. प्रा. ने मी 
दुहराया हे "दन्तमूलीयस्तु तकारवर्गः, “सकाररेफलकाराश्चः ( २-९, ऽ० )। 
इनके उच्चारण में जिह्वाम्र भाग को फैलाया सा जाता हे। अतः अथर्व प्रा. ठीक 
किखता है किं (दन्स्यानां जिह्वां भरस्तीणम्‌" ( १-२४ ) ओौर कात्यायन भ्र. 
कहती हे कि दन्त्यो का करण जिह्वाग्र भाग है "दन्त्या जिहवाग्रकरणाः 
( 9-७६ )। परन्तु ऋ. प्रा. मेँ जिह्वा का अधिक फेलाया जाना दोषों से 
गिनाया हे ्व्गँषु जिद्वाप्रथनं (परस्तारण) चतुषु (त थ द ध ) (१४-२१ ) । 
यही दोष र के उच्चारणे भी दिया है “जिह्वान्ताभ्यां च वत्चनं रुके 


( १४-२७ ) कि जीभ के किनारों से रू का उच्चारण करना दोषै (वके 


समान इसका मतख्वहे)। ते. प्रा. नेल का उच्चारण स्थान वरस्य माना 
है “उपसंहततरे च--जिद्ाग ऋकार कौरर्कारषु वरस्य पूपषंहरतिः ( २-३९ ) । 
पर इसके विवेचन में पहिरे, इसका उच्चारण कण्ठ्य है, यह कहा जा चुका हे। 
अतः भोजि प्रष्ठतिने ल को इस वं मे सम्मित करॐे जो अम उपरिथित 
किया हे उसका प्रश्न नहीं उख्ता; लृ तु छसानां दन्ताः" ( सि. कोभुदी ) 


(६ )ड~ठट=ठ्ह 
वेदो मे ओर कहीं कहीं शाखीय संस्छृतमें^ड' को ठ, याक्कोड 
पदा जाता है । इससे यह निष्कर्षं निकरूता है कि इन दोनों के उच्चारण 
मं बहुत कम अन्तरथा याश्चुतिस् कु न ऊ साम्य अवश्य था, यही 
इनके आपसी परिवतन की आधारीय भित्ति हो सकती है। इन दो 
ध्वनिर्यो के साथ ऋ लकी वर्गीयताका इतिहास भी सम्मिर्ति हि, 
जोद्धथार्‌ बोरुतेथेवेहीच्कोडभी बोल्तेरहेजो छर्‌के स्थानें 
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लया ठ बोल्तेथे वे प्रथम दलकेडको भीकही बोलते रहे) एेसी 
परिस्थिति मे इन ड ओौर ठ का उच्चारण क्रम से मूद्धन्य या दन्त्य या वर्स्व्यं 
नदो कर ऊं ओर ही रहा होगा । क्योकि जो उक्त स्थार्नो से बोखे जातें 
उनकी श्रुति मं आका-पातारू का अन्तर होतादे। इन दोनो की ध्वनियां 
मं ङं उसी प्रकार का सान्य युक्त अन्तर होना परमावश्यक ह जो ऋ ओर 
लकी श्रुतिर्यो से स्पष्टता पाताडै। अतः यह निश्चित सा दै किं ड) का 
उच्चारण “ङ के समीप ओौरल्काठके समीप होगा, दूसरे को तो ठ चि 
से ट्खिाभीजातादै, इतना ही नहीं ऋकप्रातिज्ञाख्य तोदो ओर रूपदेता 
डे ढ आ ठह जिनका उच्चारण उक्तड़ जरठ के महाप्राणताके रूपम 
द ओौरन्हदहोताष्ै। इन श्वुतियो मं “ङः का उच्चारण स्थान तादु दिया दै, 
ओरद़कोउसद़का हकारता युक्त रूप मानाहे। 'वेदमित्रमते डकारस्य 
स्थानं ताद्धः द्वयोः स्वरयोम॑ध्ये डकारो ठक्रारः सम्पद्यते, स एव हकार तायुक्त- 
ठकारः सोप्मो भवति"? ( ऋ. प्रा. २-१४ से १६) वीड्वङ्ग वीच्छवङ्ग, इदा 
इहा, मीडवस्तोकाय मीगद्धस्तो काय । इस परिवतंन की प्रथम प्रतिन्ता यह दं 
किणेसाडयाद़दो स्वरों के बीचमं आवे, नहीं तो यह परिवतंन नहीं होगा 
अभ्निमीडः अभ्निमीढे, पुरोहितम्‌ ) इस न्याह का उच्चारण कंल्य ही रहा 
होगा (लके समान) तथाड़ ओरद्काभीशके समान वही स्थान रहा 
` होगा, इसका तां स्थान केवर वेदमित्र के -मत में है, कोई एेसी भी शाखा 
रही होगी । कहने का यह आशय हे किड्‌ ओरद़याक भौर ढह ये आज 
की नदं ध्वनिर्यो नही है, वरन्‌ ये ध्वनियां वैदिक कारूसे ही प्रचलित होकर 
सुरक्तित होती रही । आजकरूकी भाषार्जोमें जोड़ ढ़ मिरूते वे 
उक्तडढयाल हसे दही निकरे है, यह आगे के अध्याय में मटीभांति चिद्ध 
कर दिया गया है, वहीं देखे, वे ड टढ सरे कदापि नहीं निकल सकते । 
( ७ ) पवग 

वर्म मेष षफवब मम ओौर उपध्मानीय ~प आति है, ये ष्ट्य 
कदलाते ईदै। उ ॐ को भी ओष्ठ्य ही कहते है 'उपूपध्मानीयानामोष्टौः 
८ चि. कौमुदी )। इनका उच्चारण दोनों ओटो से होता है, जिनमें से उपर का 


ओष्ट इनका स्थान कहखाता है, नीचे का ओट ( अधर ) इनका करण । त॑, प्रा 
-२९ “ओष्ठाभ्यां पवर्गः । छ. प्रा. २-१४ “शेष ओष्टयोऽपवाद्यनासिकयान्‌" । 


का. प्र. १-७० उ वो वा, ओष्टेः। सभी वर्गो मे घोष, अघोष, अल्पप्राण, 
महाश्राण, श्वासीय नादीयता का क्रम षक साड, जसा पहि दूसरे वगं में 
वर्णित किया गया &; पला ही दोष वर्गौ का भी समन्न खेना चाहिए । 


~अ - 
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२० अध्याय 
( १ ) उष्माण, अन्तःस्थ ओर स्पशो के सन्निपात 
मं स्पष्ट उचारणविधि : 

संयोगः व्यज्जनसन्निपातः' ८ ० प्रा० २-१५ ) । जव कड व्यञ्जनो का 
एक जगह देर ल्ग जाताहै तो वह संयोग नामसे पुकारा जातादे। सव 
प्रकार की उक्त ध्वनिर्योँ, कितनी सूचमता रखती है, यह उनकी उच्चारण विधि 
स्पर्ञ, ईषर्स्पशं भर दुःस्पर्चसे ही स्पष्ट हे। जब ये कई ध्वनिर्या एक साथ 
आ पडती दहै तो इनको स्पष्टता से अनुगम करनेके किए हमारा मुख स्वयं 
ऊं स्वाभाविक नियमो को अपना कर, उनका उच्चारण करता है। इन 
स्वाभाविक नियमो के तीन भेद ह (१) अभिनिधान (२) स्वरभक्ति ओर 
(३) ध्रुव । अथर्व प्रातिशाख्य ने प्रथमदो का नाम स्फोटणा' दिया है 
^°स्फोटणं नाम पिडीभूतस्य संयोगस्य एथगुच्ारणम्‌› "तदेव स्फोटणः' (प० ३) । 
इस स्फोटण या अभिनिधान या स्वरभक्ति मे रुगने वारे समय की अदधि 
ठ मात्रा मानी गई हे। ^रेफादृूष्मणि परे स्वरपरे स्वरभक्ति अकारस्याद्धंचतुथम्‌ 
इस्येके, अन्यस्मिन्‌ ग्यज्ञने चतु्थमष्टमं वा 1" ( अथवं प्रा० १-१०१, १०२ ) । 
यदि कंठ्य के पश्चात्‌ तारब्य मूर्धन्य दन्त्य भोय आवे, या॒तारूब्य के वाद्‌ 
मृदध॑न्य दन्त्य ओष्ठय, या इसी क्रम से मूर्धन्य से जागे दन्त्यया ओष्ठ, या 
दन्त्य से ओष्ठ्य तो दोर्नोौकी स्फोटण क्रिया को अभिनिधान कहते है, यदि 
संयोग इनके उ्टे हो, ओष्ठ्य मेँ दन्व्यादि,+ दन्त्य में मृद्ध॑न्यादि, मुदध॑न्य में 
तारुव्यादि, तारूब्य मँ कण्ट्य तो इस स्थिति की ध्वनिर्यो की स्फोटण क्रिया 
को स्वरभक्ति कहते दै । ( दे०° वर्णमाला की वेन्ञानिक भित्ति पीडे उद्धर्णो के 
किए ) वर्गविपर्यये स्फोटणः पूवण चेद्धिरामः, ८ अथव भ्रा° २-३० ) सस्फोटण 
च ककारवगे वा स्पर्शात्‌? ( का० प्र० ७-१६५ ) । वर्गविपयंय दूसरी उख्टी 
क्रिया को कहते है, इस अभिनिधान को स्फोरण या स्वरभक्ति कहते है, पूव- 
पूवस्थानीय प्रथम, द्वितीयादि स्थानीय पश्चात्‌ आव तो यह स्फोटण, विराम 
चाहता हे, इसे अभिनिधान कहते है । “अभिनिधानं कृतसंहितानां स्पर्शान्त- 
स्थानामपवाद्य रेफ संधारण संवरणं तेश्च स्परश्ोदयानाम्र अपि चावसाने" 
( ऋ० प्रा० ४-१७, १८ )। रसे संयुक्त व्यञ्जनो की स्पष्ट युति के क्ष्जो 
जो जभिनिधानीय या स्वरभक्तिकं या स्फोटणीय विराम या अभिनिधान या 
स्वरभक्ति कारु होता हे, उसमे अोर्षो से > माच्रीय श्वास तथा घोष ( ह ) 
से ठे मात्रिक घोष ओर नादीययो से > मात्रिकं नाद्‌ उस्पन्न हो पदता हे । पेषे 
श्वासा, घोषो या नादो को “रुवः नाम से पुकारते हे । “नादः परोऽभिनिधानाद्‌ 
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ध्रुवम्‌, तत्तत्कारस्थानम्‌, अश्चुतित्वघोषात्‌, नासि कास्थानम अनुनासिक चेतः । 
( ऋ० प्रा० &-३९, ४१ ) जिनमें श्वास निकलतादहे वे नदीं सुनाई पड़ते, 
घोष ओर नादवान्‌ सुनाई पड़ते हँ । अनुनासिको की ध्वनि नासिकाविवर से 
निकर आत्त है । ध्यान रहे, पदान्त चाब्दान्त या वाक्यान्त के संयुक्त या 
असंयुक्त व्यञ्जनो मेँ भी उक्त ध्रव समान परिस्थिति अवश्य रहती हे, वे व्यञ्जन 
अतिशिथिरु होते र्दे। इसी चिप पदान्ते नादरो (ज्‌व्‌ग्‌डद्‌)को 
श्वासीय (क्‌ च्‌ट्‌ूत्‌प्‌ ) म बदा जाता दै, बदला क्या जाता है, यह स्वयं 
स्वभावसे हो पड़तादै; नादीय शिथिल होकर श्वासीय से र्गते ईह। यह 
वात आजकर के यन्त्र सरे सिद्ध हो गई हे कि अगमेजीके वग द्‌" जव अन्त में 
आते र्द तो उनका अन्तिम भाग नादहीन या श्वाखीयदहो जाता; जवये 
आदिमे आते तो इनका आदिका भाग नादृहीन या श्वासीय सा प्रतीत 
होकर यन्त्र मे विन्दुमय रेखा देता दै । यह परिस्थिति हमारी. वत॑मान आर्य 
भाषार्जओमें मीर्ज्योकीर्व्यो नहीं मिती । हमारे यहां पदान्त में यह स्थिति 
रहती हे; पद्‌ के आदि मध्यमे पूणनाद्‌ रहता दे । अभिनिधान-ऋकद्न्द्‌ः, 
स्वरभक्ति-षडजन्मा 1 तवक्‌ ओौर ड्‌ म, पदान्त्रुव-जस्मद्‌=जस्मत्‌. अच्‌=जप्‌। 
वास्तवमं यर्हाद्कात्‌, व्‌कापृ आदिहोता नहींदे,पर वे ङ्च एेसे सुनाईसे 
पडते दैयेरहतेद्व्‌ग्‌ज्‌ड्हीरहे। पर इनका अन्तिम भाग अघोष दहो जाता 
दै। यदिये हलन्त रहते है तो पूर्वं स्वर को गुर तो बनाते ही ह, पर ऊद 
दीधे भी वनादेतेें । जघोषक््‌चूट्त्‌प्‌ आदि अपने स्वर को ऊं हस्व गुर 
साभी कर देते! दूसरी एक वदे महत्व की बात यहद कि जवगडद्‌ श्‌, 
ओर इनके महाप्राणश्चभ्‌घदढ्‌ ध्‌, के साथजो स्वर ताडे उत्तेये दीर्ध॑सा 
वना देते है । "कचः" ( केडा ) ओर “गदः ( रोग ) इन दोनों शब्दो के उच्वा- 
रण में प्रथम में ज च्घु हस्व सा, ओर "गद्ःके अमं दीर्घता भौर गुरुता 
या अधिक धघोषता स्वयं प्रतीत होती दै। जतः कहा हे “आदुर्घोषं घोषवता 
मकारम्‌” (० प्रा० १३-१६११७)। यही वात अन्य स्वरो की मी सखमन्नी जाय । 
यहाँ शब्दो ओर वावर्यो मेँ भी यही होता है। अन्तिम धव ध्वनि की सस्यता ॐ 
समथन के साथ साथ हमारे अभिनिधान या स्वरभक्ति या स्फोटणकारीन ध्रुव 
ध्वनि कीभी प्रतिष्ठा यंत्रास्मक जाचने करदीहे। इसे अवलोग ( क्रौिग 
ग्कादइड या ) (अन्तःस्थ ध्वनि" या माध्यमिक ध्वनि या परिवर्तनकाटडीन ध्वनि 
नाम देने ल्ग गयेदै। यह गौरव की वात है । स्वरभक्ति का सीधा खम्बन्ध 
व्यञ्जनो से रेफ के संयोग से अधिकदे। विदोष करके जव रेफ का संयोग 
उष्मार्णो से होता है तो स्वरभक्ति भावश्यक है। यहां तक कि इख स्वरभक्ति 
के उद्रमे ऋल्छक्तो उस अवस्था डाक दिया जाता हे जवे इनके वाद्‌ 
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ऊष्माण आ पड़ते हैँ । यजुर्वैदमेंपसेर्‌ छ ओर चकोरे,रे सा पद्नेका 
आदेशय दियादहे, पर दूखरे मर्न्थोनेरिरर्क्िरूखसमरूपोका भी विधान 
दिया हदै। 'सहखज्ीषां = सहख शीरे खा, शी रिखा, शी र खा, शीरखाः 
आदि । पूर्वोत्तरा स्वरसरूपतां चः ( ऋ ० प्रा० ६-५३ ) “रेफात्‌ स्वरोपहितात्‌ 
व्यञ्जनो दयात्‌ छऋकारवर्णा स्वरभक्तिरुत्तरा” ( ऋ० प्रा० ६-४६ ) ररेफोभ्मासं- 
योगो रेफः स्वरभक्तिः ८ ते० शा० २१-१५ )। “रकदृङवणाभ्यामूष्मणि 
स्वरोदये सर्वत्र” “अथापरान्तःस्थस्यायुक्तान्यहरः संयुक्तस्योष्मा छ कारेरेकःर- 
सहितोच्चारणम्‌, एवं तृतीयान्तस्य कचित्‌, ( का० भ्र° १४-१५, ७-१७ ) । 
स्वरभक्ति कारु ^ मात्रा काडै यह बतरायाजा चुका है, पर कोई कोई अ 
की मात्रा मानते हँ । ““रेफाठुष्मणि स्वरपरे स्वरभक्ति रकारस्याद्ध 
चतुर्थमिस्येके, अन्यस्मिन्‌ व्यञ्जने चतुथ॑मष्टमं वा ( अथवं प्रा० १-१०१, 
१०२ )। अव एकं अन्य प्रकार के अभिनिधान या स्फोटण की बात सुनिये । 
जव यार ऊ पश्चात्‌ चवर्ग जातादहे तो उसका नाम 'कषेणः या कारु 
विप्रकर्षः कहा जाताडहे। इन सबका सख्य तात्पयं यह है कि व्यज्जनों का 
उच्चारण बिङ्कुर स्पष्ट हो, वे छुघ्त से उच्चरित न हो, न उनमें श्वास नादादि 
की कमी रहे, न दुरु से प्रतीत हो, यह परिस्थिति तव आती हे जब स्पशे से 
स्पश्ञं का संयोग होता है । अभिनिधान के माने “आस्थापितः या श॒द्धरूप से 
ज्यवस्थित्त करना होता है । यह परिस्थिति पदादि, पद्‌ मध्यमे ही नहीं, वरन्‌ 
पदान्त त मी आती है। ““्यज्जनविधारणमभिनिधानः पीडितः सन्ञितरो 
हीनश्वासनादः, स्परहास्य स्पश्ेऽभिनिधानः जास्थापितं चः, ( अथवं प्रा° 
९-७३,४४७,४७८ ); “जपि चावसाने ( ऋ० प्रा० ६-१८.) । भ्यास शिता ने 
एक बडी महत्वपूणं बात लिखी दै जिसका उल्रेख किये बिना यह प्रकरण 
युष्टता नहीं पा सकता । यदि पदादि के स्वरके साथ व्यञ्ञन न होतो उन 
सब स्वरो का उच्चारण स्थान अद्धेन्दु होता है । उन्हं कल्य ही मानना उपयुक्त 
हे, उनमें घोष की या नाद्‌ की अधिकता रहेगी । “अव्यञ्ञनस्वराणां चादौ 
कंठ इतीरितः" (भ्यासरिक्तषा २८५) । दूसरी महस्वपूर्णं बात यह है कि स्फोटण 
या अभिनिधान या स्वरभक्तिया कर्षण या धुव से व्यञ्जनो के संयोग का 


विच्छेद नहीं माना जाता, संयोग संयोग ही रहता हे, स्फोटणादि उचारण की 


सुविधा ओर स्वाभाविक स्थिति का चिन्र मान्न देते है । “न सयोगं स्वरभक्ति- 
विंहन्तिः ( ऋ० प्रा० ६-३५ ) । 
(२) पद्‌ की व्याख्या 
पद्‌ क। निर्माण बिना स्वरःके नहीं होता, स्वर स्वयं पद्‌ हो सकता हे, 
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पर ऊष्माण अन्तःस्थ ओर स्पर्चं स्वयं स्वतन्त्र रूप से ( विना स्वर के) पद्‌ 
नहीं बना सकते । उऊष्माणादि्को के आदि या अन्तमं जव कोड स्वर रदटेगा, 
तव भी वे स्वतन्त्र ख्पसे पद नहीं कहते, वे पद्‌ के अंग कहे गये हँ । पदं 
की आत्मा स्वर है। पदं का प्राचीन नाम अन्तर भी हे, यद्यपि अन्तर फोनीम को 
कहते है, पर पद अर्थमें भी इसका प्रयोग किया गयाहे। अतः को स्वर 
पद्‌ बना सकता ह । दूसरे ने लिखा है किं स्वर चाहे स्वतन्त्र रूप में आवे चाहे 
व्यञ्जन के साथ, वह पद्‌ कहखाता है, तीसरे ने च्खिादहै कि पद्‌, स्वरसे 
वनतादे, यदि उस स्वरके पूर्व॑या पश्चात्‌ स्वरेतर ध्वनियां अवेंतोभीवे 
पद्‌ बनातेह। चोथेने लिखिादहै किं उष्माण अन्तःस्थ ओर स्पशंये सव, 


 पदनिर्मांण में स्वर के अंग है । “स्वरोऽत्तरम्‌*” ( अथवं प्रा° १-९३ ); "सव्य 


जनः शुद्धो वापि स्वरोऽत्तरम्‌' (० या० १८-३२ ) ““स्वरोऽच्तरं सहाये- 
व्यंज्ननेरुत्तरेश्वावसितेः› ( का प्रा० १-९९,१०१ ) “व्यञ्जनं स्वराङ्गम्‌” ८ ते ० 
्रा० २१-१ )। शेष उद्धरण अन्तर ( फोनीम >) वर्णन के अवसर पर पहिरे दी 
उर्किखित किये जा चुके है, उन्दं वहीं देख लिया जावे । 

इस खण्ड के अन्त मँ एक एेतिदासिक घटना का उल्लेख किये 
बिना नहीं रहा जाता । यह तो सवस्वीकरत मत है कि भारतीय ध्वनि 
शास्त्र का अभ्युदय प्राचीन वेदिक युग में हो चुका था जिसका परिपक 
रूप प्रातिशाख्य ओर शिक्षाओं के रूपमे कम से कम विक्रम संवत्‌ 
से ७०९१ या ८०० वषे पहिले हो चुका था । इस शाख में यूनानियों को 
कोई विशेष ज्ञान नहीं रहा सा प्रतीत होता है ! उनका भाषा विषयक 


. व्याकरण प्रायः विक्रम संवत्‌ से ४५० वषं पश्चात्‌ (५०० ई) से आरम्भ 


हुआ है ।* उस समय भी जो ऊद लिखा है वह सब प्रारम्भिक स्थूल 
सा विवेचन देता हैः । यदह तथ्य उन इतिहासकारों की अखि खोलने में 


 पय्योप्र सफल रहेगा जो कई अन्य बातों मे भारतीय विद्याओं में 


यूनानी प्रभाव  दरूदुने जाते हँ । हमारा ध्वनिशाख ङंके की .चोट से 
घोषणा करता है कि ज्ञान-विज्ञान की मौलिक भूमि भारत ही रदा, कों 
यूनानी आदि देश कभी नहीं । जिसने सीखा, भारत से सीखा । 

स्वं स्वं चरित्रं ( विद्यां ) शित्तरन्‌ प्रथिव्यां सवमानवाः ` ( मनुः ) 


यह्‌ वाक्य अक्षरशः सत्य है. । 


-ऽ 2 


१ देखिये ब्मफीर्ड 'लेडग्वेजः प्रथम अध्याय । 





क = क क । = "का क + क चद 


९ अब्याय 
( १ ) अन्तरोष्टीय वणेमाला ( सन्‌ ५७ तक संशोधित ) 


अव जापके सामने वह अन्तरराष्रीय वर्णमाला का पटर रखा जातादहे 
जिसका निर्माण, पाश्चा्स्यो ने हमारे पिद्धरे खंड मे वणित ध्वनि तत्व शाख का 
गम्भीर अध्ययन करने के पश्चात्‌ हमारे ध्वनिज्ञाख के विभाजन कौ रूपरेखा 
क सामने घुटने टेक, नतमस्तक हो, पूर्णरूप से स्वीकार कर खेने के पश्चात्‌ 
करिया है। पाश्चा्यो को उपनिवेशवाद्‌ के जोश ने अनेक देश-देशान्तरो की 
जातिर्यो तथा उनकी भाषाओं के सम्पक॑सें अनेके किए बाध्य किया । जतः 
ध्वनितत्वसम्बन्धी सिद्धान्तो मे अधिक आगे बद्ने की गुजायश्च न पाकर, 
उन्है उनकी अपनी कही जा सकने वारो खोजें, उपनिवेशो समे प्राप्त या प्रयुक्त 
व्णात्मक विद्िष्ट ध्वनियां, अपने अंमेजी के वेत्ञानिक वर्णो सं क्िखिने की 
आवश्यकता तक सीमित रखनी पड़ीं, जिस सिपि को स्वीकार करने का 
मौरिकि कारण, समस्त यूरोपीय भाषाओं की नितान्त अवेन्तानिक पर 
राजनेतिक ( संचिक्त ) छ्पि का अन्धकार था। देवनागरी सी क्पि उनके 
पास होती तो सम्भवतः वे उसी मे ऊध हैर फेर करते जेसा कि यहां पर 


दिखने में करिया गया है । ओर उन संङेतित ध्वनिर्यो की व्याख्या की तुरना 
से जापको विदित हो जावेगा कि अक्तरशः हमारी नकर कर रहे ईद । 


निञ्न चित्र्म ध्वनियोके जो संकेत देवनागरी चिल मे दिये गये, वे 
केवल अन्तररा्रीय स्वीक्त विहा की प्रतिकिपि मात्र्है, ये संकेत न तो हसारे 
चदिक या शाख्रीय श्ुतिर्यो का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करते हैँ न हमारी जाज- 
करू की आयभाषा्ओ की स्वर-व्यज्ञेनादिर्को की देवनागरी छ्िपिसम्बन्धी 
स्फुट ध्वनि्यो का । ये एक प्रकार से मानदृण्डीय ध्वनिसंकेत ह जिनकी तुरा 
मे चदाकर प्रत्येक भाषाभाषी को अपनी अपनी भाषां की संकेतावी ` 
उथक्‌ एथक्‌ वनानी पड़ती है । आपने अंकित किया होगा कि यहां पर 
आभ्यन्तर या बाह्य प्रयल स्थानो म उन्हीं को च्ुनादहै जिनका विविध प्रकार 
का विवेचन, पिचुरे खंड मं विस्तारपूर्वक, किया जा चुका हे, प्रायः ध्वनियौँ 


भी वही है । जो श्रुति्याँ पाश्वाव्य दशो मेँ नहीं ह ( ससे सोष्म जौर महाप्राण ) 
उनको इन्हानि चर्चां भी नहीं चलाई हे । जिन्हें आप य्ह नद ध्वनिर्यौँया 


नये सकेर्तो मे निदि्टदेख रहे है, वे सव मानदडीय ध्वनियां या अच्तर 
< फोनीम ) न होकर छोटी छोरी भाषाओं या विभिन्न भाषाओं की छोटी छोटी 
विभाषाओं मँ उच्चरित वणं ( फोनेमिक्स ) है । जिसकी भाषासम इनमे से 
जो कों श्रुति पनप चुकी हो बह उसका स्पष्ट विवरण देने का यथाशक्य 
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सत्य प्रयन्न करे। हमारे प्रातिज्ञाख्यकाररो ने अपनी ही भाषा का, वैदिक 
का ( विशेष करके) ओर शाखीय संसृत की ध्वनिर्यो का, उनकी शाखा 
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त (भ) 
प्रशाखाओं मै प्रचलित प्रथा के अनुसार सजीव चित्रण कर रखा है। अन्य भाषार्जं 
ने तव तक भाषाका वैसा प्रीढ स्वरूप ही नहीं पाया था, बहुत बहुत पुरानी 
वात हे; विक्रम संवत्‌ से पूर्वं ७००, ८०० वर्षो से बहत बहुत पूवं की वात इ । 

चिन्राङ्कित धवनिर्यो के अतिरिक्त क एसी मिध्रित ध्वनियौँ भी विभिन्न 
भाषार्भो मे भिरुती ह जिनके किए णएूथक्‌ संकेत बनाने पढते हैँ । जेसे तवग 
को कोह तारुग्यमय सा बनाकर वोरूते है उनकोस्यथ्यसा संकेतित कर 
सकते है; कोई श < च तारूव्य वस्स्यं को तारूव्य सा उच्चरित करते है । इन्हें 
र<~श किखाजासकतादहे; बहुत सी भाषाओ मेरूको जिह्वामूरीय या 
कण्ठ्य सा उच्चरित करते दै उसे "लृ" छिखा जा सकता हे । विक्त उपध्मानीय 
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को >प भौर पूर्वोष्मतको>त छ्खिा जाना उचितहे। ऊचुरोगवद्‌ ज 
गड को पूणं ध्वनि करते हुये इन्हें नूतन सारूपदेतेँ इन्दे वद्‌जगृड क्खि 
जावे । जिस र के उच्चारणमें ररर की ध्वनिहो उसेरं. छक्खिाजवे।थद्‌ सं 
सृ को जो ओष्ठीय उच्चारण या प्रयल्ञ दे उनके माथेमें ओठ जेसी कीर देः थै दै 


सीस । ह-श्कोजो शोष्ठीय करे उनकोभी वेसीहीख्कीर दे दी डी । जङ्‌ जाति 
की चुम्मा केने के समान, जिह्वा के मध्य भागस्े ताल्ुको छ्रुकर छटकाने से 
उत्पन्न ध्वनि को (चचत्‌को)चत्‌दटपक छ्खिा जाय, क्योकि इसमें 
श्वास नाद्‌ की शून्यता रहती है। र ओौरकरूके मध्य की ध्वनि.को 'लः छिखि 
जाय । जापनी पदीय नासिक्य को ज क्खिाजाय। ख भौर सके योगको 
त्त ङ्िखा जाय । अघोष व को व. च्खि, इउयके हल्की ध्वनिर्योको दुञु 
य लखा जाय 1 संकिक्च अ कोञ छ्खिं। जिसओको गोरु जर चोडे दोनों 
प्रकार के ओ की सुद्धा या प्रयज से उच्चरित या जाय उसे ओ ङ्ख । हमारे 
वंदिक ओौर शाखीय ऊष्माण ८ क्रिकेरिव ) एक स्थान पर स्थित विचरत भ्रयल 
करतेथे (१८ हङहषसञः>कम्प) । ये अव भी वैसे ही दै, पर हमने 
अपनी अपनी भाषार्जोमे चद्ुजक्नज्‌ को ( अ्रिकेट.) बना डालाहे। अब 
हमारी भाषाओं मे ये ध्वनियौँ शद्ध रूप में नहीं है । अतः अब इन्हीं संकेतो को 
ष्ट ध्वनि (अक्रिकेट) का संकेत मानने मे कों जापत्ति नहीं, हां अपने 
अपने विवेचन मेँ यह खुरासा जवश्य दे देना चाहिए । धृष्ट माने यह होता 
हे-च के उच्चारणं हम स्स कहते है । जिह्वा वस्स्म्यं ओर दन्त दो स्थल के बीच 
विच्त स्थित भ्रयल्ल करती हे, अतः ये घुष्ट है । अंग्रेजी या यूरोपीय भाषाओं में 
सोर्ष्मों जौर महाप्रार्णो के ही संकेत.नहीं है, च जश्च जेसे भी संकेत नहीं हे। 
इनके किए दो ओर तीन संकेत मिाकर काम चते है, वे इन द्विस्थितों के 
किष्दोदो संकेत न मिरवेंतो क्या करें । दूसरा चारा ही नहीं है, हमारे पास 
निश्चित एकाक्तरीय संकेत हे । उन्हींको काम मे काना गौरव की वात हे। 
सोष्मों जर महापर्णो ( खफद्ठटथ--क्षभघदढधघ ) के मी एकाक्तरीय संकेत है 
ही । उनके प्रयोग के टिप कुचं कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, उनका 
प्रयोग तो स्वयं तिद्ध है । कध रोगो की भाषार्जोमे स्वरोमेर वणंकारंग 
सा रंगा रहता है । उनके किष स्वरों के बाद्‌ में व्यञ्जना की तरह र्‌ रगा यिः 
जाय।ञज जाद्‌ ड ञादियाञअं आं ऊॐंञादि । ये प्रायः अंग्रेजी के पदान्त या 
र मध्य वारे शब्दाम भिखर्ते है, जसे मद्‌ ( माता) बद्र ( भाई ) । इनमें 
र का उच्चारण नहीं होता पर इ कारण रंगारहताहै रपेसेही स्माः टः 
( फुतींखा ) । इसमं भी र्‌ का उच्चारण नहीं होता, पर रकारग ज ( स्मा 
के आ ) मे जमा रहताहे। भारतीय भाषाओं मे रखी. ध्वनि स्थानीय 








२६८ | प्रतिभादश्चंन 


विभाषा ॐ उन सर्यनामीय रूपो मं मिरु सकती हँ जिनके अन्तरम होता 
है, हिन्दी “हमार ८ पूर्वी ) आमादेर ( बंगारी ) हमार ( ऊमाउनी ) । जब 
इनको शीघ्र बोखा जाता हो, या शीघ्र बोरते हुये वाक्य मेँ प्रयोग किया जावे 
तव उक्तं परिस्थिति की सम्भावनादहे, फिर भी यहौँये, यूरोपीय भाषार्जो 
ओर विभाषां के समान प्रचुर मात्रा न मिरु सकेगे। अनुस्वार या 
अनुनासिक के लिए हमारे य्ह पर्याप्त संकेत है जसे < आदि उसी की 
नकल अंग्रेजी मे भी होने क्गीहे हषंकी बातदे। जिस ध्वनि में अघोपता 
आ जावे उसके पाद्‌ मे शून्य रख दियाजायतो वह उसकी अघोषता का 
सूचन करेगा जैसे वादु ८ वदे) कें की अघोषता या अस्फुटता। जिस 
अघोष को सघोष या नाद्‌ मं कहा जाय उसके पाद्‌ <~ ख्गादेना ठीक हे 
साग = हाग ( शाक भाजी )। अंग्रेजी के पदादिकेपत क अर्प अस्प ऊष्म से 
डँ, उनकेङ्िएिक ~प. त ~ छिखना उचितदे। दरन्व्योको ओष्टवमें किये 
हये शदो ॐ नीचे « ओट का आकार ओौर ओषटर्थो को दन्त्य होने वाको के 
नीचे ~¬ चिद्ध॒ र्गा, तारुग्यत्ता के लिए पीछे चिन्दी ८ "स ) दुं । अधिक 
संङेत ए दिखने में पादमेंषएु चिन्दी दं, अधिक विवृतता बतङानेके किए 
© चिह्न दं (ए ९ ) । जिद्धा अधिक नीचे को गर्ह यह सूचित करने के ङि 
1 छोटा चिह्न देँ ए , जिह्वा अधिक ऊपर 'उटी बताने मे ए देसखा चिह देः 
(८५ आगे वदी यह सूचना देने मेँ उ + चिद्व, “अधिक पौदै हीः की सूचना 
मं ~ चह दें (इ-)। जोट अधिक गोर होने का चिद्ध० हे, अधिक पैरने 
का © (छोटा सा चिद्व) मध्यवर्ती स्वर्यो के माथे दो विन्दीदे, हइ उ, एंओओं 
आदि, पद्‌ बनाने वाटे व्यञ्जन के नीचे, रकीर दुं अर्वाङ? आदि । जो व्यज्जन 
स्वर सा व्यवहार करे उसके सिर में चिह्ध दं 1 “शासः चिद्ध एक प्रकार का 
शु बतलातादहि। मात्रार्मे, हस्व मे अंभेजी अन्तरो के आगे एक चिन्दी, दीं 
मंदो विन्द ष्ठतमें ३ अक िखते दहै, हिन्दी मे इसका भ्रश्न कम उरतादहे, 
परायः हस्व-दीवं की मात्राये निश्चित हँ पर -- हस्व “आः दीं “आ सूचन 
करने तथा हस्व “अ ओर दीधं अ वतनेके र्षि, ओौरषएरे भोजौ तथा 
इनरे दीर्घो को सूचित करने क लिए जहां स्पष्टता हो वहां उक्त प्रणारी का 
अनुसरण अनुचित नदीं कहा जा सकता । जहां पर धात हो ( अवधारण ) 
वहां ` चिद्ध; जहां मध्यम घात हो वही नीचे की र चिद्ध' कुगावं । स्वरो में 
तीन भाग होते ईै-उच, मध्यम जौर नीच । उच्च स्वर सरितं कांहोतादहे 
उसे सबसे ऊंचे मँ ` दिखलाना चाहिए, मध्यमो उदात्तं का होता है उसे 
मध्यम बीच में-- चिद्व से बताना चाहिए, अनुदात्तःसबसे नीचे रहता दै, उसे _ 
दिखलाना चादिषु । जो रहत से ऊँचे से चदे उसे ' चिद्धित करे जो नीचे से चदे 


~~ ~ 


॥ 
करका - न ~ अः ~ ~ 
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.उसरे , दिखे । जो बहुत ऊचे से उतरे उसे “ दिखरवें, ओर जो बीच से 
उतरे उसे , दिखलावे । जहां चद़ाव उतार हो वहां /^\ चिद्व करे, जहां उतार 
चदाव हो वहां \/ संकेत करे । ये सव चिद्ध अन्तररष्रीय नियमों मेँ आते है, 
इनका प्रयोग अंभेजी वणेमारामें किया जाता है । हिन्दी मं इनमें से अधिकांश 
की आवश्यकता ही नहीं दे; जहां है वहां के किए हमारेःजद्छर भी अपने है; संकेत 
भी अपने । उदात्तादि स्वरोको तो वेदिक प्रणाली से र्गाना जच्छादहै, पर 
वह शेरी पद्यात्मक ओर कठिन हे, गद्य से कोड शली अपनायी जा सकती हे । 
वास्तव मं जो जिस भाषा की व्याख्या कर रहादहै, उसका सुर्य काम भाषा 
की ध्वनिर्यो ओर स्वरों की स्पष्ट विवेचना देनाहै। यदि उसकी दी इई 
विवेचना वे्तानिक है तो उन ध्वनिर्यो या स्वरोके जो कोई संकेत करना वह 
उचित समक्षे वही प्रामाणिक दहै, उसे भाषाके छिखित ओौर उचारित दोनो 
रूपों को स्पष्टतः समक्चा देना है । चिह्न कोई हो, यदि वह देवनागरी छिपि 
से या प्राचीन कपि से काम चरा ङे तो अच्छा, यदि वह अन्तररा्रीय संकेतो 
की इख मन्थमें दी गड प्रतिर्पिमेद्‌ तो अच्छा या जपने नये संकेतोमेदे 
तो अच्छा, इसमें कोई बन्धन नहीं। आम खाने है, पेड गिनने नहीं। 
हिन्दी मे अन्थ क्खिनाहै तो हमे विवदता से सब संकेत हिन्दीमेदही देने 
पड़ंगे । इसी दब्टिकोण से उक्त समस्त नवीन संकेतावली प्रस्तुत की गई हे, 
जो एक जर से अन्तर्याष्टरीय संकेतो को समक्चने-समश्चाने में सहायक हे; दूसरी 
जोर भारतीय भाषार्जो की उ्य।ख्या के किए नवीन संकेतावली वेज्ञानिकता के 
साथ उपस्थित करती दे । 


८ २ ) चित्राङ्कित भ्वनि विवेचन 


ध्वनिर्यौ दो प्रकार की होती है, स्फुट ओर अस्फुट, प्रथम का भाषातस्व 
शाख से सम्बन्ध हे, द्वितीय का पराक्तिक व्यापार से। द्वितीय को इसी किए 
स्वयंजात ध्वनि स्वधिति ध्वनि कहते ह, प्रथम की (स्फुट की) भ्यक्तिके किए 
नाना प्रकार के प्रयल्न करने पडते हँ । इनका तादासम्य उन वस्तुओं, भावनाओं 
या चिर्त्रो से-प्रारम्भ ही से इभा रहता है जिनको इन ध्वनियों का अथं 
कहते हँ । ऊं माने मं अस्फुट ध्वनियां भी अपना स्वरूप प्रकटनकारी एक 
तथ्य रूप अथं सरे अपना तादास्म्य बनाये रखती है, अतः भाषा में इनका 
समावेश उन अस्फुट ध्वनिर्यो की आनुकरतिक स्फुट ध्वनिर्यो के अभिनय से 
करके उनके प्रयोग से रंगमंचीय नाव्यकला का सा आनन्द्‌ ल्या जाता है। 
अतः स्फुट ओर अस्फुट दोनों प्रकार की ध्वनि्यौँ अपना तादास्म्य अपने-अपने 
कहे जाने वारे अथंसे अधिक याकम मात्रा में अवश्य रखतेर्ह। स्फुट 
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ध्वनिर्यौँ शब्द्‌ ओर भाव तथा चित्र उपस्थित करती रहै । उनकी परीत्ता श्रव्य 
पत्त की उच्चारण विधिम इस प्रकार कौ जाती हे । 
पतञ्जलिजी ने ध्वनिर्यो के स्थानके बारेमे जो यह च्खिाथाकिये स्थान 
ओष्ट से खेकर काकालक तक कैर ह “ओष्ठास्प्श्ठति प्राक काकालकात्त्‌ः (१.१-४) 
उसी का अनुसरण करते हये पाश्चाव्य लोग ध्वनिर्यो का षिवेचन काकारकीथ 
तेत्र से आरम्भ करते ड । काकालक को अंजी मं आदम्स आ पिल कहते हँ । 
` इसके भीतरी भाग को कण्ठ या अंग्रेजी मे कारेग्स्‌ कते ह । इसके सुख में 
अद्धंन्दु या एपीग्छोरिख होता हे । अरद्धन्दु कण्ट के सुख कोदो अद्ध चन्द्रां 
वँखता हे । उसके ऊपर कण्टविखयाखया फारग्स है जो कण्ठ ओर जिह्वामूख 
के वीचका विलुसादहै। जव हम खाना खाते या पानी पीते ह तो अर्धन्दु 
की बीच की दरार बन्द हो जाती है भौर खाना भोजन नरी से निकर जाता 
हे1 अर्न्दुकी वीचकी दुरार को ध्वनितार या ग्छोटिस कहते हँ। जव 


अद्धन्दु बन्द हो उरस्यसे प्राण वायु उसी प्रकार धच्छा रूगाकर्‌ आवे जिस 
प्रकार खांसने मे तो अरदधँन्दवीय स्पर्शं ~क का उच्चारण होता है । इसे अद्धेन्द्वीय 


स्पशे कहते हैँ । जव यह अर्धन्दु पूरा बन्द न हो, ध्वनितार खिच जावें, तव 
किनारे से वायु उन ध्वनितार्यो ( अर्ढन्दु के भीतरी किनाररो ) म ती्रतम 
कम्पर्नो को उत्पन्न करती है तो दन्व्योष्ट अंग्रेजी “ह की सी ( नादीय ) ध्वनि 
सुनाई पड़ती है ( हम यँ ह मानते ह) । जव उक्त कम्पन धीमा होताहै तो 
अघोष > फ ध्वनि ( अंग्रेजी य़ सी ). उत्पन्न होती दै । जव अरद्धन्दु पूर्वोक्त 
स्थितिमेंही दहो पर्‌, ध्वनितार (अर्धन्दु के भीतरी किनारे) कच कठोर से बन 
कम्पन क्रियाको रोके तोजो प्राणवायु निकल्ती है, वह कानापूसी 
की सी ध्वनि करती दै, अघोष ध्वनि होतीदै। अंग्रेजी के ( यप) फ़ के 
उच्चारण में अरद्धेन्टु पूरा खुखा रहता हे । 

अरेविक का हेमजा ( ह्‌ ) का उचारण कण्ठविरु ( फारेग्ष्‌ ) से होता 


है। इसमे प्राणवायु का मागं अद्धं विवृत रहता है तथा जिद्धा का मूर कु 
वाहर को सिङकदता है तव उस हः ध्वनि की उत्पत्ति होती हे ; यह जौर 


यप ऊच च॑ हमारे विसजेनीय (-अः ) से मिलती ज़रूती ध्वनिर्यौँ हँ । जव 
जिह्वाके मूरुसे ऊं जागे की जोर ( ओोटठकी भोर) का भाग हुम 
या कोमल तालुके कंटकी ओरके भागकौो स्प करतादहे तो एक प्रकार 
कै क,ग॒ की ध्वनि उत्पन्न होती है 1 जव स्पर्लन होकर या अस्थित प्रयज 
न होकर छं विद्रृतता रह जाती है तो जर्मन (ख) जैसे एक्स या.ए सी यच 
( आश्व ) की उस्पत्ति होती ह, इसी स्थान से जब कम्पन अधिक होताडैतो 
[अ की सवणं सघोष या नादीय रा ध्वनि उत्पन्न होती दहै । जब जिदहधाम्‌ल 
पर ख्टके कोवा या घरी ( अदिजिह्वा मे तीघ्र कम्पन होता तो (र) 


. 


~ र न # 
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र॑रं कौ ध्वनि होती है। हमारे ऋ भौर ल सम्भवतः इसी कौवे या घंटी या 
अक्िजिद्धा के कम्पन की गतियो से उच्चारित होते रहे हगि । जिह्वा ॐ अभिम 
भाग के तरू नौर कठोर ताठ (मूर्धन्‌ ) के बीच में द विवृतता या विवारता 
या विवरता से अग्रेजी के यस्‌ ( भघोष ) ओर जड ८ नाद्वान्‌ ) की उत्पत्ति 
होती हे। इसी स्थान पर जव जिह्वा की जभिम नोक को करद्धी की तरह 
परुट कर उच्चारण करं तो एक प्रकार के अमेरिकन र की उत्पत्ति होती डे। 
जग्रेजीमें दो प्रकारके दडहै। भारतीय रोग जो इन्हें 'ङ' सा बोरते ह, वह 
अशृ्धहे। जोद्‌, री ओौर एच के योग से बनता है उसङे उच्चारण सें जिह्धा 
क मध्य भाग को ऊपर नीचेके दोनों दांतोंके बीच मे पसा कर ध्वनि 
निकाल्नी पड़तीदहै, जो द्‌ केवरु (डी) दी से बनता है उसके उच्चारण सें 
जिह्वा का सुख वरस्व्यं स्थान को स्पञ्चं करता है । इनमें से प्रथम. नादवान्‌ द्‌ हे, 


द्वितीय अघोष या अल्पप्राण या श्वासवान्‌१ । अंग्रेजी “पः के उचारण ञे, दोनों 
ओर्खो को बन्द्‌ करके उनके पीठे मुख मं फेफड़ां से जाने वाटी वेगवती 


म्राणवायु को रोक कर, उन ओर्ठो को एकदम एेसे पथक्‌ करे किं कुदं विस्फोट 
सा होता प्रतीत हो, तब स्वथं “पः ध्वनि सुनाई देगी 1 दक्तिण जपठिका की 
नीमो जातिमें एक एेखी ध्वनि है जिसमें भीतरी प्राणवायु काम नहीं करती, 
पर जिद्धा ही बाहरी. वायु को रेकर तालं के चिपकन से उतरने के समय 
जेसी ध्वनि चिचिसी चुम्बन या शोक प्रगट करनेमे करती है तैसी ही 
ओट को मिखाकर बाहर से सुख के भीतर वायुं को खींचने में ( जिस प्रकार 
खम्मा रेने मेँ क्रिया जाता है) जो ध्वनि होती है उसे ओष्ठीय चस्य ८ ध्वनि ) 
कहते ह । अंग्रेजी में इसे छ्िक या तीन ध्वनि कहते हैँ । जब अर्घेन्दु का सुख 


बन्द रहता है तो घोषवान्‌ “ह उस्पन्न होता दै जब वह चु खला रहता है तो 
शासवान्‌ ह या विसजनीय ध्वनि होती हे ( सूचना--हः का यह विवेचन 


सोह आने गरूत है ) । नादवान्‌ स्पशं गद्‌ बके उचारण मं अर्धँन्दुके 
ध्वनितार अति कम्पित होते रहै, पर अधोषपत कके उच्चारण में वे ध्वनितार 
कम्पित नहीं होते । इन दोनो प्रकार की ध्वनियों की उत्पत्ति तब होती है जब 
हमारी जिद्धा कठ, हनुमू, तङ, मूर्धन्य, वस्स्भ्यं, दन्तम्‌, दन्त, ष्ठ मे से 
किसी न किसी स्थान का स्पशं ( अस्थित = क्षणिक ) करते है, अतः ये स्पर्च 
कहकाते हैँ । ऊ्मार्णो में स्पश्चं नहीं होता, पर उक्त स्थानो के अति समीपे 
कुं अधिक कार तक जिह्धाके किंसी न किसी भाग का स्थित प्रयल्ल होता 
है, जिसमें अर्न्दु के तार अधिक कम्पित नहीं होते, अतः अधोष या श्वास्ीय 
ध्वनि होती हे । 


------~+ 
---- ------ ~~~] ब~] ~~] ----~----~- --- 








१जोः टी एच से वनता है वह अधोष दै। 
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नासिक्य सकार, र्कार, र, छ, ड्‌, दः य्‌ व्‌ को तारतम्यीय ( अयोगवाह ) 
ध्वनिर्यौ कहते दै, क्योकि इनको देर तक उच्चरित क्रिया जा सकता है जितने 
स्वर दै उन्हें तो पर्याप्त देर तक उच्रित करिया जा सकता है१, पर व्यञ्जना में 
केवर उक्त ध्वनिर्यो ही को देर तक खींचा जा सकता हे, अतः उन्हें तारतस्यीय 
कहते द । नासिव्यो के उच्वारणमें वायु नासिका के विवर से निकरुती हे, 
रु के उच्चारणमें वायु, जिह्वाके एक किनारे से बाहर निकल्तीदै,र ऋ, 


ड्‌, द के उच्चारणमें वायु जिद्धाके दोनों किनारोसे बाहर वहतीदैःय्‌ च्‌ 
के उच्चारण में वायु जिह्वा के मध्यभागसे निकरुतीहे। उष्नर्‌ का स्थान 


वरस्व्यं है, दूसरा र ऋ ङ दृ कास्थान दनुमूल या जिह्वामूू दे! इनमें टपका या 
क्षपका वहत सूच्म ओर अति संक्चिप्तदोताहै, परद़डमें कदं वारसा प्रतीत 
होता है । ्रंसीसी उ जौर जर्मन उं तथा ंसीसी इ उ ओर जमन ओः का 
उच्चारण ओ्टो को ( साधारण उ ओ से ) अधिक गोरु करके करिया जाता हे, 
फरुतः उ इउ = उद्‌, ओं = ओड; ए समक्षना चाहिए । अंग्रेजी द्र इं 
( पिन कीन ) का उच्चारण ओट के कोर्नो को अधिक फैका कर किया जाता 
डे, फरंसीसी इ ई के उच्चारणं कम फैराये जाते &ै। उक्त सव ध्वनिर्योँ 


अनुनासिक भी हो सकती ह, किसी देश्या भाषासम कम समाच्रासं किसी 
देरा या भाषा मं अधिक, जेसे अमेरिका के कुड जिर मे अनुनासिकता का 


अधिक चल्नहो पडादै। हमारे लको ये रोग पदीय व्यञ्जनया 
व्यावहारिक स्वर कहते दँ । इनका व्यवहार स्वर की तरह है, उच्चारण र 
कायं व्यञ्जन के खमान। उपध्मानीय म>पम>त के उच्चारण में अद्धन्दु 
वन्द्‌ रहता है, तव फफ से वेगवती प्राणवायु निकल कर सुख में भरे, फिर 
एकदम वेग से ओट खोर देने से स्पष्ट ध्वनि होती दे । 
( ३ ) आस्यचित्र या ताटुचित्र 

आजकल भाषार्ओं की जो विवेचनाय भाषातस्वज्ञाखानुकरुक दी जा रही हँ 
उनमें हमारे ध्वनिशाख मे उरिरुखित निखिरू दोि्यो का ही इात-प्रतिशत 
अनुसरण किया जा रहा, पदादि पदमध्य पदान्त, वाक्यादि वाकष्यमध्य 


वाक्ष्यान्त, सन्धि, संयोग, अभिनिधान, हस्व, दीर्घ, ष्टुत की विभिन्न ध्वनिर्यो 
को ध्वनिविकास या ध्वनिपरिवतंन नाम से न कह कर एक दूसरे श्रोजोडी' नाम 


से पुकारतेर्है। ईदैये सब वेदिक प्रातिद्ाख्यों की शरी की पूणं अनुक्रतियों 


जिनका सोदाहरण चित्रण अगे प्रकरण मेँ किया जायेगा, जो चित्र भारतीय 


दष्िकोण से शारीरी वीणा कहराती है ओर हे, उसके स्थान मं ये ताल्चिव्र 
या आस्य चित्र द्वारा प्रव्यक्त करने का सफर प्रयास, यन्त्राचुङ्कति से करते दै । 


उसे "पैरेटोभ्रामः कहते है । उसका चित्र इस प्रकार बनाया जाता हे-- 


१ नासिक्य की वास्तविक स्थिति को कुमा० के व्य॒ज्ञनः की सिप्पिणी मे देख । 
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° भारतीय पद्धति से ° जीष्ठय है, १, २ दन्त्य, २ दन्तमूलीय, ४ वत्स्य, ५ मूर्धन्य, 
& तार्य; ७ हनुमूल, उससे आगे जिह्वामूल, कव्य, अद्धँन्दु जौर उरस्य होगे । 
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२२ अभ्यास 
अक्षर ८ या फोनीम ) क्या वस्तु दे । 


सन्तर शब्द्‌ का अर्थे (अनश्वर अग्रवाहित, स्वतन्त्र रख्पसे स्थिर, या 
स्वतन्त्रख्प से प्रका्मान । इस अभिप्राय से कई मअन्थकाररो ने अन्तर शाब्द 
को स्वर" अथेमे स्याद । परन्तु प्राचीन प्रातिक्ाख्यकासो ने अक्र शब्दं 
को पदीय स्वर या एुकश्वासीय शब्द के स्वर के रिष प्रयुक्त किया है, केवर 
“स्वर' के. किए नहीं । “स्वरोऽत्तरम्‌' ८ अथर्व प्रा० १०-९३ ) 'सन्यञ्जन- - शद्धो 
वापि स्वरोऽत्तरम्‌' ( ऋ० पा० १८-३२ ) "व्यज्जन स्वरांगमर' ( त° प्रा 
२१-१. ) ‹स्वरोऽत्तरम्‌, सहाये व्य॑ञ्जनेरत्तरैश्वावसिसैः, .( का० प्रा० १-९९, 
१०१ )। यहां अन्तर वह्‌ दहैजो पद्‌ के उच्वारणस प्रधान ध्वनि होती दै, 
फेखी ध्वनि स्वर ही होती है 1 पेसे स्वर के आदि या अन्ते व्यञ्जना मी 
जवेतोवे उखस्वरकेअंगसे खटकर रहते, शद्ध स्वर भी अन्तर या पद्‌ 
कहाता ह । पर हम इख प्रकरण में “अक्तरः शब्द्‌ का जिस अथेमे प्रयोग कर 
रहे है, उसकी व्याख्या हम इससे प्रथम खंड से “अक्तर भौर वणं कः भेदः 
नामक शीषक द्वारा कर आये ह । हमारा “अन्तरः एक नाम्न डे, जो समस्त 
मौलिक ध्वनि्यो ॐ कुर्खा का प्रथक्‌ पथक्‌ प्रतिनिधि है जिसे जाजकर के 
पाश्चात्य खोग फोनीम कदते है । किसी भी स्फुट ध्वनि के तीन खूप होते है-- 
($ ) वनि (२) ध्वनिरूप आानुपूर््यीरूप (३ ) उसका संकेतित पदार्थं । 
इसको रेटिन मे कम से नाम (२) रूप ( ३ ) मूल्य (नाम, फिगुरा पोतेस्ता) 
कहते हैँ । इस बात को स्पष्ट करने कै किए पाणिनिजीने छिखा दहे, 'स्वं रूप, 
शब्दश्याशब्दसक्ता' (१-१-६८) । ज्चगड़ा यह है--दाव्द मे कर ध्वनियां होती 
है, वे द "शाब्द", इनका एक समूह अख्ग खूप धारण करता है यह दै “स्वं पं? 
इसका किसी से संकेत होता दै वह हे, “संज्ञाः 1 व्याकरण मे इस अन्तिम संज्ञा 
को छोड कर अङाव्द्‌ संज्ञाया द्वितीय “रूप संज्ञाका थहणदहोताडै उसी सें 
भ्रस्यय रगते ओरं आदेश विकार होते है, ध्वनि से भी नहीं, संकेतित संक्तासे 
भी नहीं । पर जहां इससे मी सूक्ष्म विचार किया जाता दै जेखे अ ध्वनि इ 
ध्वनि, यहां की रीति ही दूसरी हे । ध्वनि है उ उसका रूप उ, उसका नाम 
उकार", पेसी ही, ध्वनि है क्‌ उसका रूप “क्‌, उसका नाम ककार या “किति' 
याक्‌। यहां ध्वनि उ या क्‌ "सूयः है। प्रत्येक स्वर ओौर व्यञ्जन का एक 


स्थायी अन्तर होतादहे, जिसे प्रस्येक भाषा की विभिन्न ध्वनिर्यो के कुला की. 
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शुक एक, ( जाति स्वीकृत उच्चारण की) मानदंडीय ध्वनि कह सकते ई । 
परन्तु जजकरु इस अत्तर की परिभाषा के वारे में अनेक मत उपस्थित हो गये 
है जिन पर यहां विचार कर रेना आवश्यक हो गया हे । 

जाजकरू पाश्चात्य देर्ञो मे भाषा तत्व शाख के पाँच मुख्य आश्रम हैं। 
'फोनीम' शब्द्‌ के जन्मदाता प्राग विश्वविद्याख्य के प्राचार्य क्रशेफ़स्की 
( कजान गणराञ्य स्सके) थे) यह आश्रम अपनी अलग विशिष्टता रखता 


हे। दो आश्रम रृदन में दहै । उनमें से एक डेनियल जोन्ख का संस्थान कहलाता 


है; दूसरा प्राचाये ज. र. फ्थं ( भारतीय जौर भफ्रिकन विद्या केन्द्र) का 
भाषातत्व शाख विभाग। उमेरिकामे फोनीमके बारेमे सर्वप्रथम रेखक 
ब्हूमफील्ड दै । ये अपना अरग विचार रखते है, पर आजकर के कदु अन्य 
अमेरिकर्नोने फोनीमके बरेमें ऊ विविन्र मत अपना रखा है। उक्त पच 
ञश्रर्मो के अतिरिक्त कहं अन्य फुटकर विद्धान्‌ है जो फोनीमके बारेमे ऊद 
न ऊं विभिन्नतासू चक मत रखते हैँ । 

ध्वनि एक एेसी जटिरू तत्व रूपिणी वस्तु है जिखका व्यवहार जगत्‌ की 
जन्य वस्तुओं से ऊं अनोखे ठंग से किया जाता है । मौखिक स्फुट ध्वनि की 
उत्पत्ति में सुख के विभिन्न शंगो तथा फेफड़ा ओौर अर्दँन्दु के प्रयतो के साथ 
साथ एक अदृश्य शक्ति का हाथ मान रेना भी नितान्त अनुचित नहीं कहा 
जा सकता, पर पाश्चात्यं सरे अधिकांश इस अद्श्य शाक्तिका नाम सुनते 
ही नांक-भों सिकोडने र्ग जाते हैँ । जहां तक केवर ध्वनि शाख का श्ञाख 
रूप से सम्बन्ध है, उसमे, किसी ध्वनि के भी केवरुदो पहद्धुर्भओ पर ही 
अधिक विचार कियाजाताहे, वेदो रूप ध्वनि ओौर ध्वनि रूप रहै । इनके 
जागे पीडे के अदश्यशक्ति प्रेरणा -- -- ओौर संेतित वस्त॒ का विचार उक्तः 
शद्ध ध्वनि शाख के रत्र से बाहर र्द, इसका क्तेत्र शब्दा्थबोध की कोटिमें 
जाताहे। ध्वनि शाखका मौलिक तेत्र उत्पत्ति. प्रकारं ( उच्चारण-भयल 
व्याख्या सहित ) ओर उसका रूप जान मात्र है । ध्वनि का रूप दो प्रकार का 
होता हे, एक सामूहिक श्चुति रूपमे, दूसरे उसॐ़े छिखित खूप मे । यह दूसरा 
लिखित खूपहै तो सबसे अधिक उपयोगी, पर क्या किया, जाय वह मनुभ्य 
जीवन को संक्तिप् सुविधा कै नियम की विवद्चता से सामूहिक या पाथक्य शुति 
के अनन्त रूपो को लिखित रूप म चित्रित करने के किए सर्वथा अशक्त रहता 
है। च्पिकी इस असीम अशक्तता की पूतिं क किए ध्वनि शाचि्यो को एक 
मानदंडीय अक्तर या फोनीम की सत्ताका अवधारण करना पड़ रहा है । पर 
दस अक्तर या फोनीम की व्याख्या करनेमे किसीने मानसिक पक्त को 
मरधानतादी हेतोक्रिसीने कायिकं पक्त को, कोई केवर भौतिक पत्त का 
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समर्थन करते ई तो कोई उक्त सव वार्तोको व्यथं समश्च कर उसे माषा 
विश्ेषण के लिए अनुपयोगी ओर अनुपयुक्त मानते दै । 


अन्तर को सर्वप्रथम फोनीम नाम देने वाटे क्रदोपुस्की ने ध्वनिविपयर्यो 
कोदो प्रकार का मानादहै (१) भौतिक कारर्णो से उत्पन्न ध्वनियां जिनकी 
सत्ता है ओौर जिनकी व्याख्यादी जा सकतीदै, ये सन्दुर्भीय घ्वनिरयौँ हे, 
परस्पर धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होती है । ये एक ही ध्वनि के रूपान्तर दै सन्दभं 
से भिन्न प्रतीत होती ह (र) जव ध्वनि, रूपघटन में या सामृषिक श्ुति रूप 
म उपस्थित होतीदहै तो वह एक नवीन-सखा खूप रेतीदै, ये ध्वनिर्योनतो 
प्रथम की तरह सन्दर्भ से घनिष्ठता रखती ह, न रूपान्तर का सारूपरेतीर् 
न इनकी तत्काछिक व्याख्याकी जा सकतीदहैिन रेतिहासिक, ये नित नये 
जौर एकदम नवीन ध्वनिर्या होती ्दै। इसी कोटि की ध्वनि को वे फोनीम 
कहते है । उनका कहनादहे किं “फोनीम वह ८ फोनोलटाजिकल ) ध्वनि 
विकासात्मक पेक्य का जवधारणीय तस्व है, जो ध्वन्यात्मक दृष्टि से अखण्डनीय 
डे, ओर जो ध्वनि के विपरीत ध्वन्यादमक रेक्य हे" । इनसे आगो वद्कर, 
इनके गुरं गोद्वां द्‌ ऊुतने ने यह मत प्रगट करिया है कि अत्तरया फोनीम 
ध्वनि का मानसिक समाहारे, एक ही पेक्य की विभिन्न व्यञ्जनाय होती 
दे) इनका समन टूवेदसकोय ने यह कह कर कियादहै कि “ध्वनि मानसे 
स्थित अक्र ( फोनीम ) का प्रस्यन्तीकरण है" । इस मत के अनुयायिर्यो सँ 


अमेरिका के एडवडं सपीर भी ह । कु दिन वीतने पर ट्रवैटूसकोय ने अपने 
विचार्यो म विकास करके जक्तर ( फोनीम) की परिभाषामें भौतिकता का 
अभ्याहार करके छिखा क्ति “कोनीम एक रेखा खघुतम ध्वनि विकालात्मक 


ठेक्य है जिसके फिर कोई टुकडे नहीं किये जा सकते जिसके निर्धारण ` 


कीदो श्यं हो सकती है (१) समानान्तर वैँटवारे के आधार पर 
(२) पूरक वटवारे के आधार पर। यदि दो ध्वनिर्यौँ एक ही अथं में प्रयुक्त 
हो ओौर अर्थम बिना परिवतन कियन बदलीजा सकैतो वे दोर्नोदो 
भिन्न कोमीम ह । यह समानान्तर बेटवारा रहा । यदि ध्वनियौँ एक ही 


सन्दर्भमे कभी प्रयुक्त न हो सकेतोवे ध्वनिर्यौँएक हीः फोनीमकेङुरुकी 


दो ध्वनिर्यौँ हं, यदह पूरक र्वैटवारा हुजा। इस मत के समर्थन म उन्दं एक 
दूसरे महाशय जाकोवसन मिरु गये जिनके जनुसार अक्तर ( फोनीम ) युगपद्‌ 
मेदक लक्षणो के गुच्छ दँ जिनकी भेदक लक्षणता के निञ्चायक दो विरोधी तत्व 
अघोष घोष, अहपप्राण महाप्राण, उदात्त अनुदात्त है । प्रस्येक भाषां ये मेदक 
अक्षर ५ सरे ६ तकर । ओर वणङ्कर ( फोनेमिक्स ) मे एक अन्तर के २५ से 
३० तक भेद्‌ हो खकते ह । भौतिकता के जाधार पर उपन्यस्त यह सिद्धान्त 
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उक्तं कायिक विवेचन उपस्थित करता है यह सब श्रागः जाश्चम का अत्तर 
( फोनीम ) सम्बन्धी विचार कहराता हे । 

जमेरिका के श्मफोर्डः महाशय भाषातत्व शाख के गम्भीर विद्धान्‌ 
होने के साथ-साथ तत्व विवर्तवाद के अनुयायी ह, वेक्तानिक भी है । इनके 
मत से अक्तर ( फोनीम ) मेदक ध्वनि कन्तण की अल्पिष्ठ इकाई हे । इनका 
विश्वास दे कि ध्वनि के तारो ॐ गुच्छ-से होते है जिनकी कुहरं हमें ध्वनि-सी 
तीत होती, सम्भवतः कभी न कमी विज्ञान ध्वनिता्यो के गुच्छां को 
्वनि-रहररूप मे पकड़ सकने मे समर्थं हो जावेगा । कशेफस्की, वोद्वां द 
कते, टरवेट॒स्कोय ओर जाकोवसन जिस देक्यः को अस्पष्ट भाषा मे कहते 
रदे उसका सञ्ुचित विष्छेषण यहाँ पर महाशय ब्लसण्हीरंड जे स्पष्टतः दे दिया 
दे। ( इस पर स्पष्ट प्रकाश खब्दाथं बोध प्रकरण में विस्तारपूंक डाला 
जावेगा ) । अमेरिका के कुं अन्य विद्वान्‌ जेकिस हैरिरु के मत का अनुसरण 
करते हुये अन्तर ( फोनीम >) को वणक की वगींयता या भेदकता की मोकिक 
इकाई मानते है जिखका निधारण समानान्तर ओर पूरकं बंटवारे के 
आधार पर किया जाना प्राग आश्रमी विद्धान्‌ बतला चुके है 1 पर, बौण्डरु 
महोदय ध्वनि ओर फोनीम के अन्तर को निश्न प्रकार से प्रगट करते दै। 
५वनि--तात्कालिक ह वैयक्तिक हे, वैयक्तिक अन्वेषण का विषय हे, यथार्थं ह, 
भौतिक है ओौर अनियमित दहे, कमी भी ज्यो की त्यों नहीं दुहरा जा सकती, 
निस्य परिवर्तनश्ी दहै, असीम दै । इसका अध्ययन ध्वनि-शिक्ता हे। 
फोनीम--कल्पनात्मक “हे, अपस्वितंनश्ीरु हे, अवेयक्िक हे, एक मान्य 
प्रस्याहार है, वेन्तानिक खोज के किए आवश्यक जर उपयोगी है 1 यह निय- 
मित है, व्यवस्था्मक भअसव्याहारीय तत्वह, प्रत्येक भाषामें इसी संख्या 
निध्ितदहे। पर इसका अध्ययन प्रयोगशारासमे परीक्षण द्वारा न किया 
जासकतादहै न देखा जा सकताडै। इसका अध्ययन ध्वनिविकाल या 
८ फोनोखोजी ) दे । ` 

इङ्गरंड वारो का ८ फोनीम ) अक्तर, उक्त सभी विवेचनार्थो से बिल्कुल 
भिन्न, छिखित रूप का प्रस्यायकं चह है । इस ओर सर्वप्रथम ष्टिपात्त बे 
ने दश्यवाणीः नामक संकेत बनाकर किया था। उससे स्वीटने विस्वृत 
रोमन शरी प्रस्तुत की थी, वही विकसित होकर अन्तराश्रीय वर्णमाखा का ` 
रूप धारण कर चुकी है; जिसके निर्धारण मे रेस पास्सी भौर देनिय 
जोन्स ने सहयोग प्रदान क्रियाथा। ये तब इन्हे फोनीम न कहकर छ्पि 
कहते रहे । प्रागवार्छो के फोनीम नामको इन्दोने इस ल्पि के भक्तरो के 
टि प्रयुक्त कर रखाहे । ये रोग ध्वनिको ल्पिका रूप दवेम जिन 
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संकेतो का प्रयोग करते है वे संकेत ही ध्वनि के फोनीम या अन्तरर्दे। इनका 
मूर त्त ध्वनि्योँ का लिखित ख्पमें द्ध उच्चारणं करने से है । अतः अन्तर 
(या फोनीम ) किसी भाषा के ध्वनिर्यो के कुर को कहते दै, जिस पर अनेक 
म्रकारके अन्य संकेत-विन्दुः आदि रुगाकर उसके हस्व, दीघ), ष्ठत, घोष, अघोष, 
उदात्त, अनुदात्त आदि का शुद्ध उच्चारण क्रियाजा सके; यह मत डेनियल 
जोन्स काटहै। इनका यह आडाय है किं अत्तर की भिन्नता, अथं की भिन्नता 
के योतन करने में समर्थं होती डे। ये ध्वनिर्यौ परस्पर सम्बन्धित होती ह । 
प्राचायं फथं इनसे आगे वद़कर कते है किये अक्तर ( फोनीम ) भाषा के 
विश्छेषण में उपयोगी भ्रव्याहार नहीं ईँ, पर वे भाषा की प्रतिच्पिके क्षवे 
इन्दं अवश्य उपयोगी मानते हैँ । अतः वे फोनीम को भाषा विष्छेषण को 
इकाई न मानकर उसे एक ठेखनोपयोगी संकेत मानते दै । इङ्कंड वारे प्राग 
वारो के फोनीम की ताचिक विवेचना के जाध्यास्मिक तेज की कद्ाई ओर 
अमेरिकनो के वे्लानिक विष्छेषण के सम्भाव्य मेघाडम्बर्यो मं इवकर भी, जव 
उतराये तो ख्खेकेरूखे ही निकरे। ये राड्द्‌ या ध्वनि-तस्व पर विचार करना 
छोड उसके संकेतकारी रूप को फोनीम कहने का जो साहस कर रहे दै वह ध्वनि- 
तस्व, ओर ध्वनि-तत्वशाख के तिरस्कार के साथ-साथ, प्राग ओौर अमेरिकन 
संस्थार्नौ की अवहेखना करने का रहस्यमय पर॒ अत्तम्य अपराध हे । ध्वनि- 
तशवा का छ्पिसे, विज्ञेषकर छ्पिका ( फोनीम या) अन्तरसे कोड 
ताच्िक सम्बन्ध हो भी सकतादै? इङ्गरेंड वाखा को इसकी खोज करनी 
चाहिए । दूसरी बात यह दे कि जो तस्व ध्वन्यार्मक ईह, चाहे वह प्रव्याहारीय 
ही क्योंन हो, उसका विवेचन तच्वरूप में पदार्थरूप मं ही किया जा सकता 
डेन किं स्पिखूपमं। कोटं भी क्पि उच्चरित ध्वनि का पूणं संकेत नदीं कर 
सकती यह कहा जा चुका है, अतः किपि चाहे अन्तराष्रीयहो या विभिन्न 
राष्ट्रीय, प्रस्येक संकेत से संकेतित भवनि की ग्याख्या उसके उचारण स्थान, 
करण, श्रयटन, घोषता, अघोषता, नादता, श्वासता, अरपप्राणता, महाग्राणता, 
संतता, विन्रतता, उदात्तता, उनुदात्तता, स्वरितता, गुर-लघुता, हस्व-दीघंता 
आदि भेदो म किये विना उञ्ञ्वरु चित्र नहींदे सकती । तव क्पि किस 
प्रकार भाषा वि्छेषण कर सकेगी? छ्पिकी इस कमी की पूति (अक्षरः 
` ( फोनीम ) निर्णय ही कर खकता है । यह सूच्म विभाजन से स्थूर वित्रेचन 
ओर स्थुट विवेचन से सूचम विभाजन उपस्थित करने की सर्वश्रेष्ट शेी हे । 
५ 8 प्रौग ने छिखा है कि वणंङुर ( फोनीमेस्स ) ध्वनि का महत्तम समा- 
वर्तनीय शारीरिक स्वरूप है, ( इनके निर्णय का आधार-उक्त उच्चारण 
स्थानादि २० भेद आदि दै) तथा अक्षर ( फोनीम ) उसका रघुत्तम समा- 
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वतनीय शारीरिक स्वरूप है । वर्णक एक प्रकार की बन्धुता या बिराद्री हे । 
ट्वेडक ओर आकिञ्सन ने भी इसी मत की पुष्टि की है । जोन्स ने वर्ण॑ङुरू की 
 परिभाषामें कहा हे किं इसमे उन मुख्य ध्वनियो के वगं का समावेश रहता 
है जो उसी परिस्थिति मेँ दुबारा नहीं आ सकतीं । इन्हें पा० फर्थं सरूप ध्वनि 
( जरोफोन >) मानते है याएक कन्या व्गंकी ध्वनि कहतेर्ह। दूसरे 
महोदय भी अक्षर ( फोनीम ) को ध्वनि की कघुत्तम इकाई मानते है । अतः 
अत्तर्‌ ( फोनीम ) का सखात्तारंसम्बन्ध ध्वनि तत्व से हे, ङ्पिसे नहीं, क्िपि 
मे उसकी व्याख्या अपेक्तित है, जो उक्त व्याख्या से सम्बन्ध न रखकर ध्वनि- 
विकास ( फोनोरोजी ) या व्र ८ ष्ठोनेमिक्स ) का प्रतिनिधि ही होगा \ 
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( १ ) ध्वनि-तत्वराख्न केः चरायोगिक साधन 


ध्वनि-तव्वश्चाख तो प्रयोगज्ञाखा परीङ्ित विषय दहै। इसका शाब्दाथे से 
आरम्भं कोई क्गाव नहींदै। इसे प्रायोगिक धभ्वनि-तत्वश्ाख भी कह 
सक्ते हैँ । चह दो प्रकारके प्रयोर्गो पर निर्भर रहतादहै। (१) शारीरिक 
स्थान करण प्रयत्न साध्य (२) श्रभ्य ध्वनि-तस्वसाभ्य । दूसरे प्रकार के 
प्रयोग--श्रोता के कर्णता की क्रिया देखने--की कोई विधि नहीं निकाली 
जा सकी हे। पर शारीरिक ध्वनि-तस्वसाध्य के प्रयोर्गो के सान्तास्कार के टि 
कदं प्रकार के उपकरण उपरब्ध हो चुके है । ( १ ) अर्दधन्दुवीत्तण यन्त्रसे हम 
, दूसरे या अपने ध्वनितारो की क्रियाय या कम्पन क्रियाय स्पष्ट देख सकते दँ । 
यह भी बोर्नेमें वाधक सिद्ध होता है! अतः इससे बहुत कम सूचना उपलन्ध 
दो सकती दै । (२) अक्नकिरण से अद्धन्दुवीक्तण यन्त्र की कमी को पूरा 
किया जा सकता दै । (३ ) जिह्वा के स्पर्डाकी सीमा क) क्ञान करने के किष 
पूरे ताछ में या जिह्वा के उपरी तल मँ एक सूचम कागन लगा कर वोरा जाय 
तो स्पशं स्थर पर चिहु वन जावेगा, रीष स्पक्-स्थान का बोधो जावेगा । 
४ ) अन्य उपाय परिवततिंतत चिच्र देते है जेसे नकटी रङ्गीन तालु बनाकर 
अह में गाया जाय तो उसमें जिह्धा क स्पर्ञं स्थान का रङ्ग उड़ जायेगा जौर 
उसका ज्ञान हो जवेगा । (~^) कु छोग बोलनेवाखे के बोरुने वारे अङ्गो 
मँ जंसे काकाल्क मे, एक वस्व ख्गा देते दहै चसा प्रथिवी के कम्पन जानने के 
मयोग मेँ किया जाता दै । इसमें एक कागज की कर्म-खी खगा दी जाती दे, 
बोरने की गति कागज को इधर-उधर घुमाती जाती है जो एक रूहरीय रेखा 
सी दे देती हे ॥ इसको ( कीमोमाफ ) शब्दोर्भिभ्राहकरेखा कहते दँ ॥ 
( & ) श्रन्य पक्त में भजक ( ओषिलोभ्राफ ) काब्दांकन कर ध्वनि-रुहरो 
को अङ्कित कर देती दै, रेकाडं पूरी बाणी को उगल देता दहै। इन सब साधर्नो 
से ध्वनि के केवर उस पन्त का चित्रण होता है जिसे हम शब्द्‌ तत्व या शब्द्‌ 
गुणक आकाशा कहते हे । इस शब्द्‌ या ध्वनि की उन. ध्वनिर्यो से कोई 
सापेखता नहीं रहती जिनका प्रयोग हम अपने व्यवहार साधन ऊे लिए संकेत 
ख्पमं करते दं । शब्द्‌ का सांसारिक व्यवहारीय क्तेत्र अपनी अलग विशिष्टता 
रखता हे, उसका अध्ययन, ध्वनि-तववज्ञाख के अध्ययन से एक विपरीत दिका 
की र जातादै, इन दोनोका एक ही मिलनविन्दुदै, उसे हमारे य्ह 
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“स्फोट कहा जाता है । यह स्फोट, ध्वनि-तत्वशाख ओर व्यावहारिक ्ब्द्‌- 
राख कोद उर्टे मार्गौ सें बहने देता हे । 


( २ ) भाषा फे अध्ययन कौ आधुनिक बिधि 


आजकरु पाश्चास्य भाषा तत्वविद्‌ भाषा के. अध्ययन मे ध्वनियो की 
परीक्ता अनेक ढंग से करने रुग गये है ! सबसे पिरे एक ही ध्वनि का पद्‌ 
के आदि मध्य अन्त स्थान म उच्चरित स्वरूप का षएथक्‌-एथक्‌ मूट्यांकून 
करके, उसङे स्थान प्रयर्लो का पुनः निर्धारण कर कदं निश्चयात्मकं नियम 
बना च्यि जाते है, तदनन्तर पदो की सन्धिस्थछो ओौर वाक्यं के अवधारण 
साधारण स्थरो तथा गुरुल्गु ओौर हस्व-दीघं के प्रभाव से उस्र भवनि का 
वाक्यान्तगंत जो विकार या विकास या हास हो उसका विविक्तं विवेचन देकर 
एक विस्तृत प्रकरण, कई प्रकार के स्वरूपो के खण्डां मे विभक्त कर देना 
पडता हे। तव धवन्यात्मक विश्रेषण से छदी मिरुती हे । इस व्यवस्था को 
निभाने के लिए ध्वनि विचार को दो मुख्य भागो से बरना पडता हे (१) 
स्वनिक इका (२) रागाव्मक इका । स्वनिक इकादर्यो की, आफ की तरह 
तेतिज ओर अनुलम्ब सम्बन्धो से परीन्ता की जाती दहै) स्वरोंका धरातल 
सेतिज माना जाता है, यज्जनो का “अनुरम्बः । यह संरचना हमारे “पदं 
की व्याख्या के समानान्तर खींची गई है जिसमे भरातिङाख्यकार स्वर सात्र 
को पद कहतेथे, या ( व्यञ्जनयुक्त) स्वरको पद्‌ कहतेथे उसखीकोये 
इस प्रकार कठिन बना कर विषय को प्रतिहत या निहताथं दोष युक्त वना 
रहे हैँ । इनके अनुसार स्वर संरचना की आस्मा है । व्यज्जर्नो का अनुरुम्ब रूप 


से रहना न रहना कोई अनिवायं नहींहै। वाक्य की परीत्ता ये इस भकार 
करते हे । 


संरचना ( स्वरों की) 


= < . 1 ११६, 0 
सेतिज व्यं स्वर व्यं स्वर व्यं स्वर ( व्य = व्यजन ) 
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अनुरम्ब व्यज्जन होते है; जो स्वरो की आत्मीय संरचना कौ पूरी व्यवस्था 
कर देते है, पद या वाक्य मे अप्रधान रहते इए भी पद्‌ या वाक्य निर्माण सें 
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इनका मुख्य हाथ हे । वाक्य की ध्वनिर्यो को (व्यं, स्व (स्वर) व्यं स्व व्यं स्व) 


रूपम कटना सामान्य निर्देश डे, जव उस्नं व्यञ्जन का चुनावहो जातादेै 
तो उक्त सामान्य वक्तव्य में एक व्यवस्था आ जाती है । स्वनिक इकाद्यो का 
फोनिमिक्स इकादर्यो से कोई सम्बन्ध नहीं होता । स्वनिक इकाद्रयौँ स्वनिक 
न्यवस्था करती हँ इनमें रागात्मक पक्त, उदात्तादि वलाघात, उत्ति भार 
रीति सभी सख्य त्स्व की, वक्ता की जआत्माभीष्ट उगचख्ने की क्ति तादास्म्य 
से भ्याक्ठ रहती हे, जिनके मध्य-मध्य मेँ अनुलम्ब हकारो पद्‌ या वाक्य के 
खम्भो की तरह खड़ी रह कर वाक्य को स्थिरता देती रहती हँ । यह अध्ययन 
` शरी हमारे "पद्‌ की परिभाषा ढे आधार पर विस्तृत की गहं है । रागारमक 
पक्त आरूकारिक स्फोटवाद्‌" म देखें । 
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२४ अध्याय 
( १ ) कुमाउनी की ध्वनिथो का विवेचन 
स्वर 


अव पिद्धरी वणित शेखी के अनुसार किस प्रकार हम अपनी भाषां की 
उपयुक्त भ्याख्या कर सकते हे, इसको स्पष्ट करने के किए यहां पर कुमाउनी 
भाषा की ध्वनिर्यो का विवेचन दिया जातादहै। किसी भाषा की ध्वनितस्व 
रास्त्र सम्बन्धिनी व्याख्या आरम्भ करने के पहिरे रेखक को यह भटी भाति 
विदित रहना परम आवश्यक है किं उसकी भाषास कितने मौलिक स्वर 
( अक्षर या फोनीम ) है भौर कितने मौलिक व्यञ्जनरूप अन्तर । प्रत्येक अत्तर 
अपने वणेङ्करु का -अधिष्ठाता देवता-सा होगा । पर यह भी हो सकता हे कि 
एक ही स्वर या व्यञ्जन के स्थान करण जओौर प्रयल्ल भेद सरे दो-दो अक्तर 
( फोनीम ) हो, उसे उनका यथार्थं निरूपण देकर उनके ङ्िएु उपयुक्त संकेत 
भी निर्धारित कर देना परम आवश्यक दहै! सभी भाषा्ओंमे नतो बरावर 
स्वर हो सकते है, न बराबर व्यञ्जन । पाञ्चास्य देर्चोमेंखदधक्च,टखउ्डढः 
षमभध जण ध्वनियौँं बिल्कुरु नहीं मिरुतीं । अंग्रेजी में आठ मौलिक स्वर 


डे, कुच अमेरिकन अंग्रेजी मे खात ही है, स्पेनिद्य ओर रूसी भाषा में केवलः 
पांच मौलिक स्वर (इषए्उञओञा) दै । तगरोक भाषामें केवर तीन 


मोक्कि (इ जाउ) स्वर है । वैच में अंभेजी से तीन वतुं स्वर अधिक हं 

तकींमें चार स्वर (इषणएउञओ) तोह पर चारो वतर ओौर संमरुत भेद से 
आड भेद्‌ बना छेते हँ । जमन में वतर जौर सीघे मिलाकर १४ स्वर हो जाते 
दै । वतु स्वर वे है जिनके उच्चारण में ओट को गोरु करना पडता है जैसे 
वतर इ एु समतल उ भौर भो ( जिनमें ओको गोरु करना उचित है) 
भं उच्चारण समतल ओो्ठो से क्रिया जाता डै। इसी प्रकार व्यञ्जनोंकीभी 
खान-बीन कर ेनी आवश्यक है । गंगोखी कुमाउनी भाषा के स्वर्यो के जक्लरों 
( फोनीम ) की स्थिति मानदंडीय अन्तरो की तुख्ना में निश्नकिखित चित्रम 
प्रस्तुत की जाती है। गंगोली कुमाउनी अक्षरो की स्थिति चिन्दुजओं से 
( तथा मानदृण्डीय स्वरों को चत्ताकार रेखा से रेखाओं के योग में) दिखाई 
गयी हे । 





२८४ ग्रतिभादशांन 
आभ्यन्तर स्वर केन्द्रीयस्वर बाह्धस्वर 
ह आ ष 
र 


(^ 
खज + 


०७. 
® 





डर स्वर-- इद द, (दधु) द्‌ इ(-चि) ड उञ्डुङ्‌उ( वू) 


ए्षण्ःषए्षए्(=ये) ओ ओः जो ओ(=वो) 
एेष्ःषु अ ओ ओः 
ओ अ आञाः जा 


चिह्न दीघ वा द्विमात्रा का है। उक्त सव स्वर अनुनासिक हो सकते ह । 

कुमाउनी सं जति सूचमता ओर अवधारण में प्रव्येक अन्तर की श्नत=मात्रा 

रहती है यह इसकी सव भाषाओं से विशेष महव्व की बात हे । सम्बोधन में 
श्त तो सभी भारतीय भाषास होता डे । 


(२,)स्वरांकी व्याख्या 
( स्वरों की शब्द स्तरीय व्याख्या आगे के अध्यायो सें देखें ) 

इ--तारभ्य स्वर हे, इश्षके उच्चारण में जिद्धा का मध्यभाग बहत थोडा- 
खा स्थान नादीय श्वास निकरने के छि खुखा रखता है, ओट एक चौथाई गुरु 
वरावर खुरे रहते हँ चिन्नमें इसका स्थान दो स्वस के मध्य से ऊद ॐच पर 
हे । ई--इकार से भधिक विवर है, इसके उच्चारण मं जिद्धा का मध्य भाग 
तालं के सामने जव प्रयल्ल करतादहे, तो प्रथम दइ से कुदं पीद्धे हटकर तथा 
अगर भाग को, तथा जरठो को अधिक खुरे रखने को बाध्य कर देताहे 
चित्र में इसका स्थान इकार से पर्याक्च नीचे, पर सव | से अधिक ऊँचा दे। इ- 
गगोद्धं कुमाउनी का अघोष स्वर दे, प्रायः पदान्त या जाब्दान्त ने आता 


है, इदु = दै, उसी इ के उत्तराद्धं म अघोष-सा ध्ुवान्त-सा इ स्वर है जिससे 


यह अन्तिम भाग विसजंनीय श्वास-सा गता हे । 











मतिभादश्लन का प्रधान अग २८५ 


इय्‌ = सु इदे, कई स्थरोमंइकोजुञ्नय्‌ सा शिथिरू उच्चरित 
किया जाता दे । प 
द-तिसर ( तीसरा >), तितुर ( तीतर ), दिदि ( दीदी), 
हगिर ( अगङे जागे ), रुगिर ( बेरू ) । 
ई-रीश ( क्रोध >) ती = प्यास, चौवीश ( २४) 
थारी ( थारी ); मरी ( ऊपर ) । 
इ -खेति ( खेती ), कोटि ( कोटी ), नैति, ( नाती ), जति ( जाती > । 
ई, = इद्‌-खस्सिद््‌ ( खशाजाति ), वेदद्‌ ( बीता कर ) 
मोघद्‌ ( मोटी मोटा ), नदि ( नदिया ) । 
द्‌-वामिण=वार्िण (ब्राह्मणी ), खसिणि = खस्यिणि ( खज खी ), 
सिण = स्यिण ( सीना ) । 
इ२्-नानी ३ नानि (सबसे छोटी), भली ३ भक (बहुत बहत अच्छी) आदि । 
प--इ ॐ उच्चारण म सुख जितना खुरता ह, उससे रुगभग दूना, ए के 
उच्चारण मँ ख्॒ता हे, जिद्धा के जिस मध्य भाग से ई का प्रयल होता हे 
उससे ऊ पीडे का भाग इस ए के उच्चारण में प्रयत्न करता हे । इसका चित्र 
का स्थान तृतीय स्वर के अधिक समीपमं हे। एः-- एका दीधे हे, इसके 
उच्चारण मे स्थान ओौरकरणणए सेदो अंश पीच्ेहै। एु-- का अघोष स्वर 
डे जो भायः अन्त मे आतादहै। यह शिथिरभीदहै। षू -- शिथिरु घोषवान्‌ 
हे ( चवर्ग के साथ ) 
एे-नेथि ( मन्थन डोरी ), मेदि ( भिटाकर ), देखि ( देखकर ) 
खेखि ( किखकर ) | 
प्‌ः-तेःक ८ तेरु ), मेः (मेरु ), खः (खेक अवेःर ८ दैरं ), डः (डड ) 
एदे (हां हां), दी दिषु (देदेना) 
करिण ( कर रेना ), वितिषु ( फक देना ) खिव्ये. । 
ए्-चेटि = च्येदि ८ वेदी ), वेडि ~ वचयेडि ( बचदी 2) 
ए२-जाएर जाए ( अवश्यमेव जाना ) 
पे--यह सन्ध्यत्तर नही है । यह ए से अधिक वितव्रृत मौखिक ध्वनि है । 
इसके उच्चारणे मुख, एके उच्चारण से अधिक खंख्ता हे, जिह्वा का 
मध्यभाग भी, ए से ऊचु पीये के स्थान से प्रयत्न करता है। चित्र मं इसका 
स्थान मानद्डीयरे से दो अं नीचेदे। एः इसका दीधं जर अधिक वित 
रूप हे जिह्वा का मध्य भाग जर पीडे के भाग से इसका उच्चारण का प्रयल 
करता हे । एे =एे का अघोष रूपदे। | 
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ठ =दे. ( दही ) मै. ( पटेला करने का जौजार ), कै ( कौन, कह दे 
दे--गेःर्‌ (गहिरा ), मेद्‌ ( मैला ), सैः ( घूमना >), वैर (वैर > 


एे-जन करे (मत कीजिए); जन भजे (मत भागिणए्‌), आवे ( आवें ) 
मे३मेकरनोद्ु (वहे म कर रहा ), चे चे जानो दधु ( वह देख-देख 
करजारहाहै। 

विशेष--दइस स्वर के उच्चारण में पूरे ओठ करिनारो तक कद्ध ( एक अश्च ) 
चराबर खुरु जाते हैं । 

ओ-इसके उरण मेँ ओय के वीच मे एक अगु का फास्रखा हो जाता 
दे; ओठ पूरे कोनो तक खुल जाते है, कोर्नोका फासरा कम रहता है । जिद्धा के 
मध्य भाग का कट्की जोर का अन्तिम छोर प्रयत करता हे, ताल के हनुमूटीय 
भाग के अग्रिम सीमा के सामने प्रयत्न होतादै। यहञासरे ३ अंशा आगे 
प्रतीत होता दै । चित्र मे इसका स्थान केन्द्रीय “अ' से कुच आगे की ओर हे, 
मानदंडीय ( ॐ ) से वहत अधिक पीद्धेडहे। यह “भाः से वहत अधिक विचरत 
हे ८ इसके तीन रूप मिकूते है । स, ञः ञे. । यह्‌ ध्वनि प्राक्त ओर अपश्च 
( ओर संस्कृत ) के आ+इके योगसे बने शव्द मं प्रायः मिट्ती हे । प्राचीन 
कुमाउनी के आ ~+ इतो सवके सव “जैः बन गये दँ । व्यञ्जनो के साथ दरस 


= 


स्वर की स्पष्टता के चयि तीन छग दंगे जैसे ऊ वेर, खै वेर, 


१५१ 1 ॥ 
अं-मेः (माई माता), गैः (गाई गाकर), चै आ (देख आ), नैःखियो . (नहा खो) 
१ (१ । 
अः-अःर ( इस समय ), पेःरु पदो ( पल्ला पड़ा ) 

खैःवेर ( खाकर ), कर ( करने का डंग ) 
= = <| = 
ऋ-न लाय, क्तन जाय. क्षन करे. (मत खाना, मत जाना, मत करना ) 


यह ञं प्रायः पदान्त मँ जाता है, यदि अधिकं शीघ्रतासे बोखा जावे तो 
ए.” सा प्रतीत होता, है व्ह ही । स ३--अघेर वटि ( पदिेही से) 


आ--कुमाउनी मं आ पाच प्रकारका हे। हस्व, दीर्घ, अघोष, ष्टत ओर 
ख्कारीय । हस्व जा प्रायः गुरु या उदात्त होता हे, दीर्घं में रेसा नियम नहीं 
है] आका स्थान चित्रं मानदण्डीय केन्द्रवर्तीअ जौरा के मध्यं 
हे। आः उससे अधिक खुला तथा अधिक प्ष्टतरीय ह । इन ॐ उचारण में 
= | से पररा सुखं खुर जाता दहै । प्रयत हनुमूर के सामने, निद्धामूर के 
अग्रिम भागसे होतादै। क्कारीयञा का भ्रयल्ल कव्य हे। यह “ओके 
समीप-ला प्रतीत होतादे पर दहै आः ही। ग्वारी भी इख ध्वनि की 
भचुरता ह । अघोष (जाः पदान्त म आता हे । 
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आ--घा (घास), चा (देख) | आः-घाःन, जाःन, वाःन (सुन्दरी) 
राज ( राजा), वाज ( वाजा ) | राःज (राज्य), बाःज (बाजन आना, 
। | वाज पत्ती ) 
खाज (जने चावल), काव ( कौवा ) | खाज ( खुजली ), काःव (कार देव ) 
वास ( निवास रात का, रास्तेमें) | वास ( बहुत दिनो का निवास ) 

जा--मावा ( मारा); म्वाद्‌ा ( मोटे), वाटा ( रोि्यौँ ), ध्वाडा, ( घोडे ) 
आद ददार दाद्‌ कर्णो ( वह बड़े भैया बड़े भैया कहता था), ममा ३ 

माम ( माम्‌ माम्‌ ) 

अ-- संवत प्रयल का स्वर है, सवसे कस खा हे । अबतक वर्णित स्वरों 
मं सबसे अधिक. नाद्वान्‌ है । पदादि वाक्यादि मे, विना व्यञ्जन के जव यह 
ध्वनि आती है तो इसका उचारण कंठ से होताहे, व्यञ्जनो के साथ 
जिहामूखीय प्रयल्र होता ह, यह मानदण्डीय अ से कम खुरा हे, उसे कट की 
ओर तीन अं आगे है। यह मानदण्डीय स्वर ओ के कुछ समीप हे । इसका 
दीर्घ॑रूप भी होताहै जो उक्तञअ ओौर ओ के मध्यमे पड़ता है1 इसकौ सत्ता 
उस अकारान्त शब्द म मिकूती हे जिसको श्रोता निश्चयात्मक बोध के किष 
दुहरा कर पूद्धुता है क्रि वही शब्द्‌ कहा है क्या? इस दुहराने में 
व्यज्ञनान्त को भी अकारान्त कर दिया जाता है जेखे बासण = बामणः, तस्‌ = 
तसः, यज्ञ विस्म नहीं डे, ` पर दीं माच्ना बोधक दो विन्दुः है जेसा पिरे 
दिखाते आये ई । अन्य उदाहरण जसे असम्‌कणि ( बेतुकौ बात ), अरूग 
अ चग ( तितर वितर ), वण (वन), कमर (कमर), सखुकण ८ सूखना ) आदि । 
अ ३- दिग ३ दिग्‌ ( वह कितना अद्धुत वाह ), भरु ३ भद्‌ ( बहुत बहुत 

ही अच्छा ) 

जओ-यह स्वर सन्ध्यक्षर नहीं हे ख स्वर हे पर पुरानी कमा के ञा~+ 
उसे बनताडहै। यह मानदंडीय जौ के बहुत समीप दहे, इसका उचारण 
स्थान कंठ हे, इसके उच्चारण मे ओठ दूज के चन्द्रमा के बराबर खम्बा उत्त 
बनाते ह । यह धात वारे अक्षरो मे अधिक मिक्ता है । ओः द्विसात्रिक्‌ स्वर 
हे, इसके उच्चारण मे सुख अधिक खुरुता डे, अधिक गम्भीरता रहती हे । 
ओ- घौ (घाव), सौ ( मधु), कौ ( को ), अपौँ (जाप), समो ( पकद़ो ) 

रूपौ ( फेंको ) 


ओः धौः ( एक पेड ), रौ: ( मथानी.), ज्ञौ ( वराह ), कोऽ (प्रण) 


बोःरु ( मजूर काम ) 
ओौ ३--आवौ ३ आव (अवश्यमेव आद्ये) । खावौ ३ खाव (अवश्यमेव खाद्य) 











२८८ ¬ ` प्रतिमाद्णान 


ओ--रपौच प्रकार काडे हस्व ओ, दीघं ओः, अघोष ओ, अधिक वतुं 
(ओ = वो) इसके उचारण सं ओट गोरु करने पडते हँ । दीघं ओः अधिक 
विचरत डे । अघोष पदान्त या राब्दान्त मे आतादहै। अधिक वर्तुरू में ओट 
बहत कम खुरे रहते दे । यह मानदंडीय ओ के समीपं बाहर की ओर डै। 
ओ--ओद ( एक जाति ), दोह ( ह ), तमोइ ( तमोरी ), पोधि, ८ पुस्तक ) 
ओः-मोःर, गोर, सोः ( सोह ), ओःट्‌ (जख), होःक्, बोःजि (मोजा) 
ओ--स्वरो ( विरादर ), घोड़ो ( घोड़ा ), कामो (कम्बर), चेलो ( रढका ) 
ओ = वो--ग्बोरी ( गोरी ), प्वोथी, पोथि (पुस्तक), मोडि, म्बोदि ( मोडकर ) 
ओ ३ = ठरो ३ इर ( बहुत ही वड़ा ) 

उ-ऊमाउनी की गगोदं विभाषामें उद्धः प्रकार काद, हस्व उ, दीर्घं ॐ 
अघोष ड, अधिक वतुंर उ जौर उड । अन्तिम उड सघोष अन्तिम उ की 
शरुवान्त उकारीय ध्वनि सी दै जो प्राय द्वित्व या दीर्घं ग्यज्जनोंके अन्ते 
प्रायः मिर्तीहे। ड ध्वनि मानदंडोय ध्वनि खे कु समीप जोर अधिक 
खुरी हे । ऊ उसकी दीर्घ ध्वनि हे ओौर हस्व से अधिक संवृत है । अकेरे उ 
ओर ऊ के उचारण ओट उपसंहत ऊौर गोल होते ह » पर व्यञ्जना के साथ 
न अविक उपसंहृत होते डे न वंक, भोढ बहुत थोदे किच से जाते ह ध्वनि 
ओष्ट कटीय प्रयज्ञ से होती हे । 


उ--उदास, उुङकःडं (चबाना), हुड (दना), इण ( तोडना ), खुण ( कुकड़ी का 
जरा कड़ा ) 


ऊ--दूद्‌ ( दूध), सूत (तागा 9; द्ूण (नमक), बण (बोना ), कूण (कहना) 
ङ--गोर्‌ ( गाय ), आडु ( जाञो 9 जाणु, ( जाना >), खाणु, (खाना) 
ञ्‌ ( चतुर )--थमरूण थमस्बूण { पक्ड़ना ), र च्चुट ८ वृटे ), खट च्छट (टो) 
प गस मद, नत्थुड्‌, वक्सुड्‌ ( बटन ) 

इसमें अन्तिम भाग डु अघोष श्वास-सा घरुवान्त पद्‌-सा रूगता है यह 
सन््यक्षर.सा या द्विस्वर-ला मी नहीं हे, यह दीघं ॐ क समान हे जिसकी 
एक सात्रा नादीय घोषीय है उन्तराद्धकी श्वासीय अघोष । उ ३ = नानु ३ 
नान ( बहुत दी छोरा), खानु २ खानु=८( हौ खात ही र्दे), जानु २ जानु 
( दांजतेदहीहैयाजा दही रेड) 

अ--यह आकार का ल्घु रूपदै, जो प्रथम से जयिक संञ्रत ओर 
शिथिल दे, ओौर स्वरहीन ( घातविहीन ) आदि के स्थान स्च शिथिरू सा तथा 
ज्यज्ञनान्तो के जन्त मँ सुम्न अ-सा या धुपद्‌-सा श्वासीयध्वनिख्प म मिरूता 


है। अघोर (छ्रृतदहो जानाद्त ल्गजाना ), खोड ( अलरोट ) पद्‌ अ, 
सच्‌ अ ( पक्ता, सचा ), चद्‌ अ ( सव खा जाना ) ्‌ 
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उ-यह्‌ तिरे ओटों से उच्रित उसाञअ हे । यह अधिकशमेंर के पूं 
या परमे हस्व या दीर्ध रूपो नं मिरुतादहे। दूसरा दीवं रूपतो बिनार के 
भी प्रायः अन्त म तव आता है जव उक्ति की षष्टे किए उसी शब्दको 
दुहराया जाता है । व्यञ्जनो ॐ साथ इसकी मात्रा [ ८ ] पादं मँ दी गदं डे । 

उ--अरडग (अर्घ), नर्‌ ङग (नरक), खर्‌उग (जगरू कौ गौ- 
शारा, वर्‌उश्ञा ( वषं ), सरेडय ( स्वगं ), हरउग < दूरा , । 

उः--तसंडः ( वेसा १ ), यसृडः ८ रेखा १ ), कष्‌डः 6 केसा हो ११)। 

या-- तस्‌; यस्‌; कस्‌,/ 


उक्त स्वरौ का प्राचीन शी का विवेचन ठीक वैसा ही होगा जेखा कि 
प्रातिक्ञाख्यो ओर शिक्ताओं म वर्णित मैदिक भौर शाखरीय स्वरो का पिचखे 
अध्यार्यो ओर प्रकरण मे दिया जा चुका है । यह संभव है कि किसी समय 
वेदिक भौर शचाखीय संस्कृत भाषाओं सें इकारादि के उतने भेदं रहे होगे जितने 
आजकल की जार्य माषा म, विशेवकर गंगो ऊमाउनी मै, इस प्रकरण मं 
वर्णित भद्‌ स्पष्टतया भिल्ते द । इन सवका विवेचन इनके सुख्य अच्रो के 
अनुसार तथा उनसे जो विशिष्ट स्थान जौर करणके मेद्‌ हँ उनके अनुसार 
वना लेना चाहिए । कुरु स्वर इस प्रकार छिखि जाते हँ 


ह: इयि उ उ( चरू) उ 


(६ प ( = ये) ओ = चो डरो 
पे ञ्ज. ` ओं 
स अ आ 


अतः मौलिक अक्तर ( फोनीम ) ९५ है । 


१६ प्र द 





९.५ अध्याय 
(१). गङ्ख ऊमाउनी यज्ञन 


। 
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-------- कर 3/1 1917; 
र 
| _ ३ (1 || |) | 
| नासिक्य | म | न।| ण | “ड | जे | ङ | र | 
लकार | | | | [क| | (च) | | 
महाप्राण | म्ह | न्ह्‌| ल्द ब्द (ऋ ) 
रेफ | ९११२ | 
| डद | | || ब्द 4.2 
अन्तम्स्थ | व |वव्व र छं | र | य य | 
ऊष्माण | स| व | प | रा | 1 2 























रिप्पणी--(१) प्रव्येक भापामें स्वर व्यञ्जनां की संख्या चराचर नहीं होती. 
किसीमें ८ स्वर दै ( अंग्रेजी), कििी मै ७ ८( इटालियन), किसीमें ५ 
( स्पैनिश्च ओर ख्सी ), किसी में इ ( तगरोक ), क्रिसी म ८ शद्ध, तीन गो 
( ऋच ), किसी मं चार शुद्ध चार गोरु ( तुकीं), किसी में & शद्ध & गोर 
( जमन >) इव्यादि । इसी प्रकार व्यञ्जनो की भी संख्या समन्ची जाय । इनके 
वण कहीं-कहीं अनेक दँ ( दे. ब्लूमपीट्ड रंगे प्रु १०३-१०८ ) । 
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(र) यूरोपीय भाषाओं म अन्तमस्थदो(यव) ही है । उ्छूमरील्ड ० 
१०२ के अनुसार इनके र र कहीं-कहीं अन्त में स्वर सम है ओर वे पदीय 
हरते ईह ! टेसे स्थ सें इन्दं स्वर मान केना अनुचित नदीं हैँ । वहां ये छ 

ल की दाया-सी दै) पादक ने स्वर ओौर व्यञ्जनो को ङु दूसरा नाम वोके इड 
ओर केन्टोहड दिया है। उनका कहना है कि स्वरों मे भी ऊप्माणता 
मिलती हे, केवर शुद्ध घोपता नहीं होती । यह उनके कहने की रीति 
माच्रदे, संव्रतता, विन्तता, ईषद्धि्रतता आदि स्वयं कु न ऊ संघषं से 
सम्बन्ध रखते ईद, स्वर तो घोषध्वनियो की स्थानीय सेदरु दै जिनमें 
जिद्धा ओट आदि का स्पशं या घर्षण नहीं होता, रह कीं उवकती ध्वनिर्यो 
के स्वर हो सकते है, कहीं अघोष, कहीं निर्घोष, जिनके उच्चारण मेँ अद्धन्दु 
के तासकी क्षंकाररो की संख्या अप्यधिक या क्रसश्चः कस-कस रहती हे । 
स्वर उतने होते है जितने सुख, रेषे ही व्यज्जन भी, इसीकिएु हम बोी 
की ध्वनि से ग्यक्तिको पहिचान रेते दै । पर मनुष्य स्वरो मे अधिक से अधिक 
५० की व्याख्या कर सकता है, यद्यपि ये सर्वत्र ८ से अधिक नहीं आंके गये 
है ( डेनियरू जोन्स आउट खाईन ई० फो० ११२ )। अतः पादक का मत 
अनुचित ह । 


(३) नासिक्यो ओर उष्मणो को पाश्चाव्य रोग॒तारतम्यवान्‌ मानते 
जीर हमारे यम इन्दं हस्व दीर्घं श्रत साना जाता है, दे. ऊष्माण ध्वनियां 
अनुस्वार पी । वास्तवे नासिक्य को स्पशीय ओर ऊष्मणो को स्थिति 
परयलीय माना जाता हे, नासिक्यों की तारतम्यता तदनुरूप स्वर की 
अनुनासिकता है । अनुस्वार स्वरांग होता है, स्पशं एक स्प्ञं है । ऊष्मार्णो का 
स्थित प्रयत्न कु्ध॑तारतभ्यता रखता है पर स्फुट ध्वनि की सीमा निधारित 
लम्बी तान में वह अस्फुट ध्वनिर्यो सें गिना जा सकता हे । 


( २) वीय व्यञ्जन 

गङ्गोई ऊुमाउनी के अघोष या श्वासीयकवचरत प शद्ध स्पश र्दे । इनमें 
उष्माणता का खशा नहींहै। इनमे अंग्रेजी के पदादिके कतपके समान 
हकारता या अल्पयसी हकारता भी नहीं ह । इनके जो सोष्म ध्वनियां दँ उनमें 
भी हकारता नहीं है वरन्‌ उ्मतादहै जैसा कि वेदिक सोष्मोंमें प्राक्त हे । 
दूसरी सख्य बात यह ह कि भारतीय व्यज्जन भौर ऊुमाउनौ व्यञ्जनो के सोष्म 
भौर हकारता युक्त स्प ख छुट थ फ (सोष्म) भौरवक्चढधम 
(दकारता युक्त) संयुक्त से चण या ध्वनियौँं नहीं हँ । यै एक ध्वनीय भ्यज्ञन हं । 
जिस प्रकार परजावी का भाट शब्द्‌ या अंमेजी में छिखा अंग्रेज के सुख.से पदा 
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ख-कह, ( पंजाबी के सुखसरे भादुका)प्‌ हाद सुनाई पड़ता टे, रेसी 
ध्वनिर्या हमारे सोष्म ओौर हकारता युक्त स्पर्लौ मं कत ही नहीं। सोर्ण्मो 
मँ क्रमसेन्क,शषूस्‌जौर पकी ऊउष्मता सम्मिलति दोकरखचछुढ यथ 
फ वने है, हकारता सम्मिल्ितिया मिधरित होकरधघन्चडधमभवनेदहँ। ये 
शद्ध एकांगी तादास्म्यीय सोष्म ओर हकारता युक्त है (८ ह युक्त भी नींद 
जेसे अंग्रेजी या पंजावी के भाईकेप्‌ हाईमें ) 

पवगं का स्थान ऊपर का ओष्ठ है, इसके साथ, अधर नीचे का ओट स्पशो 
करता हे। ओट गोर नहीं होते, थोडे से एकत्रित या उपसंहृत से हो जाते 
है । जिद्धा किंसी प्रकार का प्रयत या स्पशं न करके, मुख में नीचेके दांतों से 
बहुत पीठ ऊपर उटीसी रहती है, प्राण वायु को बेरोक-टोकं बाहर आने 
देती है। पदमध्य के अंमरेजी के पौरव समान यह वर्म शुद्ध ष्ट्य हे। 
गङ्गोहै ऊमाउनी केतथद्‌ ध उन्तमूखीयदहं। इनके उच्चारण मं जिद्धाके 
सुख का अग्रभाग नहीं, वरन्‌ उपार भाग, ( जिद्धारी सुख की नोक से एक 
सेन्टीमीटर पीद्धे--खगभग एक चौथाई इंच वीच कामाग) दांतताकी जरो ओर 
उनके पास दन्तभूर पर अपनी पूरी चौडादसे स्पर्चं करता दहे! अघोष जौर 
नादीर्यो के उच्चारण में अस्थित ( क्षणिक) प्रयत्न होतादहे तो सोष्म ओर 
हकारता युक्तो मं प्राण वायुं धक्धा खाक्रर बाहर आती-सी क्गती हे, अतः प्रथम 
तृतीय मं अल्पप्राणता ओौर द्वितीय चतुथं महाप्राणता स्वयं स्पष्ट क्चरुकती 
हं । द्वितीय की महाप्राणता श्वाखनीय दहे तो चतुर्थमे हकारता बारी घोषीय 
ओर हकारता की नादीय-घोषीय नादीय सिधि । यह बात प्रस्येक वर्श के 
दवितीय ओर चतुर्थं की व्याख्या स्रं सम्मिलित समन्षी जावे । 


टवगं के उचारण में जिद्धा के सुख से वर्स्व्यं स्थान कीरेखासे एक अदा 
मूर्ख॑न्‌ (कठोरता) की ओर के भाग पर स्प्चं किया जाताडै। भारतीय रोग 
अंग्रेजी केटी डी का उचारण इसी स्थान से करते है 1 अतः उन्हें ये टवर्गीय से 
जँचते ह । अंग्रेजी के ये दोना भ्यञ्जन वरस्व्यं है । इनका ( दी डी का ) उच्चारण 
ठीक वर्स्व्यं स्थान सेदहोतादै, पर हमारे टवर्भ का वर्स्व्यं से एक वारु आगे 
मूद्ध॑न्‌ की ओर भाग भी खपष्टहोतादै। अतः यदि हम गङ्खोई ऊुमाउनी के 
टवं को वरस्व्यं शद्ध॑न्य कं तो अधिक सव्य होगा | य भी सस्ये कि 
हमारा टवर्भ पूर्णं मूर्धन्य भी नहीं हे, गङ्गोदं कुमाउनी कवर्भ जिह्वामूलीय दै । 
इसके उच्चारण म जिह्वामूरु दञमूक या कोसल तालुके कंडकी ओर क 
अन्तिम भाग को छता है जिससे कौवा या घंदी इन दोनों के भिर्न के समय, 
उख भिरुन के पदं में चिप जाता है । 

चवर्ग के उच्चारण भ स्थित प्रयल्ल होता दहे, यह प्रयस्न युगपद्‌ दौ स्थर 
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मे दहोतादहे, कोमरु तादु ओर वरस्य में । कोमल तालु के सामने का जिद्धाभाग 
जोर जिह्वा ॐ अभिमतम भाग से एक सेन्टीमीटर पीडे का भाग, ताल ओर 
वरस्व्यं स्थान पर स्थित प्रयत्न करते हं जो घुष्ट प्रयट्न-सखा रुगता हे ॥ जिह्धा 
की नोक नीचे के दांतों ॐ भीतरी माग पर चिपकी रहती ड, वर्स््यं ओर ताल 
के सामने का जिह्धाका भाग थोडा-सा खुरा रहता ह । इनके उच्चारण कौ 
ध्वनि सं ऊष्म दन्तमूलीय सकारता की सी ध्वनि प्रव्यक्ततः प्रतीत होती हे । 

विरोेष- प्रव्येक स्पर्द आौर धृष्ट व्यञ्जन विस्फोदित जौर अस्फोटित दो 
प्रकार के होते ई । जब व्यज्जन संयोग होताहै तो प्रथम व्यज्जन अस्फोटित 
रहता हे । जव ये व्यञ्जन स्वरों के साथ रहते हतो ये सब विस्फोटित हो जाते 
ह । पदान्त, वाक्यान्त या शब्दान्त के व्यञ्जन भी अस्फोटित रहते है, पर 
उनके अन्त सँ ध्ुधीय श्वास निखर पडता डे जो अघोष अ के समान ( आधी 
[1 का प्रतीत होता हे! विभिन्न स्थानीय व्यज्जन संयोगो मे अभिनिधान 
ओर स्वरभक्ति की भी स्पष्ट प्रयुक्ति ओर अनुभूति होती है । जब एक ही 
स्पर्शं द्धि्व होकर प्रयुक्त होता है, तो उसका प्रथम स्पशे अस्पफोटित ओर 
द्वितीय स्वर विसुफोरित होता दै जिससे उस द्विस्व वाले स्प्य को हम दीघं 
स्पशं कह सकते ई । जेसे--अद्टार = अट्‌:ःजार' ( अड्कारह 9; नक्ष = नरः 
( इरा >) सच्च = सौँच्‌ः । जब एसे ह्विस्व व्यज्जन शब्दान्त म अते है तो उनमें 
धुचीय ध्वनि अपने भाप निकर पड़ती हे । “पत्त ज' = भत्‌: अ' ( बिलकुल 
पता >) “नकः आ? सच्‌; ज" 


( ३ ) नासिक्य 


बडे सौभाग्य की वात है किं शङ्खो ऊमाउनी मे र्पौचां नासिक्यं 
अबतक सुरत्तित दै। ज के उच्चारण मं जिद्धामूरु का अभ्रभाग तं से 
स्परं करता हे र नादीय श्वास सुख ओर नालिका विवर से निकरः भाता 
हे। म्‌ के उच्चारण में नीचे का जठ ऊपर के ओट से स्पशौ करता हे ओर श्वास 
सुख तथा नासिका विवर से निकर पडता दहै। नका उच्चारण न्त्र मे 
जिद्धा के स्प से होता है । नाद सुख नासिका विवर से निकल्ता हे । इमे 
जिह्धा का भूर हनुमूल से स्पक्चं करॐ़े नाद्‌ को सुख ओर नासिका विवर से 
निकर जाने देता हे । ण्‌ का उच्चारण वर्स्न्यंमूद्धन्य स्थर पर जिह्वा के उपाभ्र 
से स्पशं करके श्चास अख ओर नासिका विवर से छोड़ा जाता डे । यह नासिक्य 
कमं स्थलों म उपलग्ध होता हे । लिखित मे जिसके किष अधिकांस मे “णः 
लिखा जाताडहै वह मूर्धन्य ङ का अनुनासिक रूप“ ड है! जाणु करणु 
आदि = जोह करड्‌* लादि हे । पर वाण्‌ ( भाग ) = वाड" नहीं हे, (१) बाण 
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(२) बोडं ( जोतना ) में प्रथम जश्युद्ध, हवितीय शुद्ध हे । ज्‌ ओर ङः का प्रयोशं 
पदादि जोर शब्दादिमे क्िसीकी मही नकर या चिद़ानि नं किया जाता 
हे कि वह “ङंडेडेडे' वोख्ताहिः, या नेजेजेजै' कहता दहै जिसके माने 
जस्पष्टता ओर दीनता दोनों होती दहै । ण्‌ ओर्‌ डुंका प्रयोग उक्तज गौर 
ङ्केठंगमें भी पदादि शब्दादिमें नदींहोता, न मक्ता प्रयोग सर्वत्र ( आदि 
मभ्य अन्तमं) होतादै, ण दँकामध्यया अन्तमेहीह्योताहे। कथित 
स्थका को छोड, शेष सव स्थलों मै ज ओर ड का प्रयोग प्रायः मध्य या अन्त 
मे आता हे । अनुस्वार जौर ये नासिक्य अपने पूवंवर्तीं या परवती स्वर को 
अनुनासिक वना देते हैँ । विशेषकरकेण या “द पूर्वर्ती स्वर को सदा 
अनुनासिक कर ही देतेदै। अनुनासिकता का विद्ध अद्ध चन्द्र विन्दु है जो 
प्रात जर अपश्रंशें के अनुस्वार का संकधप्त रूप शेष रह गया है वँकू-वंकं 
वक्रम्‌ ( सुन्दर ओर एक साग ), आरकू्‌--अंक अकं ( जंक का पेड ) । व्यञ्जन 
के पलं के नासिक्य को अनुस्वार मे चिखिने की पक सी चल तो पड़ीटे, पर 
वह जश््ध शोखी हे “शङ्ख को शंखः छिखना उच्चारण की अशुद्धि का सूचक 
है हम उच्चारण में “शद्ध! ही करते है “दंख' नहीं । क्योकि इनका एकास्म्य 
ड से ही होतादहे। इस अनुस्वार की मपू डी से आजकल हिन्दी जें 
सरूपता की अशुद्धिर्या होने ल्गौ हें । रोग दण्ड को दंड छिखने लगे तो अब 
रोग दन्ड' भी लिखने रगे दँ । देसे ही--“चञ्चल' को (्वंचर' लिखने ल्गे थे, 
तो अव "चन्चर' लिखने रगे हँ । यह महान्‌ अनर्थं हो रहा हे, प्रस्येक वर्ग मेँ 
जलुस्वार अपने वगंके ही नासिक्य में परिवर्तित होता हे, यह स्वभाव का, 
प्रकृति का कटोर नियम दै, दूसरा नासिक्य कदापि सी उच्चारितहोदही नहीं 
सकता । अनुस्वार कौ भी एक जवरदस्ती की शरी है, न जाने कयो पाणिनि जी 
ने स्वीक्रति दे दी। यह भरतः गरूत दहै, सरःखर गर्त है । नासिक्यो का अनुस्वार 
केवर ( पंचवगं भिन्न ) उष्माण जौर अन्तःस्थो के साथ सद्य भौर सही हे, 
( संसार, संहार, संशय, संवत्‌ संयव, संलाप, संरक्षक ) अन्य स्थलों में नहीं । 
ङमाउनी मं म्हन्ठ र्हं चार महाप्राण हकारता युक्त चतुथंघक्षढधमं 


के समान तादास्म्य वारी ध्वनियां है । सहतारि ( माता), न्दैति ( नहीं दे), 


रहा ( राजो ) आदि । 


( ४ ,) अन्तःस्थ रकार 
गङ्ग, कंमाउनी में दो ककार हे । ( १ ) वर्यं मूर्धन्य ( २ ) तारभ्य, 
पथम के उच्चारण मँ जिह्वाके मुख की नोक वस्र्य ओर मूद्धन्य की सीमा पर 
स्पशं करती है । पदादि के क का उचारण, वर्स्न्य॑ से आते वद्क्रर मूद्धेन्य की 





ऋनि क्व 
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सीमा में स होता हे ८ मूर्धन्य का इच्च भाग तथा वर्स्व्यं के सीमा का 
स्पर्शं होता हे ) पदमध्य जौर पदान्त के र. के उच्चारण मं स्पशं स्थरः वत्स्वयं 
मूर्धन्य सीमा हे ! तार्ष्य र प्राय पदान्त या शब्दान्त मँ स्वर युक्त या विना 
स्वर के आता हे । इसे उच्छारण मँ तालु के सामने का जिह्वया का भग प्रयत्न 
करता हे, तथा जिह्वा का अभ्रभाग द्वोगिका आकार बनाकर उपर के तां को 
ओर जव पल्टता है तो श्वास जिह्वा ङे एक किनारे से निकर जाता है तव 
इस तारुभ्य क की ध्वनि उत्पन्न होती हे। इसके उचारण मे कंठ भी ऊच 
परयरन-खा प्रतीत होताहै अ ओर आ का उच्चारण "भौ सा प्रतीत होता हैः 
अन्य स्वरों भी उरस्यता या ऊठ का प्रभाव कम नहीं होता । अख बहत वायु 
से भरा प्रतीत होता हे जिह्वा के सुख की नोक किसरुकर बाहर को आती-सी 
क्गती है । यह स्वरीय व्यञ्जन सा जन्तरीय ( सिरेविक ) व्यञ्जन सा च 
अजीव-सा व्यज्ञन हे, बडा मीठा है । इसी विशेषता मे सुख मं अस्यधिक 
प्राण चायु का भरना, तथा सुख का जिह्वा प्रयत्न मे अधिक खुरुनाः इसके 
साथ आने वाङ स्वरो की ध्वनि म ङु क्षिथिक्ता आना, उनके स्वरूप सै 
पर्याप्त मान्रा से अन्तर ॐ आना आदि है । यह ध्वनि गढ़वाली मे भी पप्या 
मात्रां इसी जनुरूपता सँ विद्यमान मिरी है । च हमारी भाषाओं मं 
नहीं रह गया है । प्राचीन लू का विवेचन पीछे देखर । 


रेफ ड, द्‌ ओर ड 

श्फदो प्रकार का, जव आश्चर्य प्रकट करना होता है तो अरर कौ 
ध्वनि मे जिह्वा की नोक वर्सव्यं स्थान की उच्चतम रेखा के सामने तीतर 
कम्पन करती है । प्दादिकेरमेदो तीन कम्पनों का अनुभव होता हे यह 
अल्पकम्पन वरस्य स्थान की उच्चतम रेखा से उपर मू्धन्‌ कौ ओर ख्गभग 
२ इञ्च तक होता प्रतीत होता है । पदमध्य ओर पदान्त के र्‌ सघ से कुच 
शिथिल से रुगते ई । इनम दो से अधिकं कम्पन नहीं प्रतीत होते । ये वर्स्वयं 
के उचतम रेखा स्थानीय है, पदादि का र मूद्धन्य है । इ पूणं मूद्धन्य व्यज्जन 
है इसके उच्चारण मँ जिह्वा का अप्रभाग कठोर ताछ से रगड़्ता हआ वरस्य 
स्थान तक कफिलररता आता हे । इस क्रिया में जिद्धा को कर्धी या द्रोणिका 
का आकार बनाकर सुन्‌ की ओर क्चपटना पड़ता हे । इसका प्रयोग पदादि में 
| स मिरुता, जब यह पदान्त या शब्दान्त भँ आता हे तो इसका उच्चारण 
कुद शिथिल होता है, इसको तब वर्स मृद्धंन्य स्थान से उञ्चरित करते है । 
ड़ का जनुनाखिक रूप“ इँ परायः प्राङ्कृत जर अपञ्ंश के ण जौर न के स्थान 
मे आता दहे। कमाउनी की क्रिया बोध धातु नार्मोकाश्णुः या धतु रूपो का 
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छिखित ख्प णः म्धन्य "णः न होकर इसी इ का अनुनासिक रूप डं हे। 
इसका उच्चारण स्थान कठोर तद्ध था मृद्धन्यदही हे, केवर अनुनासिकता 
इसमे अधिक हे । द इसी ङ का हकारता युक्त रूपदै यह भी पूणं मूद्ध॑न्य जोर 
फिसखन्‌ बाखा व्यञ्जन है, उच्चारण विधि मृद्धंन्य इ के समानदहे। 


य ओर व 

य के उच्चारणमें जिद्धाका मध्य भाग एकं रसे कोमरु तसे 
स्पशं करता है, दृसरी ओर, पूरी जिह्वा अर्घाकार रूप बनाकर वर्स्व्यं स्थान से 
वायु को बाहर छोढ़ती हे। यह अर्घाकार खूप जिह्वा के वीर्चोबीच रम्बे भाग 
का बनतादहे, जिदह्धाके दोनों किनारे दोनों ओर के दातो की जरो से मिरे-से 
रहते दँ । अकेले य के उभ्चारण में ङचु-कद ओर को गोल करने कासा या 
उपसंहत करने का चा प्रस्यक्त प्रयत्न होताहै। पर पदु ओौर वाक्य मे एेसी 
स्थिति नहीं आती, आभ्यन्तर प्रयव्न माच्र होता दे)! पदान्त जौर राब्दान्त 
या वाक्यान्त में इसका उच्चारण रिथिर या सुश्च रहतादहै। युञ्मयका 
उच्चारण अस्फोटितसाया इसरा सुना पड्तादहै। अञ्न शिधिरु या पूरक 
ध्वनि दे, कमादरओ == कमार्यो, जाय = जाह । नयन = नदन । जवाद्‌ = जँवाय= 
जमाया = जामाता । 

व--इसका स्थान दन्त ओर ओष्ठ है । इसके उच्चारण से ओट गोर होते 
ह । नीचेकाओटठ उपरे जओटसे दोनो क्रिनाससे तो मिला रहता दहे पर 
अल्प वतुटी स्थानें दोनो ओ के बीचस्नं ोड़ासा स्थान खारी रहता 
है । उ के उच्चारण में यह स्थान बहुत कम खारी होता है, पर च के उच्चारण 
मं उसका दूना स्थान खारी रहता हे । जतः यह्‌ वह व' जैला सुनाई पड़ता 
है। इसमें इ के उच्चार से ओट मी कम मो होते हँ, पर अधर का मीतरी 
भाग ऊपर के दांतों से स्पचे करता हे । अर्प स्पर्चं होता हे । जिद्धा की स्थिति 
उ के उच्चारण की रियति के समान कण्ठ से नीचेके दातो ॐ डद पीठे तक 
सीधी पड़ी जेसी होतीदहै, पर जिद्धाका मध्य भाग निचला तथा अभाग 
ऊच होता है । पदान्त जरं शाब्दान्त का व जुभ्रया दिधि होता है । इसके 
उच्चारण में ओट दातो से ईषद्‌ स्पशं नहीं करते, जोट भी गोर नहीं होते, न 
परयज्ञ करते द । माव मावा (माला ), क्यावू क्यावा ( केछा ) । वँ ( वहां 9, 


या वा (इधर का), चीरे (उसने) । पदृादिकेव को “ज्व' लिखा जाथ तो ठीकद्ो । 


( ५ ) ऊष्माण 
ह, ओर दुः ग्गो ऊमाउनी में “ह” का उच्चारण कण्ठ से होता दहे 
बह घोषवान्‌ हि, श्रास्चवाचू नहीं । इसके उच्चारणे ञर्ढन्दु द्वार दषद्‌ विन्त 
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रहते हँ । यह पदादि, पदमध्य, पदान्त से सर्वत्र आताडै। हमि ८ हम), 
बहर ( वहिरा ), महर ({ एक जाति ), सह लियो ( सह खो ) 

ह--अस्प घोष ह हे। यह भी कण्ठय है । पर इसके उच्चारण में अरदधन्दु 
दवार तथा सुख की विच्ुतता घोषीष ह के उच्चारण से बहुत अधिक रहती ह । 
इसकी ध्वनि स ओर ह के बीच की सी ध्वनि होती है। प्रायः खश जाति इसका 
उच्चारण अधिक करती हे, ( शाक ) शाग = हाग, रख = हसि ( सायं या 
साच ) इत्यादि । यह ध्वनि प्रायः पदादि या शब्दादि सें ही आती दहै। यह 
अग्रेजी के होटेर हौस्पिटरु आदि के एच से ऊं अधिक विदत हे । अंमरेजी 
हिज' से तो पर्याप्त विचरत हे । यह संस्कृत के विसर्गनीय से कम विचृतदै, ह 
से अधिक । यह इन दोनो की सभ्यवर्तीं अरप घोषीय ध्वनि है । यह कुमाउनी 
की एक महस्व पूणं विरोषता हे । 

श-- तारञ्य वरस्व्यं हे । इसके उच्चारण में जिह्वा का मध्योत्तर भाग कोमल 
तालं जौर जिह्वा का उपाय भाग वरस्य ॐ सामने प्रयत्न करता है । इसमें 
स्थित प्रयत्न होता हे 1 श्वास वेग से निकङ्ता हे । 

स--के उच्चारण में जिह्वाका सुख दन्तमूरु के पास स्थित प्रयत्न 
करतादै, श्वास की वायु जिह्वा भौर दन्तभूर के बीच से वडेवेग से बाहर 
निकरुती है । जिह्वा श्वास वायु के लिए नारी सी वनकर ओर छोर से 
वर्स्व्यं स्थान मे चिपकी रहती है, वीचमें वायुकोवेगसे जाने के ङिष 
स्थान रहता हे, वहीं स्थित प्रयत्न करता है! कुमाउनी मे दन्तमूलीय ससे 
ताभ्य वरस्य ज्ञा अधिक प्रयोग मे आता हे । 

ष~- संस्कत तत्सम शब्दौ के उच्चारण मे जहां टवर्ग से मिका ष कार 
आतादे, या जहां माउनीमे क ओरस का योग टवर्ग से पड़ता दहे वहीं 
यह ष ध्वनि भिरुती इ; अन्यथा अन्यन्न यह नहीं मिरती । 

















प्रातमा दर्शन की मात्मा 
२ रोट सोर द्भनाद्‌ 


ल्युः ल्यच खण 
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१ अध्याय 
स्फोटवाद 


भारतीय भाषातस्व शाखिर्यो के उन्मेष की पराकाष्ठा का अमर स्मारक 
सिद्धान्त °स्फोट' वाद्‌ हे । इस सिद्धान्त की मुख्य आधार शिका सांख्ययोग 
द्शंन की श्रावण प्रव्यक्त-विषयक गम्भीर गवेषणा है । शब्द्‌ चिन्नो, अर्थं चिन्नो 
जर भाव चित्रोंका सीधा सम्बन्ध भी सांख्ययोग दृशंन के प्रव्यक्तविषयक 
सिद्धान्त से ही है । "सांख्ययोग दर्शन का जीर्णोद्धार" नामक अन्थ के अध्याय 
१७ मेँ यह स्पष्टतः प्रतिपादित किया जा चुका है । स्फोटवाद्‌ एक स्वतन्त्र दशन 
दे, यह दे प्रतिभादर्ञ॑न, जिते राज्द्‌ बह्म दर्शन या ऊकार ब्रह्म दक्षन कहते है । 
यह स्फोटवाद्‌ ज्ञान की प्रथम सीदीडहे, ओर अर्थबोध का प्रथम द्वार है, पूं 
मध्यकारीन वैयाकरणो जौर निरुक्तकारो की चरती गाड़ी ने इस स्फोरवाद्‌ 
को आद्योपान्त ऊुचलने का यथाशक्ति प्रयास किया, पर बे इस रन्त मे असफल 
रहे । ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता । वे स्फोटको ठीक रीति से समन भी 
न सके, न वे उसे विविक्ततः समन्षा सके । अब धीरे-धीरे वह स्पष्ट रफोटवाद्‌ 
एक रहस्यमय विषय सा बन गया । अतः संस्कृत साहित्य पर सेकडों मन्थ 
सिखने वारे, डा० ए० बी० कीथ महाशय ने जब इस स्फोटवाद्‌ का अध्ययन 
आरम्भ किया तो उनके पर्रे ऊं न पड़ सका। वे निराह होकर ङ्खि गये 
““स्फोट एक रहस्यमय इकाई हे, एक प्रकार का ध्वनियों का माना हआ 
रूप है, जिसकी अभिव्यक्ति ध्वनि है ८ संसृत साहित्य का इतिहास 
प्र० ३८७ ) । इसी प्रकार ॒प्राचायं स. क. उ. महाश्चय अपने *आलंकारिकि 
राख के इतिहास के अध्ययनः (भाग रे घृ० १८० ) मे छिखते हैँ कि “ङु 
दाशेनिकां ने एक सिद्धान्त स्थापित किया किं शब्दोंका एक प्रतिरूप सा 
पूवेरूप स्वभावतः होता है, उसी को वैयाकरणो ने (८ आँख मीचकर ) अपना 
लिया, ओर यह्‌ स्फोटवाद वास्तव मे रहस्यमय मत है| श्रीमान्‌ 
जोन नूफ, प्राचायं भारतीय विद्या विभाग श्राच्य भौर अक्रिकन विद्या केन्द्र 
लन्दन, महाशय कहते तो यह हैँ कि स्फोटवाद्‌ उनकी समञ्चषमें आ गया 
जीर उसमें कोई रहस्यमय बात नहीं हे, पर जैसा आप आगे चरु कर देखेंगे, 
जर नुभव कर रगे किं ^स्फोटवाद्‌ इन ऊ भी परर नहीं पड़ पाया । प्रस्तुत 
महोदय ने कदे जगह कई मौलिक न्धो के सुख्य वाक्यो के वास्तविक अथो 
को गर्त किख दिया है । प्रसंगवद्य केक रेसे वाक्यों पर यहां विवार 
करना परम आवश्यक है । 








३०२ प्रतिभाद्चंन 


( १९ ) स्फ्तोटवाद का सवेप्रथम उचल्टेख 


भावा तस्व शाख ने परहिरे भाषा विक्ञान नाम धारण करके जआाजजो 
प्रस्तुत स्वरूप धारण कर सक्ता दे उसका मरू खरोत यस्क जाचायं महोदय 
के निरक्त मँ वर्णित कतिपय भाषातत्व शाखो का मुख्य जौर संक्षिप्त विवेचन 
है । इसी निर्क्त ने परे पहर पाश्चास्य विद्धार्नो के ध्यान को भाषा के 
परिवतंन ओर विकास के मूर सिद्धान्तो की ओर आकर्वित कर भारोपीय 
भाषा कौ स्थापना कराके भाषाविज्ञान नामक शाख की नीच डल्वायी थी, 
वही पुनः उसी निर्क्त के विदोष अध्ययन द्वारा भाज्ञ "भाषा तस्व शाखः रूप 
मे विकसित हो गया हे । यह वड़े गवं की बात हे। पाश्चास्य भाषातस्वविद्‌ 
अव इस भाषातत्व जाखर को अपना नया आविभूत शाख कहकर हम 
भारतीयों की आंखो मै धूर कोके में पर्य्याप्तमाच्रा मे अधिकाँशतः इसरिणए 
समथं हो रटे है करि उन्दोनि हमारे पूर्वजां के उक्त तथ्यो को विन्ञान की कर्छो 


को सहायता का च्याघ्राडम्बरीय भयावना चोगा पहिना कर उसे स्वांगका 
सा विचित्र र्प दे डाडखा है) 


यास्काचायं सर्वतोञ्चुखी प्रतिभा-सम्पन्न विभूति थे, ओौर थे सास्ययोग 
के धुरंधर भाचायं ( दे. सा. यो. द्‌, जी. अध्याय ३, ६, ९ ११ ओर 
१३)। उन्होने निर्त क्खिने मे सर्वप्रथम आक्रमण प्रतिमाद्षन या 
भाषातच्वर क मूक भौर सख्य लिदधान्त 'स्फोवाद, पर दी किया । उन्होने 
भाषा को चार सख्य भार्गो न्नाम आख्यात, उपसर्ग आर निपातः में 
बौटादे। नाम संज्ञा को कहते है, आख्यात क्रियाको। संज्ञा मेँ सस्व 
प्रधान रहतादै तो क्रियाम भाव प्रधान स्ससवप्रधानानि नामानि, भाव. 
। ( निरत १-१ )। इन परिभाषार्जो सं जये शब्द्‌ सत्वः 
ओर “भावः को आखोचको ने बिल्कुल गलत समश्च रखा डे। वे इनका 
ज्थं व्याकरण की परिभाषा के अनुसार देते ह । यास्काचार्य के मस्तिष्क मे 
यहां पर दाशनिक वातावरण मेँडरा रहा हे! (मावः गुण या गुण खूप सतत 
क्रियाज्लीक्ता का नाम दहे! सस्व उन गुणो के विकसित सरूप पदार्थं ओर 
पराण हें । “भावः ज्ा्द्‌ का अंग्रजी जनुवाद्‌ वीह्ग ओर विकमिग' या श्वी 
अपूर्णं डै। (भावः वार्प्यायणि के मतानुसार चह पकार कै होते ह । “षड़्‌ 
भावविकारा भवन्तीति वाप्यांयणिः, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वद॑ते, अपक्तीयते 
विनश्यतीति" ( निरुक्त १-१-४ ) । उस्पन्न होना, रहना, चरिणत होना, वदना, 
क्ञीण होना भौर नाकच होना ये छह भावभेद्‌ है| ये गुणों की निच्यक्रियाश्ञीरूता 
दवारा विकास या हास सूचित करते दहै, वीदंग्‌ भौर बिकमिग्‌, तो भावो से सँ 











मरतिभादश्ेन की आस्मा स्फोट ओर अर्थवादं ३०३ 


केवरूदो काही वोध करा सक्ते है, अन्य चारोंके किए इस अनुवाद में चारा 
कर्म हे १ अस्तु । यास्काचार्य अपने दिये हये भाषा के चार सख्य भागो (नाम, 
आख्यात, उपसगे, निपातः को च्दतापूर्वक स्थापित करने ॐ छन्त से जपने 
पूर्ववतीं ओदुस्बरायण, प्रतिभादन के उपरञ्ध प्रथम आचाय जी के उस मत 
का पूर्णं खण्डन करने का खुरा ओर स्पष्ट प्रयास करते हैँ जिसमे वे (यास्क के) 
उक्त चारभारगो को सानना व्यथं समन्ते हैँ । ओदुस्बरायण जी ने अपने पत्त के 
समथंन के किए भाषासस्बस्धी सिद्धान्त ही, यास्क प्रश्ति अन्य तस्कालीन 
आचार्यो से विभिन्न रूपमसे स्थापित कररखा हे, जिसकी बोदी बोदी की कड़ी 
जारोचना करते हये यास्काचायं उनके उद्धरणपूवंक लिखते ह :- 

“गौरश्वः पुरषो हस्तीति भवतीति भावस्यास्ते शेते बजति तिष्टठतीतीन्द्रिय- 
निर्यं वचनसौदुस्बरायणः । तत्र चतुषु नोपपद्यतेऽयुगपदुत्पन्नानां शब्दानां 
वा इतरेतरोपदेशः शाखछतो योगश्च ( नोपपद्यते ) 1 ग्यािम्वात्त॒॒शब्द्‌- 
स्याणीयस्स्वाश्च शब्दस्य संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं रोके, तेषां सनुष्यवदेवता- 
भिधानस्‌ । घुरषविद्यानित्यस्वात्‌ क्॑सम्पत्ति्मन्त्नो वेदे ।* ८ निरुक्त १-१-४ )। 
यहो पर विषय को विविक्तता देने के लिए भवृहरि जी के उक्त वाक्य के समन्षे 
हुये आद्य को दे देना परम सहायक होगा। रेखा प्रतीत होता है किं जब 

भवृहरि जी निन्नलिखित हन्द छख रहे थे तो उनके सामने निरक्तं का उक्त 
वाक्य अवश्य उपस्थित था, वर्योक्रि, भच्हरि जी ने ओौदुस्बरायण जी के मत 
का समथैन करने के रक्त से यास्काचायं जी की उक्त सभी कोटियो का क्रमशः 
खण्डन दे डारा है! वह इख प्रकार हे :- 

“सवं सशवपद्‌ शुद्धं यदि मावनिबन्धनम्‌ । 

संसर्गे च विभक्तस्य तस्याथों न पृथग्यदि ॥ 
क्रियाप्रषानमाख्यातं नान्नं सखप्रधानता। 
चत्वारि पदजातानि सर्वमेतद्धिरध्यते 
वाक्यस्य बद्धौ निस्यस्वमर्थयोगं च लौकिकम्‌ । 
रष्ा चतुष्ट नास्तीति वार्ता्ञौदुम्बरायणौ ॥ 
व्यातिर्मौश्च रघुश्चैव व्यवहारः पदाश्रयः । 
रोके शाखे च कार्यार्थं विभागेनेव करिपतः ॥ 
न लोके प्रतिपत्तणांमथंयोगास्प्रसिद्धयः । 
तस्मादलोकिको वाक्यादृन्यः किन्न विदयते ॥ 
॑ ( वाक्यपदीय २-३४५-४९ ) 
विवादे सागर मे इडुवकियां रुगाने के पूवं उक्त दोनों उद्रणों का वास्तविक 
 आङ्गाय दे देना पाठ्काको समक्ने सँ अधिक सफक ओर सहायक सिद्ध होगा । 











३०४ प्रतिभादश्शंन 


यास्काचाये जी के उल्लेखानुसार ओदुम्बरायण जी का मत इस 
प्रकार काडेः- 


(२) ओदुम्भरायण जी का मत 


ओदुम्वरायण जी कहते दँ किं गौ, अश्व, पुरुष, हरित प्रष्टति संज्ञा नीं 

नहीं डे, ये ह ( भवतीति भावस्य अतः ) भाव, ये असिति" परक भाव दै । 

ध्यान रहे वार्ष्यायणि जी जो छह प्रकार के मावविकारोको मानते, वैभी 

ओदञ्वरायण जी के मत के समर्थको मेँ से एक दँ । गाय बेटी है, घोढा सोता 
दै, पुरुष जाता दै, ओर दाथी खड़ा डे, ये वचन इन्द्रिये नित्यषरूपसे 
विद्यमान रहते ह । भाव ही भावात्मक क्रिया मे सम्पन्न दोता है । इन वाक्यो 
तं "गायः व्वेटी' हे" दन तीना चा्दो का अरूग अरग कुद अर्थं नहीं होता । 
तीर्न का एक सचय स्वरूप वोध हमारी इन्द्रिय या क्तीरसागर मे पदिरे से 
या निस्य चिच्रित रहता हे, वाक्य का उच्चारण उस समूचे चित्र को उद्धोरधिंत 
करता हे! भाषा का मूख जाधार वाक्य चिर््रोका कतीरसागर में निष्यरूप से 
रहना मात्र है । ( वाक्य के खंड के उचारण से कोड चित्र उपस्थित नीं हो 
सकता । अतः वाक्य-खंड, भाषा के लिषएु को महत्व रखता ही नहीं, उसे 
मानना व्यर्थ डहै। ङु ङोग एकशब्दीय वाक्यो की दुहाई दे सकते ई; जसे 
"हा" (नहीं? “जागाः क्या ? इत्यादि । पर इन एकशब्दीय वाक्यो मे कीं 
उदेश्य ८ संज्ञाभाव ), कहीं विघेय ( क्रियाभाव ); स्वयं आक्तिक्च दोता है, बिना 
ठेते आक्तेपक सन्दर्भ के उनका न बोधहो सकतादहै न चिन्न उपस्थित हो 
सकता है ।) 


[ जी के मत का खंडन 


अब यास्काचायं जी अपना मत स्थापित करने के किए आौदुम्बरायण 
जी के मतका खण्डन करते हुये लिखिते किं (१) उनके उक्तमतसे 
भाषा के स्ंमान्य चार विभाजन नदीं ठहर सकते । (२) दृखरी बात यह 
कि प्रत्येक वाक्य कदं शब्द होतेह, (कख ग ध्वनियां नहीं ) जिनका 
उच्चारण एक क्षण मै न होकर पथक्‌ पृथक्‌ नर्णाम हीहो सकता डे, उच्चारण 
मै कऋभिक क्षणो ओर तारतस्य की आवश्यकता स्वभावतः पड़ती हे। तब 
अयुगपद्‌ या जलग अरग त्तर्णो मे उस्पन्न उन उन शाब्दो का यदिक्रमन 
माना जाय, या उनका एक तारतम्यवाचू क्रमिक सम्बन्ध न माना जाय तो 
कर्ता का स्थान कमरे रे, कर्मका स्थान क्रियाखेरे, कर्तां कमं बन जाय, 
कर्म बन जाय कर्ता, इस प्रकार का इतरतर का उपदेश या एक दुसरे की 





कक 
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स्थानापन्नता का विकट दोष उपस्यित हो जाय । रेसे सम्बन्ध ऊ बिना अरग 
अरूग ्तर्णा में उच्चरित चाब्दं खम्भों की तरह अरग अरूग जसम्बद्ध से खड़े 
होकर, अभीष्ट जथं को व्यक्त करने में नितान्त असमर्थं हो जौँय । (३) तीसरी 
बात यहदहे किं यदि हम थक्‌ ष्रथक्‌ शब्द सँ अथ-अमिव्यक्ति की सामर्थ्य न 
माने तो हम यह भी निश्चित नहीं कर सक्ते कि उरेश्य क्या है, विधेय कौन 
हे, कौन संज्ञा है, कौन क्रिया या उपसग या निपात । यह तो शब्दां का एक 
= ङ्लाना सा जसम्बद्ध वाक्य होगा । यह लाख्रसम्बन्धी सन्द्भं भी, वाक्य 
स्फोट मानने से जसता ही नहीं । जओदुम्बरायण.जी के वाक्य स्फोट कै मत 
का उक्तढ्ग सरे खंडन करने ङे वाद्‌ यास्काचायं पुनः जपने मत ‹ङाब्दस्फोटः 
को द्द्‌ स्थापना के निमित्त अपनी स्थिति पर पूणं प्राज्ञ डारूते हये 
कहते हे :- 


( ३ ,) यास्काचायं जी का अपना मत 


स्थिति यह दै । ओदुस्बरायण जी व्वाक्य स्फोट' को मानते हये यह 
कहते है “इन्द्रियनित्यं वचनम्‌ तब यास्काचायं जी उनसे एकदम असहमतं 
होकर यह कहते से प्रतीत होते हैँ ^इन्द्रियनिस्यं पद्म्‌ कि "पद्‌ स्फोट ही 
रा का मूर आधार हे । ओौदुस्वरायण जी ध्वाक्य स्फोट को इन्दियं 
( क्षीरसागर इद्धि ) मे नित्य मानते तो यास्क महोदय "पद्‌ स्फोटः को 
इन्व्ियमै नित्य मानते दहै । मोरे मोटे विचार से, या "नित्यता? को दष्टिपथ 
मे रख कर ओौदुम्बरायण जी का मत यास्क जौर वैयाकरणो को अपने दष्िकोण 
से, एक प्रकार से कु दुबु सा प्रतीत हो रहा है । क्योकि वे (जौदुम्बरायण) 
वाक्य स्फोटः को नित्य मानते है । च्वाक्य स्फोटः को यास्क जी जयते “पद्‌ 
स्फोट" से स्पष्टतः करै गुना स्थूल समन्ते वैडे ङ । इसी किए वे स्थूरता ओर 
निस्यता दोनों को एक दूसरे के विरोधी पक्त कहने की हिम्मत भी कर रहे हैँ? 
ओदुम्बरायण जी के मत की इस अपनी समक्ली या गलत समक्षी दुबंङ्ता को 
भागे रख कर यास्काचा्यं जी अपने मत की पुष्टि के छिए शब्द्‌ की अणीय- 
स्ता या अतिसूचमता को प्रञुखता देकर रुलकार कर कते कि “शाब्द 
तो विसु ओर व्यापके, उसीका स्फोट नित्य रूप ठे सकता दे, वाक्य या 
वाक्य स्फोट ( स्थूररूप ) नहीं । इस प्रकार हमारा ८ यास्क का) पद्‌ स्फोटः 
तो नित्य, सूम भौर व्यापक हे। उन शब्द्‌ स्फो्यैः ॐ ध्वन्यास्मक 
( उचरित ) शब्दों सरे हम इस बह्याण्ड के नाम-रूपों का, केवरू रोकिकः 
भ्यवहार के किष प्रयोग करते हैँ । इन नित्य विभु सूच्म “शब्द्‌ स्फोटो" कै 

९० भ्र द्‌ 
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घन्याव्मक उच्रित नाम-रू्पा को व्यव्हारसे उडाद्धियाजवे तोभी वे 
"क्राब्द्‌ स्फोटः नित्य स्थायी ही बने रर्हेगे। हमारे रेसे व्यवहार की कोद 
निष्यता या आस्थादहै दी नहीं । उसी एक उच्चरित शब्दस हम मनुष्य को 
सम्बोधित करते ई उसी से जड़ ओर तिर्यम्योनि को भी, तथा काम सारने क 
चि देवताओं ओर तर्स्वो या पदार्थो या खगोल को भी उसी शाब्दं से पुकारते 
द्। ठेखाहै यह नितान्त अव्यवस्थित व्यवहार । ओर तो अखूग रहा, जब 
देवी-देवता प्रश्ति देवयोनियीँं बोल्तीदै तो वे यी उसी शब्द्‌ का प्रयोग 
करते ह । विना घ्वन्याच्मक्छ दर्द क्छ व्यवहार के छिसी का ओी काम नहीं तचल 
सकता । एसा व्यवहार नितान्त विवदातासे करिया जाता दै कर्योक्रि मनुष्य 
की विद्या या ज्ञान अनिव्य या सीमित या अस्थायी दै । वह बहुत सीमित 
संख्या के शव्द का ज्ञानोपाजंन कर सकताहै। विश्वया ब्रह्माण्ड के समूचे 
राब्द्‌ वाङ्मय का जान वह अनेक जरन्मोमें भी शायद ही कर सके। जव 
शाब्दो के तान की सी विषम समस्यादै तो ध्वाकर्योःकेन्ञान कातो उस 
धारणा से, उस शब्द्‌ जान के लक्तांशसे भी कम अनुपातमें दही होना संभव 
हो सकता हे 1 "वाक्य स्फोटः की यह दूसरी महती दुर्बलता डे । लौकिक 
भ्यवहार मं हम देखते द करि वैयाकरण हमें शब्द्‌ शब्द के निर्माण का नियम 
बताकर ( दमं ) भाषाकी गति या अगति प्रवीण कर देता दहै। बारुक 
जव भाषाका बोध करतादहै तो वह दाव्द्‌ शब्द्‌ को ग्रहण करके ही व.क्य 
को ` समक्न में समथेहो पातादहै) जव हम भाषाविद्‌ भी बन जाते हेतो 
मी, ठम शब्द्‌ शब्द्‌ को परे छानते-वीनते-चुनते से प्रतीत होते है । हम 
सभी शब्दो ओर धातुओं के सभौ प्रकार के दा्दोको रट कर भाषाविद्‌ नहीं 


बनते । हम भाषा के शब्द्‌ जोर घातु सम्बन्धी कुदं नियर्मो का भाषाप्रयोग 


या व्याकरण सरे ज्ञान करके पुनः उन नियर्मो द्वारा अनेक प्रकार के संछा, 
तद्धित, कृदन्त, समास, विभक्ति जादि प्रययौ का प्रयोग कर प्रौढ भाषा का 
रयोग करने में समर्थं होते दै। यदि हम ष्वाक्योः का इस प्रकार अध्ययन 
करं तो शायद्‌ ही कोदं अच्छा भाषाविद्‌ हो सके। भाषा ओौर शब्दो की सी 
अस्थिरता, कहीं रेरा न हो, ऊव्यावहारिकता मे परिणत न हो जाय, इसच्ए 
हमारे पास स्थायी साहित्य रूप ववेद" है जिनमे शब्दो के सञ्ुचित रूपा या 
आद्य र्पो का भण्डार है, उनके वे सन्त्र जिने खमाज-स्वीदत आद्य शाब्दा या 
वाक्यो के रूपो को प्रामाणिकता समिर गई हे, वही रूप हमारी कर्मसम्पत्ति या 
व्याकरण या माषा के नियमों का प्रयोगक्तेत्ररूपी भंडार ह। हमे अपनी 
भाषा ौर शब्द्‌ प्रयोग को शिष्ट जर स्वीङ्त रूप देने के किष, नियमो का 
भ्रयोग उसी सीमा तक सीमित रखना चाहिए जरह तक हमारा समाज स्वीकृत 
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षवित्र साहित्य वेद प्रयोगे ला चुका है। नियमो से जो अधिक ङाञ्द्‌ बनते 


है उनमें निहतार्थ, अप्रायोगिकं जादि दोष होगे, ओर भाषाया ज्ञब्द्‌ का 


भोड़ा सा दोष दृष्टिगोचर होगा । अतः विना “पद्‌ स्फोटः साने भाषा का ततान 
असम्भव दहे। 

वास्तव मं निरुक्तकारो ओर वैयाकरणो की एक साम्परदायिक हठ हे, 
उनको नित्यभ्रति की निरुक्ति ओर व्युस्पत्ति मे सदा पद्व्णं का पज्ञा पकडे 
रहना पड़ता हे, अतः बे केवर इनके थक्‌ स्फोट मानने कीही जिद्‌ नहीं करते 
वरच्‌ वाक्य स्फोट को भी मानने को प्रस्तुत नहीं ह । इस दृष्टि से स्फोट तेसा 
गम्भीर विषय इनके समन्न में नहीं जाया सा प्रतीत होता डै। यास्क जी 
'शब्द' शाब्दं का प्रयोग भी अशुद्ध कर रहे है, 'ज्ञब्द्‌" माने तो वाक्य ही होता 
हे, पद नहीं जेखा ये समन्न रहे हे । कहा जा चुकादहे, ओर आगे विस्तार 
पूवक ङ्खिा जायेगा करं अथेबोध वाक्यही से होता वाक्य एकपदीय, 
एकाक्तरीय हो या जनेकपदीय या अनेकाक्तरीय, अर्थवोध ॐ किए वाक्य ही 
एक सख्य तस्व है । इस वात को भरी माति समन्च कर भर्वहरि जी 
यास्कजीके पिच्ङे दोनो परिच्छेदो मे उशये प्रश्नो जौर उनके समाधान 
का खण्डन करते हुए क्ख गये हैँ ( उद्धरण इस प्रकरण के आदि में देखें )। 
इतरेतरोपदेश समस्या के समाधान में भर्वंहरि जी सन्द या भावनिबन्धन 
को प्रमुखता देते है जिसे यास्क जी अपने अगे परिच्छेदो मे स्वयं स्वीकार 
करवेटेहै। साथर्मेवे यह भी कह रहेहै कि यदि उस वाक्य या वाक्या- 
न्तगत पद्‌कासंग नौर पा्थक्यमे अर्थमेद्‌ है ही नहीं तो यह समस्या 
उठती ही कहां है । क्रियायें कमंप्रधान है, संज्ञाय प्राणिप्रधान; इनका सम्बन्ध 
जो उलूटे, कठिनता से बेवेगा। हमतो दोनों मे भावप्रधानता मानते ई । 
इसचिए्‌ (नामाख्यातोपसगंनिपातः का विभाजन, जर्थवाद्‌ के एकदम विरुद्ध 
डै। वाक्यस्फोटका निर्धारण ( अभ्यास्रसे) उुद्धिमें रहताडहै जिसका 
उद्वोधन या प्रकाशन, खोक-ग्यवहार या तत्तद्‌ संकेतित राब्दोचारण से होता 
हे । इसी छि वार्ताक्त ओर ओौदुम्बरायण जी निरू जर व्याकरण के संज्ञादि 
चार भार्गो को मानने में नितान्त असमर्थं हे । 

आपने जो यह कहा किं शब्द्‌ तो ज्यासिमानरू ओर अणीयान्‌ ह वह ठीक हे; 
पर इसका विवेचन पद्‌ या वाक्य के उच्चारण के समय नहीं होता। जहां 
उच्चारण हे वहीं स्थुरूता हे, सीमितता हे; जहां स्फोट है वहां वावय कितना ही 
ङा हो, पद्‌ कितना दही डोर हो,दोर्नोकी सूचमता सूच्मताही है, ज्यासिव्याि 
ही है, स्फोट दोनों के एक से (सुम ओर व्यापक) होगे । पयोग पक्त के समर्थन 
मं सिद्धान्त पन्त को घस्रीटना अनुचित है । इन दोनो पक्ता का विवेचन पार्थक्य 
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ख्पसेही शाखो जौर लोकम किियाजातादहै। अन्तम यहभीतो जान 
खीजिष्ट्‌ कि पहर अथं समश्च छं तव रब्द्‌ की अनुभूति करे, एेसान कभी 
सुना गयादहे, नहोता पायागयादहै, नहो सकता है । आपके संज्ञा क्रिया 
ङ्ग वचन कारादि ञान केफेरर्मे पड़ेरहगयेतो हो गया बेडा पार । अथे 
बोधदहो चुका। अथबोधमें आपके मेदो की ओर ताकने-क्लांकने-समश्नने 
वृक्छने की फुरसत किसको पडी हे १ ओर तो अरुग रहा अर्थवबोध म पर्दो को 
थक्‌ प्रथक्‌ कर समक्षे का महावरा होता किंसको हे १ अरूग अलग समश्चने 
सं ही वह आपत्ति आयेगी जो आपने इतरेतरोपदेश् की समस्या बततङाद्रं थी । 
साहित्यिक भाषा-निर्माणमें भी वाक्य स्फोटदही काम देताहे ; नियम रूप 
वाक्य स्फोट से राब्दरूष वाक्य बनाकर, पुनः उन्दः वाक्य मे प्रयुक्त किया 
जाता है । नियम भी बाक्यही हे, उनका प्रयोग भी वाक्यही है, उनका फरक 


भी वाक्यहीडे! अतः सभी वाक्योको सीखना पडेगा, यह समक्तना भी 
नितान्त ्रमदहीदे। 


इसचिए वाक्य को छोड कर अर्थबोध मे कोड दृखरी वस्तु नहीं मानी जा 
सक्ती । वाक्य स्फोट हमारे जीवन का एक भरोक्रिक तवव दहे । अर्थवोधमें 
पदवणं को प्रथक्‌ सत्ता ही नहीं रहती, वाक्य सर्वाङ्गोण रूप म अंगप्राधान्य 
से अथप्राधान्य का बोधक होता है जतः कहा है-- 


पदे न वर्णां विद्यन्ते, वर्गेस्ववयवा न च । 
वाक्यात्पदानामस्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ॥ 


८ ब्रह्मकाण्ड वाक्यपदीय ) 


( ४ ) यास्क के उक्त परिच्छेद का अंग्रेजी अलुबाद-- 


यास्काचाय के निरक्त की सर्वप्रथम प्रामाणिक टीका दुर्गा ने ङ्खिी डे। 
उन्हाने संस्कृत अर्थो की शरी को भटी ौत्ति समञ्च कर उक्त परिच्छेद को 
तीन भार्गो में विभक्त किया दे, ( १ ) इइन्दियनिस्यं वचन" गौदुम्वरायण का 
मतत (२) पूंपत्त-यास्क दारा उस्थापित--“तनत्रचतुषट " ` "` शास्त्रकृतो 
योगश्च कि उक्त मत की स्वीकृति से चाब्दं के चार विभाग खीर उनका सम्बन्ध 
नतो माने जा सकते द न अथं र्ग सकता हे । ओौर (३ >) यास्क का गपना 
मत-- शाब्दो के निस्य विथु सूच्म होने से शाब्दा के चार भाग आदि जपनाये 
जा खकते हँ भादि । “स्वरूप” नासक अनुवादक जी को यास्क का उखाया पूं 
पक्त (खं ० २) एकत तीसरे भ्यक्ति का मतसा रगा दहै । अतः वे कहते हैँ दुर्गां जी 
ने गरूती की, यहां पर तोदो ही व्यक्ति दहै । उनका यह भी कहना है यहां पर 
तीसरा व्यक्ति मानने से (पूं पक्त सं° २)एेखा प्रतीत होता है कि यास्क तीसरे 
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का खंडन करके ओदुस्वरायण के मत्त का पूरा समर्थन कर रहे हे । पूवेपत्त को 
तीसरा व्यक्ति मान कर, या समश्च कर वे इतने आगे बढ़ गये हें । यहां पलप 
मान्न हे, तीसरा कोई नहीं, कोई होता तो जौदुम्बरायण जी के नाम की तरह 
इस तीसरे के नामकोदेनेमे न यस्ककोडरथानदुर्गाको। दु्गाजीने 
परिच्छद्‌ को तीन भागो मं इसच्यि बडा है क्ति यास्क जी ने “सिद्धान्त-पूवेपत्त- 
उत्तर की' संस्कृत मन्थो की नित्य की, अपनायी केरी में क्खिादहै;ः उसीको 
स्पष्ट किया है । पू्ेपत्त कभी भी कोई तीसरा भ्यक्ति नदीं होता; रेखक स्वयं 
ही होता हे । अपने जाप जरम उत्पन्न करके स्वरूप साहब कहते ई करि यहां दो 
ही दर है, दुर्गाने तीन दरू गरत ससन । दुर्गां ने परिच्छेदके तीन जेसे विविक्त 
भागे उनका दुपेणवत्‌ दिखाया, तीसरा द उन्होने माना ही कहां 
डे ? जिसकाये खामखाह खंडन करने रुगे । अपनी नासमक्षी दुगं जी के 
मस्थे मद्‌ रहे है 1 उक्त परिच्छेद के तीसरे भाग का अर्थं स्वरूपजी की समन्न मं 
बिलङ्ुक नदीं आया । वे कहते है, यहां यास्क बिरङ्कुक नये शीषेक की बात 
कर रहे दै, '्यह बात भाषाको, संकेतो से उच्चता देना हे” उनका जनुवाद्‌ 
देखिये ““मनुभ्य-क्ञान की अनिस्यता से, मन्त्र ( डादरेविटग्‌ ) कायो कौ पूणेता 
वेदो में ( पाई जती) दै ।' क्या हआ इसका अथं ! वही जानं । हां उन्होने 
केवर एक बात ठीक कही है किं यास्क का उत्तर (तत्र चतुष्‌" आदि से प्रारम्भ 
होता हे, यही दु्गांने भी पूर्वपक्त रूप मँ माना हे जिसे ये गत समश्च बेड 
द} ( निरुक्त ओर निघंड--अंमरेज्ञी भयुवाद्‌ ओरं रिप्पणी--के> रूदमण 
स्वरूप-आाक्सफोडं १९२१ घू० ६-१९२७ पंजाब विश्वविदययाख्य ) 

एक दुसरे विद्धान्‌ “जौननूफ" ( रन्दन, प्राच्य जौर अभ्तीकौ विद्या केन्द्र, 
भारतीय विभाग के प्रधान ) कहते र्द कि स्वरूप का यह कहना कि यास्क का 
उत्तर “तत्र चतुषु आदि से आरम्भ होता है-- बिर्क गरूत है । 
इनके मत से यास्क का उत्तर--( सं ३ ) “न्या्िमच्वात्तु' से आरम्भ होता 
है। अपने पक्त की पुष्टिमेंये कहते कि यही जाया इभा तु' उपसग ही 
निर्णय देता हे कि यास्क का उत्तर यर्म ( ठ ) से आरम्भ होता है । सं° २ 
को ये लौदुस्बरायण जी का मत मानकर उसकी पुष्टि मे भवहरि जी के उन 
वाक्यो को देते है जिनको इस विवादभ्रस्त परिच्छेद के साथ पहर दे दिया 
गया हे । प्रस्तुत वाक्य सं २ या पू्व॑प्त ( दुर्गां) के आरस्भ के कुं शब्दं 
का विषय रेसा है, जिसे हम यह सी कह सकते है कि यह ओदुस्बरायण जी 
के मत वाक्यसं० 9 की विश्ञद्‌ व्याख्या करते हये कहता दै कि “हमारे मत 


मं शब्द्‌ के चार भार्गो या व्याकरण जौरं व्यवहार के सम्बन्धो की जाचश्यकता 


नहीं उव्पन्न होती ।» पूर्वपक्त' के पक्त मँ यह किं “उनके मतम, न तो शब्द्‌ 
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के चार भाग उस्पन्नहोतेर्दै न व्याकरण ओर व्यवहार के सम्बन्ध, क्योकि 
उनका उच्चारण भिन्न-भिन्न कारमं इजादे) नहींतो एकस्थानमें दूसरा 
उपस्थित हो जाय” 1 आपने देख लिया है किउक्त दोनो अर्थौ का ओदुस्बरायण 
का मानने पर (नोपपद्यते का अर्थं ठीक नहीं वेठता, उनकामत होतातो नेष्टम्‌ 
कहना था 1 कर्याकिं उस अर्थं मेँ “आवश्यकता नहीं" रेका अथं आचिक्त करना 
पड़ा हे) दूसरी चात यह डे कि पूवंपन्त का स्वयं उत्तरार्द्ध का भाग ““अयुगप- 
दु स्पन्नानां इब्दानां वा इतरेतरोपदेशः' वाला वाक्य तो ओौदुम्बरायण जी के 
मत का खण्डन करता दहै । क्या जौदुम्बरायण जी इतने नादान यथे करि जपने 
मत का अपने आप खण्डन कर जाते । तव यास्क जी को अपने मत को स्थिर 
करने की, उनके मत का उर्रेख करने की आवश्यकता की क्या थी? तीसरी 
वात यह है यदि यह वाक्य ओौदुम्बरायणजी का होतातो इस वाक्य का 
आरम्भ “तन्न चतुष्ट की जगह अच्र चतुषु कट कर करना था क्रि (अन्न) 
यहां हमारे मत में यहांतो च्खिादै कि ‰ तच्र) वहां उनके मत संः। 
यह तच्रः शव्द, यहां पर ऊुञ्जी सी है जो “जओदुम्बरायण? के मत का "वहां 
उस्मत मं कह कर स्थिति एकदम स्पष्ट कर रहा है कि "तत्रः शाब्द से यास्क 
जी का पूर्पक्त जौर उत्तर प्रारभ्भहो गयेड। चौथी वात विरोष ध्यान देने 
की यह है । जिस भर्तृहरि जी के उद्धरण से बफ महाशय अपना मत पुष्ट कर 
रहे हैँ उसी म भाग्यवज्ञात्‌ एक परम रहस्य दपा हे! पिरे कहा जा चुका 
हेकि भवृहरि जीने उक्त वाक्य निरुक्त ॐ इस विवादगस्त परिच्छेद को 
सामने रखकर च्िखा है । जव वे यास्क के विरोधो को देते दहै तो, वे (भ्वंदरि) 
यास्क के प्रत्येक विरोध का समाधान, अपनी ओर से “ओौदुम्बरायण ओर 
वाताच्च के बदरेः-देते गये है । देखिये प्रथम श्लोक ध्यदि भाव निबन्धनम्‌ 
यह पद्‌ यास्क ® ्ाखक्ृतो योगश्च नोपपद्यते' का उत्तर दै, ओर “संसर्गे च 
विभक्तो च तस्यार्थो न प्रथक्‌ यदिः यह श्छोकाद्धं यास्क के “अयुपदुस्पन्नानां 
शब्दानावितरेतरो पदे च्चः नोपपद्यते" का स्पष्ट उत्तर है । ` इससे यह स्पष्ट तार्प्यं 
निकरूता है किं भर्तृहरि जी भी यही समन्ते थे कि यास्काचार्य का पूर्वपत्त 
ओर उत्तर “तच्र चतुष्ट ' आदि वाक्य सं रेसेही आरम्भ करता हे । उनके 
`चतुष्टव" शब्द्‌ को दोर्नो जगह पाकर वे व्यर्थही उकृट-पुल्ट करने रगे । 
उक्तं श्कोक तो स्वयं उनके विचार के विरुद्ध पते ह, यह स्वयं स्पष्ट है । रह 
गहं बात सं ३ के उपसगं तुः की। यह ^्तुः उपसर्ग यास्काचार्य के स्वयं 
स्वीकृत अपने मत ( शब्द्‌ स्फोट) की स्थापनाके आरम्भका सूचक दे । 
अपना मत तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तकर विपत्ती के मत 


को पूर्व॑पक्न मे अपना कर उसक्रा पूणं खंडन न करे सिया जाय। यहां यह कार्यं 





किरः 





म्रतिभादश्चन की जात्मा : स्फोट ओर अथंवाद्‌ ३२११ 


सं० २ मे किया गया डै। अतः, तच्रचतुष्ट्वं नोपपद्यते आदि सं०र से, 
© * हे १ 

यास्काचार्य जी के स्वयं अपने कथन का आरम्भ होतादहे किं यह अव निमे 

जल सम स्वतः स्पष्ट हे । 


स्फोट तत्व के रहस्य को न समक्न सकने के कारण, दुर्गा ने अपनी टीकार्मेः 
तथा कचमण स्वरूप जौर जान बरूर ने जपने अंग्रेजी अनुवाद! ओर रिप्पणि्यो 
मं ओर ल्येविज्ञ तथा स्टरोख [ यूवेर देन स्फोट,जदमग ( 2. 12. ५. ७. ) 
न. क. २ (७७ ) १९२३ ए० २११; लेखक वी रेवि; ओर ओष्धो स्टं्-- 
आर्तिदिश्ञ स्येकु ठेशसन यूवेर दी स्प्राख अन्द्‌ इरे प्रोच्केम-ज. द्‌. म. ग.-- 
व. फ. & (८१) १९२७ ए० १११-९१३ ] ने अपने जर्मन अनुवादो मं 
यास्क के उक्त परिच्छेद मे अये हुए कड परिभाषिक ओर रचनार्मक विशेष 
दाब्दो का अर्थं अनुवाद्‌ अनर्थकारी शाब्दो से कर डारा है जिससे ओदुस्बरायण 
ओर यास्क दोनों ॐ मतो को बरावर र पर्याक्च आघात पर्चा है । वह इस 
प्रकार है। यास्काचायं प्राचीन स्वर्णयुग की. अरौकिक प्रतिभासस्पज्च दिव्य 
विभूतिर्यो मे सरे एक थे। उनके समय तक भाषा तत्व शास्त्र बहुत आगे बदु 
चुका था । यास्क जी ने अपने निरूक्तसमे ही भाषा तत्व शास्त्र सन्बन्धी तीन 
सख्य विचारधारा का उल्लेख कियाद । (१) प्रथम शाकटायन जौर 
निरु्तकार है !. यास्क जी इसी दरू के अनुयायी हैँ । ये मानते ह कि सब 
संज्ञाय, क्रियाओं से ही बनती दँ । शाकटायन जी बडे धुरंधर वैयाकरण भी 
थे, इनका उदरेख पाणिनि जी ने अपनी अष्टाध्यायी मेँ भी किया हे । निरतक्त 
कार भी तभी दहो सकता दै जब वह पहिले वैयाकरण भी हो ( (नामान्या- 
ख्यातजानीति  चाकटायनो नैरूक्त समयश्च"; यास्क निरुक्त १-१-११ ) । दूसरा 
मत गार्ग्यं तथा कुक वैयाकरणो का हे, वे यह कहते हैँ कि सभी सन्ताय, 
क्रियाओं से नहीं बन सकतीं ( “न सवांणीति गार्म्यो वैयाकरणानां चके 
यास्क निरूक्त-१-१-११ ) । -इन दोनों मतो से बिलङुर विभिन्न या उरूटा 
मत ह 'वार्ध्यायणि' जी का । वे कहते हें किनतो 'संक्लाः जेसी कों वस्तु हे 
न श्िया जेसी ही कोई चीज । हमारी भाषा तो केवल भावविकार का एक 
सागर ्। ये भाव विकार चह प्रकार के होते (जायतेऽस्ति विपरिणमते 
वद्धंतेऽपक्तीयते विनश्यतीति" । इन्हीं छह भाव विकारो से हम वाक्यया भाषा 
का बोध करते ह । ओदुम्बरायण जी भी इसी मत के है! अतः यास्क के 
उश्िखित उनके कथन का आरम्भ दही भावविकार विचार से "गौरश्वः पुरूषो 
हस्तीति" आदि कह कर किया गया है। इस मत मं वाक्य ही सब कलहे 
संज्ञा, क्रिया, व्याकरण, निरुक्त जादि सव उ्यथं ह! जव भाषा तत्व सम्बन्ध सें 
इतना गम्भीर मतभेद्‌ जौर विशिष्ट विचार होता पाया जा रहा हे तो भौदुम्ब- 








२१२ । प्रतिभादर्न 


रायण जीर यास्क जी के प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दं (इन्द्रियः (नित्यः ओर 
वचन” भाषातत्व सम्बन्धी कद रइस्य अवश्यमेव रखते होगे, इसे 
सन्देह नहीं । 


अनुवादक मं सवसरे अन्तिम श्री जान वफ हँ, इन्दोनि अपने पूंवरतीं 
अनुवादर्को कोवेसेतो सभी को जाड हाथसरे प्राङा ओर फटकारादे, पर 
उनमें सवसे अधिक उसको, जिसने इन ( वफ सहित ) खव में सव्यके समीप 
आने का सवसे अधिक सफर प्रयास कर सकाद्े। वे नद्धो सट्रस है । 
इनकी एक ही गर्ती यह दै करि ये “अयुगपद्‌” को “युगपद्‌ › पढ़कर काम चला 
ख्ते दे । "नित्यं" शाष्द्‌ के सम्बन्धी को सूचित करने क, त्तान न दुर्गां कोथा, 
न इनमं से किसी अनुवादकार को । जहां ओदुम्बरायण जी यह कहते दँ किं 
वचन नित्य हे, वहाँ ये कहते ई शब्द" अनित्य ह । यहौँ ये सव यह दुहराते हें 
कि शब्द्‌" इन्द्रिय में निव्य रहता ह । इन्द्रिय के माने ये त्तानेन्द्रिय मानते, 
जानेन्द्िय माने फिर जिह्वाग्र ( दटरास ), कण्ठस्थ ( बूफ ), कान ( स्वरूप ) 
` चतराया हे । बरूफ ने "निस्य" शब्द्‌ के अर्थंकी तो बड़ी छीदख्द्र कर दीदे, 
उन्हानि इस शाब्द का अपना मनगदंत इतिहास वना कर यष्ट दिखाया है करि 
“निस्य' माने इन्द्रिय “स्थानस्थितः होता ह ( छोकेटेड--दइन दि इन्द्रिय ) । 
अन्त मं रूफ महाश्चय छिखते इ कि ष्वाक्य सुनने वाङे के प्रव्य्ेन्द्िय मेँ सद्‌ा 
विद्यमान रहता हे । देखिये ये वाक्य को ऊेवल “सुनने वाङे कीः प्ररयततेन्द्रिय 
< पसंशटिव्‌ फेकल्टी आफ दि हियरर ) मे सदा (नित्य नहीं स्थान स्थित 
मानते दे । क्याजो वाक्यको बोर कर सुना रहा है उसकी भत्यत्तन्दिय मे 
वाक्यः कभी नहीं रहता ? उन्होने शुद्धौ" के माने "प्रतिपत्तबद्धौः लिखा । 
भ्रतिपत्ता वक्ता श्रोता दोनों होते । केवर श्रोता ही नहीं ५ । ८ देखिये 
जान नफ का वारह्वीं अन्तराय प्राच्यविद्भत्‌ का्ेख इस्तानवुर, सितम्बर 
१९५१ मं पदा पत्र )। 


अस्तु, टीकाकारो जर अनुवादकों को “इन्द्रियः शाब्द्‌ के अर्थं का वास्तविक 
ज्ञान नहीं हे । जड़ यहीं बिगड़ी है, उसके सम्बन्ध के विषय की व्याख्या दीक 
केसे वेठती ! इन्द्रिय शब्द्‌ तीन प्रकारका अर्थं देताहे, (१) (इन्द्रियः शब्द्‌ 
जकेरे एववचन भे, ( २ ) इन्द्रिय शब्द्‌ समास यक्त (३) इन्द्रिय शाब्द 
जहुवचन में ग्रयुक्त । जिन इन्द्रियो को मध्युम के आचार्य (ज्ञानेन्दियाणिः 
कहकर पुकारते जा रहे हे, उन्ह प्राचीन साख्याचायं केवर शुद्ध न्द्रियाणि" 
नाम से पुकारते रहे । इन्द्रियः शब्द्‌ एक वचन ओं केवर बुद्धि का वाचक ह, 
इन्दुयति भक्षयति इति इन्द्रियम्‌ । भकाश बुद्धि का धर्म॑ हे, उदधि पुरूष की 
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उ्योति हे, तीरसागर हे, वही इन्द्रियम्‌? हे । समास में श्रवणेन्द्िय, स्पर्शेन्द्रिय 
जदि सं इन्द्रिय क्ाब्द्‌ प्रका द्वार वाचक या “ङाब्दतः श्रवणाभ्यां प्रकाशितं 
इन्द्रियमिति श्रवणेन्द्रियम्‌, स्पर्तेभ्यः भ्रकालितमिन्द्रियम्‌' इत्यादि है, जो श्रवण 
से, स्पर्श से, चन्ध से, रसना से प्रकाशित हो वह तत्तद्‌ इन्द्रिय इदं या तदनु- 
कख ` बुद्धि हई । बहुवचन में इन्द्रियाणि शब्द्‌ इन्द्रिय या उुद्धिके द्वार 
श्रवणादि ओर तदनुक् मस्तिष्क विभागो का वाचक है 1 फरूतः ओौदुम्बरायण 
जी के दइरन्द्िय नित्यं वचनःमें इन्द्रिय शब्द्‌ बुद्धि"या क्षीरसागर का वाचक हे । 
भर्तहरि ने भी यही लिखा है "वाक्यस्य बुद्धौ निव्यस्वात्‌' । यही “इन्द्रिय नित्य 
वचनं का अन्ञर्ः सत्य अनुवाद है । अन्तर इतना है, भवृहरि जी “बुद्धि 
दाब्द्‌ का अर्थं वह नहीं खगा पाये है जिसे यह शब्दं यर्हो निदिष्ट करता हे। 
वे बुद्धि" माने (समश्च की शक्ति" समन्च रहे है । उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि 
हमारी बुद्धि तो "पुरुष का स्वयं ओर स्तात्‌ उ्योतिरूप क्षीरसागर है । फिर 
भी जन्य सव ठेखकों में से इन्होनि यास्क भौर जओौटुम्बरायणजी को अधिक 
रीक समक्न है । उद्धिरूप त्तीरसागर से जो तस्व रहेगा वह जीवन पयंन्त 
अनश्वर या निव्यरूप मेँ ही रहेगा, रेखे निस्यरूप वाला वचन या वाक्य भी 
केवर सूचमरूप }या॒ जब्दचिन्नादिरूप मे या स्फोटरूप में ही रह सकेगा । 
अतः यहाँ के इन्द्रियनिव्यं वचनं" माने शब्द का स्फोररूपमें बुद्धि मं 
< अभ्यास द्वारा ) निस्य स्थायी रहना ही है । इसका पूणं विवेचन भागे दिया 
जारहादहे। | 





९ अध्याय 


वणेपद स्फोटवादी मत ( वेयाकरण भत 
ओर निश्त मत 


स्फोट शब्द का इतिहास ओर अर्ध 


जिस स्फोट के विषय की चचां पिले प्रकरण सँ ओदुस्बरायण, वार्ष्यायणि, 
नेरक्त, वयाकरण आदि ॐ मार्गौ का उज्ञेख करते हये, यास्क ने अपने निक्त 
भे संतति, पर विद्‌ रूप से कर दीदे, उसक्तेनाम ( स्फोट) का उल्लेख 
ठ्न तो निर्क्तमे मिरुताडै, न पाणितिजी की अष्टाध्यायी मे, जैसा कि 
भगे चरु कर विदित हो जावेगा । पाणिनि जी ने भीस्फोटके विषय की 
ग्यास्या को ध्यान में रखकर कदं महत्वपूर्ण सूत्र! की सृष्टि की है जिनसे ^स्फोट' 
विषय उन्हें विविक्तता से ्ात सा प्रतीत होता दहै । तव इस “स्फोटः दाव्द्‌ का 
प्रथम जाविष्कार किलने किया होगा, दस पर अभी परय्याक्त जम भरा पड़ा हे । 
नागेश भट जी स्फोटवाद्‌" नामक न्थ मं लिखिते क्रि स्फोटवाद्‌ के जर 
स्फोट" शब्द्‌ के जन्मदाता स्फोटायनः नामक व्याकरण हँ जिनका मत सहित 
उल्रेख पाणिनी जी ने ( “अवङ्‌ स्फोटायनस्य ९-१-१२२ >) अपनी अष्टाध्यायी 
मंचक्ियाहै। इतिहासकार्रो को एसी नाममात्र की सखूपता से प्रतीति नही 


हो सकती, इक्क समर्थन ऊ किए पुनः बलिष्ठ प्रमाण की आवश्यकता है जो 
न उपरन्धहो हो सकतादे, न प्राप्य ही हे । 


कल्पना तथा सव्यभिचार तकना है 


वस्ततः स्फुट धातु का, ध्वनिशास्त्र सवप्रथम प्रयोग ^स्पोरणः नाम 
से किया हुभा प्रातिशाख्य मे मिलता हे । कास्यायन प्रातिशाख्य ( ४-१६५ ) 


चखाद कि कवर्गं मे जव स्पशं मिलते तो उनकी र्फुशेक्ति के रिष 
स्फोटणः नाम की ध्वनि या भुव ( या परिवतं 


त अथवप्रात्िशाख्य ने ( २-३८ तथा १-१०३ ) 
ल्खिीहै “वग विपर्यये स्फोटणः” “तदैव स्फोटणः ८ देखिये “ऊष्माण 
अन्तःस्थ ओर स्पर्ो के सन्निपात में स्पष्ट उच्चारण विधि, पीछे )। यदह तो 
रही (स्फोटणः की परिभाषा । वहां स्फोटणः के माने ध्वनि की स्फुटता दै, 
केवर एक ध्वनि की स्फुटता हे, अथवा सन्निपात के व्यञ्जनो के प्रथम व्यञ्जन 
की ध्वनि की स्फुटता हे । यही (स्फोटण' जव सन्निपातीय प्रथम व्यञ्जन की 
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जगह, पूर्णं पद्‌ या शाब्द या वाक्य की स्फुटता के छि प्रयुक्त किया जाने र्गा 
तो उसमें ङं अथांन्तर करने की भी आवश्यकता पड़ । यह अथांन्तर था, 
म्रवयेक पद या काब्द्‌ के उच्चारण मं उसका सब धवनियो की एक सामूहिक ध्वनि 
की स्फुटता । दस विस्तृत क्रे स्फोरणको रफोटण कहना अवश्य असंगत था । 
भतः इसे तभी से आचार्यो ने स्फोट) या एक प्रकार का विस्फोट या एक प्रकार 
का विशिष्ट स्फोट या विशिष्ट स्फुटता नाम दिया । स्फोरण के प्रयोग कौ सीसा 
केवल व्यञ्जन सन्निपात तक हे, स्फोटः का ततत्र एक श्रुति से लेकर सब प्रकार 
के संयोग ओर सन्निपात से वने पद्‌, शब्द जर वाक्यै! दोनो का निकट 
सम्बन्ध ध्वनि स्फुटता से हे, पर स्फोरण में कछु ध्वनि अधिक जोडी जाती है 
या ध्वनि विस्तार किया जाता है भौर स्फोट" मं उक्त ध्वनि विस्तार से कोहं 
लगाव न होकर, ध्वनि या ध्वनियां ॐ मौलिक मेरुदण्डीय रूप रेखा का एक 
या सामूहिक रैक्यरूप का आह्वान करिया जाता है। यार जी के समयमे 
उक्त प्रकार की स्फोटकौ धारणाया वातै प्रथित रूपमे ग्रचडित थीं यह 
पिद्धरे प्रकरण से स्पष्टे, यहां तक करि भर्ठहरि जी के शब्दं ब्रह्मवाद या 
स्फोटवाद की गोञुखी या मू उद्गम वही यास्क जी करी पक्ति्यौं ह । पर यास्क जी 
ने स्पोट का नाम वचन" भौर शब्द" दिये हे । वाक्यस्फोट मानने वारे (ओौदु- 
स्वरायण ओर वार्यायणि >) स्फोट को वचन' कहते थे ( इन्द्रियनित्यं वचन- ्‌ 
मौदुञ्बरायणः ) तथा शब्द्‌ स्फोट मानने वारे स्फोट को ^जब्द्‌' नाम से 
पुकारते थे ८ अयुगपद्‌ उस्पन्ञाना द्दानां वा“ `, ग्यातिचवात्त्‌ शब्दस्या. 
णीयस्वाच्च श्वाञ्दस्य संक्ञाकरणं ,) । जिषे हमरोग आजकल “शब्दः कहते है 
उसे याक प्रति “संज्ञा' कहते धे, ( शब्दस्य संज्ञाकरणं व्यवहाराथं रोके ? । 
ये संज्ञाय चार प्रकार कौ मानी जाती थीं ( नामाख्यातोपसर्गनिपाताः ,) । 
( वाक्य स्फोट वारे ) वचन वारे उक्त चार विभागो के स्थान पर  प्सज्ञाः के 
बदरे “भावः शब्द्‌ का प्रयोग करते थे । उनके मत मे भाव ह प्रकार ऊ साने 
जाते थे ( (जायतेऽस्ति विपरिणमते वद्धंतेऽपक्तीयते विनश्यतीति-षड भाव 
विकारा अवन्तीति वा््यायाणिः?- निरुक्त ११४ ) । जिसको यास्क 'सन्ञा' नाम 
से पुकारते है उसे वा्यायणि ओरं ओदुम्बरायण प्रमृति भावः नाम से 
 पुकारते थे । जिसे हम स्फोट कहते हँ उसे यास्क “शब्द ( भ्यास्िमान्‌ ) कहते 
ये सो ओुम्बरायणप्रश्ति वचनं € वाक्च ) । देखिये पाणिनि जी ने यास्व जी 
की क्ञेी का अनुसरण करके अष्टाध्यायी ( १-१-९८ ) मख्खिा है स्वं रूपं 
दाञ्दस्याशब्दसंज्ञाः । मिरान कीजिये !शड्देन सज्ञा करणं रोकेः ( यास्क ) । 
दाब्दं तो ध्वनिरूप ( स्फोट )हे। उस ध्वनि से जिसका संकेत किया जाता 
हे वह संज्ञाया भाव हे । तव पाणिनि जी कहते है कि जहां पर शाब्द को 
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सन्ञा के रिष प्रयुक्त नहीं क्रिया गया हे वहां “शब्द्‌, अपने रूप को, शब्द्‌ को, 
यास्फोटको निर्दिष्ट करताहे। कहने का तात्पर्य यह है किं पाणिनि जी 
(स्फोट' के चदङे “शब्दः या राब्द के €स्वंरूपं' का प्रयोग कर गये हं । कात्यायन 
जी ने भी स्फोटः इद्‌ का प्रयोग नहीं किया दै। पाणिनि जी के उक्त सूत्र 
रो भ्याख्या मं कात्यायन जी दो वातिक छिख गये है ( “शब्दे नाथंगतेरथस्या- 
सर्भवात्‌ तद्वाचिनः सभ्प्रतिषेधार्थं स्वंरूपग्रहणम्‌ः (त वा ाब्दपंको द्धं 
सम्प्रत्ययस्तस्मादथनिदृत्तिःः- वार्तिकं १; २) जिन्मं उन्होने शब्द्‌ को 
स्फोटः अर्थम तथा “अर्थः जीर वाची, को संक्ञाके लिषएु प्रयुक्तं करिया 
दै! कात्यायन जी संज्ञाः या संकेतित पदार्थं ॐ ट्ष्‌ य्ह पर ह्म दो 
नये शब्द्‌ “अर्थः भौर '्वाचीः दे रहे रै, यह इस दिशा सें विकास का परिचायक 
हे । पर यह सव, स्फोरण की, या स्फुटता को ( शाब्द की स्फुटता की) 
पैली सुलक्षाने के ही ल्य सवने छि दे । इस दिशा में विचार करते समय 
पतज्जडि जी ने कात्यायन जी के यत कौ पुष्टि करते हुए लिखा भवन्त 
चरितेना्थो गम्यते गामानय दध्यश्नात्यथं आनीयते अर्थश्च भुज्यते, अथस्य 
सम्भवात्‌, इह व्याकरणे अथो कार्यस्य असम्भवः, ॐगनेढंगिति न दाक्यतेऽ- 
भारभ्यः परो ककम्‌ ।*” ०-२-२३) । पतंजलि जी कह रहे है कि “शब्द्‌ के 
उचरित होने से अर्की प्रतीति हो जाती हे, "गाय काओ, दही खानो मे" अथं 
खाया ओर खाया जाताहै। पर व्याकरण मे अ्थ॑के साथ कार्यं नहींदहो 
सक्ता । अभिः के साथ ८ प्रत्यय जगाने में ज्चिके र्थङे साथ ढक्‌ प्रत्यय 
नहीं ठग सकता । 


ऊ दिनो पश्चात्‌ रोग स्क, पाणिनि ओौर कात्यायन के समय में 
चक्ति शाब्द ( स्फोट मर्थं वाला > भोर संज्ञा ( संेतित पदाथ सूचक ) का 
प्राचीन प्रयोग ओर प्राचीन भाव भूर गये । पर इन परवती रेका ने पाणिनि 
के ^स्वंरूपं' पद्‌ को स्फोट का संङेतक मान कर उते जपते भरनो से स्थान 
दिया । भर्वंहरि जी ने इस स्वं रूपः को दृष्टिपथ सँ रखते हए पतंजलि जी के 
उक्त कथन को छुन्दोवद्ध करके लिखा ह “्द्धयादयो यथा शब्दाः स्वरूपो- 
पनिवन्धनाः । आदेच्परव्यायितैः शब्दः सम्बन्ध यान्ति संज्ञिभिः ॥ ॥ अभ्निशब्दस्त 
यवायमग्नि शब्दनिवन्धनः । .अभिश्चुव्येति सम्बन्धमग्निङाब्दाभिघेयया ॥ ॥ 
बोय उच्चार्यते शब्दो नित्य न सं कायंभाक्‌ । जन्य प्रव्यायने ज्ाक्तिनंतस्य प्रति- 
वध्यते" ॥॥ ( वाक्यपदीय १-५९,६०,६१ ) । तदनन्तर भवंहरि जी ने ^स्वंरूप' 
के वारम प्रचरित कदं मतो का उल्रेख करते इण छा है कि--““स्वं रूप 
मिति केश्चित्त व्यक्तिः संज्लोपदिश्यते । व्यक्तौ कार्याणि संसृष्टा जातिस्तु प्रति. 
प्ते ॥ सज्ञिनं व्यक्ति मिच्छुन्ति सूजम्राह्यामथापरे । जाति प्रस्यायिता व्यक्तिः 
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प्रदेरोपूपतिष्ठते 1+* ( वाष्यपदीय १-६८१६५ ) ५स्वं रूप का अथं व्यक्ति 
( शब्द या स्फोट ) है जिससे संज्ञाका संकेत किया जाता है । इस “भ्यक्ति' 
से ्रस्ययादि कार्थं किये जाते ई । संज्ञा को उस व्यक्ति से संकेतित किया जाता 
हे। कु रोग कहते दै कि व्यक्ति ८ कोई दूसरी वस्तु न होकर ) वही हे 
जिसे प्रथम मत वारे संज्ञी ( संज्ञा से संकेतित ) कहते हे! येसूत्रका यही 
अभीष्ट अर्थं समक्ते है । ये जातिकोही व्यक्ति मानते है, व्यक्ति से भरे ही 
भरत्ययादि कायं हो, पर उसको गरतीति उसकी जाति या संक्ञीया संकेतित 
पदार्थसे ही होती हे)" अ।प देख खक द इस दिशा मेँ कात्यायन जोने हमें 
'अर्थ, ओर "वाची" दो शब्द्‌ नये दिये थे, य्ह पर भवंहरि जी हमं तीन ओर 
नये चादौ का उपहार दे रहे वेह “यत्ति, जाति ओर संज्ञिन्‌ । यहां पर 
यास्क के शब्द्‌" या "वचन? को च्यक्ति, ओर माव" तथा "संज्ञा को जाति या 
संज्ञी नाम से षुक्रारा जा रहा हे । यह भाषा की उत्तयोत्तरं बदरुती शटी पर 
प्रकाशा डारुता ई । 


पतञ्रि जी ने यास्क प्रश्ति के स्फोटं सूचक (हाञ्द्‌" पद्‌ की ग्यास्या 
एकदम बदर दी हे । अतः उन्हें अथे, संक्तौ, उक्ति, जाति पद को स्वीकार करते 
इए अन्त मेँ “स्फोट शब्द्‌ का सबसे भ्रथम वार प्रयोग करना पडा है } पतञ्नसि 
ने ही 'स्फोः शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया हे । उनके अनुसार शब्द" की 
चवरी हई परिभाषा यह हे “अथ गौरित्यत्र कः शब्दः" -येनोचरितेन 
खालाराङ्गर कदर विषाणिनां सम्प्रस्ययो भवति सः शब्दः ( १-१-१ ) 
"अथवा ग्रतीतवदार्थको कोके ध्वनि शब्द्‌ इस्युच्यते, तद्यथा शाब्दं कुर, मां 
शाब्दं कार्षी, शाब्दकारी अयं माणचकः इति ध्वनि कर्वन्ेवमुच्यते” भ्योऽपि 
जाश्वाहूयते नान्ना नाम यदनेन नो पधं भवति तदा च्छति करं भवानाहेति 
( महाभाष्य १-१-१ ) । “अतो निन्त रूपत्वात्‌ किमाहेव्यभिधीयते' ( वाक्य- 
पदीय १-५७ )। “पतञ्जलि जी पद्वते है गो" कहने ओ, कौन शब्द हे ! 
जिसके उच्चारण करने से पूः ज॒डर्वौ, खुर, सीग उौर गरूकम्बखयुक्त पशु का 
बोध होतादहे वह गौ शब्द ह!” “कुं रोग उस ध्वनि को शब्द्‌ कहते हं 
जिससे पदाथं की प्रतीति होती डे जेसे शाब्दं करो, शब्द्‌ न करो, यह बारूक 
श्ाञ्दकारी है तवर कहा जाता डे जव वह ध्वनि करता हे ।'” “जो व्यक्ति जल्दी 
बोलने वाखे की ध्वनि को अच्छी तरह जुग नहीं कर पाता, वह फिर पूता 
हेः "आपने क्या कहा †“ । हन तीनो स्थलों सं पतञ्जलि जी ने यास्क ओर 
पाणिनि जी ॐ उस परम मह्वपूणे जर वैज्ञानिक परिभाषा वारे ( स्फोट अथं 
रखने वारे ) “शाब्द की छानबीन क छिमे इतने प्रकारके शब्दां कौ परीक्ला की 
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दै । यहां पर पतञ्जलि जी के प्रश्न (जव गौरिव्यत्र कः शब्द्‌; मे यह “शाब्दः पदं 
यास्क पाणिनि के व्या्षिमानू जणीयान्‌ शाब्द से एकदम अलर्ग रब्द्‌-संन्ञा या 
स्ति या जाति का वोधक दे, ( ध्यक्तिः या स्वं रूपं" क्रा नहीं ) । इस प्रकार 
पतञ्जलि जी जव “शब्द्‌” का प्रयोग यास्क की संज्ञा ओर अपने संति अथं मेँ 
करने खगे तो उनको यास्क के “शब्द्‌ के बदरे दूसरे पद्‌ की आवश्यकता पड 
गं । तब वे यास्क के भ्या्िमान्‌ जणीयान्‌ शाब्द, को स्फोट नाम से पुकारने 
खगे । इस स्थिति को स्पष्ट करने का अवतर उन्हं तव भिका जव वे पाणिनि 
के दो सूत्र 'तपरस्तत्कालस्य' तथा कपो रो छः (१-१-७० ओर ८-२-१५ ८) की 
ग्याख्या करने का प्रयन्न करने ङ्गे । यहां प॒र यह वता देना आवश्यक है किं 
पाणिनि जीनेस्फोट की परिभाषा तो (स्वरूपं शब्दस्याश्चन्दसंक्ञा' सून्न से दे 
दी दै। इसे पतञ्जलि जी भूखे जा रहे ह, अतः उत दो सूर्नोमें स्फोट की 
सामग्री दद्‌ रहे हँ । पाणिनि जी उक्त प्रथम सूत्रम अपनी शखीर्मे त्से 
संकेतित स्वरो को उसी मात्रा का मानने का भदे दे रहे है जिल माच्रायुक्त 
स्वर्‌ के जन्ते तरङ्गा हे, जहा त्‌ नहींख्गा हे वर्ह परव्येक स्वर अपने सवणं 
का भी प्रतिनिधि होताहे जैसे ऊउक्रारोऽञ्छनस्व दीर्घ ष्टुतः ( १-२-२९ ) मे 
ऊ=उ+ऊ+उ३हे। छोर्गोको यहां पर मात्रा जीर ध्वनिं या स्फुट 
ध्वनि भौर स्फो मे अन्तर दिखाई पड़ा है यह उनका महान्‌ ्रमदे। तका 
ख्गाना स्वर मात्रा संयमन करता ठ; यदि यहीं पर स्फोट माना जाय तो जहां 
त्‌ नहीं ल्गादै वहां पर क्या वह स्वर “शब्द्‌, नहीं हे? क्या उदका स्फोट 
नहीं हे, क्या उघ्की संज्ञा या संज्ञि या जाति नहींहे? फिर भी केयर जीने 
फक नकली शंका उरा कर उसका अपने आप समाधान करते हए ल्खिा दे- 
वोर्नेमें तीन वत्ति होती दै-हुत, मध्यम ओर विरुम्वित । तीनो गतियो की 
ध्वनिर्योमेंत्‌ ख्गाने के पश्चात्‌ भी अन्तर आयेगा । तब उन्होनि समाधान में 
कहादहै किस्वर या वर्णं अवस्थित या ग्यवस्थित होते ह, जैसी चृतति वैली 
व्यवस्थिति में त्‌ का वही भूर्य होगा अवस्थिता वर्णाः ( वार्तिक ४)। इसी 
बात का स्पष्टीकरण देते हुये पतज्नसि जी ते रखा हे :- 


"चक्ता कश्िदाश्च जभिधायी भवति आश्वणांन्नभिधत्ते, कथित्‌ चिरेण, कथित्‌ 
चिरतरेण । तद्यथा । तमेवाध्वानं कश्चिद्‌ आशु गच्छति कश्चित्‌ चिरेण गच्छति 
कश्चित्‌ चिरतरेण । रथिक आश्य गच्छति, आशिकश्िरेण, पदातिश्चिरतरेण । 
विषम उपन्यासः; जधिकरणम्‌ अथाध्वा जति क्रियायाः, तत्रायुक्तं यद्धिकरणस्य 
इद्धिरालो स्याताम्‌, एवं तहिं स्फोटः शाब्दः; ध्वनिः शब्दगुणः । कथम्‌ ।  मेर्य्या- 
वातवत्‌ । तद्यथा । भेय्यांधातो भेरीं आहव्य कश्चित्‌ विशाति पदानि गच्छति, 
कश्चित्‌ त्रिशत्‌, कश्चित्‌ चस्वारिंशत्‌। स्फोरश्च स्तावानेव भवति, ष्वनिकता चद्धिः।" 


+ 
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“कोई बोकने वाला तेज चारू से बोरूता हे, वर्णो को तीनगति से उच्चरित 
करता हे, कोड मध्यम गति से, कोड विरूम्बित गति से बोरुता हे । जेसे उसी 
मास को कोई शोध पूरा करता हे, कोई मध्यम गति से. ऊ देर सें, तीसरा 
उससे देर में । रथ उस मार्गं को सबसे कम समय मः अश्वारोही उससे अधिक 
समय से, ओर पेदरु सबसे अधिक समयमे पूरा करता हे। बड़ी कठिन 
समस्या है । यह जानाः क्रिया का आधार मागं हे, अव बृद्धि किसकी इई ! 
मार्मकी या गतिषकी या आश्युता की १ अन्तिम का होना अनुपयुक्त हे । 
अतः स्फोट शाब्द ह, ध्वनिः शाब्द का गुण है। किस प्रकार १ इस भकार 
मेरी स की चोट, मेरी मै चोट पर्वा कर, कोई बीस पग जाती ह, कोई तीस 
पग, कोई चारीस। स्फोट या शब्द्‌ का स्वं रूपं" उतना ही होता हे । 
बद्ध केवल ध्वनि ने अपनाई हे ( जाघातानुपात से ) । अतः, जव इतने बाद- 
विवाद कर छने के पश्चात्‌ पतञ्जलि जी को पनी दी हु “शब्द्‌! की परिभाषा 
को विवद्य होकर पुनः बदरू कर यास्क ओर पाणिनि जी के अनुकर मानना 
पड़ा लौर अब ये यास्क ओर पाणिनि के शशब्द्‌' (स्वरूपं व्याक्षिमान्‌ अणीयान्‌) 
को रफरोट कहने रुग गये ह, जिससे स्थिति स्पष्ट हो गद है किस्फोट वही वस्त 
डे जिसे यास्क, पाणिनि शब्द कहते है ओर ओदुम्बरायण, वा्यांयणि (वचनः । 
कास्यायन जी उक्त पडेी को सुलक्षाने में (भवस्थिता वणा" कहकर स्फोट या 
राञ्द्‌ की दिशा के अधिक समीप भटकते से खग रहे है, य्ह पर शब्द" या 
ध्वनि की वाति चल रही है "वर्णो की जगह वणेध्वनि कहना चाहिये था । 
वण॑ तो अन्तरो क अद ८ फोनेभिक्षस ) दै, वे भी ज्यवस्थित होते ईै। उनकी 
अवस्थितता का मौलिक भाधार तो स्फोट या शब्द्‌ हौ डे। ध्वनि की चचां 
किये विना यह दरी रँगदी-सी स्वयं रुग रहौ हे । दूसरे सूत्र की व्याख्या सं 
पतञ्ञलि जी ने स्फोट पर अधिक स्पष्ट प्रकार डालते हये किखा है --“अथो 
 भयतः स्फोटसमान्चं निर्दिश्यते । रश्चुतिरंश्रुतिभवति?” ^र जर र दोनों श्वुतिर्यो 
स्फोट का निर्देश करतीदहकिर श्रुतिका ्ुति में परिवतेन हो जाता हे" ! 
उक्त समस्त विवेचन खे यह स्पष्ट हे कि पतञ्जलि जी ने ^स्फोट' शाब्द का जिस 
तस्व के किए प्रयोग किया हे, उसमे उनकी कोई नदे उद्धावना नही हवे 
पुरानी रुकीर के फकीर बन कर, स्फोटण से विकसित स्फोट शब्द्‌ का नया 
प्रयोग कर रहे ई, हो सकता है, इस शब्द का प्रयोग पाणिनि व्याकरणसे भिन्न 
व्याकरण के अरन्थो सं भ्रा श्ा० क स्फोटण की स्फुटता को रेकर पहर ही 
से पनप चुका हो । पतञ्जङ्िजी ने शब्द्‌ के तीन स्प मान सिए है 
(१) स्फोटः शाब्दः ( २ ) शब्दः गौ ८ उच्चरित स्फोटित ) (२) विषय 
मस्यायिक संज्ञि शब्द या जाति शब्द्‌ या संकेतिक शब्द्‌ । तीसरा, पदाथं या 








अकचः च च" कवक क नन ` चः ` चक पणी 
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कोष का उपादेय दहे । व्याकरण के कायं द्वितीय से होते ह, उनका विविक्त 
बोध प्रथमसे (स्फोटसे)। ये खव वातं स्फोटः शाब्दः के साथ-साथ 
समन्नाते चे आ रहे द । पाणिनि, पतज्लि प्रश्ति सव यास्क के पदवणः 
स्फोट को मानने वाले ईँ । वाक्यस्फोट से इन्दं छत हे । 





३ अध्याय 


( १) स्फोट किसे कते दँ ? ओर अनेक शाश्कार 
तथा उनक्ते स्फोट चाब्द का वास्तविक 
अथे क्या है! 

जव हम्‌ किसी शब्द या वाक्य को बोक्ते हतो हमारे शब्द्‌ या वाक्य 
संग्रथित वश्च खण्ड से, ताने वाने से ओतप्रोत ओर उद्ग्रथित से होते है 1 
शब्द या वाक्यम कड ध्वनियौँ होती ह ससे "पवित्रम्‌, शब्द है इसमे 
प्‌अवूइ्‌ त्र्‌ अमर्‌ आठ ध्वनियां हें । इनं स्वर ताने ई, इनको संरचना 
कहते है, ओर व्यञ्जन वाने है, इनको व्यवस्था कहते हैँ 1 इन आर्ट ध्वनिर्यो का 
उच्चारण कमः एक-एक करङ़े होता है । जैवे परिपू काःफिरिभका, हिर 
वृका, फिरद््‌ का, तवत्‌ का, तवर्‌ का, फिर अका, अन्तमम्‌ का। तत 
एक सामूहिक रूप “पवित्रम्‌ की उपस्थिति होती ै। जिस प्रकार कई रेखायं 
भिरुकर एक चिन्न उपस्थित करती हँ उसी प्रकार कदं ध्वनिर्योँ मिरुकर 
( उक्त "पवित्रम्‌" के आठ ध्वनिर्यो के ) समूह से "पवित्रम्‌ प्रकार का एक 
सामूहिक चिन्न उपस्थित करते ह । जिस प्रकार आंख के चित्रम तारी की 
अन्तिम चिनु पूरी भल का चिन्न उपस्थित कर दैती है, उसी घकार पवित्रम्‌" 
आदि चद की अन्तिम ध्वनि, यँ स्‌ ध्वनि, पूरे "पवित्रस्‌" का पुरा चिन्न 
उपस्थित कर देती ३, यही अन्म ध्वनि से उष्धोधितत खव ध्वनिर्यो का एक 
` सासूहिर चिन्न 'रफोट' या शब्दः, या स्वं रूपं, या वचनं, नाम से पुकारा जाता 
हे । परव्येक वाक्य सा शड्द्‌ की अन्तिम ध्वनि उनकी लम्पूणं ध्वनि्यो के चिन्न. 
को एकाएक उपस्थित करती है । इसी उपस्थित होने वारे भवनिचित्रको 
स्फोट कहते ड । ध्वनिचित्र माने, ध्वनिध्रका्च है । अतः स्फोट भौ प्रकाश हे। 

उक्त निवचना से यद विल खष्ट है कि स्फोट का वास्तविक अथं 
ध्वनि-चिनच्र डे, यह चित्रता है। चित्रता या विचित्रता अनेक ध्वनियों की 
संरचना व्यवस्थामयी सामूदिक्षता है । स्फोट का तश्र अंग्रेजी या केटिन के 
"फोटो" शाञ्द्‌ से ङं खास्य सा रगेगा । पर आजकक के भाषा विज्ञान ने 
"भिर्वा जोर व्वेनैरख का नाम ॐ कुष्ठं एसे नियम बनाये हैँ जिनके आधार 
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पर अंग्रेजी के "कोटो" शाब्द का समानान्तर संस्कृत शब्द्‌ “भाः बनेगा ८ कोटो 
फोखनप्‌ दौ सृत्वा ह्‌ समाः )। अतः स्फोटका अर्धंभाःया भास या स्फुटता 
याचिच्रया चिन्ता है । चिन्न एक प्रकारका प्रकाडशही द, जतः चित्रता; 
प्रकाशता या स्फुटता हे या विचिन्रतायुक्त स्फुटता हे, या विष्ट चित्रतायुक्त 
स्फुटता है। कुठ अग्रजो ने इस स्फोट शाब्द का अर्थं "विस्फोट" सा समक्ष 
कर "वररिरङ्ग' छिखाहैजो उनकी इस विषय की पूर्णं अनभिज्ञता का एक पक्का 
परमाण है। एक अंग्रज महाशय किखते दह किस्फतोर माने प्रतिभादै, येभी 
दूर कौ सोचने वारे, विषय स्थलसे कोसों दूर है । एक भौर जो अक्षरो 
या लिखित अक्तर्रोका स्फोट मानते, ध्वनिर्यो का नहीं। इनकी क्या 
भरोचना की जाय 1 स्फोट का विषय इन सवकी समश्च से बाहर की वस्तु है । 


(२ ) स्फोट तत्य मानने की रेसी अनिवायं 
आवश्यकता ही क्या है ! 


जहां पाश्चास्य माषातस्वविद्‌ अपने को माषातखन्ञाख का पारङ्गत कहते 
है, वरहा उनके स्फोट विषयक अज्ञान को देखकर दुःखी हुए बिना नहीं 
रहा जाता) माषातघ्वविद्‌ की सर्वप्रथम पहिचान स्फोट का ज्ञानवान्‌ होना 
दै। स्फोटके ज्ञान ऊ विना कोद भी भापातस्वविद्‌ कहा दी न्हींजा 
सकता । वयाकिस्फोटतो भाषा की आत्मा । स्फोट, निरवयव भौर शाब्द 
या वाक्य मं व्याप्त, अन्तिम ध्वनि से भ्रञ्वलित दीप सम भाषा की जात्मा 
है कहा हे । जेसे ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोराव्मा तैन सिच्यते" ८ वा० प० १-७८) 
स्कोट, सचमुच मे, बिजली के तारो से बने अक्रो का बटन खुरुने पर स्फुटित 
होने या चित्रित होने के समान षाको दीप्िस्रम आत्मा हे । ध्वनिर्या 
विजली के तार है, अन्तिम ध्वनि बिजली का बदन है, उस बटन के दबने पर 
सव ध्वनि तारा का गुञ्ञित-सा होना या चमक जाना निरवयव व्याप्त स्फोट 
रूपी आरमा है । ध्वनि तारो को चमकाने वारे स्फोटको प्रकाक्षित करने सं 
जितनी सामथ्यं स्फोट मेहे उससे भी कहीं अधिक सामथ्यं मौनरूपी ` 
अन्धकारे है। यदि जकाश्च नीखान होकर तारौ की तरह चमकीला हो 
तो हरमे कोड तारा न दिखाई पडे, इसीलिए वे दिन में दिखा भी नहीं 
पडते । इसी प्रकार हम सुनते तव है जव सुनने से या ध्वनिरयो से अधिकः 
याकम से कम वरावर नहीं तो कुचं तो भवश्यमेव “मौनः का विस्तृत आकाश्च 
खुरा मेदान सा विध्यमान रदे । यदि मौनरूपी ाकाक्ञ खाी न रहे ती 
हसं ध्वनि तारो का गुज्जनरूप प्रकाक्ञ कदापि नदीं मिल सकता । 
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प्रस्तुत चिन्न मै (पवित्रम्‌ शाब्दं की स्फोटरूप आत्मा 
00} कितनी सूक्ष्म है, पर उस सूदम रूप को कारे स्थान 

। = रूप मोन ॐ आकाश में कितनी स्फुटता या चित्रता 
या प्रकाकश्ता-सी दिखलाई पड रही ह, वह्‌ स्वतः (पष्ट हे। यहा पर उदाहरण 
ॐ छिए छिखित अन्तरो ॐ रूपका चित्र दिया दै, पर स्फोट लिखित अत्तर 
या वरणो का नही, वरन्‌ ध्वनिर्थो या श्चुतिर्यो का होता है । “पवित्रम्‌! की आठ 
ध॒तिर्यो के उच्चारण मेँ प्रसयेक के वीच जो मौन रूपी आका हे, उसी मोन- 
रूपी आकाञ्ञके भ्राङ्गण से स्फोटरूपी ध्वनिचित्र पूर्वोक्त रिधि से प्रकारित 
होताहे। कहने का सख्य प्रयोजन यह है किं भ्रावण प्रत्यत म जितना 
महस्व ध्वनि्यो या श्ुतिरयो की स्फुटता का है उससे अधिक महत्व उन 
ध्वनिर्यो के मध्यवती विस्तृत मौनरूप आकाश का 1 सौन ह चिन्नभित्ति, 
ध्वनिर्यो की स्फुटता या स्फोट इये उस मौनरूपौ भित्ति पर चमकने वारे 
राच्द चिन्न । फलतः मोनरूपी नीरे गगन मे चमकने वारो निरवयव शब्दं 
स्फुटता ही स्फोट कहराती हे । स्फोट ओर मौन दोनो धूप छह या प्रकाज्ञ 
अन्धकार या रात दिन या दीप जौर कन्त के समाने । बिना मोन के स्फोट 
की सिद्धि असम्भवदै। हमारे आचार्यौ ने स्फोट कौ स्फुटता का वणन 
श्रधान्येन व्यपदेशा भवन्ति" के न्यायसे कर रखा हे, जिसका मूलभूत 
आधार मौन है, यह सर्वत्र अध्याहत समना जाना चाहिष्‌ । 





 स्स्फोर' दार्शनिक तव है । ष्दाशनिकः' शब्द्‌ का नाम सुनते ही पाश्चास्य 
रोग विदग जातेहै। क्योक्रिवे रोग 'दार्सनिक' के माने 'काल्पनिकः सा 
समक्षते है । पाश्चास्य दर्चन सम्भवतः अधिकांश मं कल्पना की भित्तिमें 
खड़ा क्रिया हुजा बा्का म्स हो, पर भारतीयों का वास्तविक दशन 
(सांख्य ओर योग) उक्त द््टिकासा नानसान्नका दर्शन नहीं हे, इसकी समस्त 
ऽ्याख्या परम वर्ञानिक है । यही हसारे आचार्यौ का अभीष्ट मत भी रहा हः 
ख्खा हे, (ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वन्ञास्यरोषतः' ( गीता 2) अतः हमारा 
दर्॑न, ज्ञान ओौर वि्ञान दोर्नांका मीरा सम्मिश्रणदहै। स्फोट" भी ज्ञान 
ओर विज्ञान दोनों दृष्टिकोण से आघयोपान्त परीक्तित, समीक्तित ओर निरीह्ित 
तस्व हे, इससे विदगना ज्ञान विज्ञान दोनो से हाथ धोना डे। अव ज्ञान 
आौर विज्ञान दोनों की कसौ्ि्यो में स्फोट कौ, परख कर र । 

क्रिसी भततिपक्ती का कहना दै कि स्फोट! को जो आप भाषि की आस्म 
ओर निष्य शञ्द्‌ मानते है वह हमे जचता नहीं । इसमें प्रमाण ही नहीं हे। 
उत्तर से कहना चादिषु इसमें प्रमाण हठे का भरक्च ही करटा उता है, स्फोट 
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तो प्रस्यक् वस्तु हे, प्रव्यक्त के चिए प्रमाण की कहीं आवश्यकता नहीं रहती 
श्रस्यत्ते किं प्रमाणभू । "गौः" एक पद्‌ है, यह सव कहते है, इस नाना वणं 
पर उन नानावर्ण से(ग्‌+ जौ + ) अतिरिक्त सामूहिक रकस्व्लारी 
“गौः* पद्‌ की प्रतीति किस को नीं होती, सव को होती दहे। रेखे बाघधकहीन 
पद्‌ के अनुभव को कों भी अस्य नहीं कह सकता । रेसे ( गौः ) पद्‌ के 
सामूहिक अनुभव का कोई दूलरा मागं या उपाय भी तो नहीं है । अतः स्फोट 
का मानना अनिवायदहीदहो जाताहै। प्रतिपक्ती पुनः गर्दन उडा कर कहता 
हे, अजौ ( वर्णौ ) शुतिर्यो या ध्वनिरयो ही पदरूपी स्पोट का ्ञान हो 
जातादै, तो स्फोट एक नये तत्व को मानने की आवश्यकता ही क्याडै!?। 
इसके समाधानमेंदो प्रश्न क्रिये जाते (१) क्या श्रुतिर्योया ध्वनिर्यो ्‌ 
समस्त रूप मेँ पद्‌ बना सकते हँ या व्यस्त रूप मे ( प्रथक्‌ पृथक्‌ ध्वनि रूप . 
मं )?। यदि आप करं विभिन्न ध्वनियां समस्त या समूह दप में पद्‌ वनानि 
मं समथं होते हँ, तो यह नितान्त अनर्गरः भौर अवैक्तानिक तकं दै । वयो 
्स्थक वणं की ध्वनि तो अनित्य है, जव तक दूसरी ध्वनि का उचारण होता 
है तव तक उससे प्रथम ध्वनि नष्ट हो जाती दे, तीसरी ध्वनि के उच्चारण 
तक प्रथम दोनो धवनिर्याँ गायव हो जाती ह । तव बततङाद्भये इन अनित्य 
ध्वनि्यो का आप समूहारम्बन कैसे कर सकते है । उक्तक्रम से करमशः न 
होने वारी ध्वनिरयो का पद्‌ रूप समूहारम्बन नितान्त असम्भव दै, भौर 
णिक पदार्थो का सुय सदा ही असम्भव होतादे। यदि आप दूखरे प्त 
पर जोर दं ओर कं प्रस्येक ध्वनि क्रमः पद्‌ बनाने म समर्थंहोतीडैतो 
हो गया पटरा। प्व्येक वणं की ध्वनि पार्थक्य खूपन्ने उपस्थित होने से 
अपना अभीष्ट ( अथ या ) रस्यत नही करा सकती । प्रत्येक वर्ण॑ः्वनि किक 
पद्‌ के वणध्वनि का बोधक होगा। ध्यौः शब्द्‌ का ग उ्चरित होने से वह 
भाम, भ्रीष्म) ग, गरल आदि पदोकेग्‌ से क्या विभिन्नता रक्ता है १ अतः 
यह निरर्थक दे, साहचयं मात्र से सार्थक होताष्ै, पार्थक्यसे नहीं! अव 
समस्त ओर व्यस्त दो मार्गो से कोई तीलरा मारम्‌ सी तो आपके पाल खम्भाव्य 
नहीं हे । अतः क्षखमार कर स्फोट त्वः कौ मानना अनिवार्यं ह्ये जाता है । 
पाथेक्य में उच्लरित वणध्वनियो के शाद्‌ प्रव्यक्त मै असमर्थं होने के कारण, 
जिस सामूहिक नित्य शब्द्‌ स्फोट की जागृति से स्पष्ट ओर अभीष्ट साष्ट 
परस्यच उहीपित होतादहै वह स्फोट डे। | 


स्फोट को पतञ्जलि प्रश्चति सभी शव्दानुशासनकार मे जअथप्रव्यायक 
मानादै। स्फोट भौर स्फोटसे संकेतित पदाथं एक दृखरे से कोक्ता दर करी 





परतिभाद्न की जआस्मा ; स्फोट ओर अथंवादं ३२५ 


चम्बन्ध साना गयादडै। इस विषय पर हरम स्वतन्त्र रूप से अगङे प्रकरण मं 
विस्वृत विचार फरना पदेगा 1 यहां पर हम किती मी उच्चप्ति शब्द्‌ फे शाब्द्‌ 
प्रत्यन्त तक स्फोटः की सीमा निधारित कर ॐ विचार कर रहे रै । अनेक 
ध्वनियो ॐ उच्चारणानन्तर, उनका जो वर्णं ध्वनि से अतिरिक्त, शाब्दबोध 
मस्यायकत जो स्वप स्वभावतः सभ्युख उपस्थित होता है वह नित्य शब्द्‌ 
स्फोट है, भरे ही यह स्फोट अपने संङेतित पदां का तस्कार उद्वोधक क्यों 
न हो जाय ( जो सवभावतः होता ही दहै) । पर स्फोट का सख्य कतंष्य शाब्द 
चोध का प्रस्यायफख है । स्फोट का काम शब्द्‌ खूप बरव के तारो के समान 
ध्वनि्यो को खामूषिक रूप तें प्रकाशित कर देना हे, भले ही, उस स्फोट रूप 
बरव से संकेतित पदाथं रूप कमरा तथा उसी सब वस्तु दिखलायी पड़ने 
खग जय । यह दिखाई पड़ना या संकेतित पदां का उद्धोघन, स्फोटं रूप 
व्व का फरः या गौण कायं है। रफोट के इस फर य: गौण कायं को अथ 
प्रत्यायका कहते ह । पतञ्जलि प्रश्टति ने खी अथंप्रर्यायकस्व कोरि को 
सुख्यता देते इथे किख हे “अथ गौरित्यत्र कः शब्दः, येनोच्रितेन साखा- 
खाज्ञरुकडुदूखुरविधाणिनां संप्रस्ययो भवति सं शब्दः ( स्फोटः )'" ( पा० 
महासाप्य १-१-६ » कि "गौः दसम स्फोट क्या है १ जिसे उच्चरित होने 
से गरुकम्बल, द, खुर, सींग ओर क्ङुद्‌ का दक ला बोध होता वह 
स्फोट ह । स्फोट की यह व्याख्या गलत दै, यह्‌ स्फोट कं अर्थ-परस्यायकता हे 1 
दौयट ने उक्त वाद्य की व्याख्या मे ल्खिा है 'वेयाकरणा व्णातिरिक्तस्य, पदस्य 
वाचकस्वमिच्छुन्ति कि स्फोट वहं वाचक द है जो वर्णौ से अतिरिक्त हे। 
अतः केयट भी स्फोटमे वाचकता का आरोप किये बिना नहीं रह सके द 
जिससे ेखा क्गता है कि उन्होने स्फोट की स्वतन्त्र सत्ता आर महत्ता की 
ओर कम ध्यान दिया ३ । | 

स्फोट की उक्त प्रकार की वाचकता या. अर्भप्रव्यायकता पर अधिक ध्यानं 
आकित रखने के कारण स्फोटसम्बन्धी कई बातो का विशेषण इसी अथं- 
प्रस्यायक्ता ऊ खाथ साथ किया गया है । अतः उसका ऽथो कास्यो विवरण 
दे देना ही सञ्चित होगा । प्रतिपत्ती का उला्ना ह कि स्फोट की वाचक्रता 
या अर्थत्रस्यायकता चीरफाड की विचारणा से टिक नहीं सकती । श्या स्फोट 
अभिव्यक्तं होते ढे. पश्चात्‌ अर्थप्रस्यायक होता है या अभिष्यक्त होने से पिरे 
ही ? अभिव्यक्त होने से पिरे ही स्फोट यदि अथं का प्रत्यायक होताहेतो 
सदा ही अर्थभरस्वायकता प्रस्तुत रहेगी, भस्येक शब्द्‌ के उच्चारण मे सबके अथं 
ढी प्रतीति होने ङ्गीगी । यह तो महान्‌ अनर्थं होगा । वर्योकि स्फोट तो निस्य 
हे, उसे.किसी ¦ कारण की . आवश्यक्रता नहीं हैः उती सतता भी नित्य हे, 
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उससे जर्थप्रतीति अविल्म्बही दहो पड़ेगी । इस दोष का निवारण करने के 
केलिषु ही 'जभिनग्यक्त स्फोट ही अर्थपरत्यायक होतादहेः यहु मत स्वीकार 
क्रिया गया हे । किर भी प्रतिपरी प्रश्च करता हे, ५अभिग्यज्ञित वर्णध्वनिर्यौ, 
क्या सामूहिक खूप से अर्थप्रस्यायकता का काम करती या प्रत्येक ध्वनिं 
भर्ग अलग !* इसके उत्तर मे, यह कहा गया है क्रि प्रतिपत्ती ने वर्णध्वनिर्या 
को वाचक्ताके पक्तमजोजो दोष उपस्थित क्रिये है, उन्ींको हम स्फोट 
का जभिष्यज्जकता के पक्त से दूर रखते ह । रप्नोर तो निरवयव दै, एकाङ्गी 
एकास्मीय एक ध्वनि है, उसमे वर्णध्वनि्यो की थक्‌ सत्ताहै ही नही, न 
उसमं समूह ही है । भट्ाचार्यजी ने मीमांसा शोक वातिक में स्पष्टतः स्वीकार 
क्रिया है क्कि स्फर तस्व अनवयव है, वणंबुद्धि से अभिग्यक्त होता है, उक्षके 
मके प्रयोग के पक्त कों भी ध्वनि विरक्तया प्रथक्‌ नदीं रह सकती" 
"यस्यानवयवः स्फोटो ग्यज्यते वणचुद्धिभिः । सोऽपि पर्यनुयोगेन नेकेनापि 
विसुच्यते ॥* यदि स्फोट की व्यञ्जकता में पद्‌ की प्र्येक श्रुति या ध्वनि को 
महत्व दिया जावेगा तो पाणिनि जी क सूत्र 'सुश्तिडन्तं पदम्‌” ( अ०१-४-१४ ) 
ओर गौतमसूत्र ते विभकत्यन्त)ः पदम्‌" ( २-२-६० ) के अनुसार “पद्‌” के ज्ञान 
के किए विभक्ति की वर्णध्वनिर्थो का ओर्‌ यदि बुद्धि आकर्षित हो गई तो स्फोट 
का विस्फोट नदीं दोता। अच्छा सर्‌ इस शब्द्‌ के अन्द्र जितनी ध्वनिरय 
है, उत्तनी ही चेली ही ^रस दाब्द्मं भीतोदहँ। इसी प्रकार "वन, नव; 
नदी, दीन; राम, मार; "राज जराः शर्ब्दो या पर्दू"म यदि बुद्धि, वण 
ध्वनियां की भर्‌ आक्षित हो पडतो इनके अर्थके मेद्‌ की भ्रतीति नहीं 
हो सकेगी । सर की जगह रस, चन की जगह नव की श्रतीत होगी । एेखा 


न हो सक्ता । वर्यो किस्फोट का बोध पक्त नियत क्रम से होतादे। 
तौतातित जीने छिखा है “यावन्तो याद्शाये च यदर्थप्रतिपादने । वणाः 


अक्ञातलामर्ध्यास्ते तथेवावबोधकाः ।।" कि जितनी जिस प्रकार की वर्ण्वनिर्या 


जिष अथं के प्रतिपादक या प्रत्यायक होती हे, बे उतने ही अौर उसी अथं के 
बोध करानेमें लमथं होती हं । इसका सख्य कारण उन उन वर्णध्वनिर्या का 
अपने अपने व्यवस्थित नियत क्रमिक स्थान ओर क्षण मे उच्चरित होनादै। 
भतः वणध्वनि बाद अभिग्यञ्जकता मँ दोष उत्पन्न करने वादी नहीं होती, 
म "सर' का “रसः सा ्ञान होना सम्भवदहि, न नवका वनसा, न नदी का 
दीन सा, नराजकाजरासा। 

परतिप्ी,के हाथ, स्फोट मै वणध्वनि द्धि की रवीक्ृति की एक एेसी नसं 
खग गदे करि वह भमी हार मानने को प्रस्तुत नहीं है। वहः कता है किं 
अब तो दोष दो पर्ता भ्रं बराबशए्सा हो गया है। वर्णध्यनि- ज्जद्धिषा करी 
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स्वीषृति से वाचकता तो स्फोटसे हट कर वर्णध्वनि सै जा गड हे, तव स्फोट 
जैसे एक नये तत्व को मानने कौ जावर्यकता ही कहां रह गई दे ! इसके 
उत्तर मे फिर चीरफाद्‌ की विधि का आसरा रेना अनिवार्यं हो गया हे, जिसकी 
छुरी से उक्त प्रशन की कपालक्रिया हो जाती है। प्रश्न पर मनन करते इए 
परतीपक्ती से पुनः पृ्ा जाताहै किक्या वर्णध्वनिमान्न पद्‌ की प्रत्यायकता 
का आलम्बन है या वणेध्वनिसमूह १ प्रथम करी स्वीङति के पत्त मं, जब तक 
पद्‌ की विभिन्न श्चति या ध्वनि रूप पुरपो को प्रोतं करने के किए स्फोट ङ्प 
सूत्र नदीं माना जाता तव॒ तक चे सब वर्णध्वनिरयां विना सूत्र के प्ख की 
तरह विखरी पड़ी रह जावेगी । उनसे एकपदत्वं को सिद्धिया प्रतीति तौ 
नितान्त असम्भव ही है । उन भिन्न ध्वनियो को एक अभिज्ञता के सूत्रम 
बौधे का यहां कौनसा उपकरण उपड्न्व ह। अतः व्णेध्वनि मात्र कौ 
विचारणा नितान्त कपोकुकर्पना सिद्ध हो जाती हे । द्वितीय पत्त मै बण- 
ध्वनियौ म से उच्चरित होते होते ध्वस्त भ होती चली जाती हैः अतः 
उनका एक सामूहिक आरम्बन करना भी स्वभावतः असम्भव हे। यदि उनं 
ध्वनि का एक समूह मान भी लिया जाय तो वे अनेक प्रकार के पदाथा की 
एकनच्र जुटाई साम्नी धव-खदिर-पकाश्समुह सदय प्रतीत होगी । पर वण- 
ध्वनिरयो की इस प्रकार कौ प्रतीति भी नदीं होती । क्योकि वे उस्पन्न हो 
होकर नष्ट होती जाती दहै । उनकी अभिव्यक्ति भीक्रमसेही होती हे। अतः 
जिनकी भमिभ्यक्ति क्रमसे होकर नष्ट होती ज्ञाती है उनका समूह भीहो 
कैसे सकता हे १ यदि वर्णध्वनियो का एक काल्पनिक समूह मानने का हट 
भीकर, तो सर रस, नवं वनं आदि जसे अक्रमिक समूह को प्स्त॒ति से 
ध्वनिर्यो का परस्पराश्रय प्रसंग दोषा पड़ेगा । सावंजनोन अनुभूति का प्रत्यत्तं 
प्रमाण यह है किं विभिन्न वर्णश्ुतिर्यो से निष्पन्न एक नवीन पद्‌ का सान्द- 
बोध, तस्संकेतित पदार्थं का नितव्यरूपसे ्ोध कराता हे । रेखे एकपदत्व कीं 
प्रतीति भौर एकाथं की प्रत्यायकता, वणो की ध्वनियो की एरथक्‌ वाचकता का 
विरोध करती इई स्फोट की सत्ता क। स्थापना करती दहै, हां पद मे आजु 
वर्णबुद्धिता की सहायता को भेदकता का कारण मानने मे दोष नहीं आता । 


स्फोट की धारणा इद्धिमं होती है। जब हम किसी शब्द्‌ को प्रथम बार 
सुनते्हैतो र्फोटका चिन्न हमारी बुद्धिम परिपक्ष सूपसे आरूढ नहीं हो 
पाता । स्फोट क्के चिन्नको बुद्धिम स्थिर बनाने के किए काब्द्‌ की ध्वनि की 
कई बार आवृत्ति हो जानी परम आवश्यक है । अतः प्रथम श्रवणकारः स॑ 
बाण्द्‌ स्फोट अस्फुट सा ही रहता हे । दवितीय आचरति मे इच्-ङद स्फुटता कौ 
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धारणा होती दै 1 दृतीय आच्त्ति मे उससे अधिक स्फुटता, ततः चतुथे-पञ्चम 
आृत्ति मे कहीं स्फुटतर र्फुटतम, अन्त मेँ परिप धारणा खूपमंस्फोट सरूप 
मे शब्द्‌ का सूच्म चित्र हमारी इद्धि मे नित्य स्थान पा जाताहे। यही क्रम 
मारे पठन-पाठन के विषयो के र्फोटद्प स्मरण या परिपक्त धारणा में घटित 
होता हे । अतः कहा है :--““नादेराहितवीजानामन्येन ध्वनिना सह । 
आनरत्तिपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोऽवधार्यते + ( वाक्यपदीय १-८५ ) । 
भ्यावहारिक दला मै जव दम यह कते टं कि हमें इस शब्द या वाक्य का 
अथं ल्ग गथा है, उसका यही अथं ह्येता दे क दमारे मरितष्क भँ उस शब्द 
या वाक्य का श्कोटद्प्‌ चिन्न परिपक्र होकर स्थिरता पा गया हे । यह. चिन्र 
निरवयव शब्दृतत्वरूप स्फोट है । यह्‌ स्फोः परमार्थं संवित्‌ छ्च्षण वाखा हे 
ओर सत्तारूप या जातिरूप का अर्थ या संङेत का प्रस्यायक्र होता डे । 

मतिपक्ली के अधर फड्क्ते से दिखा ने ठग गये ड। हां कदनाभी 


न = [ ऋ # ३। ^~ ^ "न 
र्भ कर दियादे कि यदि सभी शब्दो की सत्ता दी उनका अंह तो सभी 
शब्द्‌ पर्यायवाची हो जा्येगे । सत्ता 


तो सभी श्ट में दै। इस प्रकार कदी 
कटां तो तीन-चार पद का एक साथ प्रयोग दो जाने क! अवसर भी जा पडेगा, 
किसके साथ संकेत है दका निर्धारण करना कठिन दयो जायेगा । उत्तरम 
निवेदन दै छि एला कदापि नहीं हो सकता । सवसे पष्िी वात तो यह दै 
कि पर्यायो का प्रयोग यौगपद्य स्पसे कटींन अभीष्ट होतादहे न स्वभावतः 
क्षिया ही जा सकता है, वे पर्याय अपने कमरे उतरते है, संहत रप में कभी 
उपस्थित हो ही नहीं सकते; उनके उच्चारण स ऋ ओर का ओ निस्य के 
बावक् हे । कौन एसा व्यक्ति हे जो एक स्तणमं युगपद्‌ दो या अधिक पर्यायो 
का उच्चारण कर सकता दहै । अतः कहा ““पय्यायाणां प्रयोगो हि यौगपदचेन 
नेष्यते । पांयेणेव ते यस्माद्दन्त्र्थ न संहता; 1 दूसरी वात यह दैकि 
सत्ता तो स्फटिक मणि के समान है जौर पर्याय या संकेतित पदार्थं नीरूमणि, 
पोसराज, लाकमणि के समान भिन्न-भिन्न वणं ध्वनिर्यो के है । इन भिन्नः 
भिन्न रंग की भिन्न-भिन्न वर्णध्वनिर्यो का स्वरूप उस स्फटिकमणिरूप सत्ता 
मं भपना-अपना सा रंग ठे आती हं । अतः प्रस्येक प्याय या संकेतित पदां 
भिन्न रंग की सत्ता म मासमान होता दे, ओर सत्ता मे मी भिन्नता स्वभावतः 
जा जाती हे । “स्फटिकं विमलं दष्यं यथा युक्तं एथक्‌-परथक्‌ । नीररोदित- 
पीतायेस्तद्वणमुषङभ्यते ॥: तीसरी बात यह है कि ~= तो एक्‌ भ्रकार से 
महासामान्य जाति ही हे । गो, अश्च जादि चाश्रयो के स्वन्ध से विभिन्न सी 
प्रतीत होती इ उन आश्रित ( पर्याय या संकेतित >) पदार्थौ मँ सत्ता जिष 
स्पमेंविद्यमान मानी जाती दै वह सासान्यरूपिणी नहीं तो महासामान्य- 
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रूपिणी जातिं ही तो हे। गोत्व, अश्वस्व जिस एक सामान्य जाति का बोध 
कराते है, सत्ता भी उसीका तो बोध कराती डे, अतः गोत्व, अश्वत्व रूप जाति 
से गौ लौर अश्व की सत्तमे भेद ही कहां रह जाता हे । गोखत्ता ही गोत्व 
सी स्वयं प्रतिभासित हो रदी है । इसी प्रकारं अश्वसत्ता हौ अश्वल हे, यह 
कहना सर्वथा संगत हे । अतः गवादि मेद्‌ से भिन्न भिन्न॒ सत्ता वाली जाति 
सं सभी गौ शब्दादि वाचकत्व रूप से भ्यवस्थित होते ह । प्रातिपदिकाथं भी 
सत्ता ही हे, यह तो सर्वविदित हे ही । धाठु भाववाची होता है, अतः धातु 
की सत्ता धातु का भावहे। धातुका अर्थं तो सत्ताही होती है। यदि धातु 
की ग्याख्या ग्रियावाचीः रूपमे की जावे तब मी क्रियाको भी जत्िदही 
माना राया है । अतः जातिरूप प्रतिपादन कर्ने वारे धातु का अथं भी सत्ता 
ही उहरी “जातिसन्ये क्रियामाइुरनेकब्यक्तिवितिनीम्‌ ।' ( वाञ्यपदीय १- )। 
"तस्य मास्वतलौ ( पा० सु° ५-१-११९ ) भावा्थंसे ख ओर तरु 
भस्ययो का जो विधान डे वे भी सत्तावाचक्तामं हौ प्रयुक्त क्रिये गये है । 
यह सत्ता, उद्य ओर नाश से हीन होने फे कारण स्वयं निस्य उरी 1 समस्त 
विश्व नह्याण्ड के देश, कार भौर वस्तु द्वारा विवर्तं रूप की ईदकता ओर इयत्ता 
की अपरिभितता, दस सत्ता को महानात्मा सिद्ध किये बिना कदापि नहीं रह 
सकती । अतः कहा हे “सस्वन्धिभेदास्सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु । जाति- 
रिव्युष्यते तस्यां सर्वे शब्दा ञ्यवस्थिताः ॥ तां प्रातिपदिकार्थं च धासवथं च 
प्रचक्तते । | सा निस्या सा महानात्मा तामाहुस्त्वतलढ्यः ॥।* ( वाक्यपदीय ) 


स्फोट को इच छोग सत्ता या जाति नाम से पुकारने के स्थान सं दव्य 
था संविज्क्ञण मानते है । सत्ता तो स्वयं दन्य हे ही, जाति भी सत्ताकाही 
एक संकुचितं चेत्र का नाम हे; अतः यह भ॑ उन्य ही हआ । पर विभिन्न 
शासो की अपनी-अपनी पारिभाषिक शब्दावली का तकराजा इन नामों के भेदं 
का उत्तरदायी है । स्फोट की सत्ता को द्भ्य मानने वा का मत इत प्रकार 
दिया गया है :--“सव्यं वस्तु तदाकारैरसव्यैरवधायंते । असस्योपाधिभिः 
शब्वः सस्यमे वाभिधीयते ॥ अध्रुवेण निमित्तेन देवदत्तगहं यथा । गृहीत गह- 
शब्देन शुद्धमेवाभिधीयते ॥!*' ( वाक्यपदीय )। वस्तु या स्फोट सत्य या सत्ता 
या दृष्य है । उसका निर्धारण भसत्‌ या अनित्य दन्य से ( क्षण-कषणमं 
नाश्चवानू ध्वनिर्यो से ) होता हे । भसत्‌ नाम की भ्वनिर्यो से सत्‌ पदाथं का 
ही संकेत हाता है । जिस प्रकार अनित्य निमित्त से देवदत्त के “घर' का घर 
इस अनिस्य ध्वनियों सखे गृद्टीत शब्द्‌ से संकेतित होकर दन्य स्प घर का 
बोध होता हे, वह्‌ सकेतक स्फोट अओ द्रव्य दही है। इसी किए काष्यायन जी ने 
शब्दं ओर अर्थं ॐ सम्बन्ध को नित्य मानते इए लिखि है “सिद्धेः शब्दाभे- 
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सम्बन्धे" “सिद्धन्तु निव्यव्वात्‌? । इन वार्तिर्को की व्याख्या के अवसर पर पत 
ज्जकिजी ने भी अपने महाभाष्य शब्दो को ( स्फोट को) निस्य घोषित 
करते हुए उन्हें दन्य भी मानादै ^लंग्रहे का्प्रतिद्रन्द्रिभावान्‌ मन्यामहे 
नित्याः शब्दाः, न पुन्नित्येषु रब्देषु वणेंरनपायोपजनविकारिभिभ॑वितग्यम्‌' 
'आक्रतित्वाज्निव्यः शब्दः “अ्ृच्युपदेशात्‌ सिद्धम्‌ “आक्रतिर्निष्या दभ्य- 
मनितम्‌" “रूपसामान्याद्वा सिद्धम्‌" भ्यं हि नित्यम्‌ आङ्कतिरनिव्या । इस 
प्रकार शाब्द्‌ ब्रह्म तत्व को असत्य उपाधि से अवच्छिन्न मानते हए सव शारद 
के अथं को द्रव्य दाब्दवाच्य कहा है । 





वाजप्यायन जी स्फोट को शब्दार्थकी जाति का वाचक मानतेदै। 
उनका कहना है छि गौः आदि शब्द्‌ भिन्न दव्य समवेत जाति का निर्दश 
करते है । उस जाति के अवगाहन द्वारा, उस्र शाब्द के सम्बन्ध से द्रव्य का 
अनुभव या अनुगम होता हे । शु, कृष्ण आदि शब्द्‌, गुण समवेत जाति का 
निदं करते। गुणोमें गुणों के सम्बन्ध द्वारा उस द्रव्यका प्रव्यय या 
अनुगम होतादे। क्योकि दरव्यम सम्बन्धी का सम्बन्ध निव्य रहतादहे। 
देवदत्त आदि सक्ता शब्द मे देवदत्त प्रशति के जन्म, सशव, कौमार, प्रौढ, यौवन, 
जरा, शल्यु पययन्त समस्त अनन्त अवस्था के मेद्‌ रहते हए मी, यह वही 
देवदत्तादि है । इस प्रकार फे अभिन्न पर्यय की या अनुभूति की स्वाभाविकता 
के बल से देवदत्तादि जाति का अनुगम कर छिया जात) है क्रियाओं भी 
जाति का वधहोताही दे, वही क्रिया की जाति धातु की वाच्यता कहलाती. 
डे । "पकाता है" इ्यादि मेँ भो क्रमिक निया की जाति रूपता स्वयं भासमान 
होती है। | 

व्याडिजीस्फोरको द्रव्यपद्‌।थं वाची मानते है । उनका कहना दे किं 
शब्द्‌ से व्यक्तिकाही संकेत क्रिया इभा प्रतिभाखित होतादहे। जातितो 
उपलक्षण से प्रतीति होती हे प्रधानतया नहीं । अतः द्भ्य पदू्थं वादी के मत 
मं उपरुक्तण रूप जाति स्वीकृति से एक शब्द्‌ स्फोट से द्भ्य जाति वारे 
अनन्त वस्तुजो का संकेत दो जाने का दोष नहीं भा सकता । 


पाणिनि जी स्फोट की जाति ओर द्भ्य दोनों की वाचकता सें विश्वास 
रखते है । जाति वाचकता कौ स्वीङति जतकाने के लिष उन्होनि छिखादे 
“जात्याख्यायामेक्वचनमन्यतरस्याम्‌'” ( अष्टाध्यायी १-२-५८ ) 1 तथा द्रव्य" 
वाचकता कौ स्वीकृति बतरनेके किए्वे कह गयेदै “सरूपाणामेकरेष 
एक विभक्तौ ( अष्टाध्यायी १-२-६४ ) । इन दोनों प्रकार ॐ मतो को मानने 
म स्फोट" तस्व को तथा शाख को कों भाघात नहीं पचता, प्रष्युत विचा" 
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धारा प्रवाह मे जधिक दाक्तिण्य जा जाता हे! अतः जाति वाचकता जौर 
द्भ्य वाचकता दोनो स्फोट खूप सब्द्‌ ब विषय की सव्यतायं है । अतः 
कहा हे :- 

तस्माच्छक्ति विभागेन सत्यः सर्वः खदात्मकः । 

एकोऽर्थः शब्द्‌ वाच्यत्वे बहु ख्पः प्रकाशते ॥ (वाक्यपदीय) 
विभाग से निश्चित ओर नियमित 
जर एक ही अथं शक्ति विभाग 
॥» भर्वहरिजी ने स्फोट 


"्रस्येक जञ्द का वाच्य अथं दाक्ति 
होता हआ सव का सव सदा सत्य सदास्मक ह, 


द्वारा बहरा स प्रतिमा्षित या प्रकाशित होता हे 


सौर अर्थं का सम्बन्ध सोना ओर कुण्डल, तथा जीव ओर आस्मा के समान 
प्यत्र चा च दृश्यं च दशनं चा- 


समवाय सम्बन्धवाङा बताया हे, 
विकहिपतम्‌ । तस्ये वाथंस्य सस्यस्वमा इखय्यन्तवेदिनः विकारपगमे सस्य 
विकारापगमो यत्न तामाह ्रक्ुति परास्‌ ।॥ वाच्यासा 


सुवणं कुण्डके यथा । 
। अप्रथक््त्वेऽपि सम्बन्धस्तयो जीवास्मनो 


सर्व ज्ब्दानां शब्दाच्च न थक्‌ ततः 
रिव । नित्याः शब्दाथसम्बन्धाः समान्न।त। महर्षिभिः 11 ( वाक्यपदीय ) 


वर्ण स्फोट सिद्धान्तवादियो मे सवस अदितकरं कायं नागेश भट 
(स्फोटवाद्‌' ओर 'लाब्दकोस्तुभ' नामक अपने 
(12 मेद गिना के कर बडे है । उनकी ससन् 
ते ^स्फो तस्व ओर पतञ्जलि जी का महाभाष्य आयाथा कि नदीं ङं 
कहा नहीं जा सकता, यै जाट मेद तो नकारात्मक उत्तर दे रहे है। सबसे 
पिरे भद्टोजि दीक्षित ने स्फोट के दो मुख्य विभेद बतकाते हुए, भवृहरि जी 
क जिन श्छोको को उद्धत किया ह उनका भी अथं गर्त रूगा गये है। स्फोट 
के दो मेद्‌ जाति स्फोट ओर व्यक्ति स्फोट मानने मे इन शोको को उद्धुत क्रिया 
हे “सम्बन्धि सेदाव्सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु । जा तिरिद्युच्यते तेषां सवे 
अनेक व्यक्तधमि््यम्या जातिः स्फोट इति 
स्म्रता । कैशित्‌ भ्यक्तय एवास्या ध्वनितेन प्रकर्पिता ॥ ॥* ( चाङ्यपदौीय 
१-९४ ) प्रथम शोक ने भर्हरि जी सत्ता क्रो ही (जातिः बतला रहे है, 
गवादि की जिख प्रकार सत्ता धभक है उसी प्रकार गोस्वादि जाति भी थक्‌ 
हे, जब ये दोनों शाञ्व्‌ अन्ततोगस्वा गवादि क पार्थक्यके चोतकै तोजो 
सत्ता हे बहो जाति मीहे। जाति नौर सत्ता का प्रभ्र इसलिए उदा हे कि 
सब वाक्यं भ्यवस्थित ह । अब बतलाद्ये दलम जाति स्फोट या व्यक्ति स्फोटं 
की च्च कहौ आद हे? दूसरे लोक से अद्रोजि ने प्रथमाद्धं को पूरा वाक्य 
समश्ने की दिमाकूम के बराबर गर द्धी हे, उसका भन्न उत्तराद्धं में जाये 


पद्‌ 
आर भदोजि दीक्षितक्रम से 
अन्धो मे स्फोट के, कम भी नही, 





शाड्द्‌ा] व्यवस्थिताः ।। २-१-३२ ॥ 


$ = > 
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"कैश्चिद्‌" शब्द्‌ के साथ हैजेसा कि नागे जी ने समक्नदारी से स्वीकार किया दे । 
पुण्यराज ने इस शोक की भूमिकामं इख को “मतान्तरमाह कहके "मतान्तर' 
बतलाया भी है । तव इसका यह अर्थं इभा कि "अनेक ध्वनिरूप व्यक्तियौ 
से अभिष्यज्जित होने वारे स्फोटको जाति स्फोटः कहने वारे कुट छोग यह 
स्वीकार करते ह कि इसकी च्यक्ति्याँ वही अनेक ध्वनियां ह । इसमे भर्तृहरि 
जी अपना मत कर्द दे रहे यदतो ङ्रेसे दही नगण्य रमौ का मतद 
जिनका नाम देना भी उचित नहीं समक्ता गया! जिद प्रकार ज्ञान, एक 
विशिष्ट भ्यक्ति रूप ठोख होताहे वसे ही स्फोट भी व्यक्तिदह्ी होता दै, जाति 
ध्वनि में होती है । स्फोट तो "एकोऽनवयवः रफोरः हे, वर्ह जातिसव किंसका 
हे जरम वयव ही नहीं, अखण्ड है । जाति से सङ्घात चाहिए (जातिः सङ्कात- 
वततिनी" ¦ वह स्फोट मेँ क से आवे १ यह जाति, सत्ता आदि शब्दायु्ा- 
सनिर्यो की देक्ड़ी या जिद्‌ है। उसे सिद्ध करने के रिष्‌ अर्थं गरुत 
समक्षने ओर समक्षाने मे भी नहीं चिश्चकते) वर्णं स्फोट मानने की 
जिद्‌ का तक यढ दै क “गच्छति गच्छतः गच्छुन्तिः सै ति, तः, न्ति 
वणं अर्थं प्रस्यायक हे, यह स्फोट की हट म ^रामो गच्छति" म रामः भौर 
गच्छति दोनो पद्‌ अथं प्रत्यायक ह । पर पृषठुना यह षै कति इन वर्णो या 
पद्‌ को, पदों जौर वाक्यों से अलग कर अर्थप्रस्यायकता मिलती दै या 
सम्मिलित खूप वे !पार्थक्यमेतो क्रिसीको जव अर्थंका वोध होतादही 
नी, तव इनका स्फोट केसे माना जाय, स्फोट तो वाक्य प म अखण्ड रूप 
से ही भरतीत होतादहे। फिर ये कहते ह ददं एकं पदं, एको वर्णः, मे वणं 
पद्‌ की प्रतीति होती हे। अच्छा! वतलाये “इदं एकं पद्‌, एक वणं या पद 
हे, या एक वाक्य, यह तो परस्यायक पूरा पूरा वाद्य हैन कि ्द्‌ःया कः 
या “पद्‌” । यह सबे ढकोसला निभनेकाडै ही नहीं! अतः महाभाष्यकार 
पतञ्जक्ि जी को जव इन सव गङ्वदयं का अनुभव होने खगा तो वे विवश्च 
होकर, वणपद्‌ स्फोटा की अनर्थकता ओर अमान्यता की दुन्दुभी बजाते इष 
क्खि ही गये “अथंवन्तो वर्णाः । धातु प्रातिपदिक प्रस्यय निपातानामेक 
वणानामथं दुकंनात्‌ वणं भ्यस्यये चार्थन्तरगमनात्‌ , वरणालुपलब्धौ चानर्थगतेः । 
भनथकास्तु प्रतिवणंम्‌ भ्थाँनुपरब्धेः” यहं पतज्ञछि जी की जिद धातु प्राति- 
पदिक प्रस्यय निपातो मजो एक वण॑के हें उनका स्फोटं अथं मानते की दे, 
पर अनथंकास्तु प्रतिवण॑म्‌ जथानुपरब्पेः यह स्पष्ट वाक्य उनके पूं पक्त को 
एकदम खण्डित कर देता हे क प्रतिवणं अनर्थक हे, उसक्ते ए्थक्‌ अर्थकी 
प्रतीति नही होती । यही बातत घाल्वादि प्रव्ययो ढे वर्णान भी लागू होती है 
पर वे जिदुमेंदहँ क्था किया जाय! करतः नागश्च ओरं भद्टोनि दीक्षित के 
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निन्चलिखित्त आ प्रकार के मेदू को काटकर करु देना चाहिए । व्यक्ति 
सफोट--वर्णं स्फोट, पद्‌ स्फोट, वाक्य स्फोट, अखण्ड पद्‌ स्फोट, अखण्ड वाक्य 
स्फोट; जाति स्फोट-वणे जाति स्फोट, पदजञाति स्फोटः, वाक्य जाति स्फोट । 
अखण्ड पद ओौर अखण्ड वाक्य माने समास से बने पद्‌ भौर वाक्यै । ये 
आर्ञो मेद्‌, उनके किये जिन्हे स्फोटका सच्चा रान नहीं हो पाया है ओौर 
जिही ह । स्फोट एक हे, अखण्ड ओर अक्रम डे ओर केवर वाक्य का हीहोता 
डे । यह अगे प्रकरण मं देखं । “पदेन वर्णां विद्यन्ते वणस्ववयवा न च । 
वाक्यासपदानामस्यन्तं प्रविवेको न कश्चनः ॥*१ ( १-७३ वा०्प)) गच्छति. 
चरति, रामः, रामौ के प्रव्यय “ति' अः जौ, की पथक्‌ सत्ता हे ही नहीं । 
सत्ता तो इन पूरे पद्‌ को "गच्छति" "रामः" को है, ओर ईन पदी को भी वाक्य 
से उसी प्रकार पथक्‌ सत्ता डे हयी नद्य, सत्तातो केवल वाक्य की ही हे, वही 
सदा बोरा जाता दै, भ्रव्ययपदं तो काट दद के नकली याःअरीक साधन 


या उपाय सान्न ई, 


2.16 95 62 ~ 
क 














® अध्या 
व्रतिभा दरोन का चत 
( १ ) वाक्यस्फोर्वादी मत 


अव तक स्फोट-विषय पर जितना प्रकाश डाटा जा सका, वह हमारे 
पराचीन भरनो यत्र तन्र सर्वत्र विखरी सामग्री को सामञ्नस्यपूरणं दी मँ 
प्रस्तत करे, उत्ते पूर्णता का स्वरूप प्रदान करने का प्रयासमाच्रडे। इस 
सामन्री का आधार कोई एकत ग्रन्थ इसलिए नहीं बन सक्ता हे, कि जिस किसी 
ने भी स्फोटवरिषय पर जो ङं छिखा है बह स्फोट को प्रधान विषय बनाकर 
नही, वरन्‌ प्रासंगिक स्प सा करते इए लिखादहे। यह प्रकट सस्य हि क 
स्फोट का सन्देश अवतक परम्परासे प्रवाहित क्रिये रखने का परम श्रय 
ओर श्रद्धाञ्जलि सर्वप्रथम यास्काचार्य जी को दी जाती दहै, तदनन्तर 
कात्यायन जर पतज्लि जी को, जिन्होने यास्क जो ॐ मत को बलिष्ठ समर्थन 
देनेरे कषु पाणिनि जीके सूत्र प्रच्छन्न स्फोट विषय को कुरेद-कुरेद्‌ कर प्रकारा 
मं छाने का प्रशंसनीय प्रयत करके उसका विविष्ट वेक्ञानिक विवेचन ( शास्त्र 
ख्पमं,) प्रस्तुत करिया। यास्काचार्यजी ते अपने ग्रन्थ म ओौदुस्वरायण ओर 
वा्यांयणि जी के वचनो कास्फोटय) वा्यस्फोट का उर्छेव करके खण्डन 
कर्‌ दिया था। पर प्रतीत रेसा होता हे क्रि ओदुस्बरायण अौर वार्ध्यायणि जी 
के वाक्य स्फोट के मत का प्रसार कालान्तर वार्त्ति जी ने करिया था जिनका 
उरकेख भवृहरि जी करते है । पाणिनि, कास्यायन ओर पतञ्जलि प्रश्ठति ने 
यास्क जी क 111 स्फ को ही सान्यना दी । अतः समस्त शब्दानुशासनियो मं 
यहो मत चलित होता गया । ओौदुस्व्रायण प्रभ्ति के मत का नेखा प्रसार 
वाताक्त जी ने जिया था उसका अनुलरण वाजप्यायन ओौरं व्याडि जी ने किया 
¶ा । भभाग्यवज्ल अव वाक्य स्फोट मानने वारे इन महापुर्षो म से फिसी 
का कोई मी अन्ध उपटञ्ध नहीं हे । सम्भवतः भतहरि जी (६०० वि० सं° ) 
को इन आचार्यो के ग्रन्थ उपलब्ध थे । अतः भाज हमारे पास वाक्य स्फोट 
मानने वालसे केवर भवंहरिजी का एकमात्र मन्थ ष्वाक्यपदीय' ही 
भरस्त॒त हे । धन्य हो भरवृंहरि जी को, फ उन्होने सपो ॐ विषय म कड जन्य 
अनुपर्ञ्ध विष्यो ओर कोटियो पर सर्वाङ्गीण सर 


पूणं प्रकाञ्ञ डाल कर केवल वाक्य 
स्फोट मत काही उद्धार नहीं कर दिया, वर 


न्‌ स्फोट सामान्य का वेक्तानिक 
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मभ्य महर भी खडा कर दिया हे । यदि भर्वहरि जी के वाक्यपदीय को 
स्फोट का ताजमष्रु या तश्तताऊस चा कोदिनूर कहा जाय तो अष्युक्ति न 
होगी, यह अपने विषय का वेसा ही सेस, अनलाः अदभुत, अनुपम जोर अद्वितीय 
अन्थहे सखा पाणिनिजी कासार सार कूट-कूट कर भरा हा अष्टाध्यायी 
न्थ । इसकी जितनी भी गरखा की जावे वह कम ही होगी । 

भरंहरि जी ने शब्द के तीन सस्य मेद्‌ दिये है । (१) शब्द्‌ बरह्म 
(२) स्फोट (३) वांनुपूरौ नादुवान्‌ । इन भेदो के अतिरिक्त चौथा रूप 
संज्ञा डे जिसे शब्दानुशामन वारे प्रसयय, आदेश, विकार आदि का आयोजन 
या संस्कार करने मं समर्थ होते दै! इसका नाम स्वं रूपं भीदे। डा रूप 
संज्ञी है जो स्फोट से संकेतित मानी नेर कहा जातादे, जिसे जथंया पदाथ 
भी कहते ईद । तृतीय आनुपू नाद्वान्‌ को आकृति नास ते भी पुकारा जाता 


हे। इनमे से शब्द ब्रह्य सादययोग दशन के प्रकुति या हिरण्यगभंस्थ आदि. 


तस्व, सर्वतस्व-साररूप, सारभत, श्रव्यता-मान्र-सुचमस्वरूप प्रकृति का प्रतिनिधि 
रै 


है जिससे हमारा यह समस्त ब्रह्माण्ड उत्तरो त्तर विकास पाकर इस वतमान 
स्वरूप को अहण करने में समर्थं होता है 1 वह अनादि ओर अनन्त है, वह 
अन्तर ब्रह्म हे, वही प्रणवरूप ब्रह्म भी है, वह विद्या रूप भी है विशुद्ध रूपमभी 
ह । अतः सर्व॑वादो का अविरोधी, स्व॑सम्मत, सवेन्ञानमय, सवंप्रकाशमय जर 
सार्वजनीन-आस्था-सम्पन्न हे । ८ञ्जनादिनिधनं ब्रह्य लोञ्दतस्वं यदन्तरम्‌ । 
विचर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः" ॥ ५-१ ॥। ` सत्या वरिशद्धिस्तन्नोक्ता 
वियेवेकपदागमा । युक्ता प्रणवरपेण सर्ववादाविरोधिनी'' ॥ ९९ ॥। उक्त 
शब्दब्रह्म या प्रणव ब्रह्म की चिद्या (ग्याकरणज्ञाख )को सब विद्याओं सं पवित्र 


तथा अपवर्म का द्वार, सिद्धिरूप लोपान की प्रथम क्रेणौ अर सोक्त प्राक्च करने 


वा का सर्वतो खर श्यं राजमा्म बताते इए यह संकेत किया गया दै 


कि यह काब्द्‌-ब्रह्यविया, आगवद्वीता म चणित अहोरात्र सागीच, अकार बह्य 
1 ४५ गों 

साधक, मोक्त योगकाही पुक स्वरू हे दे° सांख्ययोग दछन का जीणो 

डर मोक्तयोग )। “तद्‌ द्वारम पवगस्य वाडमलानां चिङिष्सितस्‌ । पवित्रं सव- 


विच्यानामधिविद्यं भरचक्ठते ॥ इदमायं पदस्थानं सिद्धिसोपानपवेणाम्‌ । इयं 
पदीयं १-१७, ५६ )। अतः 


सा मोक्तमाणानामजिद्या राजपद्धतिः ॥॥' ( वाक्य 
इस राब्दब्रह्म विषय क प्रतिपादक शाखं व्याक्ररण को शब्दबरह्य का समीपस्थं 
ओर सब तर्पो नं उत्तम तथा सव वेदाङ्ग मे शष्ट मानना स्वभावतः उपयुक्त 
कहा गया है 1 “आसन्न ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः । प्रथमं इन्दसामङ् 
प्ाडव्याकरणं बुधाः ॥१ ( वाक्यपदीय १ १)1॥ यह ध्यान रहे भवेहरि जी 
यहां पर जिस व्याकरण शास्र की प्रशंसा कर रहे ह वह पाणिनि पतञ्जलि जी 
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के शब्दानुल्लासनों से नितान्त भिन्न दर्शन शास्र दे जिसका चिद्‌ विवेचन 
इस प्रस्तुत अ्नन्थ के आदिमे दियाजा चुकाडे। जो व्याकरण को वेद्‌ का सुख 
कटने .मे गवं का अनुमव कर रहे, इन्है विदित होना चाहिये कि यह 
च्याकरण तो प्रतिभादशन ही दैजो सर्वं दर्शनों ओर शासो की नाक ओर 
खख दोनो हे । प्राचीन प्रातिश्ाद्य युग स शब्द्‌ बह्य-ञ्याख्या-शाञ्र को 
व्याकरण कहते थे, वे ही प्रातिज्नाख्यकार रिक्ता ओौर रेखा ञ्याकरण साथ 
साथ छ्खि गये ई। 


( २) रब्दत की व्युत्पत्ति 


(१) शब्दको भ्वहरिजी पवित्र ्योतिया शुद्ध अयोति मानते दह । 
दीपादि की उ्योति अति विङ्कत तथा अति विकसित होनेसेनतो पविच्नहे 
न शुद्ध । कभी कभी हमारे अन्तस्तर या मस्तिष्के ज्ञान की जो पवित्र जौर 
शद्ध अयोति सी जगमगाती सी धरतीत होती दै, ठीक वही आकार प्रकारः, 
कञ्द्‌ की पवित्र गौर शुद्ध अयोति का होता, यह जेसी अयोति होती हे 
ही उयोति शब्द्‌ का वास्तविक रूप हे । 'प्राक्तरूपविभागाया यो वाचः परमो 
रसः। यत्तत्पुण्यतमं ऽयोतिस्तस्य मार्गोऽयमाज्जसः ॥ प्रव्यस्तमिदरूपाया यद्वाचो 
रूपसुत्तमस्‌ । यदभिनेव तमसि उ्योतिः शुद्ध प्रवतंते ॥" ( वा० पर १-१२, 
१८) । पुरुष सूक्त में “सुखाद्चिरजायतः मंत्र मे जिस अध्चिकी सुख से 
उत्पत्ति वतां गदं हे वह यही शब्द्‌ रूप शुद्ध ओौर पविन्न ज्योति ( अचि) 
का निदेश करती है । पी ध्वनितस्व शा प्रकरण स उद्धत गणेशाथर्वसीषं 
उपनिषद्‌ के परिच्छदम शब्दको जो "तद्‌ परैयतम्‌' १ विद्य॒त्‌ या विद्यत 
प्रकाशमय माना गया हे । उसे पता रख्गता है कि हमारे यहां शाब्दं को शुद्ध 
व्ुतीय अयोति वडुत पिरे दी से माना जाता रहा । भर्वुहरिजी उन्हीं 
उपनिषद्‌ वाक्यो का अनुसरण करते हुये इस मत की युन: स्थापना कर रहै 
ह! (२) शद्ध ओर पवित्र ्योति रूप शब्दं परमाणु या अतितमसूदेमतम 
अणु रूप मे विद्यमान रहते दँ । यह ज्योति इन्दं अतितम सूचमतम शब्दा- 
ओं कीदे। जो अणु है वही भ्योति है, वही शाब्द ह। जव हम वोलख्ने का 
प्रयास करतेदँतोये अयोति रूप रब्दाणु सेधा की घनघोर चटा्ौ की तरह 
ववडर सी उमड़ घुभड कर श्छखकावद्ध होकर हीरक हार के दानां के समान 
भभमिधेय के सूत्र मँ ओतगप्रोत होकर सुख से करमशः एक एकं करके उञ्ञवंख 
हीरे था मोती के दानोया शेत पुर्यो की फुखुक्चदी बरखाने कग जाते ह । 


(३) आप इन उयोति रूप अत्तितम सूचमतम शब्दाणुभं को चब्दाणु ही 


म 
[1१ , 2, 0 
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समश्च वेे तो बड़ी भारी भूर करेंगे। ये अ्योतिरूप रब्दाणु, चब्दाणु नहीं, 
उ्योति के अणु नहीं, वरन्‌ क्तान के अणुं । हमारा आन्तरिक ज्ञान सदा ही 
सूदम शब्द्‌ की शद्ध ज्योति रूपमे ही विद्यमान रहता डदै। फरतः जो शद्ध 
जयोति है वही शब्दाणुहै ओर जो शद्ध ञ्योति या शब्दाणु है वही हमारा 
आन्तरिक सूच॑म ज्ञान है। यह स्षान सवते पिरे मानसी अवस्था में परिणत ` 
होता है, तव उयोति उसमे पाक खाती हे, तब वायु प्राणों सें संचारित होकर 
उसे चब्दाणु खूप मेँ प्रगड करती हे । ये सब प्रक्रियायं शब्दाणुओं की उमोति 
के प्रभावसे ही उत्तरोत्तर विकित होती दँ । आण वायु उसज्ञान को 
मानसी अवस्था ( शब्दाएु अवस्था ) ओर विभिन्न श्ुतिर्यों को अवस्था तक 
पनपने में समर्थं होतीहे। वायु या प्राणवायु को आप कीं शब्द्‌ से प्रथक्‌ 
न खमन्च वै । अयोति रूप शब्दाणु तो नित्य क्रिया्शीरु है । उसकी निस्य 
क्रियाीलता ही प्राणवायु की भमी उष्पादिका है! शब्दाणुओं की अतितम 
सूचमतमता उसकी नित्य क्रियाश्ीरुता का परता क्गाने सै असमथं कर देती 
है। अतः उसकी उस निच्यक्रियाश्ील्ताकोदही एक दूसरा नाम वायुया 


प्राणवाघुदै देते, वह ्यक्त होनेसे वायु या प्राणवायु सी रूगती है, 


वास्तव में वह है रड्दाणुओं की निव्य.क्रिया-सीरुता । क्ञान-रूप या ञयोति- 
खूप या अतितम सूदमतम शब्दाणु रूप शब्द्‌ का परम विधान या नित्य 
निवासस्थान तो है उद्धिया क्तीरसागर, पर उसमें स्फुरण शक्ति का जाभास 
तव होता है जब इसकी निस्य क्रियाज्ञीरुता वायु या प्राणवायु नाम से पुकारे 
जाने योग्य हो जाती डहै। अतः इस स्थिति को भी शब्द्‌ की शाक्तिका स्थान 
कते है । (४ ) ऊच रोगो को ेखा प्रतीत हो. रहा होगा कि भचृहरि जी 
यहां पर शब्द्‌ की व्याख्या के बारेमे अपनी कोरी कल्पना की जल्पना सी 
कर रहे ह । यह बात नहीं है । भर्ठंहरि जी यहां पर शब्द्‌ त्व की वेक्तानिक ` 
व्याख्या दे रहे है । यहां पर दी इई भवेहरि जी की छब्द तध्व की व्याख्या का 
मूरुखोत सांख्ययोग दशन का अभूतपूं सिद्धान्त है । इनका शब्द्‌ ब्रह्म मरक्ति 
या हिरण्यगर्भं का प्रतीक हे। शब्द्‌ तत्व की जिस प्रकार की व्याख्या उपर 
दी गई ह वह है सस्व गुण की व्याख्या । भर्ति या हिरण्यम को जाप चाहे 
सत्वगुण का पुञ्ज कदं या शब्दाणुओं का पुञ्ज कर, दोनो एक हौ वातं हं; यहां 
अन्तर पारिभाषिक दाब्द्‌ सम्बन्धी है तत्व या विषय सम्बन्धी नहीं । सत्वगुण 
के भी जतितम सूदमतम कण ही होते ह उनकी विकेषतायें-जेसी अन्धकार के 
'सास्ययोग दर्चन का जीर्णोद्धार नामक मन्थे दी जा चुकी ह-ये है - 
सहव के कण या राब्द्‌ के कण-निमेर स्वच्छ, शद्ध ज्यो तिमंय, प्रतिविम्बाही, 
पारद्ली, निर्विकार, सडन गरन से रहित, आनन्दमयः, चानमय, उुद्धिमय, 
य्‌ प्र द्‌ 
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चमकीरे, हरके, ङचकीरे, ढलने योग्य, चेतन्यता के मूल आधार, निध्य- 
क्रियाज्ीर, समस्त ब्रह्माण्ड के समस्त स्वरूपो की शक्ति के खोत, स्परति ओर 
जलान्त स्वभाव वारे होते ह! भवहरि जी शब्दब्रह्म की या सत्वगुण कौ इस 
अवस्था का एक दूसरा नाम श्रतिभा' भी देते हँ । सख्वगुण या शब्दब्रह्म का 
यह प्रतिभा नाम हम यास्काचार्य जी के दिये इष सास्य मत मेँ भी मिरूता 
हे। फरतः रेसा प्रतीत होता है कि प्रकृति विषयक यह प्रतिभावाद्‌ प्रतिभा 
दर्शन का अपना विशिष्ट मत था। ये रोग शब्दब्रह्म की अरो किक सास्विकता 
क्रो ही प्रतिभा पदसे घोषित करते रहे। इसी प्रतिभाव्मा स्वरूप शब्द्‌ ब्रह 
से था जब्दाणुभौ से दमारा निखिल ब्रह्माण्ड उष्पन्न होता हे, शब्दाणुदही 
जगत्कारणकारक दोन ह । प्रतिभास्मा रूप शब्दाणुपुञ्च को भवदरि जी 
ने नेत्र नामसे भी पुकारा डै। यह युद सूक्त के “चक्तोःसूरयोऽजायत' संत् 
के माव की गुज्ञायमान ध्वनि की ओर संकेत करते हये पौराणिक भावनः" 
नुखार महाकार रर रूप प्रकृति के तृतीय नेन्न खुखने का प्रच्छन्न व्याख्यान 
कर रहा है । यह नेत्र, भरतिभारूप भ्योतिखूप शब्दाणु पुञ्ज ही दे (३० 
सांख्ययोग दु्लन क। जीर्णोद्धार घदोरात्र शाखा-सम्भान्त सांख्ययोग , । 

व्यक्ति पङ्ति या ब्रतिभा या शण्दब्ह्म या काव्दतस के उक्त प्रकार के कान 
से परिचित होगा वही उपनिषद्‌ के निश्च छिखित वाक्य की यथाथेता ओर 
सार्थकता देख दंग रह जावेगा । नहीं तो कदेगा कि भारतीर्यो की तो दारी 
ही रेसी है कि जिखका वणन करने कगे उक्ते ऊँचे से भी ऊचे उचा देते ै। 
यह वात यहां क्या कंदी नही हे, कमी वेशी छिखने वा म नही समश्चने 
वालो स हे1 “वागेवा्थै पश्यति, वाग्बवीति, वागोवार्थं सन्निहितं सन्तनोति, 
वायव विश्च बहुरूपं निवद्धम्‌ ( निमितम्‌ ); तदेतदे भ्विभ्योप् 
“वगो विश्वा सवनानि जक्ते वाच इत्‌ सर्वमभूत्‌ यच्च सस्यम्‌ ।” ““छन्दो मयी. 
भिरवाचाभिर्वडुपैव विवेक तमू” दस्यादि ( ५ ) उक्ते प्रकार के विश्टेषण को न 
समश्च कर, आजकलर के कर टीकाकारो ने भवृहरि के वाक्यपदीष मं भरयुक्त 
विवर्तं ब्द की व्यादया कंकराचायं जी के विततं अर्थ मँ करके, वाक्यपदीय कौ 
मोलिक आवना म कैसा मार्मिक कुराराघात कर दिया है उसे देख कर ही 
लेखक तक को वेदना का अनुभव हो रहा है; भवैहरि जी होते तो मूर्खिंत ही 
हो जाते । विवतं शब्द सांख्ययोग दलन काडै। तस्व काजो विकास प्रकृति 
ते ऊकर अहंकार तक होता है उसे विवतं कहते ह 1 अहंकार ते भागे स्थ 
भूतौ ओर पदार्थौ की विकास दरी परिणाम से, होती है । उक्त स्थरः 

नि शब्द तत्व की व्याख्या दी गं है वह अव्यक्त शब्द्‌ कौ £, उसका! 
विका आरम्भ म विवर्तं रूप मे रोता हे। जन चह भव्यत्त शब्द 
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व्यक्त या नादं कारूप रेने का उपक्रम करते इये प्राणवायु सा प्रतीत 
ोकर शक्तिशाली सा स्वरूप ग्रहण करने मे क्षम होने रूगता डे वह्मसे 
शाब्द तस्व परिणाम ओर परिमाण रूप सं व्यक्त होने गता है ( & ) शब्द्‌ 
परिणाम ओर परिमाण रूपता की व्यक्ति मे प्राणवायु सख्य ख्प ज्ञे ( जो स्वयं 
अभ्यक्त हाब्द्‌ है) कारण है, तदनन्तर उसका द्रव्याभिघात आवश्यक है, 
दव्याभिघात स्थान ओर करण की टकर है । स्थान अौर करण की टक्कर कम्प 
उत्पन्न करता है । इस कम्प से प्राणवाञ्चु का अभ्यक्त अजड, ` व्यक्तता का प्रास 
होकर नाद्‌, घोष, श्वास रूप मेँ परिणत होकर हस्वदीर्घष्छत जओौर रघु, गुर 
आदि परिमा्णो का शरीर धारण करता है । तव षड्नादि सस स्वर तथां स्वर, 
अन्तःस्थ, ऊभ्माण, स्प्चादि स्फुट ध्वनियो की स्फुटता तथा अथावरुम्बन कारी. 
स्फोट की भ्रमा दीघच हयो जाती है । संसार की समस्त इतिकर्तभ्यता का मौिकि 
आधारये दही शब्द्‌ है| नवीनोर्पन्न वारक अपने पूवं खस्कारो से शाब्द 
दाद्‌ करने मे स्वयं प्रृत्त होता हे । (७ ) ससार मं 
नहीं हे निस शब्द्‌ की अस्तुति न हो। जो ऊच भी 
अनुभव वा ज्ञान होता है वह शब्दं कौ मध्यस्थता को केकर होता हे 1 ज्ञान- 
कण ही कञ्द्‌ के अभ्यक्त कण है । जव क्तान या रच्द के अभ्यक्त कण स्थान 
प्रयतौ मँ आघात तदनन्तर उनमं कम्पन उत्पन्न करके भपना ( उन्हीं जग्यक्त 
कर्णो का ) मन्थन करते है तो जह एक ओर से नाद्‌, घोष, श्वास ओर दुसरी 
ओर वही हस्वदी्घादि, उदात्तादि, गुरुलघु आदि परिमाणं से प्रतीत होतेह, तीसरी 
ओर वही व्यक्तं ध्वनि अपनी अव्यक्ता को ज्ञान रूप प्रकाल से भी प्रकारित 
करती चरती हे, जिससे रेखा गता हे कि स्थूल या च्यतत नादादिक, अभ्यक्त 
शब्द्‌ या ज्ञान के कणो के सूत्रम प्रोत से ह । यदि शब्द्‌ के कर्णां की वामपा 
का विनाद्य हो जाय अर्थात्‌ शब्द्‌ कण अपते अभ्यक्त शाब्दत्व को एकदम वायु 
अञ्चि जादि अग्रिम विकासो में पूर्णतः घुला दँ तो जीव तव बेहोश या असन्न 
या मूर्चछितसा दहो जाता है । फर्तः जब तक अव्यक्त शब्द्‌ तत्व सूप ज्ञान 
के कण जपने स्वत्व की सत्ता बनाये रखते है तभी तक हमं ग्रका या खान 
याबोधका होश्च या संज्ञा की प्रतीति होती हे । अतः शब्द्‌ तत्व ही सविः 
वरपकन्तान की सम्पादिका शक्ति रखती ड । सविकटपक ज्ञान की. सम्पादिनि 
शब्द तत्व की क्ति ही मनुष्य सभ्यता मं करा कौ शर शिर्प, दशान, विज्ञान 
साहित्य, धर्म, राजनीति आादि-आदि सबकी जननी डे, उसी के बर से सव 
उरते, उन्नति, स्थिति, पतन भी पाते हँ । (८ ) भौर तो अङ्ग रहा, जीव 
धार्यो की भीतरी ( मूच्छोवस्था मं ) ओर बाहरी चेतनता ( भ्यवहारा- | 
वस्थामे) काज्ञो वोध ह्म दोतादै वह भी दसी ऋष्य के भ्यक्त या 


भावना संयुक्त होने से 
कोड पेसी अनुभूति 
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` अब्यक्तं रूप से होतादहे। हम क्रिसीको जीवित या त की सक्ता उसे 
विद्यमान च्यक्ताव्यक्त राव्दंतस्व की स्थिति से ही देते ई । जव तक नादी य। 
हृदय शब्द्‌ करता है तय तक हम उसे जीवित मानते ईँ, इनके जभाव म 
मृत । करतः इस संसार के संसारियो की चेतना की स्थिति का सूचकं भ 
यही व्यक्त या अभ्यक्त शब्द्‌ है । यदि यह शब्द्‌ तस्व अपने स्वाभाविक स्वङप 
को एकक्तणके चिण्‌ भी इख व््याण्डसेद्ुदटीखेखेतो सवका सव उजं 
खंडहर सा श्मद्यान भूमि खा निश्चेष्ट, निश्चर, सूच्छित, खत सा दादाक म 
दील पडेगा । अतः श्द्‌ तत्क ही पर परति ३, अन्तिम, शद्ध, उदध, उयो तिमयः 
ञानमथ, नित्य-क्रियाज्ञीर, चेतनमय परतिभामय सत्व-गुण-इुज्ज-मय हे। 
भर्वहरि जी ने शब्द्‌ तदव के उत्तरोत्तर क्रमिक विकासो को दृष्टि पद्य मै रखकर 
ब्द का नाम “क्रतुः ८ क्रमवान्‌ ) रख दिया है जिसका र्थं किसी भी 
टीकाकार को अवतकं ठीक टीक नहीं ख्ग पायाहै (वा० पठ 4+-4 9 ) 
यह्‌ (क्रतुः नाम अभ्यक्त शब्द्‌ तस्व या ज्ञानमय इब्दाणुज का ही नाम है । 
दक्राकारो ने इसका जथ शरमरदितः चा "संकल्पः या शकरामतीति अथाव 
गृह्णाति! छिखा हे । धन्य है । यहां पर जो ब्युपपत्ति दी गदर है उसका ब 
आधार निन्नल्चित है- 


““स्वशत्तौ व्यञ्यमानायां प्रयलेन समीरिताः । 
अश्राणीव प्रचीयन्ते राब्दाख्याः परमाणवः ॥ 
रव्धक्रियः प्रयत्नेन वक्तुरिच्छालुव्तिनः ॥ 
` स्थानेष्वभिहितो वायुः शब्द्व्वं॑प्रतिपपते ॥ 
यश्य कारणसाम्यात्‌ वेग-प्रचय-धर्सिणः। 
सन्निपाताद्‌ विभज्यन्ते सारवस्यो हि मूर्तयः ॥ 
अणवः सवशक्तिरवात्‌ मेदतंसर्मब्रत्तयः। 
छायातपतमः शब्दभावेन परिणामिनः ॥ 
दभ्यामिवातास्रचितौ भिन्नौ दीर्ध प्टु्तावपि । 
कभ्पे तूपरते जाता नादा वृत्े्विंशेषका ॥ 
अथेदमान्तरं ज्ञानं सूुच्म वागासमनास्थितम्‌ । 
व्यत्य स्वस्य रूपस्य शन्दस्वेन विवतंते ॥ 
(<| मनोभावमापय तेजखा पाकसम्ागतः ॥ 
वायुमाविशति प्राणमथासौ सम्ुदीयंते ॥ 
अन्तः करणतव्वस्य वायुराश्रयतां गतः। 
तद्ध्न॑ण समाविष्टस्तेजसेव विवर्तते ॥ ` 
विभज्य स्वात्मनो भअरन्थीन्‌ श्ुति ख्पैः एक्‌ विधेः । 


न--- रसस  -याान = 





परतिभादु्षन की आस्मा : स्फोट ओर अर्थवाद्‌ं ३७१ 


प्राणो ` वर्णानभिव्यञ्य वणेभ्वेवो परीयते ॥ 
जजखवृत्तियंः शब्दः सूचमस्वान्नोपरुभ्यते । 
उ्यञ्जनद्वायुरिव स स्वनिमित्तासखरतीयते ॥ 
तस्य प्राणे च या शक्ति यां च बुद्धौ ज्यवस्थिता । 
विवर्तमाना स्थानेषु सैषा भेदं प्रप्ते ॥ 
ाडदेष्वेवाधिता शक्ति विश्वस्यास्य निवन्धनी । 
यन्तेन्नः प्रतिभाव्मायं भेदरूपः प्रतीयते ॥ 
षड्जा सेदः राब्देन उ्याख्यातो रूप्यते यत; । 
तस्मादर्थं विधाः स्वाः शब्द्‌ मात्रासु निशिताः ॥ 
शब्दस्य परिणामोऽयमित्या्नायविदौ विदुः । 
छन्दोभ्य एव परथमनेतद्विश्चंभ्यवतेत ॥ 
इतिकतेभ्यता लोके स्वां शब्दव्यपाश्नया । 
यां पूराहितसंस्कारो वराङोऽपि प्रतिपद्यते ॥ 
जाद्यः करणविन्यासः म्राणस्योध्वं समीरणम्‌ । 
स्थानाना मसिधातश्च न विना शब्द्‌ भावनाम्‌ ॥ 
न सोऽशति प्रष्ययो रोके यः शाड्दाजु गमाहते । 
अनुविद्धमिवं ज्ञानं स्व॑ शब्देन भासते ॥ 
वाभ्रुपता चेदुरकरामेदवबोधस्य शाश्वती । 
न॒ प्रका्चः प्रकाशेत साहि भ्रस्यवम्थिनी ॥ 
ला सर्वविद्या श्लिटपानां कला नाज्ञो पवन्धनी । 
तद्धश्ादभिनिष्पत्तौ सद॑ वस्तु विभज्यते ॥ 
छेषा संसारिणां संज्ञ वहिरस्तश्च वतते । 
तनमाज्रमप्यतिक्रान्तेऽचेतन्यं सर्व॑ जन्तुषु ॥ 
अर्थं॑ क्रियासु वाक्‌ सर्वानू समीहयति देहिनः । 
तदुख्कान्तौ विसंक्तोऽयं इश्यते काष्ट कुडथवत्‌ ॥ 


भेदोराह बिवत॑न रुब्धाकार परिग्रहाः । 


आश्नाता सवविद्यासु वागेव प्रकृतिः परा ॥ 


अण्डभावमिवापन्नो यः क्रतुः शब्दसन्तकः | 
बत्तिस्तस्य क्रिया ख्पा भागो भजते क्रमम्‌ ॥ 
( भवेहरि जी का वाक्य वदीय-ब्रह्मकाण्ड १ १०६ से ५२३८ तक जौर 


५३ भौ मिनित ) 
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( २ ) वाक्यस्फोट का अलस्रोत 


भर्वृहरि जी के वाक्य-स्कोट-वाद्‌ का मूल खोत यास्काचायं उल्लिखित 
ओदुस्बरायण जी का मतत दै । यास्क के उर्लेख के अनुसार लौदुम्वरायण जी 
कामत इस प्रकार है। “गौरश्वः पुरुषो हस्तीति भावस्यास्ते रेते चजति 
तिष्ठतीन्द्रियनिस्य वचनमोदुम्बरायणः” कि गाय वैदी दहेः "घोडा सोता हेः 
रूष जाता हे" ओर '्ाथी खड़ा है" ये चारो वाक्य भाव द| ये भाव ( स्फोट ) 
रूप में इद्धिमेंनित्यसरूपसे ( आदति द्वारा पाक पाकर ) रहते हँ । ये वचन 
या वाक्य के भाव (यास्को )र्दै। यास्काचार्यजीने इस मत का खण्डन 
कर दियाथा (दे० इस्र प्रकरण का प्रथम भाग) । पर वार्ताक्ञजी ने पुनः 
यास्क जीके मत का खण्डन कर दिया था, रेखा भर्तृहरि जी के अपने अन्थमें 
दिये इए यास्क के मतके खण्डन मं उर्टिखित वार्तांक्ञके नाम द्वारा स्प 
क्षकता हे । यास्काचार्य के मत क खण्डन में भवृँहरिजी ने यास्क के अपने 
पक्तमें दी इई कोटियो को तद्वत्‌ दाब्दं मे उद्धुत्‌ करते इए स्फोटवाद की 
अतिप्राचीनता की पुष्टि कर दी ड 1 इस खण्डन विषयक भवंहरि जी के शोका 
को आदिमेदहीदे दिया गया हे । (द° वाक्य पदीय २-३४५ से ३४९ तक) 


( ४ ) वाक्यस्फोट ओर बणेपदस्फोट मतवालों का 
मोलिक सिद्धान्तीय भेद । 

शब्द्‌ स्फोट मानने वारे वाक्य के ्रस्येक शब्द्‌ का स्फोटं मानते दै। 
प्रत्येक शब्द्‌ के स्फोट मानने मे उन्हें शब्दों को कई कोटियो मँ विभक्तं करना 
पड़ता है । शब्दो की कोटियो के बारे मे इस वर्मं के आचार्यौ मे मतेकष्य नदी 
३ । कोई कहता.है कि शब्दो को केवर दो कोटियो नाम ८ संञा ) भौर 
आख्यात ८ क्रिया ) मँ ही विभक्त करना उचित है । यास्काचायं प्रष्ठति दाजी 
की चारं श्रेणियां मानते ईँ; नाम, स्यात, उपसर्म भौर निपात । पर इच 
अन्य आचार्य हं जो दादू ॐ पांच मेद्‌ गिनते है, पौचवा मेद्‌ चकम श्रवचनीय' 
हे । महा मान्यक्‌ पतञ्जलिजीने इख पाचवं भद्‌ का उपगं मे अन्तभाव 
करङ़े, यास्कादि के मत की पुष्ट व्यवस्था करदी हे । द्विधा कैश्चिद्‌ पदं भिन्न 
चतुर्धा पञ्चधाऽपि वा । अपोद्ुस्येव वाक्येभ्यः प्रकृतिः प्रस्ययादिवत्‌ ॥* ( वाक्य 
पदीय) । इन रोगा का कहना हे किं जबतक हम वाक्यके उक्त भेद नहीं करते 
तब तक हमे यह कैसे पता ल्ग सकता है कि वाक्य का सिर कँ दै, पू 
कय, उदेश्य कौन द, विधेय कौन, संज्ञादि भाग कौन-कौन है १ अतः परत 
शब्द्‌ के स्फोदकी माण्यताके चिना किसी भी वाक्यका अथै नहीं खग 
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सक्ता । आषा अनन्त है जौर अपार है, उसमे शब्दौ की संख्या असंख्य हे 

भौर हम जीवन भर शब्दो का बोध करते ही जाते हैँ । दूसरी भाषा सीखने 

ॐ छिएु इसे दूसरा सररु उपाय मी नहीं है । अपनी ही भाषा के एक-एक 

शाब्दं से अनेक प्रकार ऊे शब्द्‌ ओर रूपान्तर बनते है, हम शब्दानुशासन के 

निय के सहारे नित नये-नये शब्द्‌ बनाते जाते है । बाङ्क जब भाषा का 

ज्ञान करना आरम्भ करता है तो वह वर्णो के, एक अक्षर के उच्चारण से उसे 

सीखने लगता हे, फिर एक एक शब्दं की वार वार आदृत्ति करके शब्दं दवारा 

ही अन्त सं वाक्य का बोध करने योग्य बनता है । भतः शब्द्‌ स्फोट ही परम 

आवश्यक हे । रोष श्राखीय दोष यास्क के मत मेदे दिये गये ह| चख्खिाजा 

खका है फि प्रतिभा दशन ॐ वीज वेदम ही बोये जा के थे । जिसके जन्म 
दाता दी्॑तमा ऋषि ह; "ऋचो अक्षरे "वश्वारिवाक्परिमिता' देखं । साखकार 
मं वाक्य स्फोट मानने वारो ॐ सर्वप्रथम गुर वार््यायणि जी ह । उन्होनि र्दा 
के पूर्वोक्त चार भेदो को सानना एकदम मना करके, उनके स्थान मं इह प्रकार 
क भावो को मानने का आरूढ आग्रह किया । हजारों राखे प्रकार की संक्ञा्जा, 
क्रियाओं, उपसर्ग, निपातो को मानने कौ जगह उन सब को केवर छह भगो मं 
इस प्रकार विभक्त कर दिया । “ड़ भाव विकारा भवन्तीति वाभ्यायणिः जायतेऽस्ति 
विपरिणमते विवर्ध॑तेऽपत्तीयते विनश्यतीति" ( निरुक्त ) किं चाहे कोई संज्ञा हो 
या क्रिया हो या उपसग या निपात, उन सबमें केवर यही छह भाव--उष्पत्ति, 
स्थिति, विशेष परिणाम, विवृद्धि, अपक्तय भौर विनाश पाये जाते है । प्रस्येक 
वाक्य इन्ही चह भेदौ म एक भेद कौ व्याख्या करता है । प्रस्येक वाक्ष्य या 
वचन शाब्दं बरह्म है ( या स्फोट निदानीय ध्वनि ह) । जतः ओदुस्बरायण जी ने 
बार््यायणि जी के स्थापित इस सिद्धान्त के महल में \वचन' ( वाक्य स्फोट ) 
की भूति रूप नूतन सिद्धान्त की प्रतिष्ठाकरदी। भर्वहरि जी ने उनसे जगे 
वदृकर यह स्वीकार करिया है किं शब्दतस्व या सञ्‌ ब्रह्य तो रफोटात्मा है, वंह 
अग्याहत कला वाका अर्थात्‌ कारु से अवाधित है; इसका संकोच विकास नहीं 
होता । जव स्फोट ध्वनि रूप मे गुज्ञित होता है तब उसे कडा (क्रम) को 
निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ती दै, यह कला रूप क्रमः कार ओर भावदो 
प्रकार की सख्य शक्तियो या सत्तार्थो का आश्रय रेता है। ध्वनि जन्मादि भाव 
रूपो में भ्यक्त हो जाती हे । 

अभ्याहता करा यस्य कारश॑क्तिुपाशिता । 
जन्मादयो विकारा षट्‌ भाव मेदस्य योनयः ॥' 
( वाक्ष्यपदीप १-३ ) । 


यह कारु शक्ति जब भाव शक्तिम परिणत करती है तो बही स्फोट रूपं 
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अवित शब्द ब्रह्य, भोक्त भोक्तध्य ओौर भोग तीन र्पो में प्रगट होने रुगता 
हे । “एकस्य सर्ववीजस्य यस्य . चेयसनेकधा । मोच्छ भोक्तव्य रूपेण भोग- 
रूपेण च सथित्तिः ॥» ( वा० प० १--४ ) (शेष यास्क के खण्डन में देखें ) । 


(५) स्फोट, नाद ओर अर्थं मे भेद 

वाक्यस्फोट की भूमिका जमाते हुये भर्वहरि जी सर्वं प्रथम वाक्य या 

रब्द्‌ के दो सुख्य रूपो की व्यवस्था करते) ये “दाब्दः शब्द्‌ का प्रयोग 

वाक्य जथं मे करते टै, यह नहीं भूलना चाह । दाव्द्‌ मे दो उपादान रूप 

होते दे। उनमें खे एक “निमित्त दाता है दूसरा अर्थम प्रयुक्त होता 

दै। इनमे से निमित रूप राब्द तो ध्वनि यानादृदै, अर्थे प्रयुक्त होने 

वाला स्फोट कहलाताडहे। इन दोनो रूपो का आपस का सम्बन्ध भिन्न- 

भिन्न मतवारे भिन्न-मिन्न मानते आ रहे है) न्याय शाख वालो का कथन 

हैकिये दोनो कारण ओर कारय रूप सम्बन्ध रखते है । जिख प्रकार तन्तु 
जीर पट का सभ्वन्ध है रसी प्रकार का सम्बन्ध निमित्त जौर स्फोट मेहे! 
सख्यवास का कहना हे किदन दोनों का तादात्म्य सम्बन्ध है। प्राचीन 

रोग इन दोनों का स्वाभाविक मेद्‌ मानते हे। ऊद भौर लोग जो यह 
कते हँ करि इनका सुवणं ओः कुण्डल की तरह तादास्म्य तोहे पर इनम 
उदधि विषयक भेद्‌ अवश्य प्रतीत होता है) इद्धि मेये दो प्रथक्‌ से 
भासमान हाते तो दै, पर हे एक ही वस्तु । इनके अखाव्रा छं ओर ह जो 
यह मानते दें कि इनकी मूति्यो से स्पष्ट भेद प्रतीत होता हे, जिनका मूतिं 
भेद्‌ प्रतीत होता हे उनका तादासम्य नहीं मानाजा सक्ता । निमित्त शब्द्‌ 
ओर स्फोट शब्द्‌ के सम्बन्धक बारे जपना पच्छा मत देते हये भवहरि जी 
दृष्टान्त द्वारा कहते हँ कि निमित्त शब्द्‌ अरणि के समानह्े ¦ जिस प्रकार अरणि 
मं अभ्यक्त अश्न द्वितीय अरणिके वष॑णादि क्रिया से भ्यक्त होती ह उसी 
प्रकार बुद्धि मँ, स्थित स्फोट, निमित्त शब्द्‌ क वर्षणादि प्रयतो से एक्‌. 
एथ धुति रूप अश्चि के उत्पादन मे समथ दहो जाती है। जब हम बोरूते 
हतो हम भटी प्रकार सोच विचार छेते हे, कि क्या कहना हे, तव उस 
सोचे स्फोटको किसी अथंसे सम्बद्ध कर्‌ छेते है। तदनन्तर उल्ल स्फोट 
शब्द्‌ को स्थान जीर करणो के प्रयो से व्यन्त करने की चेष्टा करते हये 
उसे ध्वनि रूप में भ्रकट जौर ब्रहण करते है । सोय कान आदिदहै न 
अन्त, न इसमे क्रम दै न भ्रम, न इसका पूवां है न पराद्धं । पर इसकी 
अभिव्यक्ति नाद से होतीदहै। नादं स्थूल ह, अतः इसकी व्यक्ति क्रमसेही 
दोती हे, क्रमवान्‌ नाद्‌ से क्रमशः व्यक्त होने के कारण वह स्फोट क्रमहीन 
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टोते इये भी क्रमवान्‌ या भेदवान्‌ सा प्रतीत ओौर गृहीत सा होताहे। 
स्फोट ओर नाद्‌ की वास्तविक स्थिति प्रतिविस्ब जओौर प्रतिविस्बीय पदाथं कौ 
जेसी है । प्रतिविम्ब के वारेमें हमारे यहौँ कई मतदहै। ङद्धुरोग कहते 
हैकि चन्द्र आदि के समीप या सम्मुख होने पर जल के अवयव ही प्रतिविम्व 
कारूप धारण करते है; चन्द्रादि थक्‌ वस्तु जल मे नहीं होती । ऊ रोग 
कहते हँ किं प्रतिविम्ब जल से पथक्‌ वस्तु हे । ऊ रोग यह कहते दँ कि 
च्ल ओर किरण के भस्वर दन्य से प्रतिहत होकर जादि में चन्द्रादि स्वयं 
प्रकट सखे प्रतीत होतेदै। वास्तवे प्रतिविस्व इया का शृ रूप ठे, छाया 
प्रकाश्च का प्रतिरोध विपरीत दिज्ञामें होता है। यह स्थूर ओर अपारद्शीं 
दर्यो मे होता है । पार दीं द्भ्य सम्मुख दिदामे स्पष्ट छाया देतेदै। ये 
दोनो प्रका के प्रभाव! जो ऊद भी हो स्फोट चन्द्रादि स्वरूप के समान 
एक निशित रूपरेखा का है, नाद्‌ विभिज्ञ आकार प्रकार के नाना प्रतिविर्वो 
के समान भासमान होने वाला पदार्थं सा है । पतञ्जलि जी ने भी यही कहा है 
“स्फोट” निश्चित ओौर सीमित हे, ध्वनि संरोचविकास ज्ञी । ^स्फोटस्तावानेव 
भवति ध्वनिकृता बृद्धि से्याघातवत्‌ः । जि प्रकार च्ञान स्वयं अपने रूप 
प्रकट करते इषु शेय के रूप को भी प्रकाशित करता है उसी प्रकार स्फोट 
या शब्द्‌ अपने स्वरूप को भरगद करते हये अथंरूप को भी प्रकाशित करता ` 
है। वेदान्ती लोग ज्ञान को स्वयं-प्रकाश्च मानते, तारिक रोग ज्ञानको 
परप्रकाश्य समन्ते ह । जब आर्ति द्वारा स्फोट रूप ञान स्थिर हो जाता 
हे बह घटादि विषय को जतीतानागतवर्तमान अवस्थां में तद्ृपता से नेय 
रूपमे अनुगत कर केता है। नेयायिकों का कहनादहै कि घटादि अथं 
घकारादि आनुपूर्वीं शब्द्‌ के विरोषण रूप से प्रतीयमान होता डे, वेयाकरणों 
का कहनाहै किं गाय रजो दही खाओ इस लौकिक व्यवहार मं शब्दं 
विज्ेष्य ख्प से अर्थका बोध कराता दे) राड या स्फोट तो हिरण्यगभं के 
समान एकाकार अण्डाकार है। अतः वह “कतुः या विकास शीर कमश्ञः 
विकाञ्च शीकर या क्रिया शीर है। वह अक्रम रूप म विद्यमान रहता दहे पर 
उसमें क्रम के बीज भरे रहते ह । ये क्रम के वीज, प्रकृति प्रस्यय पद्‌ वाक्य 
महावाक्यादि रूप वृत्तिर्यो की क्रियार्जोके भागों के रूपमे अङ्करित होकर 
नाद्‌ खूप रेतेदहें। वह क्रतुः शब्द, उक्तन्र्तियो कीषछिया रूपमे प्रस्येक 
भाग को आविभूंत करते इये क्रम को स्वीकार किये विना नहीं रह सकता । 
जिसप्रकार वख मे अंकित किये जानी वारी मूर्वि, पिरे ही से उद्धिमें 
निश्चित आकार प्रकार में स्थिर बनी होती दै तदनन्तर उसी को कमलः 
पट में ताना जाताहै, इसी प्रकार स्फोट पहिरेदीषे उदधि में स्थित रहता 
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हे, उसी को स्थान करण प्रयर्लो दारा स्फोटके शब्दाणु रूप प्राणवाचु, पर 
ङ्प आकाराया मौनाकाञ्ञ में ध्वनि रूप शब्द्‌ या पद्‌ या वाक्य ( नाद ) 
प्रकट करता दै। बुद्धिस्थ मूर्ति, भ्यक्त भूतिं की रचना का यख्य कारण 
हे 1 उच्चारण करने वारे की उुद्धि पिरे शब्द्‌ की ओर ध्यान जआकपि्ति 
करती हे र्थं यापदार्थं की भोर नहीं। इसी प्रकार श्रोता का ध्यान 
या बुद्धि भी पिके शब्द की ही ओर आकर्षित होती हे, पदाथ की 
सोर नदीं । अतः शब्द्‌ ही प्रधानता रखते हुये अथं की ओर विशेषण बनकर 
खिचते है । जव हम किसी वाक्य मै सविशेषण शव्द का प्रयोग करते हतो 
हमारा ध्यान या बुद्धि उन विशेषणो की बर प्रधानतया नहीं जाता, हमारा 
ध्यान केव उस शब्द्‌ की ही ओर जातादहै। जसे गौ राओ शब्द्‌ सुनने षे 
"साखा खुरविषाणवतीः विदेषण की ओर हमारा ध्यान न जाकर केवर गौ 
को ष्ठते, के अथं मात्रका बोध होता है। क्योकि ये सालादिम्वादि जथ 
करिया के चेत्र के वाहर की वस्तु है। निस प्रकार तेज की दो शक्तिर्या ग्राद्यल 
जौर माहकत्व होती दै त्ैसीही दो शक्ति सभी शब्दो कौ ¶्रथङ्‌ पथक्‌ 
होती ह । आद्यस्व क्ति चद्ध की दर्शकत्व शक्ति जर शव्द की प्रतिपादक 
शक्ति दे, भाहकस्व शक्ति चुकी विषय दुन शक्ति ओर काष्द्‌ की प्रतिपाथ 
शक्ति ह । जव तक शब्दं के उचारण से विषय का हण पूर्ण रूपं से नहीं 
हो पाता, तव तक उच्चरित होते हये मी शब्द्‌ से अथक प्रतीति नहीं दी 
सकती । उच्चारण माच्र की सत्ता, इस प्रकार अथं ब्रहण जीर प्रकालनः म 
समर्थं नहीं हो सकती 1 अतः जव उच्चरित शब्दं से श्रोता अर्थं का क्ञान नहीं 
कर पाता तो वह पुनः पृद्धता है “जपने क्या कहा ‰ यद्यपि ब्द की तर 
इन्द्रियो मे भी प्राह्यस्व भोर भहकसव्व दोर्नो शाक्तियौँ टोती ह, पर जटी क्षष्दं , 
की भ्राह्यस्व ग्राहकस्य शक्ति की अपेक्ता है, उसकी कमी होने परः श्रवणेन्द्रिय 
की मराद्यस्व आहकत्व शक्ति के सञ्चार का अवसर नहीं आ पाता । वर्यौकिं 
यौ शब्द्‌ ओर अर्थ म विदोषण ओर विशेष्य का सम्बन्ध ही स्थापित नह, 
हो सका है। अतः भाष्यकार ` पतंजलि जी कहते है “आत दादुप्‌ल 
कोऽथ सम्प्रत्ययः; यो, हि नान्ना आहूयते नाम च यदा यद्‌ाऽनेन नोपरन्ध 
भवति तदा पृच्छंति किं भवानाह इति 1 शब्द्‌ के धम या काक्ति ( ्राह्यसव- 
आहकत्व ) एकाश्रयी होने से अभिन्न होते इष्‌ भी विभिन्नता ते अनुभूत कि 
जाते है, अतः व्याख्यानावसर मँ मेद्कतया प्रतीत होने से शब्द्‌ की आद्य 
आहकस्व दाक्तियौ कारण कायं रूप मे अविरोध अवाध रूप ते चरती ट । 
गुण जौर दृद्धि ये दो श्द संज्ञाय हे “स्व॑रूपं' के भरकाशक हे, इनसे “अदेः गुणः 
ओर शुद्धि रादेचः से अण ओ जर जाणे जौ का क्रमाः संकेत होता हे । 
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"अदेङ्‌" तथा "आदैच्‌" ये दोनो संजि ड । अतः गुणबरद्धि नामक स्वरूप 

निबन्धक सक्ताय अदेङ्‌ ‹आदरेच' संज्तियों ॐ साथ अपने आप सम्बन्ध स्थापित 

कर र्ते दहै) इसे विपरीत अभि शब्द से उक्‌ प्रस्यय के विधान मे अभ्चि 

काद्‌ केवरु अपने (जकाराद्यनुपूरवी" “स्वं रूप' का निबन्धन करते हुए, अंगा- 

रा्थक श्नि से अपना सम्बन्ध स्थापित करने मे स्वभावतः असमथं होता हे । 

यह अभिघेयत्व शक्ति भ्रवलूता पाती है। शाख या सूत्रों से जिस जिस शब्द्‌ 
का उच्चारण किया जाता दहै उसङे साथ प्रव्ययादि का संस्कार कदापि नहं 
होता । एसे शब्द अपने ^स्वंरूपः के प्रस्यय या बोध करने की राक्ति से प्रति- 
बन्धित नहीं होते। भतः उन्हीं स्वरूपनिवन्धनीय स्वरूपो से प्रव्ययादि होते हे, 
उनसे संकेतित अर्थो ॐ साथ नहीं; उच्चार्यमाण शब्द, स्वाथे प्रव्यायन में भ्य्र 
रहने के कारण, प्र्ययादि के कार्यौ के संस्कार $ सम्बन्ध को स्थापित मी 
नहीं कर सकता । अतः अर्थं॑विरिष्ट शब्द के इन्द्रिय प्रकार्य स्फोट तथा 
तदर्थं विषय मध्ये, किसके साथ प्रस्ययादि गाने जमी हे १ इसके निणंय 
के किए प्रस्यय खूप कार्यका स्वंरूप शब्दं से उदेश्य विधेयरूप सम्बन्ध की 
स्थापना करनी पडती हे । उपमान ओौर उपमेय म जो समान्यता होती हे 
वह दोनो से भाध्रित रहती है । पर यह समानता दोनों परतो मे विशिष्टता 
पूंक भेदकता युक्तं होती इई भी विच्छेदकता कौ सीमा को नहीं दूती, पर 
विशिष्टता तक ही सीमित रहती है \ जौँ पर गुण का भ्रकषं दिखराना 
आवश्यक होता ह वरम पर उपमान उपमेय ओर सामान्य धम को दिखलने 
का अवसर नहीं रहता, यँ गुण प्रकषे प्राधान्य पा जाता डे, वही भ्रङकष्टता 
को पाता हे । सवसे सख्य वात हे भभिषेयता । अभिधा शब्द्‌ को व्यवस्थित 
कर देती हे । उसके उच्चारण की विवक्ता ही उसके अर्थ की ओर ध्यान न छे 
जाकर उसके स्वरूप संज्ञा की ओर रे जाती हे, संज्ञी य्ह अभिधा भी नहीं 
हे, अभिधेय भी नहीं 1 दूसरी बात यह हे कि शब्द, संज्ञि से सम्बन्ध स्थापित 
करमे के पिरे अपना सम्बन्ध संज्ञा ( स्व॑रूपं ) ते ही करता दै। यह 
` सम्बन्ध षष्ठी या प्रथमा को निमित्त बनाकर निधांरिति हो जाता है। स्वंख्प 
निरूपित हो जाने पर उसे संज्ञा रूप मे गृहीत करने कै लिये प्रथमा विभक्ति 
का आश्रय छना पड़ता हे, तथा उसके अथं संज को रहण करने के षु 
षष्ठी का श्रयोग करते है जिससे उक्त दोनो मे एक प्रकार ॒से अन्वय ओर 
व्यतिरेक का सम्बन्ध स्थापित हो जाता हे। ऊच आचार्यो का यह मत हे कि 
“स्वं' यहं पद्‌ शब्द्‌ की संज्ञा का धोतक हे, ओर रूपं शब्दं संज्ञि का बोधक 
हे, संज्ञा सँ ज्यक्तित्व हे, संति मे जातित्व । शब्द्‌ का रूप अपना महक होता 
है । दूसरे भाच्वायो का कहना है कि न्द्‌ की विवेचना म स्वरूप" शब्द्‌ मे 
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सवं 'व्यत्तिः का वोधक डे, रूपं जाति का । शब्द्‌ के व्यक्तिखूपसे या स्त 
प चे प्रव्ययादि संस्कार किये जाते है, संति तो जाति हे, यह उस सस्छरेत ` 
या असंस्करत स्व॑ः व्यक्ति द्वारा उपलकतिति होती हे । भाष्यकार ने कहा हे 
"व्य क्विरेव गौ नाङ्कतिः, गुण एव नीरो न गुणसामान्यनीरत्वम्‌ ॥१ ङ 
आव्चा्यं उक्त मत के विरल उल्टे (८ मत ) म विश्वास रखते इये कहते ( 
किं शब्द की जाति विरिष्ट स्वं व्यक्ति दे, “रूपः शब्द्‌ सामान्य कौ 'संज्ञाः 
हे । इस प्रकार "स्वं उदेश्य है ङपं विधेय, ओर संति जाति व्यक्ति हे, घंत्ता 
सामान्य संज्ञा । दूसरे लोग समक्षते हँ कि व्यक्ति ठक्‌ इस्यादि प्रत्यय प 
उदेश्य अधि आदि सं्िनी का बोध करता है। जाति तो संज्ञा डे, यह स्वतः 
विद्ध हे । अभ्नि आदि शब्द्‌ कीजो जाति दै, वह संन्ला है, उससे प्रतीति मं 
लाह गई भ्यक्ति अ्चि शब्द्‌ रूपिणी हे । बह तव या कायं स्थर में माद्य ख्प 
ते सयं उपस्थित रहती है । सविकट्प च्वान में निर्विंकरप कषान कारण होता 
ठे! निर्विकट्पक ज्ञान मे धमंनज्ञान के विना, द्वितीय वस्तु ( घटादि ) के 
ज्ञान का निवारण नहींहो सकता । (नागृदीत विदोषणाः बुद्धि विंरोप्यमधि 
गच्छति" यह न्याय र्ग जाता हे 1 डं चायं चद को शब्दानुशासन 
द्वारा संस्कार कार्यं करने के पक्त मै भी निस्यस्व मानते ह! तथा प्रस्ययादि 
संसृत शब्दो म एक ही मानते ह । श्याम ब्दोऽयं वहूर्थः अकारस्येकध्वा- 
स्छिद्धम्‌? । क्योकि पुनः पुनः संस्कारं करने के अवसर पर यह वही शाब्दं 
देखी निष्यता सूचक प्रतीति होतीदहे। जो रोग संस्कार सण मै शब्द मँ 
अनित्यता मानते है, वे प्रव्येक शब्द्‌ को प्रस्येक संस्कार काक म नव नव 
मानकर एक ही कव्द्‌ के नानास्व मँ विश्वास रखते ह; जसे :- 


“द्वु पादःनशब्देु शब्दौ छ्ब्दविदौो विदधुः । 
एको निमित्त शब्दानामपरोऽथं प्रयुञ्यते ॥ 
आत्ममेदस्तयोः केचिद्स्तीस्याहुमंनीषिणः ॥ 
बुद्धिभेदादभिन्नस्य भेदमेके प्रचत्तते ॥ 
अरणिश्थं यथा अयोतिप्रकाञ्चान्तरकारणस्‌ । 
तद्वच्छुन्दोऽपि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं पथक्‌ ॥ 
वितकिंतं पुरा बुद्धथा चिद्रू निवेङितः । 
कारणेभ्यो विदृत्तेन ध्वनिना सोऽनुगद्यते ॥ 
नाद्य क्रमजातिषत्वान्न पां नापरश्च स। 
जक्रमक्रमरूपेण मेदवानिव गद्यते ॥ 
प्रतिविस्वं यथान्यन्न स्थितं तोयक्रियावक्षात्‌ । 
` तल्मवृत्तिमिवान्वेति स धर्मः स्फोटनादयोः ॥ 
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आत्मरूपं यथा ज्ञाने त्ेयरूपं च दृश्यते । 
अर्थरूपं तथा शाब्दे स्वरूपं च प्रकाशते ॥ 
अण्डभावसिवापन्नो यः क्रतुः शब्दसंन्चकः । 
वृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागक भजते क्रमम्‌ । 
य्ैकञद्धिविषयामूर्तिंशक्रियते पटे । 
भू्यन्तरस्य चवितयमेवं शब्देऽपि इश्यते ॥ 
यथा प्रयोक्तुः प्राक्‌ जद्धिः सब्दैप्वेव प्रवेतते 
व्यवसायो गृहीतृणामेवं तेष्वेव जायते ॥ 
अर्थोपसर्जनीभूतानभिधेयेषु केषुचिद्‌ । 
सरितार्थान्परार्थव्वान्न खोक: मतिपद्यते ॥ 
्रह्यस्वं आहसूस च दवेश्ती तेजसो यथा । 
तञ्चैव सर्व॑ शब्दानामेते पृथगवस्थिते ॥ 
विषयत्वमनापन्मैः शब्देर्नाथः प्रतीयते । 
न. खत्तयैव तेऽ्थानामगृहीताः भकाशकाः ।। 
अतोऽनिक्ञातरूपस्वार्किमादेस्यभिधीयते 
नेन्द्रियाणां प्रकारयेऽ स्वरूपं गृह्यते तथाः ॥ 
मेदेनावगृहीतौ द्वौ शब्द धर्मावपोदतो । 
मेदकार्येखु देतस्वमविरोधेन गच्छतः ॥ 
बृद्धथादयो यथा ब्दा; स्वरूपो पनिवन्धनाः । 
आदैच्‌ भ्रस्यायितेः शब्दैः सम्बन्धं यान्ति संक्षिभिः 
अश्चिशब्दस्तथैवायमभिशब्दनिवन्धनः । 
अध्चिश्ुष्येति समस्बन्धमभिक्लब्दाभिधेयया ॥ 
योय उचार्यते शब्दो नियतं न स कायंभाक्‌ । 
अन्यम्रस्यायने शक्ति नं तस्य प्रतिवध्यते ॥ 
उच्चरन्‌ परतन्त्रव्वाद्‌ गुणः काथं न॑युञ्यते । 
तस्मात्तद्थै कायाणां सम्बन्धः परिकल्पते ॥ 
 सामान्यमाभितं यद्यहुपमानोपमेययोः । 
तस्य तस्योपमानेषु धम्मोंऽन्यो ञ्यतिरिञ्यते ॥ 
गुणः प्रकषं हेतुयंः स्वातन्भ्येणो पदिश्यते । 
तस्याधिताद्गुणादेव प्रकृष्टं भरतीयते ॥ 
तस्याभिधेय भावेन यः शब्दः समवस्थितः । 
तस्याप्युच्चारणे ` ङपमन्यत्तस्मादिविच्यते ॥ 


प्राक्‌ सं्निनाममि संवधात्‌, संज्ञाङूपपदार्थिका । 
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षष्ठ्याश्च प्रथमायाश्च निमितस्वाय कल्पते। 
तन्नार्थवत्वासप्रथमा संन्ताशब्दाद्विधीयते । 
अस्येति व्यतिरेकश्च तद्थादेव जायते ॥ 
स्वं रूपमिति केधित्त व्यक्ति संन्ञोपदिश्यते । 
व्यक्तौ कार्य्याणि संसृष्टा जातिस्तु प्रतिपद्यते ॥ 
सक्ञिनी ग्यक्तिमिच्छुन्ति सूत्र्राद्यामधथापरे । 
जातिगप्रस्यायिताव्यक्तिः प्रदेशेषूपतिष्ठते ॥ 
का्स्वे निव्यतायां वा केचिदेकस्ववादिनः। 
का्यंत्वेऽनिव्यता्यां वा केचिन्नानास्ववादिनः॥ 
( वाक्य पदीय ब्रह्मकाण्ड १-४५ से ७० तकर 2) 


( & ) वाक्य-स्फोट को व्याख्या 

अव वाक्य स्फोट की जङ्‌ अमाने के हेतु वाक्य के विभिन्न गो ओर 
अंशो की एक्ाव्मता ओर अखण्डता स्थापित करने के निमित्त उनके सव्य 
स्वरूप का विवेचन कर ठेना परम आवश्यक है 1 स्फोट एकास्मा, अ्खंडः 
अक्रम ओौर एकरूप हे । ये सव गुण प्रत्येक ८ वर्णध्वनि ) वण स्फोट ( प 
ध्वनि ) पद्‌ स्फोट ओौर ( वाक्य ध्वनि ओौर ) वाक्य स्फोटे किंस प्रकार 
विद्यमान रहते ईद इनका विवेचन करते इष्‌ भर्वहरि जी कहते हं । अनन्त, 
अनादिः आदि पर्दो के भिन्न होते होते हये भी इनके अः, न आदि वण 
ध्वनिर्यो की एकता मँ को अन्तर नदीं, जो ओौर न अनन्तः मं हैः 
वही अनादि" मेद । इन पर्दो सै यह अ ओौर न वही है यह प्रतीति सवको 
होती है । प्रस्येक वाक्य भिन्ञ-भिन्न वर्ण॑ध्वनि्यो की आनुपूर्भ्यीं से युक्त होते 
हये भी श्वोडे को देखोः “वोदे को छाओः वाक्यो के श्वोडे को” पद्‌ एक 
दूसरे से भिन्न नदीं प्रतीत होते। दोनो श्वोदेको पदौ की एकात्मता स 
तिलभर भी अन्तर्‌ नहीं ह। फटतः पदा मँ सेद होते ह्ये जी उनके वर्णो 
की एकारमता ओर अखण्डता म मद्‌ नहीं होता, तथा वार्च्यो म भेद होते 
हये भी उनके पदो की एकास्मता ओर अखण्डता मँ अन्तर उपलच्च नहीं 
होता। अर्तः वणं समूह दी पद्‌ दे, पद्‌ समूह वाक्य । वर्णो के अयुगपद्‌ 
कारीन क्रमशः उच्चरित प्रध्वेसित होते हुये भी उनकी सावयवता के जो 
अखण्ड प्रतीति होती है, पदं उनसे व्यतिरिक्त वस्तु नदीं हे। इसी प्रकार 
पदो के अयुगपद्‌ काठीन करमशः उचरित प्रधवंसित ` होते हये भी, उनकी 
सावयवा की जो अखण्डः प्रतीति होती हे, वाक्य उनसे व्यक्तिरिक्त वर 
नहीं ह । फलतः वर्णा की अखण्ड साम्रुदायिकता ही पद्‌ हे, पर्दा द्धी अखण्ड 
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सास्ुदायिकता वाक्य ै। पद्‌ मेँ वणै-सञुदाय अखण्ड ओर एकार्म्य रूप 
से रहता है, वाक्य सं सभी पद्‌ अखण्ड ओर एकात्म्य रूप से उपस्थित 
रहते है । अतः वाक्य, वर्णो जर पदों की एकात्मता या अखण्डता के अतिरिक्त 
कोई दुसरी वस्तु नहीं है, अथवा वर्णो भोर पदे कौ अखण्डता ही वाक्य 
हे दूसरे शाब्दो मै "वाक्य निस्यरूप से एकात्मा जौर अखण्ड हे, इस 
अखंडता की दष्ट से यह कहना अधिक संगत होगा कि (नतो पदमे वणो 
का समूह है, न वणौ के भवयव ( फोनेमिक्स या अक्षर ) होते है, न वाक्य 
मं कोद भी पद विद्यमान रहता हेः क्योकि वणं भी अखण्डदहै, पद भी 
अखण्ड है ) वाक्य पूर्णं अखण्ड है! पदों भौर वर्णो की अखण्डता का विचार 
वल वाक्य की अखण्डता को स्थापित करने के उदेश्य से-तथा पद्‌ स्फोट- 
वादी धारणा का विश्खेषण द्वारा खण्डन-स्वतः खण्डन हो जाने के उदेश्य मान्न 
से किया गया है ! फलतः ¢ "वाक्य! ही भाषा तस्व शाख की एक मात्र सख्य 
इकाई ३" 1. प्रस्येक वाक्य का अथं नामाख्यात उपसर्ग निपात भेद से नहीं 
वरन्‌ षडभाव विकारौ की सरल पद्धति से अपने जाप र्ग जाता हे। परन्तु 
निर्तकासे जौर शब्दानुज्ञानकारो को राचारी से वण ओर पद्‌ का सहारा खेना 
पडता है । उनके प्रायः सभी संस्कार पद ओर वर्णो से होते हँ पर उन्हें इनका 
विवेचन तो वाक्य से हयी करना पड़ता है । यारकरादि, पाणिन्यादि प्रष्ति पद्‌- 
स्फोट भाते विना प्रश्यय जर संस्कार का काम नहीं चला सकते थे, यह समक्षना 
भी भूल ही ह । यहां प्रस्यय ओर संस्कार मेँ वणे या पद प्राधान्य पाता भी हे 
तो उसे कहा सुना ओौर समक्चा तो वाक्य से ही जाता है । अतः यास्कादि का 
पद्स्फोट भ्यावहारिक शाब्दनिसक्ति या पदंसंस्कार तक भी सीभित रखना उचित 
` नहीं था । पर उन्न अपना एक मत खड़ा कर दिया । ये रोग एक शब्द के 
अनेक भेद या अर्थं मानने को विवश्च है, अतः एक शब्द मं अनेकत्व भावना 
करते, उस अनेक मे एक काल्पनिक एकत्व भी मानते हैँ । वाक्य स्फोटवादी 
मत सें पदादि मेद काट्पनिक है, सत्तावानू नहीं हे, सत्ता केवर व्यावहारिक 
वाक्य या वाक्य स्फोट की हे जिसमे एकस्व ओर अखंडस्व दोनों है । इस प्रकार 
जिल पदस्फ्तोर की पदानिकाथंता म यास्कादि विश्वास रखते दै, उससे विरु 
उलट विपरीत सत वाक्य स्फोट की. एकता गौर अखंडता मे वार्ष्यायणि 
ओदुम्बरायण से छेकर भर्वहरि जी तक सबकी पकती श्रद्धा हे। 


वाक्रय-स्प्टोर प्रतिभाष्मा स्वरूपया आत्मा स्वरूप हे, नित्य ह, कारु 
रहित हे, अखंड मूर्तिमान्‌ खा हे । इसकी अभूति या अभिव्यक्ति वेक्ृत ध्वनि 
से होती है, यह स्वथं प्राङ्कत ध्वनि या अभ्यक्त ध्वनि रूप है, ` न खूप 
कहिये या शब्दाणु रूप किए या प्रकाश्ञाणु या वैदयतीयाणु रूप कदिए्‌, सचमुच 
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ङं इसी प्रकार का प्रततिभाव्मा स्वरूप आरोक स्वरूप अलौकिक तत्व है। जव 
यह वैकृत ध्वनि मँ अभिव्यक्त होता है तो यह वेत ध्वनि दृत्तिर्यो को ( दुता 
मध्यमा विलास्वता को ) अपनाये विना स्फुटता भी नहीं पा सकती । वेङृत 
ध्वनि जव भी अभिभ्यक्त होगी वह किसी न किसी वृत्तिम दल्कर ही प्रगट हो 
सक्रतीदै। स्फोट का ध्वनि की इस प्रकार की वृत्तियोसे कोद भी सस्बन्व 
नहीं रहता । रफोट वृत्ति हीन है या यो कहिए च्रत्ति करत ध्वनि मेँ होती हे, 
प्राङत ध्वनि सँ नहीं। स्फोट प्राङ्ृत-ध्वनि-वृति-हीन अखंड ध्वनि हे । 
वैकृतध्वनि मे अहणोपाधि की कऋमिक स्फुटता अनिवार्य है । प्राकृत ध्वनि ईस 
प्रकार की अ्रहणोपाधि की क्रमिक स्फुटता से भी तटस्थ है, वह स्वयं स्फुट य्‌ा 
स्फोट या अखण्ड सुटत। सम्पन्न पूर्णं चित्र सा दै, जव यंह स्फुट होता ह तो 
अखण्ड रूपमे, पूर्णं का पूर्ण ही उपरिथित दोता दै; वैत ध्वनि की तरद करमर, 
उस्पन्न विनष्ट नदीं होता । स्फोट मेँ रघुगुह उदात्त अनुदात्तादि का तो प्रश्चही 
नहीं उठता, पर उसमे हस्वदीर्धघ्रतादि वर्णो की एकास्मता जिस इष म 
विद्यमान रहती है उसे हस्वदीर्ध ्तादि कहना या समन्नना कैव उपचार 
या खमन्नने के दिषु ही कहना चाहिए । स्फोट तो अखंड एकात्मा निविकार 
ओर अनवयव है । जो अनवयव जौर अखंड हे, उसे आदिमध्यान्त हीन 
ठोने से, यहां हस्व है यहां दीर्घादि की च्चा का प्रश्न ही नहीं उष्ता। ईस 
दीधादि विभाग की नौर अवयव की अचेत्वा रखते है । जरह विभाग ओर 
अवयवो का जभाव हे वरह हस्व दीर्घादि का स्वभाव ही भ्रव्रत्त नहीं हो सकता । 
हस्वदीर्घांदि मँ कारु मेद्‌ भीतो अपेक्षित हे, स्फोट तोका हीन भी ह क्रम 
हीन भी । जतः सफ ञं हस्व दीदि की तिर भर मी गुञ्ञायक्च नहीं टी 
सकती जो रेखा कहते ईँ वे उपलक्षण मान्न से । जैसे पाणिनि जी के (तपरस्तत 
काटस्यः ओर @रुपो रोकः मे केवर उपचारीय उपलक्षणीय या आरोपित 
तस्कालीय हस्वदीर्घादि की. सीमा का निर्दश् है । कहने का तादपयं यद है किं 
हस्वदीर्धं ष्टुतादि भी स्वभावतः भेदवान्‌ ह जौर निस्य है, दनकी इस नित्यता 
से ही प्रात ध्वनि मे का का आरोप करते है या हस्वदीघं कहते ह, स्फोट 
न जव कालट्ै ही नहींतो इन निस्य हस्व दीर्वादि सै कारमेद्‌ कहां से 
सकता हे १ अतः यह सव भ्यावहारिक ओौपचारिकता माच्र द । खब्द्‌ या वाक्य 
के ग्रहणमैया ज्ञान या वोध या श्रावण प्रव्यक्त मं प्राक्त ध्वनि काम्‌ करत 
हे । यह प्राङ्घत ध्वनि, दृत्तिवाटी वैत ध्वनि की उस्पत्ति के टि निमित्त ष 
कारण होती है। स्फोट की प्राक्त ध्वनि के उपरान्त शब्द्‌ की अभिव्यक्ति 
साथ-साथ चृत्तियो ॐ भेदो से युक्त होकर जो ध्वनि प्रगट दोती दै उवे वेत 
ध्वनि कते है । इन वेत ध्वनिर्यो की चृत्ति्यो से स्फोट की प्राङ्त ध्वनि म 
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कों अन्तर नहीं आता। एक ही स्फोट की अनेक वृत्तिर्या होती ह तो स्फोर 
मे चरत्तिमेद्‌ से सेद नहीं आता, न स्फोट से ये ठृत्ति भेद युक्त वैकृत ध्वनियां 
भिन्न ही ह । प्राक्त ओर वैत ध्वनियौ की भी एकात्मता ही है, दोनो एक ही 
ह, एक मै (वैत मे ) चृतति मेद्‌ से ध्वनिता मरुषु गुरुता या हस्व दीर्घता 
कारु ओर क्रम से वद्धहै, दूसरे ( प्राङ्ृत-स्फोट ) में वत्ति कार क्रम हीनता 
हे । स्फोटस्तु तावानेव भवति भययाधातवत्‌ वाक्य से भाष्यकार पतञ्जछि जी 
ने भी यही मत अभिव्यक्त क्रिया ह । प्राक्त ध्वनि, वैत ध्वनि का मौखिक 
शरीर दे, वेत ध्वनि मौलिक ध्वनि का विकसित वद्धित स्वरूप हे । अतः ये 
एक दूसरे के कारण कायं ख्प है, तत्वतः ये दोनो एक ही ह, इनमे ताखिक 
अमेद्‌ हे, शारीरिक सेद । ज्ञान कार में ये दोनों स्वरूप स्थल क अन्दर सूचम से 
या सूचम मं स्थृरू से रुटकते हए, तादात्म्य रूप से रहते हँ, अतः जभिन्न से 
प्रतीत भी होते है । 


( ७ ) भ्रावणप्रस्यक् 


कुछ आचार्यौ का सत दहै कि वैकृत ध्वनि की अभिग्यक्ति ऊ अनन्तर, यह 
चक्कृत भवनि श्रवणेन्द््िय फो प्राक्त ध्वनि की आहकत्व शक्ति देकर संस््त कर 
देती हे । इसे इन्द्रिय संस्कार कहते है । दूसरे आचार्यो का कहना है कि 
वेक्कृत ध्वनि प्राक्त ध्वनि के शब्द स्फोट का संस्कारं या तद्‌ आद्यत्व शक्ति 
(वेत ध्वनि राह्यव्व) शक्ति दैकर उसे संस्छृत कर देती है। तब वह श्रोत्रेन्दिय 
से सम्बन्ध स्थापित करती ह ॥ इसे शब्द्‌ सस्कार कहते हें । ङ्द अन्य आचाय 
ह जो इन्दरिय-संस्कार भौर शब्द-संस्कार दोनो म विश्वास रखते ह । इनके 
मतानुसार वैकतभ्वनि तीन कास करती है (१) श्रोत्रेन्द्रिय संसं, (२) 
स्फोट की अभिन्यक्ति (२ ) अथं ग्रहण । जेते दीपक स्वप्रकाश चश्प्रकाश्च 
तथा वस्तुप्रराश तीन का युगपद्‌ कारण बनता हे वैसे ही वेत ध्वनि भी 
उक्त तीनोंका कारण है। इन्द्िय-संस्कार-वादी मत मे "चित्तेका्रताः रूप 
अञ्जन रगाने की आवश्यकता पडती है । इस समाधानता ( एकाग्रता ) से 
इन्दिय की तत्परता ध्वनि की तदूभ्ाहकत्व शक्ति म परिणत हो जाती है । 
इसी प्रकार शब्द संस्कार वादी मत मे, जिस प्रकार पृथिवी की गध को जाग्रत 
करने के छिए्‌ जल दिडकाव आवश्यक होता है, उसी प्रकार शाब्दं कौ भ्रवणता 
करो जामत करने ॐ लिए शब्द्‌ सें स्फुटता का संस्कार किया जाता है, तब शब्द्‌ 
श्रवणेन्दिय की आद्यता छा विषय बन सकता है । जिस प्रकार चाह्ुष प्रस्यन्ञ 
मं आरोकविषय भौर इन्दिय दोनो का संस्कार करके, अन्धकार में स्थित 
पुदष को आलोक मँ स्थित विषय का दशन करा देता है, उसी प्रकार रावण 


२३ प्र द्‌० 
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गरत्यन्न स भी ध्वनि की स्फुटता श्रवणोन्द्रिय तथा उसके विषय दोना का एक 
साथ संस्कार कर देती ह । श्राप्यकारित्व' एक चण ज एक ही इन्द्रिय को 
उपलब्ध होता है, जिस त्तण में एक इन्द्रिय को प्राप्यकारितव प्राप्त होता डे, उस 
समय अन्य इन्द्रियां अप्राप्यकारिस्ववती रहती ह । प्राप्यकारिता विषय की 
अनुगमता को कहते दँ 


(८ ) स्फोट का प्रत्यक्षु 


` ऊच आचार्यो का कना है करि स्फोट का प्रर्यत्त वैत ध्वनि के प्रव्यक्त से 
अपार्थंक्य खूप से होता दे, स्फोट ओर ध्वनि का प्रव्यक्त युगपद्‌ र खाथ-सथ 
होता हे । जिस प्रकार स्फटिक मणि का सरसो गुलाव कै प्रु के रंग सहित 
सम्मिभ्रित प्रव्यक्त होता है वैसा ही स्फोट रूप स्फटिक मणि का ध्वनिरूप रंग 
या तरंग दुक्त पवय दोला हे । कोद कहते ह कि रफोट असवे दै । असवे र 
माने स्वयं अक्ञात नहीं वरन्‌ अनिर्वचनीय हे । स्फोट की अनिर्वचनीयता न्ानम 
या प्रतिभामय, अखंड, अक्रम, अकार ख्पता है । यह इस प्रकार का निरीन-विरीन 
सा, अव्यक्त व्यक्तसा, -सवयं अग्रहीत सा होने पर भी आआरह्यमाण होते ई शाब्द 
रहण में निमित्तका काम करताहे। अन्य जाचार्यौ का कहना है कि स्फोट 
स्वतन्त्र है, निरीन-विकीन नहीं हे। दूरके शब्दो भे स्फोट के नही सुने जाने 
पर भी ध्वनि सुनादै पड़ती है । दूर की स्फोट-शुति-ही न-ध्वनि का बोध दूरत्व 
क कारण अस्फुट या सूचम स्फोट का आभास किये विना नही रहती 1 अतः 
स्फोट स्वतन्त्र इकाई हे; ध्वनि मेँ निीन या विरीन नहीं । इस प्रकर स्फोट 
प्रव्यक्त के निञ्नङिखित चार मत है ( १ >) ध्वनि मे अनुषक्त स्फोट का ग्रहण 
(२) केवरु स्फोट का ग्रहण, ध्वनि का नहीं (३) स्फोट को छोड केवकं 
ध्वनि मात्र का अरहण (४) ध्वनि हण कारु से स्फुट स्फोट्‌ का अर्हण । सु 
प्रश्न यह .उस्ताहै जव विचा्थीं एक ही संन्नयाश्टोकया (वाक्य को रटने 
लिए बार-बार उच्चरित करता दै तो क्या उतनी बार स्फोट की भी अभिव्यक्ति 
होती है या नहीं १ स्फोट की अभिव्यक्ति अथं के किए मानी जोय तो, रटने म 
आनुप्यीं मात्र से तापर रहता द, अर्थं से नहीं, तब स्फोट स्वय अनुपस्थित 
रहा, यदि स्फोट केवर श्रावण प्रव्यक्त मान्न के किए माना जाय तो बिना स्फोट 
के श्रावण प्र्यक्त नहीं हो सक्केगा । पेली स्थिति मे विचारणीय यह दै पेखा 
स्फोट एक ही होगा या अलग-जख्ग १ बारम्बार की आचरृत्ति से विभिन्न दत्यो 
काहोना भी सम्भव दे,जनिवायं भी है। तव उन सब जावृत्तिर्या की दृत्तिरयौ ४ 
स्फोट एक ही होगा, केवर वाक्य के पद्वर्णानुपूीं की बृत्तिरूपता मं आषृर्ति 
होगी, स्फोट उनके किर में सुमेर कौ तरह चमकता रहेगा ] अतः स्फोटक 
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अनन्तता का भी प्रन्न नहीं उठता। इसको दूसरे ढंग से भी समश्षिये । स्फोट 

तो नित्य अक्रम अकार अखण्ड एकात्मा भौर परतिभाव्मा है । जितनी बार एक 

वाक्य का उच्चारण जिस किंसीभी वृत्तिमें होगा, स्फोट तो सबसे एकरूप 

मे ही उपस्थित होगा, जो जब है यहौँ है, वह तब हे, वहम भी है । सर्वत्र एक 

ही हे । स्फोट मे अक्रमावरत्ति मे इस प्रकार भी आननस्य नहीं है तो जब एक ही 

क्रम में आवृत्ति है तो फिर स्फोट की पुनरादृत्ति का अवसर ही नहीं आता । 

यदि यह कहा जाय कि शब्दानुशासन के शब्द्‌ स्फोट में जिस प्रकार प्रस्य्यो कै 

सस्कार के लियि ध्वनि स्वंखूपंका ग्रहण करती है उसी प्रकार यहीं आवृत्ति में 
स्वं ख्पंका ग्रहण क्यो नहीं मानते तो उत्तर मे निवेदन दै कि शुनरावृत्तिः 
पूणं वाक्य की न होकर, श्लोक या संत्र के चरण या विरामीय स्यविन्दु तक क 
खंड करके की जाती है । स्फोट तो पूणं वाक्य का होता है, खंडवास्य का नहीं। 
खण्डवाक्य न कोई अथं रखता. है, न र्फोट का अधिकारी या पात्र बन सकता 
हे । यह भनन्त स्थान कर्णो के घात प्रतिघात के अभ्यास से तदनुकूरु ध्वनि की 
आनुपूव्यी का स्वयमेव तारतभ्य से जिह्वामे बेडा देना है । तीसरी बात यह 
हेकिविना अर्थानुगमकेनतो स्फोटको बुद्धिम स्थान मिरुताहै न वह 
स्फुरित ही होतादहै। जभी कंठस्थ हो जाय या अथं रूगजाय तभी स्फोट की 
अभिव्यक्ति हो सकती है। स्फोट के ्रहण के किए अनिवंचनीय गुण तथा 
अनुभूति की आवश्यकता होती है, ये गुण जौर अनुभूतिं प्रतीति विषय में 
आई स्थर ध्वनिर्यो मेँ स्वं रूपं नामक स्फोट का निर्धारण करते हँ । आचृत्ति 
मं अनुभूति ओर गुणो काभी तो. अभावहीहे। वाक्य के भागरूप पदो, 
पदो के भाग रूप वर्णोः की ध्वनि्यो की भागता काट्पनिक है, वास्तविक 
भागता नहीं हे, कयोक्रि वाक्य तो अखण्ड है । अतः पद्‌ ओर वर्णो की कारप- 
निक भागता की अवान्तर ध्वनिर्यो को अखंड वाक्यध्वनि कौ कमता कह 
सकते है, सहकारी कह सकते है, इनसे अङ्ग रूप से स्फोट व्यक्त नहीं हो 
सकता । हौ दण्डचक्रचीवरादि न्याय से इन्हें आवान्तर सह चारी कारण माना 
भी जायतो स्फोट की अखण्डता में मेद्‌ नहीं आता । दण्डचक्रचीवरादि न्याय 
ध्वनि की क्रमता विषयक मात्र रहेगी । वाक्य के नाद्‌ के आदि वणध्वनि से 
रेकर अन्त्य की ध्वनि तक क्रमज्ञः आनुपूर्वीं ध्वनिरयो के बीज की बार-बार 
आड्त्ति दवारा जब स्फोट क्रमाः अस्फुटतर, अस्फु स्फुट, स्फुटतर होते इये 
परिपक्त होते इए अन्त में पूर्णं पाक पाकर र्फुटतम रूप को धारण करता दै 
तच वह द्धि या प्रतिभा मँ अपना स्थान निश्चित कररता हे। तब वह 
 भोत्रेन्दिय को ध्वनि के उच्चारण कार के युगपत्‌ कारु मं ग्राह्य होता जाता हे । 
भतः भाष्यकार  पंतजलि जी ने ङिखा है “शरोत्नोपरन्धिबद्धिनिररदयः 
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प्रयोगेण अभिञ्वलित आकाल देशः शब्द्‌: 1 स्फोट की पूणं स्फुटता का सख्य 
निर्देशक वाक्य की अन्तिमि व्णध्वनि इसलिए सानी जाती हे कि तभी स्फोट 
का पूण रूप अभिग्यक्त हो पाता है, उसके पिरे क्रमिक ध्वनिर्यो की खण्डता, 
अखंड स्फोट की अखंडता की व्यक्ति करने स अपनी ही खंडीय क्रेमिकता कौ 
दुबंरुतावश नितान्त असमर्थं रहती हे । अन्तिम ध्वनि को स्फोट की अभिन्य 
ञजकता करा सख्य कारण मानना प्रतिभा ददन ( इसी दशन ) की प्रतिभाका 
फरु दे, न्याय जादि अन्य दर्शनो को इसकी हवा तक नदीं खग पादं थी 
उनका स्फोट विषयक विचार यहीं के उधार खातेमें छिखिा पडा प्रतिभा 
दशन सांख्य दुन की एक शाखा है, अतः स्फोट विषय मूरूतः सांख्य काही 
, है। प्राचीन कारु स्फोट को “शब्दः नाम से पुकारते रहे, यास्कादिनेभी 
स्फोट का नाम शब्द्‌ हीदियादै। भ्वंहरिजीने भी स्फोट के बदले शाब्दः 
शाब्द का प्रयोग क्ियाडै। इनके (काब्द्‌ः ( स्फोट ) छाब्द्‌ का अथं वाक्य 
( स्फोट ) ३ । 

जो खोग यह कहते किं वाक्य स्फोट की अभिव्यक्ति के अवसर पर 
वाक्य के अन्तरा ( मध्य) में वणं जौर पद्‌ की ध्वनिर्यो की सत्ताकामी 
बोध होताहै, उन्हं यह याद्‌ दिकानीहै कि वाक्य स्फोट अक्रम ओर 
निरवयव हे, श्रोता का ध्यान मुख्यतः वाक्य स्फोट पर ही केन्द्रित रहता 
हे1 वह प्रस्येक वर्णं ओौर पद ध्वनि के क्रम का अनुसरण, पूणं वाक्य स्फोट 
रुन्धि के निमित्त सात्र करता डे, अतः वह वर्णं ओर्‌ पद्‌ की ध्वनिर्योको 
पाथंक्य से महण करने मँ नितान्त असमर्थं रहता है । यदि वावय स्फोटावसर 
मे उखका ध्यान वणं पद्ध्वनि म बाधितदहो जायतो “अश्वः तुखनां करोतिः 
मे-अ' ( वणं ) श्वः ( कक ) तु (तो) “ङ ( वणं ) ना( नहीं ) क (दिर) 
रोति (ङब्दयति)-सा अनर्गरु अघंगत अर्थं भासमान होगा 1 वाक्य के प्रयोग 
का अभीष्ट फरु सदा दूर रहेगा । अतः वाक्य स्फोट स वणं ओर पद्‌ की ध्वनि, 


पूर्णं वाक्य स्फोट अहण करने मँ सहकारी उपाय से होते दै; उनकी पथक्‌ 


सत्ता उक्त उदाहरण समान महान्‌ अनर्थकारी दहै । वणं-ध्वनि-उुद्धि या पद्‌- 
ध्वनि-बुद्धि एक -अखण्ड स्फोट के खंडशः व्यक्ति की अहण कौ सूत्रताया 
निवन्धन तारतम्यता है जो आगे-ञजागे को स्वयं खिच कर पृणता की सिद्धिमें 
रबर की तान की तरह काम करती दहे) 

ततान ओर ज्ञेय दो भिन्न तस्व । ज्ञान ज्ञेय के जधीन रहता दे । जान 
तो एक है अखण्ड दहे। पर हम रोग विभिन्न वस्तुओ के ज्ञान के विभिन्न 
समक्षते हए, व्यवहार सें घट पट के ज्ञानो का मेद्‌ करते है । पर ज्ञानः दोनो 
का एक दही हे सत्यं ज्ञानं । इसी प्रकार "वाक्य स्फोटः अक्रम अभिन्न अखण्ड 
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होते इए, क्रमवद्ध प्रणाली से अभिग्यज्ञित होने से, व्यञ्जन क्रम कारमं 
करमशः आविभूत होते इए नानारूपवानरू सा प्रतीत होता डे, जब उसका पूणं 
रूप प्रगट हो जाता है तो उसके पूर्वानुभूत क्रमेण प्रतीत अंग या अंश, उसके 
पूर्णं रूप सें पूणतः घुर मि कर एक नवीन सा रूप दे देते्ह। वणंतो ५२ 
ही हे वाक्य स्फोट अनन्त, यह दसी स्फोटात्मा का जादू दे । वाक्य स्फोट क्ेय 
हे, वर्णपद्‌ ध्वनिर्यो का क्रम ज्ञान का क्रम दै, वाक्य के क्रम का षूणं वाक्य से 
पूणं रूप से सिन्न होना निधिततदहीदहै। अतः वणपद्‌ का क्रमिक ज्ञान वाक्य 
स्फोट ज्ञेय से भिन्न होना अनिवायं ही है। अतः कहा है 'श्ञेयेन न विना ज्ञानं 
व्यवहारेऽवतिष्ठते । नारन्ध"क्रमया चाचा कश्चिदरथोऽभिधीयते ।।> वास्तव में 
ज्ञान के ल्यि सवसे महस्व पूणं वस्तु (क्रमः ही हे । हमें बिना क्रम के कोई भी 
किसी भी प्रकार काक्ञानहो ही नहीं सकता। संस्याका उदाहरण रीजिए्‌। 


ष्टो" का ज्ञान तब तक असम्भव हे जब तक "एकः का्ञान न हो, (एक-एक 


को तब दो कर्हगे। ष्दो' के ज्ञान के विना तीनःका बोध भी असम्भव दहै । 
इसी प्रकार अनन्त तक सभी संल्यार्ओं के ज्ञान सें उनके पू्॑वतीं संख्याओं का 
ज्ञान परम आवश्यक दहै। इनके त्ानमेभीदो पकारका ज्ञान है; नियत 
संख्याक, योग संख्याक । नियत संख्याक म पौँच में पाच ही है, योग संख्याक 
में पचसे १५ दहै । वर्णं नियत संख्याक है, पद योग संस्याक । तब जो वाक्यं 
मे वणं पद्‌ दोनो का स्फोट मानेंगे उन्हें 4५+-५--२० का ज्ञान होगा, पर 
स्फोट मे यथाभीष्ट होगा, न १५, न २०, न ५, पर इनमें से कोड एक अभीष्ट 


होगा । वह अभीष्ट वणं पदों की ही रचना क्रम पर ही उपन्यस्त होगा । अतः 
क्रम स्फोट की अभिव्यक्ति का सहायक है, यह क्रम, क्रम मान्दे, उक्त शरी 


से अपना कोहै अर्थंन रखकर स्फोट का अर्थं जभिव्यञ्जन मान्न में सहकारी 
माच्रहे। इस क्रमके बिना जगत का कोई भी कायं सम्पादित हो ही नहीं 
सकता । किसी भी विकास या स्फोट में क्रम पहिली वस्तु है। कम, जभि- 
भ्यञ्जनोत्तर कार मै अक्रम स्फोट रूप मेँ उपस्थित हो जाता है । अतः स्फोट 


` म वणेपदातिरिक्त एक नवीन शुति प्राक्त जौर प्रतीत होती है जिसे कों मना 


नहीं कर सकता । वाक्य कै वर्णं बौर पदो मे, प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्प्ट मेद्‌ के रहते 
इष भी, उनकी षथक्‌-एथक्‌ भभिव्यक्ति रहते इष भी, उनकी शक्तिं देसी 
सम्मिकित स्वरूपता से संघटित रहती ई कि उनका पाथंक्य बोध का आभास 
तक सामने नहीं आता । वर्णो का क्रम पद्‌ सें अक्रमता से अवस्थित हो जाता 
हे, पदो का क्म वाक्य मे अक्रमता पाजाताहै। करम क्रमशः अक्रमतामें 
परिणत होता इजा अन्त मँ नितान्त अक्रमता का स्फोट वाक्यका स्वरूप 
धारण करं रेताहै। व्ण पदु की ्ाक्तिर्यां वाक्य रूप दीपशिखा भ्रञ्वक्ति 
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करने के लिए उसी प्रकार सम्मिङितद्पेण, अपार्थक्यङर्पेण काम करती रहै 
जसे तेरु अचि ओौर वर्तिका दीप शिखा की अ्योति के आविर्भावके च्ए। 
वर्तिका “वाक्य का वणंपद्‌ निमित ध्वनिखूप शरीरदहै दीपशिखा उसका 
स्फोट । जो रोग वाक्य के वणं जौर पद्‌ को स्फोट रूपमे देखते है सचमुच 
उन्हं धन्य हे 1 स्फोट तो केव वाक्यका ही अनुभूत हो सकता इे। जसे 
अन्धकार मं खड़े भ्यक्तिको हम दूर से पदिरेपेड सा, फिर भूत सा, फिर 
दाथी भेड सा, फिर स्वांग सा, फिर इन सवसे भिन्न सा मानव सा, फिर अन्त 
म अञ्ुक विदोष व्यक्ति सा देखते है, टीक उली प्रकार वर्णं जौर पद्‌ हरमे वाक्य 
के स्वरूप को प्रगट करने मँ कभी पेड़ सा, भूत सा, हाथी मेड खा, स्वांग सा, 
वाक्य सा, पुन “स्फोट' सा क्रमशः अस्फुटतर, अस्फुट, स्फुट, स्फुटतर होते इष 
रफुटतम स्फोट रूपमे प्रतीत होता है । प्रस्येक भाग की यह्‌ क्रमशः स्फुटता 
भाव के आग्रह जौर चित्तेकाग्रता की क्रमिक आनुपूर्व्यता ओर सूचमता से 
उत्तरोत्तर स्पष्टता पाती इई उद्धिस्थ स्फोट को अन्त मै एकाएक उदीयमान 
कर देती दहे। 


जिस प्रकार वीज से उत्त, दूधसे घी बननेसें एक स्वाभाविक आनुपू््यी 
करम नियत रूप से, आदि से अन्त तक चरते इए- बीज का पएूूरुना, फटना, 
जकर जाना, दो अंकुर, तीन अंकुर, पौधा, प्रोद़ पौधा तव~ च्र्तरूपता को प्राप्ष 
होता दै, भौर जेसे दूध का फटना, जमना, माई ङुगना, गाढ़ा होना, मथना, 
मक्खन बनना, उष्णतासे घी बनने समर्थ होता दहै, उसी प्रकार ध्वनिर्यो 
के उच्चारण के पूं भाव का अनुगमन, उख भावको स्वरूपता देने ॐ छि 
स्थान कर्णो के प्रयो द्वारा क्रमशः वणं ध्वनिर्यो के उच्चारण द्वारा पदं पूति, 
तदनन्तर उसी प्रकारके कदं पदों द्वारा वाक्य पूर्तिंकाजो क्रम असाधारण जौर 


अनिवायं रूप से स्थान पाता हे उसके चिना आरम्भ का भाव, अन्त मेँ स्फोट 


खूप चत्ता या घृतता पा ही नहीं सकता । आरम्भ के मनोगत सूचम भाव का 
वाक्यध्वनि द्वारा मूतिमान अखण्ड स्फोट का रूप धारण करना निश्चित कम 
काही छनिवायं अटक अनुसरण है। वर्णपदवाक्य ध्वनि्यो मे विभागता के 
कारण ध्वनि पाथक्य दै, जो ध्वनि वर्णौ की है, उससे पद्‌ की ध्वनि मे बिल 
विभिन्नता रहती है, जर जो ध्वनि पदों डे वह पर्दोकै संयोग रूप वाक्य 
ध्वनि से नितान्त भिन्न ही होती हे । अतः वर्णध्वनि की एकता, पद्ध्वनि की 
सन मे परिवतिंत होकर वही पुनः वाक्यध्वनि म वर्णपद्ध्वनियों की 
बिल्छुरू अ्यतिरेक्रिणी एक ध्वनि की एकता में परिणत हो जाती हे । वाक्य 
ध्वनि की एकता निभांगवती होते इए भी वर्णं पदध्वनिर्यो की विभागता 


केवल. ऋम निर्वाहरूपता के क्षु करपनाकी जाती दहे सत्ता रूपमेव 


। 7 0 ~ अ 
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विद्यमान नहीं हो सकतीं । मीमांसक रोग गाय वेदी हे" ` वाक्य मे गोपदाथं 
की प्रस्यायकता सै आदिकेवर्णगको भौर अन्य वणोँको नित्य कह कर 
युगपद्‌ उद्यसश्ीर मानते हँ । इससे पद्‌ के स्वरूप का निधारण होना असम्भव 
हो जायेगा । वरयो वर्णध्वनि की उप्पत्ति क्रम से होती है, युगपद्‌ सबको उत्पत्ति 
होने पर (नदीः का (दीनः, "नवः का "वन" बन जाने को कोड शक्ति नहीं रोक 
सकेगी, इनकी एेसी अविरोषता से अर्थं का अनथं हो जावेगा । 

कु आचार्यौ का यह मत है कि “स्फोट' अनेक वर्णपदादियो से अभि. 
व्यङ्गय होता है, जतः वह एक “जाति है । पर दूसरे आचायं कहते ईँ, चाहे वह 
कितने ही वर्णपदादिर्यो से व्यङ्गय क्योनदहोहै वह उसकी-स्फोट की जाति 
उन्ही वर्ण॑पदादियौ की ध्वनिर्यो की ध्वनिता है । अर्थात्‌ स्फोट की जाति वाक्य 
के सर्ववर्णपदों की ध्वनि्यो ऊ एक ध्वनिस्व को कहते ह । यही मत भवृहरि जी 
काडे, वे पिरे कह भाये हे कि ध्वनि प्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधायतेः (८४) 
देखिराज ने अपनी टीका मे क्िखा है “प्रधानभूत स्फोटरूप व्यङ्गध व्यज्ञकस्य 
राब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतो बुधैः" । प्रात ध्वनि अविकारी है, वह 
स्थान करण ओौर उरस्य वायु प्रश्ठति के प्रयतो के निमित्ता या कारणों से जव 
विङ्कत या विकारी होती है तो पैङृत ध्वनि मे परिणत हो जाती है, इस वेत 
ध्वनि की उपरुन्धि मे वह प्राङत चब्द या ध्वनि प्रकाश के समान अपनेको 
स्फोट रूप मे तथा ध्वनि को वेक्रेत रूप में प्रगट करने के यिय स्वयं निमित्त 
या कारण बनता या बनती है; इससे कहीं यह न समश्च स्या जावे कि जिनकी 
अभिव्यक्ति होतीदहे वे सदा दही अनित्यही होतेदै। निव्य पदार्थौकीभी 
अभिव्यक्ति होती है । घटादि पद्‌ अनिस्य है, उनकी अभिव्यक्ति में जनिव्यकी 
अभिव्यक्ति का जो नियम बनता है वह सवत्र राग नदीं हो सकता । क्योकि 
घरस्वादि जाति निस्य है, इन घटत्वादि जातियों के व्यक्तियों या आश्रयो से भी ` 
अभिग्यक्ति स्वीकार की जाती है । अतः वाक्य के वर्णपद्‌ ध्वनियां की एक 
ध्वनित्वं की निस्य जाति से निव्य स्फोट भी अभिन्यक्त होता है । फलतः नित्य 
ते निस्य की जर अनित्य की दोनो की अभिव्यक्ति माननाही वै्तानिकता हे । 
इसीरिए आचार्यौ ने स्फोट को नित्य माना है भले ही वह अभिन्यक्त कयो न 
च जाय या इभा करे । अभिव्यक्ति पक्तमात्र से स्फोट को अनित्य नहीं 
ठहराया जा सकता । . शरीरधारी सूर्यं नक्तत्न आदिय का इस रोक से देश 
कारु सेद्‌ की अतीव स्पष्ट भिज्नतारहते हुए भी उनका इतनी दूर य्ह उष्णस्व 
प्रका दास्वादि भ्रस्यत्त सम्बन्ध स्थापित रहता है तो प्राक्त आर वकृत ध्वनि मेँ 
तो एेखा दूर देश भेद भी तो नहीं हे, उनके सम्बन्ध न रहने कौ बात सोचना 
ही अन्ग है । अतः प्राङ्कत ओौर वेक्त ध्वनिर्योमे भेद करनेका प्रक्षहीः 
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नहीं उठता क्योकि इनका आका ख्प एक दही देश साथ-साथ सीमा-सीमा 
रेखा से एकदम जडा इथ है । महाभाष्यकार पतञ्जलि जी ने इसी तथ्य की 
पुष्टि करते इष च्खिादहै (जाकाश्च- देशः उब्दःः “एक आदित्यो भिन्नाधि- 
करणस्थो युगपद्‌ देर प्रथक्रवेषूपरुभ्यते* । इसी प्रकार स्फोट ओर ध्वनि की 
युगपद्‌ उपरुन्धि से उन दोनों की अभिव्यक्तिमें कोई भेद नहीं हो सकता । 
दोनो एक ही तत्वकेदो रूपै, तत्वतः अभिन्न है, सस्दतः भले दी भिन्नसे 
भासमान होते रदं । जिस प्रकार विषय अरहणकारी इन्द्रिय, तथा इन्द्र्यो की 
ग्राह्यता को भप्त करने वारे विपय या घटादि वस्तु की व्यङ्गय व्यञ्जक भाव की 
योग्रता-या अनादि से विद्ध प्रातिशुत्क ( प्रा्कत दैङ्कत ध्वनि ) के म्राहकस्व 
ओर ग्रहणस्व की विषयता-- स्वयं सिद्ध रहती है उसी प्रकार की भ्यङ्गय भ्यञ्जक 
भाव की उक्त योग्यता, स्फोट जौर नाद्‌ दोनो मे सम्बद्ध रहती है। जिस 
प्रकार दीपक अपने समीप के ही घटादि विषय का अभिव्यञ्जक होता है, अन्य 
देशस्थादिर्यो का नहीं, उसी प्रकार नाद्‌ रूप दीप स्फोट रूप अपने सञ्निकट 
विषय का अभिव्यञ्जक होतादहै। अव प्रश्न यह उठताहै किं जब हम किसी 
विषय का ज्ञान करतेद्धै तो विषय केवर एकही तस्व का अवतिमिधितं 
द्रव्य नहीं होता, एक ही वस्तु मे अनेक तत्व होतेददे। वायु मं शब्द्‌ जीर 
स्पर्शं है, अथिमे राब्दरसपर्शरूप है, जर मँ शब्दस्पर्शरूप रस है, एथिवी में 
कब्द्स्पशरूपरसगन्ध है । तव विषय ज्ञान अपने सम्मिलित तर्घ्वोके ज्ञान 
का अधिकारी स्वयंदहोजातादहे। वायु ञ्नि जल पृथिवी रूप विषय क्रम से 
दो तीन चर पौँच ज्ञानो का तकाजा एक साथ करये । त ङौन ज्ञान यहो 
पर प्रथम, ओर अन्य ञान किसक्रमसे देगि? इस शंका का निवारण करने 
के लिष्‌, एक स्वाभाविक नियम की याद्‌ दिखायी जाती डै। सर्वप्रथम बात 
वक्ता के विषय सम्बन्धी अभीष्ट रुक्त की प्रधानता दै, च्छा जिस इन्द्रिय 
ग्राद्यता पर अधिक जोर देना चाहता दै, विषय के उसी इन्द्रिय विषय का 
ज्ञान पहिखे होगा, अन्य इन्द्रियों से ज्षातव्य विषय का ज्ञान तदनन्तर वक्ता 
के अभीष्ट लन्त क्रमसरे होगा या अनभीष्ट का नहीं होगा। अतः जिसे द्रव्य 
< 1 विषय के ज्ञान मे अनेक इन्द्रियो के सम्बद्ध होने का अव्र आता ह वहां 
पर उक्त प्रकार के नियत क्रम की भ्यवस्था वक्ताके अभीष्ट रल्ल आौर अवधारण 
के अनुसार निशित हो जाती है । इतना निश्चिते एक च्षणसें एकही 
इन्द्रिय की म्राद्यकता होने से, प्रथम एक ही इन्द्रिय की विषयता का वोध 
होगा, अन्य जपने निशित क्रम से अन्य इन्द्र्यो से अमिव्यन्ञित होगे । सास्य 
दशन वारो के मत मे विषय की ्राद्यतामें कके वदसे निर्धारण करना 
जावश्यक दहै। इसीकिषट कहते ह “फर्वलकल्प्यनियमेन विषयग्राद्यताः । 


4 | ८ ध 


॥, / रा 


प 
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जब जमिग्यज्जक कई द ( शब्द्‌ स्पर्चं रूप रस गन्ध ), तो अभिब्यङ्गय (स्फोट) 
भी कई होने चाहिए, इस प्रकार की रका का निवारण करते इष कहा गया 
हे कि प्रकाञ्ञक ( अभिव्यञ्जक ) एक ही प्रकाश्य ( अभिन्यङ्गय ) को अनेक 
या अपने खूपाकारमें परिणतसा कर रछेतादहे, प्रकाश्य एक दही होते इए 
प्राङ्क का रूप ्ारण कर ङेता है जसे जर जिस बतंन में रखा जाय उसी 
के आकार मे अपना जकार बदरू केता है । उससे जर या दूध के स्वरूप (रूप 
स्फोट ) मे अन्तर नही आता । इसी प्रकार एक ही वस्तु का प्रतिबिभ्ब ते 
जलमणि, खङ्ग सें दीर्ध, वतर, चोडा ओर उनके अरूग-अरूग रंग तथा परिमाण 
मे प्राक्च होताहे, यहा तक करि जर तरंग मं एक का प्रतिबिम्ब अनेक संख्या 
मे उपर्न्ध होता है जिसे सास्य चारे 'एकाकिनोऽपि परितः पौरषेयतरता इव 
कहते हँ । अतः विभिन्न अभिव्यञ्जकों द्वारा अभिव्यज्गय स्फोटके स्वरूप में 
लेहमान्र भी अन्तर नहीं आता, यह उक्त ग्ररयत्त दान्तो से स्पष्ट हो गया 
हे। पर प्रतिबिम्ब का दृष्टान्त नहीं जच रहा हे, क्योकि जल दुपणादि में 
चन्द्रादि का जो स्वरूप हे वह चन्द्रादि पदार्थौ से बिलङरू भिज्ञ हे, प्रतिविम्ब 
नहीं हे । रेखा नहीं दै । क्योकि जल, दपण, मणि, खङ्ग प्रश्ठति मे पव॑तादि स्थर 
पदार्था का जो स्वरूप दिखल1ई पड़ता है वह अपने परिमाणं मे प्रस्तुत न 


होकर जर, दर्पण, मणि, खङ्ग प्रश्टति के परिमाण मे उपस्थित होते है, इनके 
छोटे परिमाण में उतने बड़ों के बड़े परिमाण से भिन्न रघ परिमाण की प्रस्तुति 


को, “यह्‌ उनका स्वरूप नहीं हे ।" कहना पर्या युक्ति ओर प्रमाण नहीं हे 
यहां उनका प्रतिविम्ब न मानं तो भावान्तर की उत्पत्ति रूप विरुद परिणाम 
की ( कारणकार्यं क्रम हीन ) उपहासास्पद्‌ अनुपपत्ति सामने उपस्थित होगी । 
अतः ये भरतिविम्ब दही है, ओौर ध्वनि शब्द्‌ (स्फोट) के दृष्टान्त का जसा 
विचरण दिया जा चुका है वह सर्वथा संगत ओर युक्त दे । 

वर्ण पद्‌, वाक्य, परिच्छेद, निवन्धादि सब प्राक्त ध्वनि स्वरूप में अतीता- 
नागत वर्तमान काल की विभिन्नतासे हीन होती ह । जब ये वेङ्कत ध्वनि या 
नादरूपता को श्रा होते है तो ये इ्तिरयो को अपनाते इए वृत्ति कार जर 
अपने भ्राङ्रत ध्वनि रूप अकार को विभिन्न रूप मेँ अभिव्यल्ञित करते हें । 
तात्पर्य यह है कि ये सब व्यवहार में पौर्वापयं भाव से अयुगम्यमान होते इष्‌ 
भी, शाब्द रूप स्फोट की वणंपद्‌ वाक्य रूप अखण्डता तथा जकारूताः अक्रमता 
की स्थिति को, वैकृत ध्वनि से उपस्थित किये गये मेद्‌ के ही तादात्म्य से 
प्रकर करते ये भी, दोनों के कार मेदादि का स्वरूप सामने रख देते ह । इस 
प्रकार स्थान ओर करणो के संयोग विभागादि प्रयो से उत्पद्‌ वेङ्कत ध्वनि से 
म्रहीतत या प्रस्फुरित या प्रस्फुरित प्राङ्ृत ध्वनि स्वरूप ही स्फोट हे॥ यह श्फोट. 
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रूप प्रतिविम्व याही, सवंदिग््यापी, मन्द्‌ प्रदीप प्रका सदश, कदम्ब कलिका 
सच्छा, वीचि प्रवाह सम, दशदि्चा्ओं में अवस्थित होता दभा श्रवणेन्द्िय 
पुट में प्रवेश पात्रता संयुक्त शब्द दे। इसकी निव्यता के सम्बन्ध मे जाति 
व्यक्ति वादिर्योके दो मतै (१) स्थानकरण के संयोग विभाग जन्य अनेक 
ध्वनिर्यो से जभिव्यङ्गय, निरवयव वर्णं पदादिमान्‌ तो जाति स्फोट दहै (२) 
स्थान करण के संयोग विभाग जन्य ध्वनि ते उत्पन्न नाद्‌ से जभिव्यङ्गय ग्यक्ति 
स्फोट हे! प्रथम प्राक्त ध्वनि हेतुक दै, वह उत्तरोत्तर बृद्धि या विकास पाता 
इ आ अभिग्यङ्गय ( स्फोट) के अभिग्यज्जन में समर्थं ओर वत्तिर्यासे युक्त 
वेकृेत ध्वनि रूप भ्यवहार का कारण भी है। वैकृत ध्वनि अल्प हो या महान्‌ 
समीप विनी रह जाय या दूरगामिनी हो जाय, प्राङ्खत ध्वनि स्फोट के काठ 
मे कोद अन्तर नदीं आ सकता । “स्फोटस्तु तावानेव ध्वनिकृता वृद्धिः" पतञ्जलि 
जीभी कह गये । क्योकि राब्द्‌केदो स्पष्ट रूप है (१) उत्तरोत्तर 
विकासखता को प्राक्त होने की मौलिक शक्ति सम्पन्न कारण रूप प्राङ्त ध्वनिः 
(२) उत्तरोत्तर उपचीयमान ओर विशार्ता को प्राक्च कार्य-रूप-वेकृत ` 
ध्वनि । राब्द्‌ को नित्य मानने वारो के पक्त मेँ प्रात ध्वनि रूप अभिग्यङ्गय 
ध्वनि ही स्फोटदहे। जो शब्द्‌ को अनित्य मानते है ( न्यायादि) वे कारण 
रूप प्राकृत ध्वनि के निमित्त भेद से वेकृत ध्वनि की सामर्थ्यं रूप शक्ति को 
स्फोटं मानते द । अतः प्राक्त ओर वेङ्कत दो प्रकार की ध्वनि्यो को स्वीकार 
करते हुए कते हँ क्रि (१) प्राङ्त तौ स्फोर अ्रहणका कारणदहे। (२) 
द्वितीय को परया वकृत कहते ह जो प्रचय जौर अपचय, या संकोच भौर 
विकाश शीर दै । यह ॒स्वर्प जल्प अल्पतर अल्पतम, महत्‌ महत्तर महत्तम 
महामहत्तम स्वरूपिणी होती रहती है | इसी में स्फोट की अभिग्यञ्जक शक्ति 
चिप रहती है, स्फोट अपने ही अक्रम अकार्‌ अप्रमाण रूपमे रहताहे।. 
जिस प्रकार दूर स्थित दीपकी प्रभासाफ दिखाई देती दै, उसी प्रकार 
वेङ्कत ध्वनि में केवर प्राकृत ध्वनि रूप स्फोट ही स्पष्ट प्रतीत होता दे, वेक्ृत ` 
ध्वनि की विकृतता की ओर ध्यान भी नहीं जाता, वह्‌ केवर स्फोट को अभि- 
यङ्ग करने की निमित्त सी बनती हे | जिस प्रकार प्रकाङ्च हीन पुरूष पदीप 
के पास तक सीधे पर्व जाताहे वेसे ही ध्वनि का अनुसरण कर स्फोट भी 
स्वयं अनुगत हो जाता दे! यदिरेसीवातदहेतोव्रैकृत ध्वनि का माननादही ` 
यथं हे, एेसी क्षंका नहीं करनी चादिषु । उसके बिना तो स्फोट की अभिव्यक्ति ` 
ही असम्भव है । जतः दूसरा उदाहरण रीजिए्‌ । घंटा जब वज्ता है तो प्रथम ` 
रणन तो गम्भीर, सेस, जर महान्‌ होता हे, पर उसके अनुयायी द्वितीय ` 
तृतीयादि रणन क्रमशः विस्तृत, चिरे, हरके, पतरे ओौर सूचम से सूच्म 
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होकर विखीन हो जाते ह । जव वेङ्कत ध्वनि के प्रगट रूपमे ही इतने क्षणिक 
मेद्‌ ह तो उसमें स्फोट रूप प्राक्त ध्वनि का भक्रम अखण्ड खूप मे विद्यमान 
रहने की युक्तिमें किसी भी भ्रकार की शंका का अवसर ही नही जा सकता। 
स्फोट ओर नाद के इस विस्तृत विवेचन का सख्य आधार भवृहरि जी के 
वाक्य पदीय के शब्द्‌ ब्रह्मकाण्ड का निश्नङ्खित मूर पार दे दिया जाता हे । 
( १-७१ से १०५ तक )। 


“पदे भेदेऽपि वर्णानामेकस्वन्न॒ निवंतते ॥ 
वाक्येषु - पदमेकं च : भिन्नेष्वप्युपरभ्यते ॥ 
तद्रणेब्यतिरेकेण पद्मन्यन्न विद्यते । 
वाक्यं वणंपदृभ्यां च ग्यतिरिक्तं न किंचन ॥ 
पदे न वर्णां विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा, न च। 
वाक्यात्पदानामस्यन्तं ` प्रविवेको न कश्चनः ॥ 
भिन्नं दशंनमाभ्चिस्य उ्यवहारोऽनुगम्यते । 
तन्न॒ यन्मुख्यमेकेषां तत्रेतेषां विपयंयः ॥ 
स्फोटस्याऽभिन्नकारस्य ध्वनि कारानुपातिनः । 
ग्रहणो पाधिमेदेन व्र्तिमेदं प्रचक्तते ॥‡ 
““स्वभावभेदनिस्यत्वे ` हस्वदीघश्चतादिषु । 
प्राङ्गतस्य ध्वनेः कारुः शड्द्स्येत्युपचयंते ॥ 
कराब्दस्य हणे देतुः पाञ़्तो ध्वनिरिष्यते । 
वृत्तिभेदे निमित्तववं वैक्तः प्रतिपद्यते ॥ 
दाञ्दस्योद्भममिव्यक्ते इत्तिभेदे तु वैकृताः । 
ध्वनयः. समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैन भिद्यते ॥: 
इन्द्ियस्थेव संस्कारः, शब्दस्यैवो भयस्य वा ।. 
क्रियते ध्वनिभि्वांदाख्रयोभिन्यक्तिवादिनाम्‌ ॥ 
इन्द्रियस्येव संस्कारः समाधानाञ्जनादिभिः । ` 
विषयस्य त॒ सस्कारस्तद्‌गन्ध प्रतिपत्तये ॥ 
चाद्धषप्राप्यकारित्वे तेजला तु द्वयोरपि। 
विषयेन्द्रिययोरिष्टः संस्कारः स क्रमो ध्वनेः॥ 
` स्फोटरूपाविभागेन ध्वनेर्हणमिष्यते । ` 
केशि ध्वनि रसवे्यः स्वतन्त्रोऽन्यैः प्रकाशकः ॥ 
यथानुवाकः श्छोको चा सोडत्वस्ुपगच्छति। 
आब्रव्या.न.तु स म्रन्थः प्रव्याब्रूत्या निरूप्यते ॥ . 





२६७ प्रतिभादरौन 
रव्ययेरलुपारव्येय्हणानुगुणेस्तथा 1 
ध्वनिभ्रकारिते शाब्दे स्वरूपमवधार्यते ॥ 
नादेराहितवीजानामन्प्येन ध्वनिना सह। 
आच्रत्तिपरिषाकायां बुद्धौ शब्दोऽवधार्यते ॥ 
असतश्चान्तरारे यान्डृब्दानस्तीत्ि मन्यते । 
प्रतिपत्तरशक्तिः सा अहणोपाय पव सः॥ 
भेदानुकारो न्ञानस्य वाचश्चोपश्नवो श्रवः। 
क्रमोपस्ष्टख्पाया क्तानं क्तेयव्यपाश्रयम्‌ ॥ 
यथाद्संख्याग्रहणमस्ुपायः प्रतिपत्तये । 
सख्यान्तराणां भेदेऽपि तथा शब्दान्तर श्ुतिः ॥ 
प्रव्येक व्यञ्जका . भिन्ना वर्णां वाक्यपदेषु ये। 
तेषामव्यन्तभेदेऽपि क्षंकी्णां इव शान्तयः ॥ 
यथेव दलनैः पू्दंराव्सन्तमसेऽपिवा । 
अन्यथा ्स्यविषयमन्ययेवाभ्यवस्यति ॥ 
ज्यञ्यमाने तथा वाक्ये वाक्याभिव्यक्ति हेतुभिः । 
भागावग्रहड्पेण पूवबुद्धिः प्रवतंते ॥ 
यथानुपूव्यीं नियमो विकारे &, 1 
तथेव प्रतिपत्तणां नियतो बुद्धिषु कमः ॥ 
भागवरस्वपि तेष्वेवं रूपभेदो ध्वनेः कमात्‌ । 
निभगिष्वप्युपायो चा भागमेदभरकदपनमस्‌ ॥ 
अनेक व्यक्स्यभिव्यङ्गया जाति स्फोट इति स्ता । 
केच्चिद्‌ ग्यक्तय एवास्या ध्वनिस्वेन मरकल्पिताः ॥ 
अविकारस्य शब्दस्य निमितैर्विक्ृतो ध्वनिः 
उपर्ञ्धौ निमित्तस्वसुपयाति प्रकाक्ञवत्‌ ॥ 
न॒ चानिव्येष्वभिव्यक्ति नियमेन व्यवस्थिता । 
आश्रयेरपि नित्यानां जातीनां भ्यक्ति रिष्यते ॥ 
देशादिसिश्च सम्बन्धो इष्ट कायत्तामिहः। 
देशभेद विकल्पेऽपि न भेदो ध्वनि काब्दयोः ॥ 
हण म्राद्ययोः सिद्धा योग्यता नियता यथा| 
ज्यङ्गथन्यञ्जक भावेन तथेव स्फोट नाद्योः ॥ 
सददाग्रहणानां च गन्धादीनां प्रकाशकम्‌ । 
निमित्त नियतं लोके प्रतिद्रव्यमवस्थितम्‌ ॥ 
प्रकाशक्राना भेदाश्च प्रकाश्योऽर्थोऽनुवर्त॑तेः। 
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सेरोद्‌कादिमेदे तत्‌ प्रव्यकत्तं॒प्रतिविभ्बके ॥ 
विस परिमाणेषु वज्रादश्ंतलादिषु । 
पर्वतादि सरूपाणां भावानां नास्ति सम्भवः ॥ 


तस्मादसिन्नकारेषु वणेवाक्यपदादिषु । 
वृत्तिकारः स्वकार्श्च नादसेदाद्धिभजञ्यते ॥ 
यः संयोगविभागास्यां करणेरुपजन्यते । 


स स्फोटः राच्दजाः चन्दाः ध्वनयोऽन्येरुदाहृताः | 
अल्पे महति वा शब्दे स्फोट कारो न भिद्यते । 
परस्तु शब्दसन्तानः प्रचयाप्रचयात्मकः ॥ 
दूरास्प्रभेव ` दीपस्य भ्वनिमान्नं तु रुइते। 
घण्टादीनां च शब्देषु व्यक्तो सेदःस दश्यते 11 


( ९.) वर्णपद्‌ स्फोटवाद्‌ ओर वाक्यस्फोटवादी मतो मे कोन ` 
मामं उचित ह ! | 

(अर्थबोधः नामक प्रकरण म आगे चरुकर यह स्पष्ट कर दिया जावेगा 

कि जिन रोगो ने निरुक्त ओर शब्दानुशासन नासक शाखो को छिखिकर भाषा 
तव्व ज्ञास की एक बड़ी भारी समस्या सुलक्नाईं थी, उन्हीं आचार्यो ने रछो- 
हागम रष्वखन्देहा' रन्त के क्षेत्र से बाहर कद्‌ कर, स्वयं उस जखाड़े म पांव 
जमाने का दुःरसाहस कर डाखा जहां उनकी दारु गरू ही नहीं सकती । 
वाक्य के नामाख्यात उपसगं निपात नामी भाग शब्दानुशासन विषय समक्चाने 
क शब्दानुशासन के अध्याय या प्रकरण न कि भाषा के! यहीं से गक्त- 
फहमी का आरम्भ इञा, वे अपने शाख.के अध्याय के नार्मोको . माषा या 
्ाक्य पर बराबर थोपते जये । शब्दानुशासन मं पद्‌ भौर वर्णो की इस्ततः 
बखर, परिवर्तन, ब्रद्धि गुण आदि करने ही पड़ते ई, करने कया पडते है, उन्हें 
संति नियमों से उक्त विकासमय चिन्न दिखराना ही पड़ताहे । यह इस भकार 
की दी एक अद्भत ओर अनुपम शेखी तो है, पर जव इसने शब्दाजुल्लासन 
विषय से बहुत दूर आगे वद्कर शब्दानु्ञासन की भाषा को शाख बना डाला 
तो वधिया वड गई । वणं पद्‌ स्फोट मानने के च्एि सभी रेखक ने पाणिनि 
जी के सूत्र 'तपरस्तत्कारस्य' भौर पो रोलः" का जासरा छया हे । सुख्य बात 
तो यह दे क्रप्‌ छप्‌ दो धतु रूप है! पाणिनि जी के क्त" प्रस्यय के रूपो 
छप्‌ का “कक्षः रूप नहीं बनता न (कपना रूप वनता द, पर उसके स्थान सें 
उनके छप्‌? का श “कल्पना' दोर्नौ रूप बनते है । कुमाउनी में करयोः 








। 
। 
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जौर "कर्पंदो? ( पाने की उर्सुकता मेँ छुटपटाना) रूप “कर्पनाः जओौर 
कलर्पना' के विकास रहे । (दे० ऋ ओरलकी दरार पीये) छप ओौर 
छप्‌ धातु्जकेये खूप पाणिनि जी के समयमे जनमान अवश्य रहे हागे 
पर राष्रभाषा साहिस्यिक भाषा में केवर कल्पना भौर प्त ही रूपथे। संक्तेप 
पाणिनि जी का माजित हस्त कौशक था। भतः छप धातु को उड़ा कर कृष 
से छष्ठ रूप वनाने के छिए्‌ यह दूसरा सूत्र, सूत्र रूप मेँ बनाना पड़ा । भाग्य- 
कार पतञ्नरि जी ने ^रश्चतेकश्चुति भवतिः कहा ह । र स्फोट, र स्फोटे 
परिवतिंत माना दै । यहीं पर गदी खिसकती है । र ओर छ ढे स्फोट का यहां 
भवसर ही कहां आतादै। एक तो पाणिनि जी प धातु को दफना गये 
दूसरे नेर्ता जीर शब्दानुश्ासनकारो की एक हेकडो की लूटी परम्परा 
वणपद्‌ स्फोटवाद्‌* की- जिसकी वाक्यया भाषामें कीं भी आवश्यकता 
पड़ ही नहींसकती-- न निरुक्त्या रब्दानुश्ासनमें ही, यदि ध्यान से 
देखा जायं तो- पुष्टि सी कर गये । वर्णपद्‌ स्फोटवाद्‌ का सख्य रक्तं रूप 
नामाख्यातादि चार भागो को भाषां अपने धुरंधरव्व के बरिष्ठ प्रभावसे 
जबरदस्ती थोपने का प्रयास सफर सिद्ध हो चुका हे । अव देखिये पो रो 
खः' ( भवति ) एक वाक्य ( स्फोट ) है इसको समश्चाने में पतजलि जी कह 
गये हँ ^ चते खंश्ठतिभवति' यह दूसरा वाक्य ( स्फोट > है, किर करगे अहं 
रश्चति खशचुति करोमि! यह चौथा वाक्य ( स्फोट) हे। तव कहा जावेगा किं 
अधुना रश्वुतिः, छ रश्ुतिः ल; सम्पन्नाः यह पां च्वाँ वाक्य ( स्फोट ) दोगा । 
अन्त में कर्टेगे (अतः कपः छ्तस्थाने छसं सिद्धम्‌, यह छटा वाक्य ८ स्फोट ) 
है। जो कोद भी समश्चायेगा वह इसी रीति से समन्नायेगा । यह थोदी दहे किं 
र खूप दांत को उखाङ्‌ करर खूपमिहीके दांतको र्गा देगा । जो बोरेगा | 
या समन्नायेगा वाक्यम ही समन्नायेगा, जो वाक्य मे समक्चायेगा उसे उक्त 
रीतिका दी अनुसरण करना पड़ेगा । शब्दानुशासन र निर्क्त की निरुक्ति 
मे सभी ठेखर्को को इसी वाक्य शंखी की संज्ञप्त या विस्तृत रचना में बोरखना| 
या लिखना पड़ाया पड़ताहे। जिस जिस व्ण के विकार विकास परिवर्तन 
देश जादि के विधान या उपपत्तियां होगी उन्हें छिखना भी वाक्य सें पडता) 
है, समन्चाना भी वाक्यम ही पडता डे, बोरुना भी वाक्ये हयी पड़ता है। तब 
वणं या पद्‌ कव कंसे स्वतन्त्र रूप से मिरु सकेंगे यह समश्च से बाहर की ही 
वस्तु है । बीजगणित में किसी को कः किसी को ख" भी माना जाता है तो 
भी कहना पड़ता हे करि क बरावर या इतनागुनादेख ॐ" यह कहनाभी 
तो वाक्यहीदै। ेसाही रेखागणित मेँ भी होता है । बिनां वाक्य बोरे कोई 
किसी बात को नहीं समक्चा या बता या कहु सकता है । वर्णमाखा बारहखडी 


चै 
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द्थक्तरादि बोधम वारको को स्फोट ज्ञान नहीं होता; पर स्फोटके किष 
भ्यास कराया जाता है “आन्रत्तिपरिपाकायां बुधो शब्दोऽवधायंते ।*° प्रद्युत्तर 
के हां, ना, दुःख हषं के ओह, वाह जादि सपेत्त पद्‌ दै, इनसे अनुकर किया 
सभ्वद्ध रहती है, उनॐे जध्यासके विना हाँ! का अथं “नाः ओर “नाः का हां 
हो जाता हे । जहां अध्याहार का सन्द गत रुग जाताहे वहां सचञ्ुच उरूटा 
अथं लगता ओौर समन्ना भी जाता है जिनसे बडे वड़े अनथं तक हो चुके द । 
बालका की ततोतटी बोरीमें “रामः को "लाम, "पानी" को “मानी कहना 
स्पोट' के जवधारण करने की आच्रत्ति हो रही है ! अभी स्थानकरण प्रयज 
स्पष्टता ही नहीं है वाक्य भी नहीहै स्फोट कहां से हो, जिन वाक्योको 
समन्चता या वोता है उनका उसे अवश्यमेव स्फोट ज्ञान हे । पाणिनि जी के 
'त परस्तत्कारस्य' की व्याख्या "कपो रोः" के समान ही होगी । “सरूपाणा- 
सेकञ्चेष एक विभक्तौ" मे “रामः रामः इति वचने, सरूपयोः राम शब्दयोः एक 
शोषः विभक्ति योगश्च". कहकर ^रामः राम इति द्योः स्थाने 'रामौ' इति 
सम्पन्नम्‌" कहा जायेगा । इसी प्रकार बहुवचन क भी व्याख्या होगी 1 जो भी 
व्याख्या द्ोगी वह "वाक्य ( स्फोट ) मँ ही होगी । कोड भी पद्‌ या वणं बिना 
वाक्य को बोरे प्रयुक्त दी नहीं होगा, कोई “कः मान्न बोखेगा तो दूसरे को 
समन्चाने मे केगा “अह ^क्‌उचचरामिः मे क का उच्चारण करताहूं। दूसरा 
इख वात को समक्नायेगा तौ भी यही केगा या इसी प्रकार कोई ओर वाक्य 
कहेगा । अतः भाषा मे तो वणं ओर पद्‌ के स्फोट का कहौं स्थान हो ही नहीं 
सकता, पर॒निस्क्त शब्दानुशासन रेखागणित बीजगणित विन्ञानादिमें भी 
वर्णपद्‌ स्फोट की स्वीकृति की कहीं कोई गुज्जायश नही हे। जो कोई रेखा 
मान्ते आ रहे है वे ककीर के फकीर वन कर भेद्याधसान के ख्पमें मानते 
आ रहे ह । अन्त मे इतना जोड़ना आवश्यक है कि किसी वाक्य में क्रिया न 
भी आवे तो उसका भाव स्पष्टहो जातादहै। अतः संस्कृत मँ वारको कौ 
भाषासे, संज्िप्ठ भाषा में जहां क्रिया का प्रयोग नहीं पाया जाता वहां स्फोटः 


॑ ¢ 
अवश्य व्यंग होतादहै क्योकि स्फोट तो भावप्रधान हे "नामाख्यात उपसगं 


निपातः प्रधान नहीं। रेषे स्थरा मं षड्‌ भाव विकार अथंकी प्रशस्तता ओर 

विश्ञदता कर देते है, क्रिया जेसे विभाग की अयेक्ता ही नहीं रखते । भाव 

परगट करना ही भाषा का लन्त है शब्द गिनती नहीं ( दे° पे ओौदुस्बरायण 

मत व्याख्या )। | 
८ १० ) आलंकारिकं का स्फोटवाद 

हमारे वेद्‌ कान्य के उत्तम लक्षण ओर गुर्णो के भण्डार है इसमे दो मत 

नदीं हो सकते । उनमें उपमादि अर्थालंकार, भनुप्रासादि शब्दारुकारः उ्यङ्गथादि 


न = क ज त क क क = क क 


यका कः ककः क्वि = = = = 
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उत्तम मध्यमादि काव्य मेदक ध्वनिर्या, रीति वक्रोक्ति रस आदि सब उपरु्ध 
है । यद्यपि उन दिनोंकाच्खिा अरुंकार शाका कोई ग्रन्थ उपरुन्ध नहीं 
हे, तथापि वे वेदिक छषि अल्ङ्कार्चाख्र के इन विषयों से कु न कद परि- 
चय रखते गि इसमे भी सन्देह नहीं रह जाता । यदि उनके सूक्तौको 
जर्ङ्कारशाख के स्प्पे में ठे न मानकर, स्वाभाविक उद्वार भी कटं तो इसमें 
सन्देह नहीं रह जाताकरिवे जल्ङ्कारशाखके भी वीज वो गये थे। रहस्य- 
वाद तो वेदिक मंकी आत्मा है जिसका विकास पौराणिक साहिस्य ने इतनी 
दूरूह रोी मेँ कर दिया है कि सम्भवतः उनके उद्धाटन से भारतीय धार्मिक 
भावना में एकदम क्रान्ति फेर जाने का अन्दे हे । कद कु का उद्धार-- 
|. का जीर्णोद्ध)र' नामक मन्थं करने का प्रयास क्रियाजा 
चुका डे। जहां भाषा वहां जर्ङ्कारः किसी न किसी खूप जादी जते द । 
अतः अल्ङ्काराख केन रहने पर भी भाषा अलङ्कारो से विहीन नदीं कदी 
जा सकती । पाश्चाव्य देशो में तो जव तक को उच्चकोटि का अरुकारश्ाख 
का अन्थ वनादी नदींदे, वे आखोचना शाच्र से स्थुरु ओर नीतिक विवरण 
मात्र देनेमें सफर इये है -ताखििक विचारणा उनसे अव भी कोर्सो दूर दै। 
अस्तु हमारे यहां आलङ्कारिको मे सर्वप्रथम नाम, उपरग्ध उर्टेखो के अनुसार, 
-गाग्याचायं का जाता है । यास्काचार्य ( वि० सं० ७५० वष पूर्वं ) ने उपमा 
अलङ्कार का वणन देते इए छ्िखा है “जधातः उपमा--यत्तत्सद्समिति गार्ग्यः, 
अग्रख्यातं प्रख्याततमेन समानधर्गेण वोपमिमीत्त” ( निस्त ) । यास्क के 
इस उद्धरण से स्पष्ट दै कि गारग्याचार्यं ने अलङ्कारनाद् का एक ग्रन्थ जवश्य 
ङ्खिा था जिखका चख्न करं शताब्दियों तकं होता रहा 1 गार्ग्याचा्यं का युग 
वाल्मीकि ऋषि ओर रामायण के समीप सा अतीत होता दहे, हो सकता हे, ये 
वार्मीकि के पुरोगामी रहे हो, अन्यथा रामायण स अलङ्कार ल्लाख कौ उतनी 
परशस्त ओर विद्ग्ध सामग्री जट जाने की प्रेरणादायक भी तो कोई ग्रन्थ 
अवश्य रहा होगा । वह यदी इनका भ्न्थ हो सकता है दृखरां नहीं । उनके 


वाद्‌ भरत सुनि, भामह, वामन, जनन्दवद्धन, कन्तक, भोजराज, मम्मट विश्व- 
नाथ, जगन्नाथ प्रुख जीर प्रसिद्ध जर्ङ्कारशाखन्त करमशः हमे हँ। इन 


ञाचार्यो ने अपने जपने मन्थ मँ अपने पूर्ववतीं उन उन अल्ङ्कारश्चाख ॐ 
रेखक के मर्तो को उद्धुत करिया है जिनमे से ७५ प्रतिश्चत के अन्थ उपरुञ्ध 
नदीं ह । अतः उक्त आलङ्कारिकं को तीन हजार वर्षं के विस्तृत युग ॐ रेसे 
वषस्कम्भ या जयस्तम्भ समच्निये जो जपने ओर अपने से पूर्ववतीं रेखकों ॐ 
ज्ञान की उवाकार्जो को जाञवल्यमान रखते इष्‌ अरुङ्कारश्ाख रूपी समुद्र की 
यात्रा मे पथ्रदर्लक का काम कर रहे दहै! 
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आलङ्कारिकं का स्फोटवाद्‌ नेक्ता ओर शब्दानुश्ासनकारो के वर्ण॑पद 
स्फोटवाद्‌ तथा भाषातत्व जाखी वार्घायणि, ओदुम्बरायण, वार्ताज्ञ भौर भकंहरि 
के वाक्य स्फोटवाद्‌ से भिन्न एक अपूवं शरीरी, रमणीय, रसानुभूतियुक्त, अर- 
्धाराखंक्कत ओर उक्त स्फोटो से अन्यतम स्फोटव।द है । इस प्रकार के स्फोटवाद 
की विस्तृत विवेचना किसी एक अन्थ में स्फोटवाद्‌ रूपमें वर्णित नीं मिती, 
जिसका एक सख्य कारण यह प्रतीत होता हे करि इस विषय के ( अलङ्कार- 
राख के ) रेखक प्राचीन प्रतिभादश्न या शब्दद्शंन को भायः अरा वैठे थे) 
वे स्फोट के दानिक विवेचनासे वहत अधिक दूर इसलिए भी पड़ गये थे 
कि उन्हें अलङ्कार ौर रसादि के ग्याख्यानों ने जरी तरह उक्षा दिया 
` था, ओर इस ओर न उनकी गति ही रह गड थी न अधिक जवसर । इसी 
कारण जहां प्रत्येक रेखक ने प्रतिभा, प्रज्ञा, परस्या, शक्ति, प्रीति जादिको 
काव्य करण का मूलभूत कारण सानने का कु न ऊद विवेचन मन्थारम्भमे 
ही दिया हे, वहां वे उस श्रतिभा' प्रज्ञा प्रख्या या ज्ञक्ति का जभिमत दानिक 
विवेचन देने मेँ नितान्त असमथं रहे रै । वे प्राचीनो से श्चुत भरतिभातत्वका 
स्वानुगत अदाश्चेनिक विवरण देकर पुरानी ख्कीर पीते हए, एक वात की 
पुष्टि तो अवश्य कर गये हँ कि काव्यरूप स्फोट को ्रतिभा दशनः से बिना 
सम्बद्ध किये आगे नहीं बदा जा सकता । उपलब्ध अलङ्कार अरन्थोँ मे व्याकरण 
का नामोरलेख करते हुए, स्फोट अथं मेँ ध्वनिः शब्द का प्रयोग सवप्रथम 
आनन्दवरद्धनाचार्यं ने अपने ध्वन्यारोक मं किया दहै, उनके पश्चात्‌ मम्मरने 
अपने काव्यप्रकाश्चमें स्फोटः शब्द का प्रयोग ओर विवरण व्याकरण के 
उज्ञेख पुरःसर देकर हमें कताथं कर दिया है। इन दोनों रेखकों सेक्रम से 
रुगभग तीनसे पाच सौ वषं पूवं (विण सं° ५५०) में भवृहरि जीने 
आचार्यं के नामोज्ञेख के विना एक इसी प्रकार के-जो अलङ्कार शाख को 
अभिमत है- स्फोट की व्याख्या, एक बडे मनोमोहक ओर स्पष्ट चिव्रदायौ 
शोक में देने का स्तुस्य प्रयास किया है। भ्वंहरि जी कहते हैँ ( १--१०७ ) 
“अनवस्थित कम्पेऽपि करणे ध्वनयोऽपरे । स्फोरादेवो पजायन्ते उवारा जारा- 
न्तरादिव | ^“जन् हमं बोलना चाहते है तो सववप्रथम प्राणवायु उरस्थ 
( फेफड़े ) से बाहर को धक्का मारती इडं आती है। वह स्थान मेंकरणसे 
स्पञ्चं या आघात या कभ्प करती है । यह कस्पादि क्रिया ही प्रात ध्वनि हे, 
या पाक्त ध्वनिग्यञ्जक्र है, वह वागिच्दियसें भी रहती है, प्राणवायु में भी । 
आलङ्कारिकं का कना है किं करणे कम्पद्ोयान हो, दोनों अवस्थां सें 
प्राणवायु के पीडन मान्न कीया प्राणवायु पीडनयुक्त कम्पन की प्रङ्तध्वनि 
1 ग्यक्त स्फोट ८ पीडन-कम्पनजन्य ) से वैकृत ध्वनि उत्पन्न होती है। वेत 
२८ प्र द० 
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ध्वनि सीधे प्राक्त ध्वनि खे व्यक्त न होकर, प्राज्कत भध्वनिव्यक्त स्फोट सरे उटेपन्न 
होती ड \ जिस प्रकार प्रथम उवाङा से द्वितीय उवाला, उससे तृतीय, चतु्थादि 
उवाखायं कऋमश्चः जखाई जा सकती द उसी प्रकार प्राज्रत ध्वनि ते व्यक्त स्फोट 
प्रथम उवाखा है, उस उवाला से प्रञ्वल्िति खी दुसरी उवाला वक्त ध्वनि हे ।" 
यही स्फोट ओर यही ध्वनि हमारे जल्ङ्कारश्ाखरकारो को अभीष्ट प्रतीत होती 
डै। ये रोग उक्त द्वितीय वेक्रत ध्वनि ख्प उवाखासरे या वाच्यार्थं से भिन्न 
वक्ता को अभीष्ट उ्वाङा ङ्प अर्थो या च्यङ्घर्यो ( व्यंग्यकार्व्यो ) को मानते से 
प्रतीत होते द जिसका स्पष्टीकरण भवृहरि जी ने “अर्थग्रहण? प्रकरण सें आमे 
चर कर इस प्रकार दे दिया हे ( वा० प० २-१४७५ ) ““विच्छेद्‌ रहणेऽथानां 
श्रतिभान्येव जायते । वाक्यार्थं इति तामः पदार्थेरूपपादिताः ॥* जव किसी 
चाक्य को समञ्षने के लिए विच्छेद पदवणं मं दिये गये अवधारण रौर स्वर 
के महस्व- पर विचार या ध्यान आकर्षित कियाजातादहै तो प्रतिभा एक 
दूसरा ही स्वरूप धारण करके, ऊं ओर दही अथं ख्गाने स समर्थं हो जाती 
डे । इसे वाक्यार्थं कहते है, जिनका उपपादन वाक्यस्थित वर्णपदादि के जव- 
धारण स्वर प्रश्ति वाक्य के अन्दर अन्दर रह कर ही-न कि पाथंक्यसे 
उच्थापितत या उखाडे से होकर-एक नये अर्थं रूपमे कर र्ते हं। यहां.वणं 
पद्‌ की महत्ता वाक्यान्तगत होते हये हे, अल्ग स्फोट रूपमे ( वणेपद्‌ स्फोट 
रूपमे) कदापि नही, अख्ग होने में इतने महश्वपूर्णं होने पर भी निरर्थक ही 
डो जावेगे । प्रञ्ुखता ही यह अभीष्ट डे पथक्ता नदीं । छथक्ता मे प्रसुखता 


अआ नहीं रह जायेगी । प्रस्रुखता की दीक्चिका कारण वाक्य शरीर की जआार्मा 
स्फोट है, स्फोट की दिन्नता पदृवर्णको च्राव वना देगी । इसी आश्य को अभीष्ट 


समन्न कर भवृदरि जी ने च्िखि है स्फोटार्मा तेनं भिद्यते (वा० प० $-७८) 
ओर "वाक्यासपदानामत्यन्तं भ्रविवेको न कश्चनः (वा० प० १-७३) 


( दे © पी छे ) 


अस्तु । जानन्दवद्धन ने ध्वनि (स्फोट) का अलङ्कारलशाख से सर्वप्रथम 
उज्ञेख करते हए च्िखा हे “प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणा व्याकरणमूरस्वात्‌ 
सवंविद्यानाम्र्‌ । तेषु श्रूयमाणेषु वर्षु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति । तथेवान्येस्तन्मता- 
जुसारिभिः काव्यतच्वाथद्धिभिर्वाच्यवाचकसंमिश्चः राब्दाव्मा काव्यम्‌ इति 
ञ्यपदे शो व्यञ्जकव्वसाम्यात्‌ भवनि रिर्युक्तः ।* “काव्यविशेषः सख ध्वनिरिति 
| स कथितः । ( ध्वन्यारोक १-१३ ) । प्राचीन व्रैयाकरण या शिह्ताद्शेन 
चारे शाब्द जगत्‌ के सर्वप्रथम वैज्ञानिक! अतः वही शिक्तादश्ेन नामक 
उ्याकरण सब विद्याओं का मूरभूत निखोत हे ! व्याकरण के चायं, श्रयमाण 
वर्णपदवाक्य ध्वनिर्यो को “वनिः .नाम से पुकारते थे 1 उसी प्रकार, उनके मत 
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का अनुसरण करने वारे काञ्यतच्व के अर्थं दरांन करने वारे अलङ्कारश्ञाख के 

< चिद्वा्नो >) कविर्यो ने यह मत निर्धारित किया किं वाच्य वाचक से सम्मि- 

श्रित शब्द्‌ काव्य की स्माह", यह व्यवहार स्फोट से अर्थ-ष्यञ्जकत्व की 
रोटी से राब्द से वाच्यार्थं के अतिरिक्त व्यङ्खयार्थं के व्यञ्जकत्व की समता के 
कारण स्वीकार किया गया है। [ अतः इषे स्फोट न कह कर “ध्वनिः नाम से 
पुकारा गया हे, यहां स्फोट ओर अर्थ-व्यञ्जकस्व की साम्यता छेकर प्राचीन सत 
की रक्ता मात्र की गई हे || आनन्द्वरद्धनाचा्यं का ध्वनि तस्व स्फोट ओर 
नाद्‌ से ङं क्या नितान्त भिन्न डे; यह काव्यप्रकाशकार सस्मटाचा्यं जी ने 
विल्ककुरु स्पष्ट शर्ब्दो मं अकित कर दियाहै, वे छिखते है ““ददसुत्तममति- 
शयिनि ग्यङ्गये वाच्याद्‌ ध्वनिवुधेः कथितः ।--इदमिति काव्यं उपै कंयाकरणे 
प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्गय-व्यज्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति यवहारः कतः । 
तत्तस्तन्मतानुसारिभिरन्येरपि न्यग्मावितवा्यव्यग्यव्यञ्जनत्तमस्य शाब्दार्थ- 
युगस्य ।* ( काव्यप्रकाश १-४ )। यद्यपि आनन्दवद्धंनाचायं ने ठीक इसी 
का छोक ओर भ्यास्या दी है पर उन्होने स्फोट शाब्द का प्रयोग न 
करके शब्द्‌ के तीन रूपों का संकेत दियादहै ८१) प्राकृत ( स्फोट) (२) 
वक्त ( भथं वाच्य-संकेतित ) (३) ध्वनि ( अर्थं व्यञ्जित )। शी प्रकार 
मम्मट जी कहते हँ ^“ ^धवनि' उत्तम काभ्य हे, इसमे वाच्यां की अपेत्ता 
व्यङ्गधार्थं अधिक सुन्दर ओर चमस्ारजनक होता है । अतः काभ्यतश्वद्ञी 
जाचायं इसे ध्वनिकाःव्य कहते देँ 1 इस आश्य को आनन्दवद्धन जी ने 
अधिक स्पष्टता, गम्भीरता ओर माभ्मिकता के प्षाथ छिखते की सफलता पाईं 
हे । “यत्रार्थः शब्दो वा तस्ुपसजंनीक्ृतस्वाथौ । व्यङ्न्तः काव्यविरोषः स ध्वनि- 
रिति सूरिभिः कथितः ॥* ( १-१२ ध्वन्यारोक ) “जहां स्फोट ( शब्द्‌ ) 
ओौर अर्थं ( अभिधा ) दोनों अपनी अपनी सत्ता को पष्ठभूमि मेँ गौण रूप 
से रख, एक विशिष्ट नये अर्थं को व्यञ्जित या प्रस्फुरित करके उसे प्राधान्य भी 
दे देते है, एसे परम रहस्यमय भर्थं वारे शब्द्‌ ( स्फोट ) या अथं को काव्य 

शाखकोविद कवि वनि" नाम का सर्वोत्तम काव्य कहते ह 1" अप्रने श्छोक 

की व्याख्या करते हए, मभ्मट जी अपने मनोनीत भाव को दपंणबत्‌ सामने 
रखने के र्षि छिखते है “यहां इदम्‌" शब्द से काव्यः शब्द्‌ का अहण 

अभिप्रेत है । व्याकरण दर्शन के आचार्यो ने जिस स्फोट रूप शब्द्‌ को ग्यङ्गय 

का व्यञ्जक मान कर, “ध्वनिः नाम से पुकारा है, उस स्फोट मत का अनुसरण 

करते हुए, काव्य शाख्न-विश्ारद्‌ अन्य आरुकारिक आचार्यौ ने उस स्फोट मत 

को ( ऊं संशोधन करके ) स्वीकार क्रिया है ( जिस सं्लोधन से ) शब्द्‌ के 

चाच्य अथंको अप्रधान, पृष्ठभूमिक स्थान दैकर उन दोनोंसे वाच्याथं के 
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अतिरिक्त जिस नये, वक्ताको वास्तविकतया अभीष्ट, अथं को उसी व्यङ्गय 
व्यक सम्बन्ध से अभिग्यञ्जन क्रिया जातादै उस शब्द्‌ (स्फोट) को 
'४वनि, नामक उत्तम ' काव्य कहते दै । उक्तं विवेचना से जिस संशोधन 
की चर्चाकी गदे, वह वास्तविक संद्ोधन नहींहे। जारकाररि्काने स्फोट 
वाद्‌ को अयो का स्यो तथावत्‌ रूपमे जपनाया हे, पर जहां स्फोरव्ादी शब्द्‌ 
जर अर्थंको श्राक्ठत ध्वनि" ओौर 'वेक्रत ध्वनिः दो प्रथक नाम से पुकारते 
है, वर्ह ये दोनो को केवर एक ही नाम श्वनि' नाम से पुकार रहे द! फलतः 
इनके ध्वनि शब्द्‌ के माने शाब्दं ओर अथं दोनो होताहे। इससमेद्‌ को मानने 
सेये ध्वनि के वाच्य अथं को उपस्रजंनीभूत करके उसके व्यंग्य अंको 
मुख्यता देते हँ । आनन्दवद्ंनाचायं ने जिस 'उपसर्जनीक्कतस्वार्थो? पद्‌ का 
प्रयोग कान्य की परिभाषा सें किया डे, वह भर्तृहरि जी के वाक्यपदीय से यो 
कायो दही उतार कर रख लिया गया डे “अर्थोपसर्जनीभूतानभिघेयेषु केषु- 
चित्‌ । चरितार्थान्‌ पराथस्वान्न लोकः प्रतिपद्यते ॥*2 ( १-५४ ) इसका अथे 
पदे दे दिया गया हे! यहां, यहां तक कह दिया डे कि उपसज्जनीभूत अथं 
परास चरितार्थंदहो जाने से, ग्यवहारकर्ता जन ध्याने भी नदी रूते। 
इसका मुख्य कारण यह दे कि वक्ता पिरे ङु सोच कर शब्द्‌ ( वाक्य )का 
प्रयोग करता है, श्रोता वक्ता के उसी सोचे अर्थंको महण करने की चेष्टा करता 
डे । जव तक वक्ता के उक्त प्रकार से प्रयुक्त शब्द्‌ ( वाक्य ) श्रोता को उनके 
अभिमत विषय तक नहीं पचा देता तव तक उसे अर्थवोध होता ही नहीं । 
चह कहता हे परे क्या कहा या आपका क्या आदाय ड ? क्योकि इस प्रकार 
की गरतीति सें कु अनिर्वचनीय ग्रहण-शक्ति की अपेक्ता रहती डे, वह अनि- 
गरहणाजुरूप प्रतीति, वक्ता का अभीष्ट अर्थं, वाच्य भी `हो सकताहे 
वाच्यार्थं से अतिरिक्त अन्य व्यङ्गय अर्थं भी1 अतः आलंकारिकं का स्फोट 
क्रा अर्थं ध्वनि खूपमे मानना, विल्कुरु स्फोट मत शध के अन्तगेत 
ही है \ “यथा प्रयोक्तूर्वागुडद्धिः शब्देष्वेव प्रवर्तंते । व्यवसायो ग्रहीतृणा 
तेयं - तेष्वेव जायते ॥* १-५३ ॥ “विषयस्वमनापन्नैः शष्दैनाथेः भतीयते । 
न सत्तैव तेऽर्थानामग॒हीताग्रकाज्ञकाः ॥ १-५६ ॥ प्रस्य्ैरयुपाख्येयेग्रदणा- 
नुगुण स्तथा । ध्वनि प्रकाक्िते शब्दे स्वरूपमवधायंतेः ।॥ १-८७ ॥। चाक्य- 
पदीय ।॥ फरतः स्फोट के अथं के स्वरूप के निर्धारण सें चत्ता की कड्‌ अनिवे- 
जनीय अभीष्ट प्रतीतिर्यो के अचुगम की भावश्यकतारहतीदे । णेखी प्रतीति जारः 
कारि के व्यंग रूपया ध्वनि खूप अथंया कान्य की व्यञ्जकता, सीधे स्फोट 
ते ही कराती हे; इसमे सन्देह का रश नहीं रह जाता । इतना अवश्य कहना 
पड़ता हे कि स्फोट से उक्त प्रकार के व्यङ्गया्थं या ध्वनि के ग्रहण मे स्नाचुजो | 








प्रतिभादरांन की ञात्मा : स्फोट ओर अर्थवाद ३७३ 


मे कुछ तनाव या जोर अवश्य रुगाना पडता हे, कहा हे ““इत्थं निष्करब्यमाणं 
यच्छृब्दतच्वं निरञ्जनम्‌ । ब्रहयवेत्यक्षरं॒प्राहुस्तस्मे पूर्णास्मने नमः ॥” इस 
अत्तरब्रह्य ख्प शब्दं तच्च या स्फोट को सभी रेखा ने “शब्दः नाम से पुकारा 
हे । स्फोट के सम्बन्ध मे “शब्दः के मानि "वाक्य ही होता हे, पद्‌ नष, जैसा 
कड रोग प्रायः समक्षा करते ह| जो रोग “शब्दः ( स्फोट) का अर्थं "पद्‌" 
रुगाते है, सन्देह होता हे उनकी समक्ष मे किसी भी आलंकारिक की दी इई 
काय्य कौ परिभाषा द्रं होगी । भ्यत्रार्थः शब्दो वाः --( आनन्दवद्ध॑न ) (तद्‌- 
दोषो शब्दार्थः ८ मम्मट ) "वाक्यं रसारमकं काव्यम्‌ ({ विश्वनाथ ) .रमणी- 
याथंप्रतिपाद्‌कः शब्दः काञ्यस्‌ः ( जगक्ञाथ ) । इन सब परिभाषानो में “शब्दः 
का स्पष्ट अथ वाक्य स्फोटहे। विश्वनाथजीने अमकोदूर करनेके किए 
“शब्द्‌ के स्थान से च्वाक्यः ( स्फोट) का प्रयोग करॐे सबकी ांखें खोलने ` 
का एक प्रकार का प्रयाससामभी कर दिया है। अथं ओर भ्यंभ्य केवरू वाक्य 
स्फोट मात्रके होते दै, यह कहाजा चुका हे! अर्थव्यंग, वस्तुभ्यंग, कुत्ता 
रस व्यंग, अलंकार व्यंग, भाव व्यंग सव की व्यञ्जना सीधे स्फोट से होती है) 
तभी शब्द्‌ ( वाक्य ) काव्य कहलाता हे । आरुंकारिकों ने जष्ा-जषां एक-एक 
पद्या वणे को व्यञ्जक कहने की श्ोखी अपना हे वह ली अवेश्ानिक दै। 
६ससे प्रथम परिच्छेद के अन्त म पद्‌ व्ण की यथार्थं स्थिति पर पूणं प्रका 
डाला जा चुका कि इनकी प्रसुखता को .पार्थक्य समक्चना श्चब्द्‌ तत्व का 
गङाघोट हे । जिस प्रकार पद्‌ की व्यञ्जकता मानना अयैज्ञानिक है उसी प्रकार 
चाच्चा्थं को व्यंग्याथं का व्यज्ञक मानना उससे अधिक अै्ञानिक हे । 
उयञ्जकत्व सद्‌ा ही शाब्द (वाक्यस्फोट) का ह कास रहता है । यदि स्फोट रूप 
दीपको ओटमेंरखदँतोन वाच्य ही व्यंग्य होगा, न वाच्यस्ेम्यङ्गथाथे। यहां 
॥ यह हे, वाच्यार्थे वक्ताको अभीष्टन ष्टोने से भोता उसे उपखजंनीभूत 
करके, वक्ता के लत्त की कुञ्जी रूप किसी पद्‌ या वणं की प्रमुखता या उसमें काऊ 
उदात्तादि को पकड़ कर (जेसे चीनी भाषार्म एक ही शाब्द स्वरभेद से भिज्नाथं 
का बोधक होता हे, रेखा अन्य भाषार्जमें भी दह्ोता हि पर कम) उष अथको 
अहण करेगा जिषे वक्ता ने सोचकर का था, यह्‌ अर्थं जञब्द्‌ ( वाक्ष्य स्फोट ) 
से ही व्यञ्ित होगा । पर वाच्याथं के उपसजनीभूत हो जाने से भाकरुकारिक 
इसे ध्वनि या व्यंग्यार्थं कहते हं । फरुतः भवनि या ग्यंग्याथं वक्ता का मनोनीत 
पदं मं प्रच्छन्न अर्थंदै। स्वर र्डेष या चीनी जेसी स्वरीय भाषा शब्द्‌ शेष 
जर अर्थं श्लेष मे भी यही प्रक्रिया प्रस्तुत ष्टोती है । तात्पयं यष्ट कि अथंको 
जो कोड भी नाम दिया जाय वाच्य, क्चय या व्यंग्य, वह सब सन्द ( वाक्य 
स्फोट) से दही सीघे सम्पकं से प्रकाशित या अभिन्यज्ञित होगा । ` अप्रस्तुत 
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वाच्यार्थं तो स्वयं उपसर्जनीमूत हो जाता है तव जब्द्‌ ( वाक्य स्फोट) सेजो 
अभीष्ट अर्थं अभिव्यल्चित होता है वह अवश्यमेव अपं, रमणीय, रसात्मकः; 
वक्रोक्तिमय, काकुमय, ( सभ्य ) रीतिमय होने से उत्तम काव्य (या वाक्य 
स्फोट ) होता है, इसर्मे भी सन्देह का खेडा नहीं! सभ्य रीतिमय वाक्य, 
ध्वनि काध्य होताडै, यह रोता को अग्रिय बाच्यसे पीडित न कर जपने भाक 
का ध्वनन करता हे, मीदी छुरी मार कर । 


( ११ ) अलंकारशाख में श्रतिभादशेन' ८ की छाया ) 

स्फोटवाद्‌ प्रतिभावाद ह, प्रतिभावाद्‌ एक स्वतन्त्र दर्शन श्रतिमादर्ल॑नः 
था । यह प्रतिभा दशन, शब्द्‌ वद्य दर्शनः भी कहलाता था । यह शब्द्‌ बह 
दशन, साख्यदक्न की एक सयुख्य शाखा थी । अतः श्रतिभादश्ेनः एक 
सवांङ्गीण दशन था! वेदिर्को का राञ्द्‌ ब्रह्म सांख्ययोग की भ्रकरति का प्रतिनिधि 
था तो श्रतिभाः उसका विकास या व्यत्त या बुद्धि स्वरूप ^स्फोट' । सांख्य 
; वाखे प्रक्रति मेंजो प्रथम विस्फोट से बुद्धितस्व का विकास मानते उसे 
प्रतिमादङ्चंन शब्द्‌ ह्य के विस्फोट, स्फुटता या व्यङ्य या स्फोट से बुद्धितस्व 
के समानान्तर श्रत्िभाः नाम से पुकारते थे । फलतः जो स्फोट है वही प्रतिभा 
दे, या स्फोट, काण्द्‌ बह्म रूप प्राकृत ध्वनि के वेङ्कत ध्वनि से स्फुटतर होने सेः 
` उससे भ्य्गय है तो प्रतिभा, स्फोट का व्यञ्जित स्वरूप । यास्क का दिया इजा 
अहोरान्रीय जोर जात्रेय शाखीय सास्य, इस प्रतिभा दु्श॑न का समचा चित्र 
उपस्थित कर देता है । अतः उनके समय तक यह प्रतिभा दीन बढी धूमधाम 
से भ्रचङिति था, इसका प्रमाण, यही यास्क का उल्छेख हे । यास्कने इसे 
सांख्य नामस पुकारादै पर वे निरक्तकार थे, जिनका निस्य का सम्बन्ध 
दाब्दं बह्म मात्र से था, अतः जन्षटोनि सांख्य के प्रतिभा दर्शन शाखाकोही 
प्रधानतया अपना लिया था, इसका प्रमाण भी उनका सांख्य दर्शन की अन्य 
शाखार्थं का वणन न दना स्वयं प्रस्यच्च डहै। जव से अपने चौसठ पूवत 
राब्दाजुश्लासनिर्यो सहित पाणिनि जीने शब्द्‌ ब्रह्म के ( वाक्य) स्फोट की 
उपेच्वा करके वणंपद रचना विचार पर अधिक ध्यान आकर्धित करना आरम्भ 
करिया, स्फोट या प्रतिभा दहन धीरे-धीरे लक्ष हो होकर नष्टप्राय दही हो गया। 
इन रोगो छी धाक्‌ के सामने, जो थोडे से हने गिने राब्द ब्रह्यके प्रतिभा 
( स्फोट ) वादी रहे उनकी गम्भीर पर सुचमाकार की विचारधारा सरस्वती 
नदी की तरह कुद्-कुदं भाषातव्व-क्राचिर्यो के हृदयतरु के अन्दर ही अन्द्र 
बहती इई कहीं भनृहरि जी के ज्ीरसागर तक पर्हूच कर कृतकस्य इदं भी 
पर, अधिक न चरू सकी, यह बडा दुर्भारयदहै। समय कमी एक सा नहीं 
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रहता । अब प्रतिभावाद्‌ का युग हे, अव पाणिनि प्रति की कम चरेगी, यह 


सौभाग्य की बात हे। 

अकार शाख को स्फोटवाद्‌ या प्रतिभावाद्‌ का जन्तिम, जस्यन्त 
मघुरतम परिपक्रफर सिद्ध होना था । क्योकि शब्द्‌ ब्रह्म-सम्बन्धी प्रतिभा तत्व 
के स्फोट का जितना ओर जेसा रमणीयार्थ-प्रतिपादक सुजवसर इस शाख्या 
विषय को उपरब्ध हो सकता है वह अन्य शास्रो या दनो या अर्थो के 
एकहरे पहल. वारे, अभिधा या कर्वुवाच्यमात्रधारी वचनो मे कषां मिलू सकता 
है, ओर जहां अन्य शाखादिको के वचन वल अन्तस्॑खता का निष्टुरं कठोर 
ओर स्वार्थहीन विधान करते हँ वहां यह शास्त्र बहिमेखता का पूणे रसास्वाद 
दे देनेके बाद्‌ भी उक्त जन्य ज्ञारौ की अन्तसंखानन्द्‌ की गम्भीर हकार 
उपस्थित किये विना भी नहीं रहता, आम ऊ आम गुख्छी के दाम । खेद हे कि 
ये आककारिक स्फोट की इस गम्भीर परिस्थिति की चारदीवारी से बाहर भटक 
कर, उसे प्रतिभानाम से न पुकार कर काव्यः नाम से पुकारने ल्गे। यह 
दोष उनरोगो के मल्थे मदना सुनासिव है जिनकी प्रभुता ने ््रतिभाः दर्शन 
को एक प्रकार से दफना देने का प्रच्छन्न प्रयास कर दिया था । जिन लोर्गो के 
कार्नो-कान इन आलंकारिकं ने प्रतिभा तत्व का अदार्शनिक स्वरूपम नाम 
सुना था, उसके आधार पर इन्होनेि जपने अरन्थोमे इस ताप्विक प्रतिभाको 
दारीरिक बुद्धि के एक गुण रूपमे समान ओर स्थान देकर, प्रतिभा दशेन की 
एकं बड़ी धंधली रूपरेखा सुरक्तित सी कर ष्टी रखी है । इन्हं कहना यह 
चाहिए थाकरिजोस्फोट डे वह प्रतिभा दै, जो प्रतिभा डे वह शब्द्‌ या ध्वनि है, 
जो ध्वनि है वह काव्य, या स्फोट ही काव्ये, प्रतिभा ही काष्यहै या काञ्य 
स्फोट हे, प्रतिभा है, ध्वनि है। पर ये स्फोट को अरूग, प्रतिभा को अरग जौर 
काव्य को जरुग मानते है । ये प्रतिभा को काव्य का कारण अवश्य मानते, 
यही इनकी अदार्ञ॑निकता ओौर भवेज्ञानिकता है । इतना होने पर भी श्रतिभाः 
की व्याख्या स परम्परागत श्रुतियो द्वारा प्राक्च जिन-जिन शब्दां का प्रयोग 
किया गया है, वे श्रतिभा दक्षंन' के अमूट्य पारिभाषिक शब्द्‌ है जिनका 
प्रयोग इनकी अवैन्ञानिक या अदार्ञनिक व्याख्या द्वारा अस्यन्त खटकने रुगता 
हे। उदाहरणके किए मम्मटके शक्तिः शब्दको रीजिषु शशक्तिनिपुणता' 
( का० भ्र० १-३) ये शक्ति को 'कविस्ववीजं प्रतिभानं" या शविश्चेष संस्कार" 
मानते है पर उदे 'स्फोट नहीं कहते । भर्वरहरि जी ने “शक्ति' शब्द्‌ स्फोट भौर 
प्रतिभा दोनों के दिए प्रयुक्त किया है (दे° पीद्धेवा० प० १११९) । इसी 
प्रकार आनन्दवर्धन ने शक्तिः को अरूग तत्व या रेखा तत्व माना हे जिससे 
अब्युत्पन्नता का दोष तिरोहित हो जाता आर प्रतिभा वहै जो अलोक 
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खामान्य का परिस्फुरण करती है ( दे० नीचे ) । राजदोखर ने भी शक्ति ओर 


अतिभा मं अन्तर मानते इए च्खिादे शाक्तिकर्वृके हि प्रतिभा-ष्युत्पत्ति- 


क्मणी ।' जिसके पास शक्ति दै उसकी प्रतिभा व्युस्पत्ति कर सकती हे ८ काभ्य 
मीमांसा ) । पर रखुद्रटने शक्तिः शाब्द का प्रयोग मम्मर फे भावनानुकूर ही 
किया हे '्रितयमिद्‌ं भ्या्रियते चाक्तिर््युत्पत्तिरभ्यासः, (काव्यारंकार ५-१४ ) । 
पर शक्ति का जंसा शुद्ध क्वान इन्दं था वेसा किसी जन्य आलंकारिक को नहीं 
दो पाया । ये ्खितेर्दँ कि “श्वाक्ति, समाहित मनसं अभिधान ( कब्द्‌ ) नौर 
अभिधेय ( अथं ) का अनेकधा स्फुरण मान्न है” “मनसि सदा सुसमाधिनि 
विस्फुरणमनेकधाऽभिधेयस्य । अद्धिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ 
यक्तिः ॥"” (काभ्याकार १-१५) । सम्भवतः वामन जी जव यदह कहते द कि- 
'कवित्ववीज प्रतिभानं कवित्वस्य वीजं कवित्वन्ीजस्‌ । जन्मान्तरागतसस्कार 
विदेषः कथित्‌ । यस्माद्‌ विना काव्यं न निष्पद्यते निष्न्नं वा हास्यायतन 
स्याद्‌ ।” ( कान्यारुकार सुश्च-लृत्ति १-३-१६ ) वह वे प्रतिभा को (शक्तिः के 
समान ही मान रेरे) आनन्दवर्धन ओौर मम्मट की शश्क्तिः की व्याख्या 
इन्हीं वाक्यां पर आधारित भीर । यष्ट तक श्क्रित ओर प्रतिभा के व्याख्यान 
भं कटक दाद्निकता का आभास मिलता है। महिमभद्र ने प्रतिभा को शिव 
का तृतीय नेत्र कट कर प्राचीन प्रतिभा दछन को उगर कर रख दिया टै । पर 
इन्दीं खोर्गामेसे करने, तथा अन्य सवने प्रतिभा को जरां प्रद्या, प्रख्याति, 
भरज्ञा, उपन्ञा आदि दाशंनिक नामो से पुकारा ह वहां उनका विवेचन वेक्तानिक 
ओर दानिक न होकर मनोवेज्ञानिक, तारिक तथा व्यावहारिक नीतिपरक 
हो गया है जिनके उद्धरण नीचेदे दिये जाते दं । इनस श्रतिभा का भारती 
खे तादास्भ्य भी कर दिया गया हे । अतः दाक्ानिक ध्ररातरु एकदम खिसक 
सा गयादहै। | 
सरस्वती स्वादु तदथवस्तु निष्यन्दूमाना महता कवीनाम्‌ । 
अरोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं परतिभाविष्ठोषम्‌ ॥ 
( ध्वन्यारोक 9-& ,)। 
~" श्रतिभा भपूंवस्तुनिमाणन्तमा मज्ञा? ( ध्वन्याखोक-रछोचन १-६ ) । 
“अपूव यद्भस्तु प्रथयति विना कारणकलां, जगद्‌ य्रावप्रख्यं निजरसभरारसा- 
रयत्ति च । कऋमास्प्रख्योपाख्या प्रसरसुभगं भासयति तस्सरस्वत्या स्त्वं 
` च्व | विजयते ॥” ८ ध्वन्यारोक-खोचन आरम्भ मंगर ) । 
“पश्यन्व्याल्या प्रतिभाः ( पुण्यराज्ञ वाक्यपदीय १-११९ ) । “"नियतिकरत- 
नियमरदितां ह्ादेकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ । नवरलरचिशां निरभितिमादधती 
भारती कवेजंयति ॥* ( काव्य्रकान्च मंगर श्छोक ) । “वन्देम देवतां वाचम- 
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सतामात्मनः कलाम्‌ ।' ( भवभूति ) । “या जशब्दूयाममथंसाथमरंकारतन्न- 
सृक्तिमागमन्यदपि तथाविधमधिहृदयं म्रतिभासयति सा प्रतिभा । अप्रतिभस्य 
पदार्थसार्थः परोत्त इव । प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि प्रव्यक्त इव ॥*° ` 
( काव्यमीमांसा जध्याय ४ )। 
““नानषिः कविरिष्युक्त्टषिश्च किर दशनात्‌ । 
विचिच्रभावधर्मांश्ञतत्वप्र्या च दश्ेनम्‌ ॥ 
स तच्वदशंनादेव शाचखेषु पटितः कविः" । 
नोदिता कविता रोके यावज्ाता न वणंना ॥" 
( हेमचन्द्र काव्यानुज्ासन उद्धरण )। 
“"बाल्मी किष्य तिरिक्तस्य यद्येकस्य कस्यचित्‌ । 
इष्यते प्रतिमाथेषु तत्तदानन्त्यमक्ञयम्‌ ।" 
( ध्वन्यारोक उघ्योत ४) । 
“न काव्याथविरामोऽस्ति यदि स्यात्‌ प्रतिभा गुणः} 
( धवन्यारोक ४-& ) । 
रसानुगुणशब्दाथचिन्तास्तिमिततेजसः 1 
णं स्वरूपस्पर्शोत्था प्रज्ञैव प्रतिभा कवेः ॥ 
साहि चन्ञुभंगवतस्तृतीयसिति गीयते। 
येन सान्ञाकरोत्येष भावांसेरोकष्यवतिनः + 
| ( व्यक्तिविवेक ° १०८ ) । 
प्रज्ञा नवनवोन्मेषश्चालिनी प्रतिभा मता । ` + 4. 
तदूनुम्राणना जीवद्भणनानिपुणः कविः ॥* 
( काव्यकौतुक मा णिक्षयचन्द्रकत-काग्यप्रकाश संकेत उद्धरण ) । 
. „शक्तिः प्रतिभानं वणेनीय वस्तुविषयनूतनोज्ञेखश्ाछित्वम्‌ । 
्युर्प्तिस्तदुपयोगि समस्तवस्तुपौर्वापय्यंपरामशंकोशचलम्‌ । 
( धवन्यारो क-रोचन तृतीय उद्योत ) । 


| १, 
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+ अब्याय 
अर्थवोध 

अथवोध का प्रश्न आजकल इतना जटिक वन गया दहै कि इस विषय ञे 
जितने मन्थ या शाख या विषय हँ उतने मत मिलते ड । इन मत-मतान्तरों 
का सल्य आधार शब्द भौर अथं के सम्बन्ध का निर्णय तथा निश्चये) 
पिरे इस वात का निश्चय करना हे कि शब्द्‌, वाक्य रूप में अथं खे सम्बन्ध 
रखता हिया पद्‌ ओर वर्णो के स्वतन्त्रखूपमे या नाम, आख्यात, उपसर्ग, 
निपात रूपमे या स्वर, व्यञ्जन शति खूपमें। शब्द्‌ ( वाक्य) केदो मुख्य 
रूपा--नाद ओर स्फोट--की विस्वृत व्याख्या जौर उनके सम्बन्ध के वारे न 
विभिन्न मत-मतान्तररौ का उरुलेख करते हृष यह्‌ भी अटल रूप से निश्चित 
क्रियाजा चुका कि वर्णं जौर पदो का प्रथक्‌ स्फोट नहीं माना जा सकता । 


वणं ओर पर्दो कोः शाब्द ( वाक्य स्फोट) की व्यज्ञकता का उपायमात्र माना 
गया हे। (शब्दके) नाद्‌ जौर स्फोट, नाम के दो ख्पोंको क्रम से वैकृत 


जौर प्रज़्त ध्वनिर्यौँ मी कहते हैँ । वेक्रत ध्वनि का दूसरा दाक्ञंनिक नाम 


वेखरीः वाणी भी है । यह ध्वनि शिष्ट दधिष ग्ल वर्णो ओर पर्दो से प्राणचरत्ति 
विनिर्मित शब्द्‌ के उच्चारणके साघु ओौर अपञ्चष्ट संस्कारवती होती इई, 
प्रतिमुख भिन्नता रखती इदं इख अनन्ता के साथ साथ, वेणु, वंशी, वीणा, डो 
आदि अनन्त प्रकार की श्ुतिर्यो से श्रव्यमान होती इई अनन्तानन्त रकार 
कीदहे। प्राक्त ध्वनि को स्फोट नाम से पुकारा गयादहै। इस स्फोट का 
दाशनिक नाम (मध्यमा वाणीः भी दहै । यह्‌ ( वैखरी के ) अन्तः सननिवेशिनी 
परिगरृहीतक्रम होते इंए भी प्रतिसंहृतक्रमा या जक्रमा,प्राणवृत्ति की अनुगामिनी, 
बुद्धिमान से उपादेया जौर सूच्माहे। हन दोनो ध्वनियों की उपादान 
कारणीभूत एक अन्य ध्वनि है जिसे "पश्यन्ती, कहते है, यदह चराचररूपा, 
प्रतिवद्धसमाधाना, समाविष्टन्ञेयाकारा, अविभागा, प्रतिलीनाकारा या निरा- 
कारा, परिपूर्णाथं की प्रतिमा सी, जथंसंखष्ट प्रतिभासमाना, अन्त्योतिशूपिणी 
मरहमान्तरूपेण सर्वांथग्रव्यच्लकारिणी, आदि अन्त भेदवती कहलाती है । यही 
पश्यन्ती वाणी, व्यावहारिक सव वाणी की अजवस्थारजो की समस्त सम्मत 
ज्यवस्थायं करती हुई असम्मत संयतकारिणी, पुरुष की संस्कारकारिणी, जौर 


उच्चरित ध्वनि्यो के अथं का भी अनुगमनकारिणी होती हे । '्वैखयां मध्य 


( थमे * 
मायाश्च पश्यन्व्याश्च तदद्भुतम्‌ । अनेकतीथंमेदायाखय्या वाचः परं पदम्‌ ॥'” (वा० 


। 
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पदीय १-१४४ ) । पुनश्च- “स्थानेषु विचरते वायौ कृतवणंपरिग्रहा । वैखरी 
वाक्‌ प्रयोक्तणम्प्राणञत्तिनिवन्धनी ॥ केवलम्बुद्धव॒पादानक्रमरूपानुपातिनी 1 
प्राणच्त्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रचतंते ॥ अविभागातु पश्यन्ती सवतः 
संहृतक्रमा । स्वरूपञ्योतिरेवान्तः सेषा वागनपायिनौ ॥ सेषा संकीय॑माणापि 
निस्यमागन्तुकमेकेः । अन्त्या कठेव सोमस्य नाव्यन्तमभिभूयते ॥ तस्यां दृष्ट 
स्वरूपायामधिकारो निवतते । पुरुषे षोडशाकरे तामाहरण्तां कलाम्‌ ॥* 
( संककिति ) । भवृहरि जी ने इन तीर्न के तीन तीर्थयाकेत्र क्रम से आस्य 
उरस्य जओौर हृदय (- क्ञीरसागर ) माने हँ । इनका विवेचन प्रतिभाद्लन मात्र 
दे सकता है, अतः उसे जद्धुत मानाहे। वाणीके तीन रूपों को छऋर्वेद्‌ के 
कारु से माना जाता आ रहा हे “तिस्रो वाचः इरयन्ति प्र वद्धि ऋतस्य धीतिं 
ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । गावो यन्ति गोपति प्ृच्छमाना सोमं यन्ति सतयो बाव- 
शानाः 1 ( निस्क्त--वद्धिरास्मा भवति, स तिखो वाच ईरयति प्रेरयति विद्या- 
मतिदुद्धिमताम्‌ ऋतस्य आव्मनः कर्माणि ¦ ब्रह्मणो मतानि अनुभवति १४- 
२७-१४)। पर इन तीन भेदो के अतिरिक्त शब्द्‌ का एक चतुर्थं मेद है जिसका 
नाम भवृहरि जी अपने समक्षे व्याकरण के, पर वास्तव सें प्रतिभादर्शन के 
वाहर के क्षेत्र की वस्तु मान कर नही खे रहे रै । वह चतुर्थं सेद "परा वाणी, 
ह । यह्‌ परा प्रकृति हे ( दे° भ० गी०--प्रङृतिं विद्धि मे पराम्‌-७-४, ५,६.) 
जसे “आश्नाता सर्वं विद्यासु वागेव प्रकृतिः परा ।'› इसको सम्मिलित करके जब 
राब्द के चार मुख्य भेद हो जाते है तव ऋग्वेद की ऋचा का अर्थं लगेगा- 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मणा ये मनीषिणः । गुहा त्रीणि 
निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति” (ऋ० १-१६७-४५ ) । ध्यान 
रहे पश्यन्ती आदि इनसे भिन्न हे दे० प° १७ ओर प्रे वि० द्‌० ) । 
अव इन चारो का वेक्ञानिक या दाशंनिकं विवेचन सुनिये, जिसके विना 
ठम शाब्द का सम्बन्ध अथेसे जोडनेमें नितान्त भसमर्थं र्हेगे। जिसे यहां 
परा वाणी नाम से पुकारा गया है वह पराप्रकरृति रूप शाब्दतस्व या शब्द्‌ 
बरह्म हे । भचहरि जी ने इसी परावाणी से अपने म्रन्थ का आरम्भ करते हये 
क्खिा है । “अनादिनिधनं ब्रह्म शाब्दत्वं यदक्तरम्‌ । वि वतंतेऽथंभावेन 
प्रक्रिया जगतो यतः ॥* ( १-१ ) । यह ब्रह्म या प्रङृतिस्वरूपिणी परा वाणी 
आदि तस्व हे । पर शब्द्‌ शाख का आरम्भ पश्यन्ती वाणी से होता हे । अतः 
यहीं से प्रतिभाद्ंन का विचार आरम्भ होता दहै। यह पश्यन्ती वाणी ही 
रतिभाः नाम से पुकारी जाती है, अतः इस दुर्शंन का नाम भी प्रतिभा शेन 
पड़ा हे । (द° जादिमं जौर “आलकारिकों में प्रतिभ।दश्चन की छायाः पिद्धुरे 
म्रकरणमें )। यह प्रतिभा केवर शाब्दतस्व रूप ही नहीं है अपितु ज्ञानमय 
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सीदे! शब्दतस्व अणुर्को या सूचम कर्णोका एक्‌ उयोतिष्मान्‌ पुंजसादहे, वे 
कण दही क्ञानके भी कणँ । अतः जव ध्वनि किसीमी खर्प क्रिया्ील 
दोतीहे तो इवान भी साथ साथ चल्ताह। इस तथ्य को स्वीकार करते हुये 
भवृहरि जी ने लिखा हे “वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दस्वापत्तिरिम्यते । किद्‌ 
दशंनभेदो हि प्रवादेष्वनवस्थितः ॥ ( १-१०८ >) प्राणवायु शाब्दतत्व का 
टी विकसित स्वरूप दे, जव वे > बरी वाणी के प्रयास में स्थान ओर करणो 
से प्रचत्नशीर होती हे, तो उसके अणु, ज्ञान का श्रन्यत्व ङ्प भी लिए रहते 
ठ । अतः ध्वनिमें ध्वनि भीदहे, ज्ञान भी । ज्ञान चेतन्यता का भी द्योतक हे, 
चेतन्यता का द्योतन बिना शब्द्‌ ॐ कदापिदहो ही नहीं सकता । यदि हृद्य, 
नाड़ी, फेफड़े शाब्द करना छोड दं उसी क्षण से अचेतन्यतामानी जायगी (दे० 
वक्रियपदीय $-१२७, १२८) । शब्द्‌ के विना मनुष्य असंज्ञ अचेतन काष्ठ-कुडय- 
वत्‌ होता ह । अतः वान जौ चैतन्यताका सूचक होने से, शब्दमें क्ञान मीहे 
चेतन्य भी, फटतः दाच्द्‌ के कण, ततान के भी कणर, ` ओर चेतन्यता से दीक्ष 
भी । इसी मान्यता से यह दशन पश्यन्ती या प्रतिभा तत्व पर दतना जोर 
देतादे। प्रतिभा क्तोरसागर महत्त्व हे, उसकी अविद्या या बुद्धि दूसरी श्रेणी 
रूप सश्व तस्व हे, वह॒ दसका निर्विकल्पक समाधि स्थ है, अहंकार सवि- 
कल्पक समाधि पीठ, मन इसका द्वार हे, इन्दि विन्ञानों के अ।दान-प्रदान के 
कार चा करण । वस्तुस्थिति यह दै । शब्द्‌ तस्व रूप व्रह्म, शब्द्‌ तस्व के 
अतिलुदमतम कर्णां की जषटयकूस्वमय अखंड स्फटिकललिला सम है । उसे 
रपो त्तम की अखंड चेतन्यता ओौर ज्ञान की ज्योति, तदाकार रूप मे अंग- 
भस्यग सवतः व्या्ठ है । स्पन्द्‌ की विकालशीकता उसे जव प्रतिभा का स्वरूप 
द देती है तव उसमे एक नूतन शक्ति का आविर्भाव होता हे। प्रतिभा मं जव 
ब्द ब्रह्य कौ अष्टथकस्व अखंडत्व शक्ति को एक ओर से तद्त्‌ अखंडत्व 
जष्धकृत्व रूप मं रखते हुये भी, उस अखंडत्व ओर अप्रथकस्व को खंडत्व ओर 
पृथकत्व रूप में विकीणं करने की मता आ जाती हे तव उस प्रतिभा को 
राक्तिनाम से भी पुकारते है। जारुकारिकों ने इसी (राक्तिः को प्रतिमा माना 
भी दे । जनन प्रतिभा सचमुच पथकत्व ओर खडत्व को अखंडष्व जोर अपर- 
थकत्व की अभिभ्यक्तिके किए अग्रसर करती दहे तो वह प्राणवायु के कर्णो मं 
परिवतित होर वायु-गुणानुुर स्प द्वारा स्थान-करण से प्रयरन करके, वणे- 
पद्‌-वाक्य क्रस का अनुसरण करते इुएु भी अखंडता जौर अक्रमता का पजा 
नहीं छोडती । अव वह पश्यन्तीरूप मरत्तिभा द्विजिह्न सी हो जाती हे (ध्वनि) 
नाद्‌ जीर स्फोट। ये दोनों प्रतिभास्थित ज्ञान कै परतिविम्ब रूप उयोति से 
ज्योतिष्मान्‌ रहती हँ । ध्वनि या नाद्‌ रोता के पाख सज्ञान जाती ठे, ( वक्ता 
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के पास स्फोट में सक्तान रहती हे ), पुनः स्फोटरूप, अखंड ज्ञानख्पमे या 

अखंड शब्द्‌ रूपमे या शब्द्‌ में प्रतिबिम्बित ज्ञानमय खूप में उपस्थित होती 

डे । शब्दतस्व, शद्ध. सत्व तव्वमयता के कारण स्फटिकशिलासम या हिमा- 

टखयसम या क्तीरसागरसम होने से एक तो स्वयप्रकाह्मय हे, पुनः पुरुषोत्तम 

की सैतन्यता ओर ज्ञानता उसे अधिक बुद्ध ओर प्रकाशित कर देती हे, 

शब्दाणुओ की निस्य क्रियाज्ञीता-सम्पन्न स्पन्दता, उसे वेदयुतीय प्रकाश 

ओर गति में अनुप्राणितत कर देती दहै। जब यह स्थिति है तो शब्द्‌ ओर अथं 

( ज्ञान ) जेसी दो भिन्न वस्तुये ह कहां १ जिसका हम यहां विवेचन करे, जो 

शब्द है वही ज्ञान या अर्थंहै। शब्द्‌ से भिन्न अथं या ज्ञान की सत्ता ही कहां 

हे? यह हमारी एक जीवनशेखी हैकि ज्ञान को प्रगट करने के निमित्त शब्द्‌ का 

प्रयोग करते है । शब्द्‌ का प्रयोग हआ नहींकि ज्ञान भीहो गया। शब्द्‌ 

ओर ज्ञान समक्नने के किए दो तस्व हें सत्ता मे; वे एक दूसरे से पृथक्‌ रह ही 

नहीं सकते । अतः शब्द्‌ या भाषा स्वयं क्तानमयी हे, उसका शब्द या भाषा 
( वाक्य या परिच्छद्‌ या निबन्ध) का उनसे पथक्‌ कोड दूसरा अथं नहीं 
होता, इनका जो “सवं रूपं" हे वह स्वयं क्ञानरूपं भी हे । यह हमारी देनिक 
जीवनी शब्दमय ज्ञानरूपिणी स्वरूपिणी स्वयं ज्ञानरूपिणी दे ! यहां अथं जैसी 
पार्थक्य की स्थिति ही कहां उपस्थित होती है १ अतः भतृहरि जी ने जो निश्न- 
ङिखित श्छोक छ्िखा है, उसका अर्थं टीकाकारो ने गर्त देकर सबको अम में 
डार रखा हे, यहां भर्त॑हरि जी वही कह रहे है जो यहां निर्णीत किया गया 
डे “'तस्यार्थवादरूपाणि निधिष्य स्वविकल्पजाः । एकखििनां दवेतिनां च 
प्रवादा बहधा मताः ॥* (१-८) । उक्त शोक में “जथंवाद्‌" शब्द्‌ को मीमांसकं 
का (अर्थवाद, शब्द्‌ समश्च कर॒ टीकाकारो ने अर्थवाद" के “शब्दार्थवांद्‌" ओर 
भवृहरि जी के भाव की हस्या करडारी हे। यहां पर भवंहरि जी शब्द्‌ के 
अर्थविषयक् यद्यपि अनेक प्रवादो की सत्ता की ओर संकेत कर रहे दपर वे 
स्वयं शाब्ढार्थ-सम्बन्ध मे एकत्ववादी या अद्धैतवादी है, यह भी घोषित कर 
रहे है, जिसकी पुष्टि आगे चलकर उन्होने कर स्थ मे बारम्बार पुनरावृत्ति 
कर, कर दीदहे। ध्यन्न दृष्टा च दृश्यं च दुर्शानं चाऽविकल्वितम्‌ । तस्येवार्थस्य 
सत्यत्वमाहुखय्यन्तवेदिनः ॥ विकारापगमे सस्य सुवणं ऊङण्डरे यथा । 
विकारापगमो यत्र तामाहुः प्रकृतिं पराम्‌ ॥ वाच्या सा सवंशब्दानां शब्दाच्च न 
पथक्‌ ततः । अष्रथक्‌त्वेन, सम्बन्धस्तयो्जोवात्मनोरिव ॥ निष्या शाब्दार्थ- 
सम्बन्धाः समान्नाता महर्षिभिः । सूत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणे- 
तृभिः ॥ वार्तिककार कात्यायन ने भी लिखा है “सिद्धे शब्वाथंसम्बन्धे, 
सिद्धन्तु नित्यस्वात्‌ः' शेष उद्धरण इाञ्द्‌ च्युस्पत्ति प्रकरण में दे दिये गये हँ, वहां 
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राब्द्‌ की उत्पत्ति-प्रक्रिया-क्रम भी वे्तानिक रीतिसे वर्णित क्रिया गया डे 
(द° पिडा प्रकरण वाक्यस्फोट”) 1 ओर तो अरुगरटे, कालिदास, माघ आदि 
कवि्यो ने इस उदेत का वर्णन दियादहे ष्वागर्थाविव संप्रक्तौः ( कालिदास- 
रघुवंश ) “शब्दा द्थंमिवाभिन्नम्‌ः (माघ) । इस सरणि को आजकल के पाश्चास्य 
[ भ 

आाखाचक मनोवक्तानिक' मागं ( मेन्टाछिस्ट ) कहते ह । यह्‌ दार्शनिक य! 
ष ६ € = १ 

चन्तानिक माग हे, अन्तिम मार्गहे, प्रथम भी हे । 


उक्त स्थिति से रन्द्मयन्तानानुभरति का अवसर्यो ही विना हाथ-पौव 
चलाय किसी के हाथ नदीं ठगता | इसके लिए आर दस या अधिक वर्षो की 
अखड तपस्या करनी पडती हे । पुरषोत्तम का जो सर्वव्यापी चैतन्यमय ज्ञान 
शन्दततव खूप शुद्धसत्व की स्फटिकशिला मेँ एकस्व यां उद्धेत से व्याप्त रहा 
वह प्रतिभा स्थितिमें विभिन्न प्राणी या पुरुषां या अखिरु जात-भावी पुरषो 
ओर पदार्थौ से अविभक्त विभक्त से ( तत्तद्‌ पदार्थं ओौर पुरषो के सीमित 
शरीरो मे ) अणोरणीयान्‌ रूप पुरषोत्तम तथा उस रतिविभ्बरूप घुरुष या 
भ्रतिभास्वख्पर्मे, दो रूपो सा प्स्त॒त हो जाता है! पुरूषोत्तम के अखंड 
जणोरणीयान्‌ रूप को भी पूरा-पूरा अपना मे न्द्र अणुहारीरो की असमथेता 
देख उनमें प्रतिविस्व खूप से रहना अनिवार्य हो जाताहै ( बड़े का प्रतिबिम्ब 
छोटे मं समा सकता है पर पूरा आकार नही) । यह प्रतिबिम्ब पुरूष या जीवास्मा 
दै । यह जीवात्मा सीमित है, श्रतिविभ्व दै, इसके शब्दाणु भी सीमित ई, ज्ञान 
भी तदजुरूप सीमित । पुरूषोत्तम का ्ान बहिञ्ुख होकर सबको प्रकारित 
करना चाहता ह, (हसो लेलायते वहिः" पर शब्दाणु खूप द्वव्यमे उपस्थित 
उखका प्रतिविम्ब उसे जागे नहीं बने देता । अतः हम सब का ज्ञान सदा 
सीमित रहता है । जीवात्मा ‰ ` अन्तसुखता योग हे, पुरषोत्तम दर्शन हे, यह 
अति कठिन मागं हे, जतः जीवामा वहिमुख होकर पुरूषोत्तम के विखरे व्यक्ति- 
रूप विक्तानासे चुन-चुन कर ज्ञान के विज्ञान रूप कोदही ज्ञान कहने कगता 
ः बाहर बिखरे इतने विज्ञान ु जिनकी अनुभूति उतने जन्मो मं भी सम्भव 
नहीं जितने प्राणी ओर पदार्थं इस बह्याण्ड सं है । इस उल्टी प्रक्रिया सें हमें 
जो तपस्या करनी पड़ती उसका नाम हे -“जभ्यास'? । हमारा शरीर ही 
शञ्दतत्वमय या दाब्दाणुर्जो का पुञ्ज डे, यह राब्दाणु पिंड ्ञानमय पिंडभी 
है । हमारे रोम-रोम रग-रग म ज्ञान हे, उनसे जौर उनकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
अनुश्रूति भी समय समय पर होती रहती हे, विरोष कर तत्तद्‌ अग की 
अस्वस्थावस्था मं 1 यह रग-रग रोम-रोमका ज्ञान भी अभ्यास की तपस्या 
से हीहोतादहे। बच्चा वीमार पड़े तो भगवान्‌ ही जानता है उसे किंस अंग 
मं केसी पीडा है, स्वस्थता में किसका जानन्द्‌ । हम बीमारी जर स्वस्थता सें 
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अपने अंग-प्रव्यंग की सुख-दुःखाचुभरूति का वर्णेन जो करते है दह हमारे 
अभ्यास का ही फर है 1. चरना-फिरना, उखना-वेना, खाना-पीना, किखना- 
घ्ना, पहिनना-ओढ़ना, देखना-सुनना, छना-चीन्ह ना, सृघना, -अन्त सें बोरुना 
बिना अभ्यास के किसे आते १ फरतः हमारा जीवन अभ्यास की एक 
व्यायामश्ाखा है । हम जाडे-गस्मी, अच्ठे-ुरे अवसरो मे अपने को ढाल्ने का 
भी अभ्यास क्रिये विना अपने जीवन को सरु नहीं बना सकते। मनुष्य. 
सभ्यता पूरी की पूरी अभ्यासमाच्र की एक अद्भत प्रदक्षिनी है । पाठशारा, 
विदार्य, महाविद्याख्य, ओर विश्वविदयाख्यो के अतिरिक्त गरहविद्याख्य, मोहल्ञा- 
विद्याख्य, कृषि ( खेत ) विद्याख्य, नगर विद्याख्य, सभा-समाज, संस्थाय, 
सुस्तक-पुस्तकाल्य, वाचन-प्रवचन, वाचनार्य-यात्रा सं मी श्चता-वेर-प्ीति 
जादि सब दस अभ्यास के अनन्त अखाड़े हैँ । योगी, यती, ज्ञानी, विन्ञानी, 
कला-कलाकार, कचि-काव्य, आार्यान-उ्याख्यान, आदि सवके सब, अभ्यास की 
्रतिमूर्तिं को छोड ही क्या? इन सब प्रकार के अभ्यासो के मूर में, शब्द 
तस्व, मूलमत्र की तरह, कहीं म्रस्यक्त, कहीं अग्रस्यत्त रूपमे सुख्य कारण 
होताहे। 

हमारे जीवन की ज्ञानमयी चेतन्यमयी ज्योति का प्रथम स्फुरण रुदनार्मक 
शब्दसे ही होता है। दो-चार महीने तक यही रोदन-ध्वनि हमारी संजीवनी 
चटी का काम करती है। फिर एक नई ध्वनि हुं हां जादि प्रादुभूंत होती हे, 
ततः उसे पापा, बाबा, दादा, दीदी आदि एकात्तर या द्वित्वात्तर ध्वनि का 
अभ्यास कराया जातादै। वदुन्तरद्‌ दू, सानी ( पानी) पापा (रोरी) 
उसके भोज्य चेय पदार्थो के संकेतो का अभ्यास कराया जाता दहै। अब वह 
एकात्तरी एकपदीय भाषा बोल्ने रुगता है 1 उसका “रू शब्द्‌ खाना दोः 
अर्थं रखता है “नि निः शब्द भें सोजंगाः। दिन-प्रतिदिनि उसे ऊद न ऊद 
सीखनाहे खाना, पीना, चलना, बोलना । जब एक शब्द या वाक्य उसके कार्नो 
मं कदं बार पड़ जाताहै तो वह उसका उच्चारण भपने आप करने रगता हे, 
उसके उच्चारण क साथ-साथ उसका अर्थं मी रुगता रहता है । बिना बार-बार 
के श्रवण या रिक्ता के वालक न उच्चारण कर सकता हे, न उसका अथे समश्च 
सकता हे । जहां अभ्यास से शब्द्‌ मन्म बेड गया, उसका अथं भी स्वयं 
सुनने ही रुग गया । इस प्रकार की प्रक्रिया को मन में रखकर भवृंहरि जी ने 
राव्दन्तान में अभ्यास को बड़ी महत्ता देते हए क्िखा है “परेषामसमयाख्येय- 
मभ्यासादेव जायते । मणिरूप्यादिविज्ञानं तद्धिदां नाच्ुमानिकस्‌ ।।'` ॥ १-३५॥ 
““नादेराहितबीजानामन्व्येन ध्वनिना सह । अव्रृत्तिपरिपाकायां बुद्धौ 


 शाब्दोऽवधायंते ॥' १-८५ ॥ जव इख प्रकार अभ्यास द्वारा शब्द्‌ का अ्रहण 
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कर लिया जातादडे तो वह स्फोट ख्पम द्धि म अपना नित्य स्थान कर रतां 
डे; जव कभी वह उख ङाब्द्‌ को सुनता या कहता ठ, उसका अथे भी तत्का 
युगपद्‌ उपस्थित हो जाताहे “वाक्यस्य बुद्धौ नित्यव्वाद्थयोगं च रोकतः ॥** 
( २-३४७ ) । मनुष्य या प्राणी को प्रत्यक भव वारे वाक्य का इसा 
प्रकार अभ्यास करना पड़ता है । पदं ओर वर्णो का अभ्यास प्राथमिकता रख 
भी सकता हे, नहीं भी । मातृभाषा सँ वर्णं ओर पर्दा कौ ए्रथक्तया कोई शिक्ता- 
दीन्ता नहीं दी जाती । वाक्य ही सिखलाये जाते है, हां वणे, पर्दोकी अशुद्धियां 
टोक कर रोक दी जाती ई । वह टोक कर रोकना भीतो वाक्यद्धाराही होता 
डे1 अतः स्फोट ओर अर्थं वाक्यकाहीदहोतादै। इस सरणि को पाश्चास्य 
आलोचक आ्रत्तिमार्मं या अभ्यास मागं ( विहेवरिञ्म ) कहते है । जव 
अभ्यास-सरणि पूरी हो जाती है, तव भ्रथम सरणि जिसे मनोवेज्ञानिक सरणि 
कहते हँ, धड्ाधड़ अपना काम आरम्भ करती दे । यह अभ्यासमागं अभ्यास 
तक ही सीमितदहै। पर हम निव्य किसी न किसी नये ज्ञान का अभ्यासं 
प्रव्यक्त या अग्रस्यच् रूप सें करते रहते हैँ । अतः ये दोन मागं एक दूसरे के 
साध्य-साघक या कार्यकारण भाव से नित्य साथ साथ भी चल्तेर्दे। इस 
मागं को “पाकः सिद्धान्त कहना अधिक उचित ह्योगा । अभ्यास या आवृत्ति 
तो क्रियायं है, उनके परिणामे स्फोटका निर्धारण होता डे, नित्य स्थिर 
होता हे । अतः यह्‌ (पाकः हे अभ्यास आच्रत्ति नहीं । यह सागंया “पाकः 
सवेग्रथम सीढ़ी हे, तव वैन्ञानिक या दानिक मत खागू होगा । 
स्फोट की धारणा निस्य बनाने के लिये अभ्यास या आच्रत्ति की जाव- 
श्यकता होती डे। अभ्यास या आचत्ति के जखाडे हमारे घर, मोहल्ला, माम, 
नरार, खड, भ्रान्त, ओर देश होते ईह । अव हम राब्द्‌ चिन्न स्फोट का सम्बन्ध 
उसके ज्ञान के पहु. अर्थं से जब करने जतेष्ैतो,न तो प्रस्येक देहा में, एक सी 
संज्ञायं होती है, न समान क्रियाय; उन संज्ञार्जो जौर क्रियार्जो के अथं चित्रो 
मं इतनी विभिन्नतायें होती दकि एक प्रान्तादि ॐ एक राब्द्‌ के चिच्न या अथं 
चित्र दूसरे प्रान्त के शब्दार्थं चित्रो से तादात्य करना कठिन ही नहीं नितान्त 
असम्भव हे । सीमान्त प्रदेश के "मनुष्यः शब्द्‌ के उच्चारण-भिन्नता के साथ- 
साथ उसका अथं चित्र, लम्बा कुता, दादी वारा, सुद्धञ्ण्ड, तीखी टोपी युक्त 
छोटा फेटा, वास्कट, सुथनाया तेमत, ददी जूता, हाथ मं डंडा वाला म्वा चौडा 
सात फुट काहोगा, वंगारुमें र्ता, स्छीपर या चप्पर, दटकनिर्यौ धोती, नंगा 


सिर, छोटा कद्‌, सवा रंग होगा । "खाने का चिन्न सीमान्त दे में घुटने तक 


की तन्दूरी रोटी बड़ी, उरद्‌ की दारू, मांस होगे तो बंगाली खाने का चित्र भात 


जर मची माच्र । इसी प्रकार प्रान्त-प्ान्त, वर्ग-वर्ग, नगर-नगर, आम-म्ाम, 
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घर-घर सें प्रव्येक वाक्य का अरूग-अलग चिच्र उपस्थित होगा । एक वाक्य कां 
जो अर्थं एक जगह है वह दूसरी जगह कदापि नहीं सिर सकता । अतः प्रत्येक 
जाति के वाक्यो का अथं उसकी सामाजिक रहन-सहन-षंस्कति के अर्थौ ॐ 
चिन्नो को उपस्थित करता है । जब तक हम उस समाजमें न रहं तब तक 
हम उनकी लिखित भाषा का जपना उच्चारण ओर अपने समाज के वाक्यो के 
अर्थो के चिरा मं डा कर बन्द्र्‌ को भाद्धूकी खाल, भौर भाद्ूको बन्दर की 
खारू पहिनाने का उपहासास्पद्‌ साहस्र मात्र करते हँ । एक भाषा दूसरी भाषाः 
मं किसी प्रकार अक्तर-पदादि से अनूदित नहीं की जा सकती, भावास्मकतयः 
कल-कुछं की जा सक्ती है । अतः शाब्द या भाषा प्रस्येक जाति की अपनी- 
अपनी स्वतन्त्र संस्छरतिदहे। इस भाषाचिनच्रवादी मत को अमेरिकन लोग 
अपना बताने खगे । वे भाषा के इसत्तेत्र की ओर अधिक वर देते है । इसे 
वे ( स्टूक्चरर लिङ्गिवस्टिक्स ) 'मूतिपाथंक्य कहते हँ । यह हमारा सांख्ययोग 
दर्शन का सर्वप्राचीन मत हीहे। भक्हरिजीने इसे पुनः अनुप्राणित करते 
हए छिखा ह “रूपादयो यथा दृष्टाः प्रव्यक्त यतङाक्तयः१ (८ -९४० ) ““स्वभाव- 
सश्च भावानां दृश्यन्ते शब्दशक्तयःः ( १-१४५ ) “प्रकाश्चकानां सेदांश्च 
प्रकाश्योऽर्थोऽनुवतंते । तेलोदकादिभेदे तद्‌ प्रव्यक्त प्रतिबिम्बे, ८ १-१०० ) 
ˆ निसित्त नियतं रोके प्रतिद्रग्यमवस्थितम्‌"” ( १-९९ ) “सेदानुकारो ज्ञानस्य 
वाचश्चोपस्मवो ध्रुवः । क्रमोपरखष्टरूपाया ज्ञानं ज्ञेयन्यपाश्रयम्‌ ।> ( १-८७ ) 
“विषयस्वसनापन्नैः शब्दे नार्थः प्रतीयते ८ १-५६ » इत्यादि । 


( २ ) अक्षर पाक 


अत्तर' एक स्वर या एक स्वर पूवं परमे एक या अनेक व्यञ्जनो के योग 
को कहते हँ । हमारे यहां के शब्दानु सासनि्यो की धातु शंखी यही “अच्तर 
रर हे, इस रोरी का कारण यह है । जव वेद्‌ वन चुके, उनके अध्ययन के 
रए सरल उपाय सोचे गये । कहा जाता हे कि सबवे पिरे ब्रहस्पति जी 
ने शब्दरूप, धातुरूप, कृतद्धित प्रव्ययान्त रूपादिकों का एक एसा बृहच्च्छं 
ढाञुरासन प्रस्तुत करिया जिषे स्मरण करने मे इन्द्र को एक हजार वषं ख्ग 
गवे । अतः अन्य रेखां ने अपनी-अपनी शाखार्ो के पथक्‌-एथक्‌ रब्दाजु- 
रासन क्खि। पाणिनि जी की अष्टाध्यायी उनम अन्तिम हे, जिसमें &८ 


प्राचीन रेखा के मत ओर नाम भमिल्तेङ्ै। वेद की व्याख्याके ल्यि कई 


निस्क्तं छ्िखि गये जिनमे ते अन्तिम यास्क का था, वही उपरुन्ध भी है । इन 
खोर्गो ने, माषातस्वश्ाख के ध्वनि शाखमूकक प्रातिश्ाष्यो, तथा प्रतिभावादी 
स्फोटके अर्न्थोकी होड में, भाषा की व्याख्या की परगडंडीरूप एक एेखी 


९५ प्र द्‌० 
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च्रिम कोली को जन्म दिया जिसे देख जकर मी पाश्चात्य रोग चकित 
इष्ट विना नही रद सक्ते । यह प्रणा वाक्य को नाम, अख्यातः उपसगां 
जोर निपात चार भार्गो या कर्मप्रवचनीय जोड़ कर पांच भार्गो या केवर 
नाम, आख्यात दो भागों मे विभक्त करने की थी 1 वाक्य को समश्नने कँ किप्‌ 
यह प्रणाली उतनी अधिक खतरनाक नहीं थी जितनी क्रि वाक्य को इकाद् 
मानने के स्थान में वर्णं ओर पदो को मी इकाई इसचिए्‌ नही-सा साना गया 
कि श्रव्येक वर्ण या पद्‌ भी किसी न किसी देसे कल्पित धातु से वना स्वीकार 
कर चिया गया जिसक्रे एक या दो अर्थं निशित नौर उपसगा दवारा 
अनन्त अर्थं मान लिए । अव भाषा की इकाई न वाक्य रह गयाः न चद, 
न वर्ण; पर हन सवके स्थान मे धातु को मूल आधार ठहराया गया । बडी 
खरुबरी पड़ गई ओौर तहट्का मच गया 1 कई दर बन रये । 

८ १ ) शाकटायन ओौर निरुक्तकारो ने सवंसस्मत होकर कटा किं जितनी 
सं्चायें हवे सव थातुर्ओसे वनी या निकली हु । 

(२) द्धं वैयाकरण ओर गार्ग्याचायं ने इसका शुर आम विरोध करते 
इण्‌ कहा, सव संज्ञा्ओं को धातुओं से व्याख्यात नहीं क्रिया जा सकता । 


(३) कौस ने उक्त दोना कापू्णं विरोध करते हृषु कहा कि उक्त रीति 
की च्युस्पत्ति से सव वेदो की की व्याख्या अनर्थक हो जायेगी < क्योकि माषा सं 
ये नकटी उपाय काम नही जा सकते) । भावा की व्याख्या स्र भरक्रण का 
अधिक महत्व ह । 

(४) अन्तर्म वार्ष्यायणि जी ने एक परम वेत्तानिक मत सामने रखते 
इए कहा कि नामाख्यात जेते विभाजन का साषासे कोद सम्बन्ध नही ह । 
्रव्येक वाक्य समूचे का समूचा एक अरूग भाव रखता हे, उसके वणेपद भीः 

विभिन्न स्थानम विभिन्न भाव रखते दुष, वाक्यम पुनः उनसे बिर्कुक 
विभिन्न या एक ही भाव रखते हे, ये भाव चुः प्रकार के पाये जते द । 


ता < € 4४. = मनं 
इन मर्तो का प्रामाणिक उल्छेख यास्काचार्य जी वि० सं.पूल ७०० ०१ 

अपने निरुक्त मे निश्चलिखित. शाब्दो म कर गये दह\! (१) “नामान्यास्यातः 
जानीति चाकटायनो नैरन्तसमयश्च ( २ > «न सर्वाणीति गार्ग्यो वैयाकरणानां 
च्चेकेः ८ नि ध्व ९ सनाथं चिन्ता- 
चेकेः ( निरक्त १-१-११ >) ( ३ >) “कौस्सोद्यनर्थका मन्त्राः!“ " सन्त्राथ चन्त 
भ्यूहो भ्यूढोपि श्चुत्तितोऽपि तकंतो न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निवंत्तव्याः प्रकरणश 
एव तु.निर्वक्तभ्याः"” ( निरतक्त १३-१-१२ ) ८ & >) “ड़ भाव विकारा भवन्तीति 


वार््यायणिः जायतेऽक्ति विपरिणमते वर्धते, अपक्तीयते विनश्यतीतिः ( निक्त 
१-१-४७ ) 














9 कभ अ ~~ कक्कर कं ॐ 
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इन विष्यो पर॒ विचार करने से पिरे यह निवेदन कर देना अधिक 
भ्रकाज् खनेम समर्थं होगा कि शब्दानुशासन चाहे किसीकामी ङ्ख हो 
कितना ही उत्तम च्खिाहो, वह भाषाको सीखने का माध्यम कदापि नहीं 
हो सकता । यह भाषा की एक बाहरी या भीतरी ढंचे की शुद्धि भौर अशुद्धि 
की वोधकारिणीमान्र एक असली या नरूली शी हे । शब्दानुज्लासन का या 
अन्य शार्खोका कोरा विद्यार्थी चार वाक्य भी शुद्ध नहीं बोर सकता, उस 
पासन तो भाषा का अभ्यासदे, न स्फोट, कहां से रवे वाक्यावली, वह तो 
बोरुचार या साहिव्यमें हीं निखरेगा । जब तकं वह पाणिनि के सूघ्रों से बड़ी 
कठिना से एक ाध शब्द्‌ सिद्ध कर पातादहै घंटो खग जते है, चुप जौर 
खुज्ावनत होकर वेठ जाता हे । एक बात । सिद्ध किया जा चका हे कि शड्द्‌ 
स्वय ज्ञानमय दहे, बोला या सुना नहीं कि अर्थं साथ-साथ युगपत्‌ र्ग गया 1 
तव यह व्युत्पत्ति या निसक्ति किसकी जौर किस किएिहो रहीडे १ जब भाषा 
मञ्चः बनी थी तो धातु पिरे बनेथे या शब्द 2 सन्देह नहीं कि शाब्द ही 
पदहिखे वने । आरम्भे तोएकयादो शाब्दो के, बिना द्विया के, वाक्य रहे 
दोगे, जेखे कोई (° स्वर को अस्युदात्त करके चिरकाये तो उसका जर्थ न्न 
महान्‌ सकट सें हँ, सहायता करो" इतना बड़ा होता है । अव इस (जौँ मं 
संकटवाची सहायता" धातु केसे बन गया । इसकी सिद्धि के किए कोई “खतरे 
कशे घण्टी" अथं का अपना गढ़ा इजा एक धातु डंढ़ा जायेगा तब उसके हाथ- 
पाच कारकर ओर आदेश्च रोप अनुनासिक के नियमों से जकड कर एक लम्बी 
भक्रिया के बाद उसे निपात नाम दिया जादेगा। व्यथं की रगड़ा-रगड़ी ह 
स्नायुओं की । ( ओर्‌ ) एक वाक्य है । जव समन्नानेमें या समञ्चने में पर्याय 
दृढा जाताया दिया जातादहै तो उस समय स्फोट जमा नहीहे, स्फोट का 
जभ्यास किया जारहाडहै। जो समज्ञा रहा है, वाक्य में ससन्चा रहा है, वाक्य 
मं ही वाक्य का अथं भी खग रहा ह, रब्ट्‌ के अस्यास छे साथ-साथ) 
समश्लाने वाके के पास स्फोट हे, समक्नने वारे को अभ्यासं करने का अवसर दै 
रहा हे । चाहे "अन्तरः पूरा अर्थदे या "पदः पूरा अर्थदे या अक्तर-पद्‌ मिरुकर 
परा अर्थं दँ, वे सव वाक्य ही ह । शब्द्‌ या वाक्य एक माव है जिससे एक 
भाव पूरा निकल जाय वह्‌ वाक्य ह । भाव द्धः से सात नदीं हो सकते, वाक्य 
या भावदहीद्ः प्रकारके हुए । भावकाक्तेत्र बड़ा विस्तृत है, उसका विभाजन, 
नाम आख्यात आदिं सेद्‌ किसी भी श्रकार पूर्णतः कर ही नहीं सेकते। ये 
विभाजन वड़े स्थूक ओर नितान्त अपूण्रं तथा विलकुरू कृत्रिम है । इस बात 
को दृष्टि-पथ में रख कर यास्क जी ने एक बड़ा महस्वपूर्णं उल्छेख दिया ईै। 


 यथोदहिनुवा एतत्त्यन्न स्वर संस्कारौ समथो प्रादेशिकेन गुणेनान्वितौ 
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स्याताम्‌ सर्वं॑प्रादेदिकमिस्येव सत्यजुपाभ्य एष भवति ॥ ऽ-१४ ॥ अथापी- 
दमन्तरेण सन्त्रेष्दरथम्रस्ययो न तरिद्ते, नात्यन्तं स्वरसंस्कारो देशचस्तदिदं विद्या- 
स्थान व्याकरणस्य का्सन्य स्वार्थं साधक्तच। यदि मन्त्रार्थप्रव्ययायानथंकं 
भवति (कौस्खोऽनर्थका हि मन्त्राः तदेतदेतदुपेक्तितम्यं, नियत वाचो युक्तयो 
नियतावुपूर्व्यां अवन्त्यथापि ब्राह्यणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते ॥ १-१५ ॥*' 
''अथापीदमन्तरेण पदविभागो न वियते, अथ निर्वचनं तयेषु पदेषु स्वरसंस्कारौ 
समथो प्रादेरिकेन गुणेन अन्वितौ स्याताम्‌ तथा निव्रयात्‌ अथ अनन्वितेऽथं 
प्ादेदिके विकारे अर्थः निष्यः केनचिद्‌ चृतति सामान्येन अविद्यमाने सामान्येऽपि 
अन्तरवणं सामान्यान्निवंयात्‌ न त्वेव न निवरृयात्‌ न संस्कारमाद्रियेत । विषय- 
वस्यो हि वृत्तयो भवन्ति! यथार्थं सन्नमयेत्‌ भ्रत्तमवत्तमिति धात्वादि एव 
रिष्यते ॥ १-१६ ॥° “तद्यत्र स्वर संस्कारौ समथौं प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ 
स्याताम्‌ संविन्ञातानि तानि यथा गौरश्वः पुरूषो स्तीति चेत्सवाणि आख्यात- 
जानि नामानि स्युः यः कश्च तत्कर्म कुर्यात्‌ सर्वं तस्सस्वं तदाऽऽचक्तीरन्‌ चः कश्च 
जध्वानमध्रुवीत अश्वः ख वचनीयः स्याद्‌, यः कश्च गच्छति स गौ, यः कश्च 
तन्या स तृण वचनीयः स्यात्‌ । अथापिय पका कर्मनामिक संस्कारो यथा 
चापि प्रतीतार्थानि स्युस्तत्तरेतान्याचन्तीरन्‌ , पुरूपं पुरिषयं तदे तन्नोपपद्यते” 
( १-४-३२ >) आपको स्मरण होगा किं यास्क जी "पदृस्फोट' वादी मागंके। 
अपने मत की पूर्णं स्थापना के निमित्त उन्हे यहां उन कोटियो को क्रमशः 
स्थान देना पड़ा है जिनका पूर्ण खंडन उनसे यथार्थं हो नहीं पायाहे। 
श्ये स्वर ओर संस्कार तथा प्रादेडिकता ओर अन्वय पदो को मथ कर, वाक्य 
मं पदो की स्वतन्त्र सन्ता मानते है । साथमे ये यह भी कहते दँ कि पद्वणो 
की आचुपूञ्यीं ओर भाव नियत रहते ह, वेदो के सम्बन्धर्मे भार्वां को इस 
नियतता ओर आनु वृ््यीता क्ता. निणेय व्राह्मण यर्न्थो सं परम्परा से उपरञ्ध 
दोता ह, अन्यत्र उस रेखक की परिस्थिति आर वातावरण से 1 अतः वण पद 
पार्थक्वता मन्त्रानर्थकता का कारण नहीं हो सकती । जो पद्‌ विभागको 
आवश्यक नहीं समन्नते वह॒ भी ठीक नहीं है, उनका निर्वचन ८ व्युत्पत्ति ) न 
करिया जाय तो उन्हें खंस्करत शब्दावरी नहीं कह सकते, जेखे भी हो निङ्क्ति 
करके उसको द्धाथंबोधक लिद्ध करना है, अखटी या नकली ढंग से, उसके 
अनुरूप धातु मिरु जाय तो बहत अच्छा, न मिरे तो भी किसी वणं या पद 
के किसी भी ध्रकार समानता वारे धातु को घसीट कर भी उदकी निसक्ति 


अवश्य की जाय । यह कहना अनुचित है कि सभी संज्ञायै धातुजं सेनहीं 


निकली हँ, उखसे अधिक अन्याय निदक्ति पर यह काच्छुन गाना करेगा जो 
यह कहता हे कि गौ की ग्युत्पत्ति यदि “गच्छतीति गौः होता है तो जो कोद 
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जाता हे वह गौ कहरायेगा, अश्व की व्युत्पत्ति यदि यह की जाय “अध्वान- 

मश्चवीते इतिः तो जो कोद मागको पार करेगा वह “अश्वः कहरायेगा, तृण 

की व्युत्पत्ति यदि यह्‌ की जाय तृद्यादित्तिःतोजो कोई तोडता हे वह भी 

तृण कहरायेगा । खा उक्त रीति से नही हो सकता ।' इस अवतरण सें 

यास्क जी ने स्वरसंस्कार को प्रमुखतः देकर निरक्ति की अनिवायंता कीजो 

घोपणा की है वह अवेत्ञानिक ओौर स्वमतपुष्टि की बडी दुवंरु तकनादै। हौ, 
उन्ोनि जो पदव्णो की आनुपूर््यी जौर भाव की नियतता का उल्छेख क्रिया 

हैः वे उनके मत के स्वयं विरोधी (वाक्य) हो गये दहैँ। उन्होने अन्यत्र 
< दे° पिद्धछा परिच्छेद ) श्रकरणः को जो अत्यन्त अ्रधानता दीदे वह परम 
वेक्षानिक वक्तव्य हे । विरोधी दर से उच्थापित गौ रश्वः पुरुष तृणे' की 
निशक्ति के प्त मे उटाये गये वेक्ञानिक प्रश्नो का उत्तर यास्क जी साफ-साफ 
नहीं दे सके ई, उनका निराकरण स्वरसंस्कार भौर प्रादेशिकतां नहीं कर 
सकती, “नियत वाचो नियतानुपूर्यीकस्वः उच्टे, उन्हीं का खंडन ओर साथ 
से पद वर्णौ की स्वतन्त्र सत्ता के पार्वो सँ कठोर ऊुडाराघातत कर देते है । क्योकि 
नियतवाचता नियतानुपूर्ीकता ओर प्रकरण ये वाक्य के विषय है, पद्‌ वर्णा 
के किसी भी दशाम नहीं। 


भाषा जब बनने लगती दहै, तो बनते-बनते वह कुषं स्वाभाविक नियमों 
से जकड़ती है, ऊद कतेत्र स्वच्छन्द भी रखती है। स्वाभाविक नियमों सं एक 
क्रिथाङी ओर संज्ञाकी अनेकरूपता मं मौलिक एकता, तथा ृतसिद्ध 
स्वरूपो की अनेकता की मौलिक एकता प्रञ्ुख है । इन मौखिक एकताओं के 
खोजने धातु जेसी वस्तु खोद निकाटी । जव भाषा बनी थी तच किसी ने 
इख मौलिक एकता की ओर ध्यान मी दिया होगा, इसका उत्तर अधिक ्रतिशत 
मे नकारात्मक ही सम्भवदहे। वर्योकरिं वैदिक ( आषं) प्रयोगो सं, खौकिक 
संस्कृत मे तथा आज-कल की भाषाओं से एकता की व्याख्या -अनेकता मे करं 
तव अर्थगत है। (रूप एक हे, अथं भिन्न, उदाहरण मे अव्यय उपस्गं निपात 
हे, इखॐ़े अतिरिक्त "सा भूत्‌, आदि क्रियारूप, कड धातुओं ओर कारका के एक 
से खूप भी इसके उदाहरण है) । इस प्रकार जबरदस्ती उचेदे गये धातु के अथं 
निशित करने के लिए दो चार प्रयोगो की समता का सहारा खेकरः उनके एक- 
दो अथ भी वना डाखे। कोई भी धातु, किन्हीं दो. वाक्यो मं एक अथं नहीं 
रख सकता, धातु के उतने अर्थं जितने उसके वाक्य । ओर धातु ेखी क्रिया हे 
जिखका पारावार नहीं । तब धातु किस अर्थं का बोधक हो सकता हे इसका 
केवर निर्णयक धातु का ( अक्तररूप ) धातुरूप नही, क्रियारूप नहीं| 
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( पदृरूप ), वरन्‌ केवर वाक्य ही हो सकता हे इसमें कौन सन्देह कर सकता 
हे । यदीं उसकी निश्चित "नियताचुपूरर्यीकत्व, नियतवाचोयुक्तिस्व ओर नियत 
प्रकरणता ठोसरूप से विद्यमान मिर्गी । 
संक्ताओं की व्युस्पत्तिकी मायादही दूसरी हे। प्रस्येक (नामः के पीछे 
उसका वातावरणीय इतिहास प्रच्छन्न रहता हे । नाम की वास्तविक व्युत्पत्ति 
उसके वातावरण का उद्धाटन हे । ‹कांगरू' पश्च का नाम प्रविद्धं हे, सोजके ने 
आदि जाति के साथी सेपृषद्धा “इख पश काक्या नाम है? उसने उत्तर दिया मं 
नहीं जानताः या कांगू | खोजक ने उस पशु को "कांगू ही नाम दे दिया । 
जव बताये "कांगरूः की व्युत्पत्ति हे श्म नदीं जानता, नाम है पशु का । यह 
म नदीं जानता स्वरूपिणी व्युत्पत्ति या निरक्ति को कौन ठीक बतला सकत 
हे ? कांगू" की व्याख्या उक्तं वातावरण उद्धाटनमाच्र से हो सक्ती दे । उप्‌" 
इशारा करके, प्रातः के प्रकाशा को किसी ने बताया होगा किं तवसे उस कारः 
का "उषस उषाः नाम पड़ गाया । का-का ध्वनि मे बोख्ने वारे को “काका 
काकः कटा गया, तिर-तिर बोलने वाञे को ^त्तिचचिर? ! इन शब्दो की धाठओं 
से किल प्रकार ग्युत्पत्तिदीजा सकती दहे। लोगो की जातिर्या वा, प्रान्तां 
गार्वो के नाम एक से एक रेते अजीव मिरूते है, उनकी व्याख्या कौन 
क्रिस धातुसे करे, उनकी व्याख्या प्रकरण ओर वातावरण हीर्दै, धात 
आतु ङं नहीं । जिन ऊद साहिष्थिक सार्थक नार्मो की व्याख्या धाठ से 
करने का प्रयास क्रिया जाताडै, वे भी अपने नये वातावरण से, धातु से 
भिन्न कुच ओर दी माव रखते है । क्योकि इनकी व्युत्पत्ति से प्रात तथा 
प्रथक्‌ स्वीक्रुत कों निशित जथंहो ही नहीं सकता । जथ निश्चयाप्मक्ता 
का सख्य स्थरु वाक्य है। को नाम विना वाक्य करे प्रयुक्त भी नही 
हो सकता। जप सें नाम सम्बोधन है, वाक्य है। सपेच् दे) व्युरपन्न 
दाब्द्‌ गौ, अश्च, तृणं ओौर पुरुष रीभिए । “गच्छतीति गौ, व्युरपत्ति टीक कांगू 
ञे नहीं जानता" के समान दै! चरने वारे कौन जीव जात नहीं । तव 
गमन धर्म को कैवरू गाय के सस्थे क्यो मदा गया १ भारतीय रोग थिवी को 
‹अचला कहते थे, उसके नाम “गौः की व्युत्पत्ति स यह गमनधमं कहां को 
जायेगा ? जिसकी व्युपत्ति का अथं (चरने वारी" है बह "अचराः की बोधक 
कैदे हो सकती है १ डां "गौः माने कौन "गौ होगा? द्योरी, बड़ी, मध्यमा, गोरी, 
धौरी, कारी, कजरी, पीरी, नीरी, धुमेरी, किख जाति की, किल देश की, 
दुधारू, वंध्या, अवक वेतक्ी,दूर की बवेत की+ग्रोद़ा, युवती, द्धा, आदि आदि ? 
इसका निर्णय पथक्‌ पदस्व का "गौ" शब्द्‌ किंस प्रकार देगा ? इसके यह माने 
है कि प्रथक पद्‌ की उच्चरित "गौः ध्वनि हमें किसी निशित अथंको देने में समथं 
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नहीं हो सकती । यदि गोत्व सामान्य कदं तो, कौन “गोत्व ? विभिन्न भ्रकार के 
सालाश्टेग खुर ककुद्मत्ता का या विभिन्नवर्ण॑वत्वेकत्व का या विभिन्नाकार- 
प्रकारस्व का, दोग्धीवन्ध्यासव का या अन्य जातित्व का? यदि भवृहरि जी के 
कथनानुसार प्रथम स्वजाति का बोघ मानी तो अथै-जातिके बोधकी 
निश्चायक कौन सी वस्तु होगी 1 अर्थ-जाति के निश्चय का एथक्‌ पदस्व मं कोड 
्ाहकत्व शक्ति देने वाखा ही नदीं । अतः समस्या सदा ही अधूरी रह जायेगी, 
यौ न प्रकरण है, प्रकरण सव विना नियतवाचोयुक्तिता या नियतानु- 
पू््यीता के दहु । अतः पृथक्‌ पद्‌ की उयुत्पत्ति ओर अर्थं दोनो की स्वीकरति अवै- 
ज्ञानिकता ऊ साथ-साथ जितनी अनर्म हे वह स्वयं स्पष्ट है 1 
८्स्वा जातिः प्रथमा शाब्दः सर्वैरेवाभिधीयते । 
ततोऽथजातिरूपेषु तद्ध्यारोपकर्पना ॥ 
( वाक्यपदीय ३-१-६ ) । 

यह सव वाकयान्तर्मत ञं ही सम्भव हे । 

वस्तुतः संक्ञा ओर क्रिया की स्थितिर्यो मं तनिक भी अन्तर नहीं हे । 
जिस प्रकार एक क्रियाम आदि से अन्त तक अनेक स्थितियों होती हँ, उसी 
प्रकार संज्ञा किसी के जन्मसे मरण तक की विभिन्न स्थितियों की सूचिका 
हे, अतः जिस अकार क्रिया एक भावया क्रिया की उत्तरोत्तर विकासरसूचिका 
हे उसी प्रकार संज्ञाभी संज्ञी की उत्तरोत्तर विकाससूचिका एक भाव ही 
हे । जितने विकास उतने भाव, उतने ही र्थ क्रिया ओर संक्तञाके होतेदहे। 
जन्म समय का प्रामः नामका अर्थं भ्रौढावस्थासूचक शराम' के अथं से 
उतना ही भिन्न हे, जितना चृ्हे पर रखने समय की पकाने की. 
क्रिया से, पानी उबलने के समय की क्रिया का। अतः प्रत्येक शाच्द ( नाम, 
आख्यात, उपसर्ग, निपात ) अनेकाथेक या नानार्थक दै । .यह नाना- 
कता एक भाव डे! ये भाव संज्ञा जौर क्रिया के आरम्भ से अन्त तक 
चह सुख्य स्थितियों का विवेचन देते हैः तरेते त्षण-क्षण के जल्ग-जख्ग भाव 
हं। इन भावों की भावना का वोध किसी को भी वाक्य के बिना कदापि 
नहीं हो सकता । वाक्य क माने, परिच्छेद जोर निबन्ध भीदहे। जो क्छ मी 
एक कम या उपक्रम मे कहा जाता है वह वाक्य ही हे, परिच्छेद ओर निबन्ध 
प्रकरण ओौर नियतानुपूर्व्यीं से सम्बद्ध हो, एक महावाक्य बनाते है । एक-एक 
वाक्य प्रकरण र नियतानुपूव्यीं के सूत्र से गुथा रहता दहै । प्रत्येक वाक्य में 
भस्येक शब्द ओर धातु विभिन्न अर्थोके रङ्गमंरगा इजा परिच्छद्‌ को गुख- 
दस्ता-खा बना देता है । महाभाष्यकार पतञ्जलि जी य्यपि पद स्फोटवादी है 
पर यथार्थता को पाने की हिम्मत उन्हें भीन रही, उरन्ोनि स्वीकार किया 
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डे कि व्रव्येक शाब्द वद्धर्थक या अनेकार्थक होता हे “एकः शब्दो वह्धर्थोऽन्ताः 
पादा सापा इति” “ग्राम शब्दोऽयं च्छः? इत्यादि । भवेहरि जी ने इस वात 
को ओर अधिक स्पष्टता से कह दिया है “तस्माच्छृक्ति विभागेन सव्यः स्वैः 
सदास्मकः । एकोऽथ छाठ्द्‌ वाच्यत्वे वहुरूपः प्रका्यते 1” मीमांसक भी निपात 
उपसगं ओर धातुजां की अनेका्थंता मानते हए छिखते दै, “नि पाताश्रोपसर्गाश्च 
धरातवश्चेति ते त्रयः! अनेकार्थः स्थताः सर्वे पारस्तेषां निदश्ंनम्‌ ॥ किसी 
अन्य महाशय ने यह कह दिया डे कि शाब्दो मं प्रत्येक सव अर्थौ को प्रगट 
करने की शक्ति रखता है ) “सवं सर्वार्थवाचकाः'? । रामानुज जी कहते दहं कि 
सभी शब्द्‌ परमात्मा के वाचक दँ । “सवे शब्दाः परमास्मन एव वाचकाः, न 
च परय्यायव्वम्‌ । द्वारमेदासस्मवात्‌ 1 “जीवात्सानुश्रवेश्ाज्रति वि्युरपि 
व्याकरोन्नामरूपे 1 ( तत्वसुच्छावदटी ४-८२ )1 उपसंहार सें निवन्ध या प्रबन्ध 
या वक्तव्य एक राजप्रलाद्‌ के समान अखंड तत्व है, परिच्छद्‌ उसके दछोटे-वदे 
कन्त रहै, वाक्य उनकी दीवारं है, विराम उसके द्वार जर वातायन ओर गवात्त 
हँ, पद्‌ उसके ईट या पत्थर है वर्णं उनके विभिन्न प्रकारके द्रव्यै, वणं 
मौनाकाश के सुरुम्मे से पदो मेँ एकात्मकता रखते है, पदरूप प्रस्तर या ईं 
एक दूसरे से आरोह-अजवरोहावारे उदात्त-अनुदात्त स्वरितो के स्वर, अन्तरो की 
ध्वनि पर वखाघात हस्व, दीर्घ, ष्टुत आदि के परस्पर खघुस्व-गुरस्व ओर सन्धि 
के वरू से निर्मित मसाखे सिमेन्ट या गारे से एेसे जकडे हे किं उनकी परथक्ता 
कदम अण्थक्ता मं, उनकी क्रमता एकदम अक्रमता में परिवर्तित होकर एक- 
रूपता अखंडता का स्वख्प लष र्है, उन्म वर्णपद्‌ वाक्य स्वयं अपना एक 
एकस्वरूप, पुष्पत्वरूप (अनेक पखडि्यो के एक पूरू सम) चित्र उपस्थित करते 
इष्ट वाच्यचिच्र, व्यंग्यचिच्र, मावचिच्र सवको दीपक के ससान स्वयं प्रकाशित 
करते हुए, छाञ्दव्ह्यरूप स्फटिकरिलखा मं ज्ञानरूप अथं प्रतिविभ्वित कर एक 
अद्भत ब्य का सा स्वरूप उपस्थित करते हँ । “मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणि. 
गणा इव” गीता के वाक्य सँ ब्रह्माण्ड ङ विभिन्न खगो की जिख एक सूत्रीय 
एकता रछा विवेचन हे वह वाक्य परिच्छेद ओर निबन्ध मे या ज्ञब्दन्रह्यमें मी 
चूं वैज्ञानिक रीति से घटित होतादे। वणं ओर पद अपना स्वरूप व्यञ्जित 
करते इष्‌ भी, वाक्य के छिषु अपना स्वस्व समपेण कर, जपनी पथक्‌स्व की 
शक्ति अनुन्मीलित तिरोहित-खी कर खव्यन्त संकीर्ण-सी कर के वाक्य के एकत्व 
मै उस पथक्स्व की वलि चदा देते दहै । करतः पाक, स्फोट की निस्य धारणा 
करता दे, ध्वनि इद नहीं स्फोट उन्मीलित इञा, स्फोट उन्मीलित हा नहींकि 
अर्थ ख्ग गया जिखसरे नाद, स्फोट जर अर्थं तीनो मँ एकदम रेखा अद्धेत, एकस्व ` 
डे एक के सामने आने से सव सामने जा जाते है, भावारमकता या नानार्थता 
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की कठिनां को प्रकरण, नियतवाचोयुक्ति, नियताचुपूल्यीं तत्व विना किसी के 
प्रयास के अपने जाप सुखक्चाती चरी जाती दह । यदि इस प्रणाखी सें कहीं भी 
विषयता का ठीक तादात्म्यन हो पायातो एकदम टोककर रोक रूगाईं जाती 
डे आपने क्या कहा तब आगे वदने दिया जाता है । ये सब काम वे्युतीय 
तीव गतिम होते, शब्दाकाश के प्रकाशामें होतेर्दे। प्रकाशसरे आरम्भ 
होकर प्रकाश में विलीन होते है, अन्तमं न्तान के प्रकाश की एक उयोति जगा 
जाते है । प्रत्येक वक्तव्य या वाक्य अपनी अरग पूर्णं सत्ता रखता है । "वह चाब्द्‌ 
अर्थं के अतिरिक्त, वाचक की अपनी व्यक्तिगत ध्वनि का, उन ध्यनिर्यो के 
उस वक्ता द्वारा पूर्वापर . सन्धि की विशिष्ट स्थिति का, उसके भाव व्यक्ति 
रकरण का, उनके संगत प्रकरर्णो से उसकी गहराई ओर दिरुता का, 
अन्त मे उन सब के सम्मिकिति एक प्रभाव का एक मनोहर चित्र उपस्थित 
करता हे । 


(३ ) स्फोट का रागाद्मक पक्ष 


अर्थवाद्‌ इतने ही व्याख्यान से पूरा नही हो जाता । यह तो जथंवाद्‌ की 
सूमिकामाच्र हे 1 अथं तो वह वस्तु हे, जिसे समन्षने के लिए हसारे भारतीय 
आचार्यौ ने अपने जीवन की वाजी रुगाकर, कलम तोड़ कर, एेसी वारीकिर्यो 
मे प्रवेश्य कर रखा दहै .कि उनकी प्रत्येक परत ओर तह के भूलशुख्ये म पाठ्क 
अपनेकोखो वैठताहै। प्रतिभा तस्व या पश्यन्ती नाम का तस्व जिस सूच्म 
प्राणवायु बनकर अपने को स्थान आर कर्णो सें प्रयत्नो से घुटा कर ध्वनि 
रूप अक बना ड।ल्ती है, उसका स्वाद्‌ यारस स्फोटरूप स्फटिकशिलां की 
चमकदै। रख स्वयं ज्चेय ओर ञान का खभ्मिश्रण ह्योता डे, सबं कर्णोया 
षणो केन रस एकरूपतापा सकते दै, न सवक्षर्णोमे, प्रतिभा एक ही 
रकार के शब्दगार्णोको बाहर धघोटने के क्एि भेजती है, सेज सकती दे । 
ग्रतिभा के क्ब्दाणुरागाव्मक होतेरह। इन रागो को प्रम, साहसः.दया, घणा आदि 
अनेक मार्गो मं विभक्त किया जाता है । जिस प्रकार के रागाणुओं को प्रतिभा, 
भ्रकरणव्य {बाहर प्रेरित करली है, उसी प्रकारका स्फोट रूपरस सामने 
उपस्थित होता हे, श्रोता के पास भी वे रागाणु उपर्थित रहते हँ 1 अतः यह 
स्फोट उसके रागाणुर्थो को भी स्फोट खूप रसं भें परिणत कर उसे रसास्वादं 
| नि आनन्द देते हैँ । प्रतिभाणु शब्दब्रह्माणु ही दै, वही रागाणुं हं, बही स्फोट 
हे । अतः प्रतिभा का ज्ञान प्रकाश या आत्मा स्फोट खू्पमें रसरूप मं परिणत 


होकर हमं प्रकृति सरे चसे ही .उपर उखा देता हे जैसे ध्वनि से स्फोट। इसी- 
लिए काहे “रसो वै सः रसं ह्येवायं कुड्ध्वाऽऽनन्दी भवतिः” । यह यही रख 
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रूप आत्मा, स्फोट खूप जामा है । अतः स्फोट को ओर प्रतिभा को दोना को 

त्मा भी कहा दहे। “स्फोटात्मा तैर्नभियते “यन्नः म्रतिभाव्माऽयम्‌ 

(वा० प० १-५१ )। इस स्फोटात्मा की विभिन्न रागास्मकता की विभिन्नता 

को आत्मा को विभिन्न शरीर रूप हस्व, दीर्घ, लशु गुर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, 

दुत, विरूग्वित, मध्यमा चर्ति, कोमल, कठोर, स.मान्य ध्वनि का रेखा वाना 

पहनाया जातादहे क्ति प्रस्येक राग अपने पूणं जआक्रार प्रकार का अभूतपूच 

अपृ, असूत, शरीर धारण कर छेता हे, इतना ही नहीं । व्यावहारिकता की 

सत्य ब्रूयात्‌ प्रियं नयात्‌ की मर्य्यादायार्हिसखाकी टेटख्ीढ़ीके स्यागकी 

रक्ता देतु एेसी सभ्य रीति के स्फोट को उपस्थित करिया जाता हे, जिससे वह 

रोति दही स्फोटसीया स्फोटात्मा सी या वाक्यात्मा सी जचने रुगती दे । 

रोगो ने वामन की रीतिरात्मा काञ्यस्य'--( जब्दस्य-स्फोरस्य ) को जो एक 

नकली अथं में समज्ञा दै वह पूर्णरूपेण अ्रमास्मक हे । रीति, ध्वनि स्फोट या 

सभ्य रीति की ध्वनि का अर्हिसात्मक स्फोटास्मा हे। कहने का तात्प यह है 

कि जगत्‌ में पेखा कोड द्रव्य, पदार्थ, तत्व नहीं जोस्फोटमें न हो, जिसे स्फोट 

च्यक्त नही कर सकता । स्फोट अपने को क्या व्यक्त करता है वह निखिल 

व्यक्त को भी व्यक्त करता हे । जिसे वह च्यक्त करता है वह वही स्फोट है । 

स्फोट, वह्याण्ड का अत्ितम सूचमतम शरीर या शब्द्‌तव्व मय स्फटिक शिला 

हे । जिस अकार शब्द्‌ ब्रह्म ज्ञानन्िय दोनोंका एक तादास्म्यिक अद्धुनारीश्वर 
स्वरूप हे वैसे ही रागास्मक स्फोट, व्यक्तबह्याण्ड का एक तथा अव्यक्त प्रतिनिधि 
डे, एक को जानने से दूसरे का स्वयं बोध अपने आपदहो जाता है । अतः कहा 
हे “एकस्य (स्फोटस्य ) ज्ताते सवं ज्ञातं भवतिः? “एकः शाब्दः ( स्फोटः ) सम्यग्‌ 
जातः इहरोके परलोके च "कासचुक्‌ भवति ॥'` कहा जा चुका दहि कि स्फोटवाद्‌ 
साख्य का एक अंग दै! रागाद्मक शब्दाणु सव राजसिक या सततक्रियाशील 
कण हं । इनकी दो प्रकार की गतिविधियाँ या सृष्टियौँ होती है, साचिक ओर 
तामसिक । साच्िक में प्रेम दया वास्सल्य आदि प्रचृत्ति मा्गके, ओर घृणा 
उद्वेग जदि निचत्ति मार्ग के प्रवर्तक होते है, तामिक मं उत्ाह क्रोध भय 
जादि भयंकर परिणामकारी इजा करते हँ । स्फोट वैद्त ध्वनि से व्यक्त 
पाकृतध्वनि की स्फटिक शिरा में प्रतिबिम्बित अर्थं चित्र हे, हमारा मस्तिष्क 
स्प क्ीरसागर इन चित्रित रीर्खो के समान स्फोटोका एक विदाल्काय सा 
जतितम सूचमतम संग्रहाख्य दे, जिनका उद्धाटन षुनः वेत ध्वनि या अन्य 
इन्द्रिय प्रव्यक्त करणीय प्रयज, लिनेमा की तरह करते रहते ह । शेष “सांख्य- 
योग दरोंन के जीर्णोद्धार के १८ वे जभ्वाय ङे अन्तिम आगमे देखने का 
कष्ट करे । 


1 
- 1 


ति निवि 
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राब्द्‌ ८ वाक्य स्फोट ) सम्बन्धमे निस प्रकार पदवणों की एथक्‌ सत्ता 
मानने के लिए नामाख्यात उपसग निपात विभागो की कल्पना का आश्रय; 
निर्क्तकार जर रब्दानुश्ासनकारो ने ल्या था, उसी प्रकार अपनी गरूती 
निभानेके हेतु, उन विभागो की अर्थ प्रतीति के हेतु उन्दं अथेके भी चार 
नये सेदो की कल्पना करने के लिए विवक्च होना पड़ा। फरूतः जिस प्रकार 
वे शाञ्दु ( वाक्य स्फोट ) को टुकुडो म देखने के आदी रहे, वैसे ही अर्थं को 
भो टकड़ामें ही देखना पद करने लगे । जब यह स्थापित किया जा चुका 
है कि वणं पद्‌ की घरथक््‌ सत्ता हेही नहीं, न हो सकती है, वाक्य अखंड स्फोट 
हे, तो उस अखंड स्फोट का अथं खंडश प्राक्त होना तो दूर रहा, अखंड स्फोट से 
अथे का पथक्‌, अलग होना भी तो एकल या अद्वैत या 'जीवास्मानोरिव' जपृथ- 
कत्व या वागर्थाविव सम्पक्तता या 'वाच्यादुथमिवाभिन्नता' के स्पष्ट प्रतिपादित 
सिद्धान्त से किसी भी प्रकार असम्भव दै । अतः इनके अथं प्रतीति के चार 
भ्यो की विचारणा ही निराधारे, पर जव इन वदे धुरन्धरों ने इतन 
प्रयास कर रखा हे तो उसे जानसक्नेम हज ही क्या दै, किसी बात को जाने 
विना उसे सही-गकूत कैसे कहा जा सकता है । इस च््िकोण से उनका मत 
यहां ज्योका व्योदे दिया जाता डे, प्राचीन भारतम इनका बड़ा भारी 
रभाव या बोलबाला था, अतः प्रायः सभी शास्त्रकारा ने वाक्य स्फोट के 
रथान मं इनके पदवणं र्फोटवाद की सेड्याधसान का अनुसरण किया है, 
केवर एक आध जाघे भटके मीमांसक को छोड़कर । अतः इन सबकी विचारः 
धारा से परिचित हो जान्ना मी इरा नहींहे, पर इनके खंडन करने का कोड 
परश्च ही नहीं उठता क्योकि जेसा कहा गया हे, अर्थ, अखंड ओर अद्धेत भाव 
से प्रतीत होता है। ये स्वयं खंडित मत इस प्रकार दिये गये हं । 


८ ४ ) पतञ्ञलि-मत--शब्दाबुश्ासनकारो का मत 


( शब्द ) पदसरे जो ञ र संकेतित होता है वह चार प्रकार का होता दे 
(१) जातिरूप अथं, (२) गुणरूप अथं (३) क्रियारूप अर्थं (४) यद्च्छु 
या संज्ञारूप अथं । यह शब्दाचुश्ासनकारो कामत हे । शब्द्‌ का ( पद्का 


नहीं पर वाक्य का) जातिरूप अथं मीमांसक भी मानते है उन्हाने इस 


जातिरूप अथं की अच्छी व्याख्या दी हे । 
“'जातिमेवाट़ति ` भ्राहव्याक्तिराक्रियते यथा । 
सामान्यं तच्च पिण्डानामेकञ्ुद्धिनिबन्धनम्‌ ॥ 
जायमानेव हि व्यक्तिर्जञायते प्रतियोगिनी। 
एक एव हि कारोऽस्या जातेः सम्बन्धजन्मनः ॥ 
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यथा रूपाद्यसम्ब्द्धां न भ्यक्तिर्पलनत्तते। 

तथेव जाव्ययुक्तेति" *° “ˆ ॥ ( ऊमारिरु भद्र-शछोक्वातिक ) 
गौः शब्द्‌ गोव्यक्तिवाचक नहीं, अपितु गोत्व जातिवाचक है जो उसे 
संखार भर मेँ गोव्यक्ति सामस्त्य मे अनुगत सादनादि रूप अन्य प्राणि विलकण 
सा अल्ग प्रतिष्ठापित कर देता दै, गोध्व जाति से असम्बद्धं गौ की प्रतीति 
उसी प्रकार असम्भव दहै जिस प्रकार शुद्धादि गुण या चलनादि क्रिया से 
असम्बद्धं गो की प्रतीति गुणा खूप अर्थके वारे स कहा गया है “गुणेक- 
नियतास्तावद्‌ गन्धररूपरसादयः । गन्धघ्वादि व्यवच्िदुन्नगन्धादि युण 
वाचिनः ॥ तेषां न द्भ्य पर्य्यन्ता वृत्तिः कचन दृश्यते । न गन्धः पद्म इत्यस्ति 
सामानाधिकरण्यधघीः ॥* यदि द्भ्य यौर गुण एक्‌ होते तो कमल रौर उसकी 
सगन्ध वाची रद्‌ पर्याय होते, पर ये दोनो समानार्थक नहीं होते । कमल 
जातिवाचक हे सुगन्ध गुणवाचक, यह तो स्वंविदित प्रव्यक्ञ बात है । क्रिया 
ख्प अथंदो प्रकार का माना गया हे, धातुरूप निवन्धन जौर कृदन्त (वनादि) 
निवन्धन । “साध्यस्वेन क्रिया तत्र धातुरूप निवन्धना । सिद्ध भावस्तु 
यस्तस्याः सघजादिनिवन्धनः ॥' यच्छा | अर्थं द्रव्यवाचक 
मथ कराला द, यह व्याच अथं देता, इन जो वडा ठ 

) 

खना जाता दै, अतः यै यच्छा अथवाची कहलाते हं । 


“एवं डित्थादिशब्दानां सत्तात्वविदितात्मनाम्‌ । 
अभिधेयस्य सामान्यशन्यत्वादुव्यक्तित्राचिता ॥" 
ये अपने पक्त की दुवलता का अनुभव करते हए अपने मत की पुटिका 
अन्तिम प्रमाण यह देते है कि भई हमने चार भागकर दही लष तो उनको 
किसी प्रकार छती से लगाये रखना एक कतेन्यसा हो जाता है । यह विद्धजन 
अजु तक नहींहै। ये यह स्वीकार करते ह कि ङौकिक व्यवहार के प्रचुत्ति 
ीर निव्ृत्तिका कारण व्यक्तिही होता है, अतः अर्थं भी व्यक्तिदही दीना 
चाहिये । पर पसा करने से एक व्यक्ति गो अर्थं अनन्त व्यक्ति गौरजो का अथं 
देता हुआ आनन्त्य दोष कायेगा, दूसरे, जो गो शब्द्‌ एक गोका अथं दै चुका, 
बह यदृच्छा शब्द्‌ सा होकर दूसरे गौ का वाचक कैसे होगा यह व्यभिचार 
दोषटे, तीसरा वही करि हमारे चार भागों की व्यवस्था खतरे मे पड़ती दे । 
अतः अथंको व्यक्ति की उपाधि रूप संकेतित माना जाय । उपाधि दौ प्रकार 
की-- वस्तुधमे, ओर संख्ासंन्निवेश्ित-दै । वस्तुधर्म दो प्रकार का-चिद्ध ओर 
साध्य-होताहै। सिद्ध पुनःदो प्रकारका हे-पदाथं का प्राणप्रदं ओर 
विरोषाधानदेतुक । साध्य क्रियारूप उपाधि ह । इनमे सिद्ध उपाधि वहं 
जो पदार्थं का प्राणप्रद्‌ हैया जातिहे। दूसरी सिद्ध उपाधि सजातीय व्यावतंक 
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हे, इसी को गुणूप उपाधि कहते हैँ, जिससे: श्स्वादि का बोध होता हे । 
साध्यरूप उपाधि, अधिश्रयण से भवश्नरयण तकं पाचन क्रियादि के नाना 


व्यापारो का एक समूह है । संज्ञासंश्निवेरित उपाधि, व्यक्तिगत उपाधि हे। 


यह पतंजलि जी का सतहि (दे० कृपोरोरः)। पर भवृहरिजी ने इस पूरे 
मत की पूरी-पूरि मरम्मत, सौ सुनार की एक खोहार कीः कहावत चरिताधे 
करते इषु केवर एक ही शलोक से कर दी हे “प्रकाराकानां भेदांश्च प्रकार्योऽ- 
योऽनुवर्तते । तैलोदकादि भेदै तद्‌ प्रस्यक्तं प्रतिविभ्वके * (वा० प० १-१००) 
अर्थं पहिरे दै दिया गयः है । गुण क्रिया संज्ञा जौरं जाति एक ही वस्तु हे; 
भ, ५ (५ % 9 
जैसे एक वस्तु विभिन्न धकार के दपणोमें विभिन्न आकार प्रकार रगस 
दिखाई पडती हे वेषे इन्हे एक के ये चार भेद प्रतीत हो रहे हं । 


( ५ ) त्यायन्ञास्न का मत- जाति-विशिष्टरूप अथे 
न कि जातिरूप अथं 


जयन्त भद्र जीने छ्खा ह--अन्येषु तु प्रयोगेषु गादेहीस्येवमादिषु । 
तद्वतोऽ्थैः क्रियायोगात्तस्येवाहः पदाथताम्‌ ॥ पद तद्वन्तमेवार्थमाज्ञस्येना- 
मिज्ल्पति । न च व्यवहिता उुद्धिनं च भारस्य गौरवम्‌ ॥ तस्मात्तद्वानेव 
पदार्थः । ननु कोऽयं तद्वाज्ञाम ! उच्यते वेदन्तानिर्देश्यमान शावखेयादि विशेष- 
स्वान्‌ । न च सर्वचैकोकषयवतती व्यक्तिात स्तद्‌ । किन्तु सामान्याश्रयः कथिदनु- 
ज्चिखित ावखेयादि विशेषः तद्वा्निस्युच्यते, सामान्याश्रयसवाच्च नानन्त्य व्यभि- ` 
चारयोस्तन्नावसरः ( न्यायमज्ञरी प° २९६ )। भ्गां देहि" या इसी प्रकार के 
वाक्यो सें क्रिया के सम्बन्ध की सहायता सखे गोत्वजातिविशिष्ट ` गाय कां 
पदार्थं स्वयं निर्धारित हो जाता हे । इसी जाति विशिष्टता को पदाथंता कहते 
| कोई भी पदं इसी प्रकार करे जातिविश्लिष्ट अर्थं को स्वयमेव अपित कर देता 
हे । इख प्रक्रियामेंन तो शब्द जौर अर्थं के बीच कोद व्यवधान आने पाता 
हैन मते गौरव का दोष आता है । अर्थात्‌ शब्द्‌ ओर अथ का तादात्म्य 
विच्छिन्न नदीं होता । वे स्थिति अधिक स्पष्ट करते हए कहते है जिस अथं 
की स्वीङृति में “यह नहीं वह, शावरेयादिविशिष्ट गोत्वादि जाति कौ विशिष्टता 
रहती ह वह तद्वान्‌ या जातिविशिष्ट है । ्रेरोक्यवतीं ग्यक्ति तदढधान्‌ नहीं है, 
वह सामास्याश्चय डे, जिससे आनन्प्य ओर व्यभिचार दोष, जेसे पतंजलिमत 
से आने ल्मी थे, नहीं आ सकते ।* ये रोग उदाहरण म तो "वाक्यः (गां देहि) 
दे रहे, क्षर भी पद की च्चा कर रहें, यह विर्क्षण नहीं तो क्या ह 
जन्यथा ये चाक्य स्फोटवादी से या ऊद-ङख्‌ अभिहितान्वयवाद्‌ से समता सी 





२९८ प्रतिभादङान 


रख रदे दँ 1 इसका यह फर इजा कि इन्द स्वयं विदित्‌ नदीं दहै करिबे किंस 
पत्त या मतत का अनुसरण या व्याख्यान कर रहे है, भरे इए ह । 


भ्र © 
( & ,) बाद्रमत-अपोहरूपः अथेः 

अपोहवाद्‌ कड प्रकार काहे ओर वौद्धमत चार प्रकार का; अतः प्रस्येक 

ने इस अपोहवाद की व्याख्या जपने-जपने स्वीकृत तिद्धान्तो के अनुसार ढो 

रखी दै । अपोह सामान्य की व्याख्या यह दहै भयाच भूसिविकल्पानां सं एव 

विषयो गिराम्‌ । अत एव हि रब्दार्थमन्यापोहं प्रचक्षते ॥' इसके अनुसार 

पदाथ कास्वरूपनतो जाति दै, न भ्यक्ति दे, न जातिविशिष्टता, वह एक प्रकार 

का अस्पष्ट स्वरूपानुभूविरूप अन्यापोह या अपोहरूप अर्थं है । जव हम किसी 

बात का निणय करते हैँ तो वह निणंय एक स्पष्ट मूर्तिक न होकर एक ेसी 
विकल्प प्रतिमा की धारणा वनातादहेजो साध्य या छत्तर मं अपना ताद्‌ास्म्य करने 
मं समथ हो जाता दहै, भले ही दोनों स्वरूपो सं वड्ा-दोटा या उत्तम-मध्यमाधम 
खूप छ्ितना ही अन्तर सा अनुभूत इ करे! अनुभूति इसी प्रकार इजा 
करती है। यही वात वाणी चे उद्धोधित स्वख्प की भी होती दै। एेसे अथं 
स्वरूप को अपोह या अन्यापोह अर्थं कहते हे । वौद्धो क चार मतो ॐ अपोह" 
का यह भेद दै । “चतुष्प्रस्थाचिका बौद्धाः स्याता वेभाविकादयः ) अर्थो जाना 
न्वितो वंभाषिकेण बहुमन्यते ॥ सौत्रान्तिकेन प्रत्यन्तो स्राद्योऽ्धो न बहिभ्तः । 
आकार सहिता उद्धिः योगाचारस्य सम्मता ॥ केवलां संविदां स्वस्थां मन्यन्ते 
मध्यमाः पुनः ॥* ( विवेकविटास ८-२७१ से ७द तक >) । वाह्यार्थाुमेयवादी 
सोत्रान्तिको का कहना हे किजो आभ्यन्तर ज्ञेय तस्व है वह वहिर्वद्‌ अव- 
भासमान होता है "यद्न्तक्ेयतस्वं तद्हि्वदवभासतेः । जयन्त अद्र ने इनके 
मत कौ विवेचना मे टिखा है “यद्यपि विधिदूपेण गौरश्च इति तेषां भ्रबुत्तिस्त- 
थापि नीतिविदोऽन्यापोह विषयानेवतान्‌ व्यवस्थापयन्ति । यथोक्तं "व्याख्यातारः 
ख्येवं विवेचयन्ति न व्यवहर्तारः इति सोऽयं नान्तरो न वाद्योऽन्यएव कश्चिद्‌ 
आरोपित ञाकासे भ्य्रावरत्तिद्धाया योगात्‌ च तद्पोह इति व्यवहियते इतीय- 
मसत्ख्यात्तिगर्भां सरणिः ।* “यह अपोहवाद्‌ असतख्यातिभूलक दै । यह 
अथं न आभ्यन्तर है न वाह्य, पर एक आरोपित सा अलुमेय सा स्वरूप टै 
पर व्यावतंक छायायोगरूप अथं हे । इसी तरह गौ अश्च आदि कत अथं 
जपोदख्प से प्रतीत होते है, भ्यवहारमें ठेसी ही अनुभूति होती डे, भ्याख्या- 
तार ङं छ्खिा करें ।° विक्ञानवादी (८ योगाचार दू के) बौद्धो का कहना 
दे कि अपोह का स्वरूप पना-अपना खा प्रतीत होना डे । “नान्योऽदुभाग्यो 
उद्धयास्ति तस्या नान्ुभवोऽपरः । प्राह्यमराहकतरेधुस्यासस्वयं सैव अक्राराते ॥” 
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“बुद्धि से किसी दूसरे का अनुभव नहीं होता, उसका कोड दूसरा अनुभव हे 
ही नहीं । उमे ्राद्य रहकता छक्तण का भी जमाव दे, अतः वह स्वयं अपने 
ही रूपमे प्रकाशित होती हे!” जयन्त भद्ध ने इसे इख प्रकार कहा हे 
«अथवा विकरप परतिविभ्बक स्ञानाकारमाच्रकमेव तद बाह्यमपि विचिन्नवासना 
मेदो पाहितरूपमेदं ब्राह्यवदभासमानं रोक यात्रां विभति व्याचरत्ति्धाया 
योगाच्च तदपोह इति व्यवहियते । सेयमास्सर्यातिगभां सरणिः ।” इसे 
'आलसस्याति, या सस्वयंख्यातिः मागं भी कहते है । इस मागं सँ इद्धि अथं 
के आक्रार-प्रकार सें तदाकारता को प्राक्च हो जाती ड । जो स्वयंवेदनरूप उुद्धि है 
वही अर्थं भी है । फलतः शाब्दं ओर अथं का. एक प्रकार से तादाम्य सा इञा । 
माध्यसिक के मत मेँ अर्थं एक स्वस्था संविद्‌ डे, यह दो प्रकार का होता हे 
ग्राह्य, ओर अध्यवसेय । प्रथम निर्विकर्पकरूप अथ ह, द्वितीय अध्यवसायरूप । 
ग्रथम कल्पना से अपोहरूप हे द्वितीय अध्यवसाय मे कणिक शून्यतया जषोढ 
अर्थ डे । “कस्पनापोदमभ्रान्तं प्रसयक्तं॒॑निर्विकरपकम्‌ । विकर्षो वस्तुनिभासा 
दसंवादाहुपप्ठवः । ग्राह्यं वस्तु प्रमाणं हि सरहणं यदितोऽन्यथा । न तद्वस्तु न 
मानं गाब्दलिङ्गन्दियादिजम्‌ ॥» वैभाषिक मतके बोधो का कहना डे कि 
अर्थं ज्ञाय से अन्वित रहता डे । ये वाह्याथे अस्यक्षवादी है । वह बाद्याथं 
परव्यत्त-आल्यविज्ञान के सन्तान ( क्रम) से उ्यतिरिक्त, कादाचिरक प्रदृत्ति 
विज्ञान का हेतुभूत अथे है । आरुयविन्ञान भौर प्रदृ्तिविक्तान का अन्तर यह 
डे ^“तरस्थादाखय विज्ञानं यद्धवेदहमास्पदम्‌ । तस्स्यासप्रवरत्ति विज्ञानं यन्नीलादिक 


सुक्िखेत्‌ ।! इन सखव अपोहवादी बौद्धो का नारा यह दै - 


तुट्येऽपि भदे शमने उवरादेः काचिद्यथावौषधयः समथा; 1 
लामान्यश्ूल्या अपि तद्वदेव स्युव्यंक्तयः कार्यं विशेषयुक्ताः ॥ 
विरोषणादि व्यवहारस्कृ्तिः तच्छेऽध्यपोहे न न युज्यते नः । 
अतश्चनमा कारि मवद्धिरेषा जात्याक्रतिर्व्यक्ति पदाथचिन्ता ॥ 


(७ ) आरंकारिकों का सत 


विश्चेष-- पतञ्जलि सत से टेकर अबतक जिन-जिन अर्थवादं का उररेख 
क्रिया जा चुका हे उनके रेलर्को का पाडा भाषा दे नहीं पडा | ये ज्ञाख- 
ऊेखकं है, तस्व विचारक दै, इकडे कड सं विवेचन करने के आदी है । अतः 
वाक्यास्मा की भी इन्ोने जो शस्य चिकित्सा कर डाली है वह भाषादमा को 
न पहिचान कर । वे उसे सुदा शव मानकर अपनी व्युस्पत्तिरूप चेतन्यता 
देने के असफल प्रयास सं, रागास्मक प्रतिभा ( स्फोट) कौ हव्या मान्न कर 
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गये ह । उधर आल्कारि्काने अपने काव्यको र्प्ठोट ओर उसका कारण 
ग्रतिभा मानकर भी उक्त शाद्कार्रो की विचारधाराके प्रवल प्रवाह मं चारोखाने 
चित्त होकर वहने की जो वड़ो भूल की उस्केल्एिये क्षमादान के पात्र भी 
नहीं हो सकते, क्यकि (४) ये भाषाके पुजारीर्है, (र) स्फोट ओौर प्रतिभा 
के परम उपासक भी । 

र्फोटवाद्‌ ( वास्यस्फोट ) की दृ्टिसे काव्य या वाक्यया दाब्दं की 
सर्वोत्तम परिभाषा वामनाचायं लिखित रीतिरात्मा कान्यस्य है । अभाग्य यद 
है कि जआजतकूके सभी समक्चदार्योने इस रीतिः शाब्द का अर्थं अलंकारता लगा 
रखा है 1 अतः हिन्दी वारो ने केशव, विहारी प्रति के जलक्रारमय काव्यो को 
रीतिकान्य ओर उनके युग को रीतिकाट नामतकददियाडे। विद्वदन्रन्द ? 
रीति एक शली हे, दौकी वाक्यो ( स्फोट ) की होती दहै, वह तीन प्रकार कौ 
रोली मे अभिन्यक्त होती हे- 2 सीधी शंखी, न्त होटी आर व्यञ्जक दोटी । 
यदि इन शेखि्यो को अरंकारमयी रखी कहं तो अनर्थंतो नहीं होता, पर 
इनमं उचकोटिके कहे जाने वाछे ध्वनिकाभ्य, मध्य कोषटिके गौण ध्वनि- 
काञ्य, सीधे वाक्यो से यक्त उत्तम, मध्यम, अधमसव आ जाते है। अतः रीति 
को आरुंकारिकता रद्रट भामहादिकों की केवल अटकारवादी शी ( रीति ) 
से नितान्त भिन्नहे। इस प्रकार वामन की काव्य की परिभाषा स रमणीया 
प्रतिपाद्कता, रसात्मकवाक्यता, वक्रोक्तिपरता सभी स्तण सम्पन्न दे । 
(रीतिः को गर्त समश्चने के वीज, ओर महान्‌ अनर्थं के बीज का भूत, व्युत्पत्ति 
या निरुक्तिः नामके भाषासे एकदम असम्वद्ध त्व ने बोया ओर खडा 
करिया । यह व्युत्पत्ति या निरक्ति कुचु-कुछ उपकारक होते ए शब्द्‌ कौ एक- 
दो जथं की नकी व्याख्या द सकती हे, पर हम देख आगे है कि संञा धात 
उपसग निपात के उतने अर्थं होते हें जितने वाक्य है, तव यह निरक्ति नितान्त 
असफरु होकर एक भयानक धारणा छोड गई किजो अर्थं निरक्तिसाध्य हे 
वह अभिधा या वाच्य है, शेष अर्थं लक्तणा या व्यञ्जना वाच्य । यह धारणा 
महान्‌ अनथकारिणी, स्फोट नाक्कारिणी, तो थी ही, उससे अधिक अब्रह्मण्य 
या उर्कापात तव हआ जव उक्त धारणा को सचमुच सचा समश्च कर्‌ आनन्द. 
वद्ंनाचायं ओर मम्मट जसे उद्भट भारंकारिको की कर्म ने लिखि डाला 
वाच्यार्थसे क्ता ओौर रक्ता्थं से व्य्गयाथं अमिन्यक्चित ह्येता डे; ओर 
वाच्य अर्थं सुख्य हे, इस सख्य अर्थं से जभ्य अश "लक्षणाः रकित होती ठैः 
ध्वनि वह है जो अविव्तित वाच्य है या जिसमें वाच्यार्थं अर्थान्तर संक्रभित 
दो या अस्यन्त तिरस्छरत वाच्य ध्वनि दो । “समुख्योऽ्थस्तन्र सुख्यो, व्यापारोऽ- 
स्याभिघधीयते । सुख्याथंवाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ ॥ अन्योऽर्थो रुकते 
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यत्सा छनत्तगारोपिता क्रिया ( का० प्र० २-८,९ )” “अविवकत्तिति वाच्यो 
यस्तच्र वाच्यं भवेद्धूनौ 1 अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌" ( का० 
ग्र० ४-२४)। देखिए ये कैसी अवैक्ञानिक ओर असंगत वात कह रहे हैँ ? 
इनका सख्य अर्थ, वाच्यार्थं या अभिधा हे, लन्ताथं इनके मत से गोण या 
अमुख्य दे, व्यङ्गां मे इनका वाच्यार्थं अविवक्ित तिरस्कृत या अथान्तर 
संक्रमित हे । इसके यह माने हए कि लक्ता ओर व्यंग्याथं न तो सुल्याथं 
ह न वाच्यार्थं ही ह । इनका वाच्यार्थं या अभिधा का क्या अथं हे यह यही 
जानें । इतना अवश्य हे जो ये कह रहे हँ वह सोह आने गत हे । इनके 
मस्तिष्कमें दो बातंदहै, एक यह किं आप किसी नये अपरिचित, अपटित, 
अश्रुत वाक्य को पद्‌ कर उससे कुच अजीव अर्थं लगा रहे है, पर वक्ताको 
दूसरा अर्थं अभीष्टदै, उते गुरुजी को बताना पढ़ा तव समक्न मं आया 
पिरे अर्थं को ये वाच्य या सख्य करगे, दूसरे को रुच्य या व्यंग या तिरस्कृत 
या अमुख्य या अविवकचित । यह तो उरुश अथं हे । सवसे पहिली बात यह हे 
कि सुख्य अथं वह दै जो वक्ता की रागात्मक प्रतिमाने चित्रित कर अभीष्ट 
बनाया हे, दिये उदाहरण मे, अतः मुख्य जथं वह हे जिसे आप नहीं समन्षे 
थे जिसे ग॒रुजी को समन्ञाना पड़ा था । समक्न मे क्यो नहीं जाया था ! भोर 
जो अर्थं लगा रहे थे वहु स्यो ख्गाथा? इसका कारण आपके पास उक्त 
वाक्य कां स्फार नहीं था, अब हो गया है, सदा रहेगा । जो अर्थं आपल्गां 
रहे थे वह दूखरे वाकष्यका र्फोटथा। वह भी सख्य अथं ही था, पर यहां 
यह अनर्थं था, या यह अथं अजागलस्तन को तरह निरर्थक क्रीडा का खिलोना 
साथा। तव क्या एक ही आनुषूव्वीं वणंपरदो से बने वाक्य के कड स्फोट 
होते ह क्या? नदीं, स्फोट तो एक ही होता डे, पर प्रकरण आकांक्ञा योग्यतां 


एक ही स्फोटसे विभिन्न अर्थ होते है । इसी के अभाव में, आपकी 


आदि वनात्‌ | 
विभिन्ना की म्रकाश्चिका बनी थी॥ 


आ का्तादि ओर प्रकरण की विभिन्नता ही 
अपने प्रकरणादि मे आपका र्गा जथं सुर्य था, यहां के प्रकरणादि व्ञात्‌ 


गुर उद्धोधित अर्थं भी सख्य ही हे । यहां आपका अथं खिलौना है, वहां जापके 
अ प्रकरण गुरु का बताया; (विषयस्वमनापन्नेः दाब्दे नार्थः प्रतीयते" 
इसी किए कहा ठै, शब्द की विषयताप्राकषि पाक या अभ्यास है जिसमें 
प्रकरण, आकांक्ता, योग्यता सब सम्मिलित हो जाते ह । यह रक्त ओर व्यञ्जक 
लदधी या रीति है जिसका अर्थं सीधे स्फोट से या स्फोट में तादस्म्य से प्रतीत 
होता है, सन्त ओर व्यञ्जक जसे अथं की कोई षृथक्‌ अर्थ रूप सत्ता नहीं है ¦ 
य स्फोट की रीति माच्रहै, इनके उदढोधक माने गये वाच्यार्थं को बीचमें 
ज्यवधान रूप से खड होने का कहीं अवसर ही नहीं आ सकता । अथं किसी 
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ओ प्रकार काटो वहतो स्फोटे तादासम्यते रहता दे, इसे सव मानते, तो 
उनके ेसे वाच्यार्थं जसे तत्व की लव कोई पृथक सत्तादे ही नहीं तव बह 
उनके बताये असुख्य या तिरस्कृत या अविवक्नित्त अर्थं जेते दूसरे अथं को 
किस प्रकार प्रकारित कर सकता? यह नितान्त असभाव्य अवेज्ानिक 
वर्णन है ही, पुनः जिस कान्य को ये उत्तम कहते है, उसके अथं को असुख्य 
या अविवक्तित कहते ईह यह दूसरी उकूदी गंगा हे 1 लक् व्यंग शटी मं जो 
अर्थं वक्ता को अभीष्टहै वही सख्य डे, इनका असुख्यार्थं ही कान्य का सख्य 
अर्थं हे, निसे ये सख्य कह रहे हे वह अर्थं यौ है भी नहीं$हे भीतो क्रोडा 
पात्रया खिरौनाया अजागरस्तन खम वेकार ख्टका इजा, प्रतिध्वनि सम 
अमुख्य, नितान्त अद्युख्य अविवक्तित ओर सुतरां तिरस्कृत । इन्दे रत्तणा ओर 
ञ्यञ्जना की व्याख्या वैक्ञानिक ठंग से करनी चाहिए थी जिसका प्रदशेन करने 
म ये असमर्थं रहे, उनके रक्षणा मेद्‌ यर व्यञ्जना मेद्‌ इसलिए टीक कि 
ये ल्त रीति भौर व्यञ्जक रीति के स्फोटो की व्याख्या करते दै । अन्यथा 
इनकी सव परिभाषां अवरेज्ञानिक हँ, स्वविषय विरोधिनी ओर अग्राह्य हे" । 

इन सव प्रकार 2 अभिधारीति सक्तणारीति जौर व्यज्जनारीति आस्म 
चारे स्फोट मं उनके तादासम्य से रहने वारे अर्थौ की प्रतीति प्रकरण आाका्ता 
योग्यता सन्निधि प्रष्टतिसे स्वयंहो जातीदै। जवयेकोग इन अर्थो कौ 
अभिन्यक्ति की प्रस्तावना करते हं तोये इन प्रकरणादिर्का को विना दिये आगे 
चद भी नहीं सके है, यही अकाव्च प्रमाण ह कि इनके अभिव्यज्ञन के खल 
उपाय यही प्रकरणादि ईँ, अन्य भूमिकायें कपोूकल्पित है । अभिधा क 
ज्यज्ञना सभी स्ुख्य वाच्यार्थं हँ । इनमे रीति का मेद्‌ दहे, अभिधा खीधी 2 
रीति दै, ख्षणा शरी छायावाद्‌ है, समासोक्त्यादि श्टेषादि सन्निधि योग्यत। 
आकाक्ता गर्माज्ञया रीति हे, व्यञ्जना लेखी मुख्यतः प्रकरण ओर ताघ्पयं वाच 
गूढ़ शेखी है जिसे आजकल अभिव्यज्ञनावाद्‌ या प्रोदोक्ति दरी या रीति 
कहना उचित है, ये वाक्यो या स्फ्ये की रागास्मक विशेषतार्था की उद्छेख 
कारिणी रीति ह जो स्फोट से या वाच्यां से या सुख्याथं से एकदम अभि 
ओर तादास्म्य रूपिणी है । 





( दे° पीद्धे जआरंकारिकौ का स्फोटवाद )। 


१ काञ्य की उचित परिभाषा यह्‌ दोनो चाहिए ( १) रमणीयां ( सीति ) ४ 
रब्दः ( स्फोटः ) काश्यम्‌ । (२ ) वाक्यं रसरीत्यात्मकं काव्यम्‌, ( वानं = सफ ं 
| | (३) ध्वनि विषयता शब्दः काव्यम्‌ । ( ४) वक्रोक्तिः कान्यम्‌ ( उक्ति = स्फोटः , ६ 


< तिरात्मा काव्यस्य = रमणीयरीतिः काव्यम्‌ । 
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ञैटी है वह यह है कि ये कर्मणि कुशलः" वाक्य में छश शब्द्‌ सँ कक्तणा का 
अध्याहार करने के किए, इसकी कुशान्‌ कातीतिः ऊरः व्युत्पत्ति की सुक्चाई 
ष्दर्भग्रहण अर्थ" की असत्ता को कारण मानकर उ्यथं सं बात का बतंगड़ खडा 
करते ह । "कर्मणि कुशकः" मे छलः का कहां आमास होगा । शब्द्‌ तो 
शकुलः! है कुश नही । शालः" अखंड स्फोट है, वह भी “कर्मणि शरः, के 
स्फोट के साध पूर्णाखंड है । इसके ङश +र होने की इस वाक्य मे आकाक्ता 
आ्ंका ही कहां सेहो सक्ती है? इन्हे निदितं होना चाहिएु था किं “पदे 
न वर्णां वियन्ते, वर्णेष्ववयवा न च । वक्यास्पदानामस्यन्तं भविवेको न 
विद्यते ॥' ८ वाक्यपदीय १-७३ ) । वाक्य स्वयं अखड हे, वाक्य के पद्‌ भी 
अखण्ड है । अतः उक्त व्युत्पत्ति का कभी कोई अवसर आही नहीं सकता । 
हां जिसके पास "पाक" नहीं है उखे किसी भी प्रकार कोई भी अथं नहीं रुग 
सकता है । इस भकार की ब्युतपत्ति्यो से वैसा ही अर्थं होने कुगेगा जेता बाबा 
चेला ने मिलकर गीता के ष्दोश्था गोपालनन्दनः! वाक्य कै "दोग्धा क दो 
गधया ष्दो गदहा अर्थं ख्गाल्याथा। शरः का अथं शरु दी डे 
जिसे कल्क" शव्द का स्फोट उपरूञ्ध है उसे छश राने' वाले अथंकी गंध 
भी नहीं र्ग सकती अर्थं की बात तो दूर रही । अतः इसे प्रकार कौ छ्तणा 
मी किसी भी प्रकार स्थापित नहीं की जा सकती, यह इनकी जबरदस्ती कौ 
र्तणा ह, एकदम व्याज्य है । यदि एेसा होने रगे तो सभी वाक्य कवाड़ 
खाते से अक्रमोपन्यस्त हो जौँय ओौर (पवित्रे) का अथं पवि 
( वच्रको )+-त्र ( त्राणकर्तां ) हो, मानव का, मा ( नही, सुक्को ) नब 
८ नया 9 होने कगे । यह भाषा की मद है, स्यु्पत्ति नहीं । अथं तो चौपट 


हो ही गया । 


८ ८ ) अन्वयवाद या तात्पयाथेवाद-- मीमांसकं का मत 

अन्वयबांद्‌ या तात्पयोथवाद ( मीमांसक मत) कोदो भगोँसं 
विभक्त किया गया है ( 9 ) जभिहितान्वयवाद्‌ ओौर अन्विताभिधानवाद्‌ । ये 
दोनो मत वर्ण॑पद स्फोटवादी ओर वाक्यस्फोटवादी मतो के स्फोटहीन वादो 
ॐ कंकाल्सेदै। स्फोटको न सान कर उसका काम अन्वय या अन्विततासे 
चखान चाह शे है, पदं ओर वर्णौ के सामान्य स्वरूप से वाक्य के स्वरूप 
आर अर्थम आकाश पाताङ का अन्तर भा जाता है। अतः इन्हं एक तीसरे 
तत्व 'ताप्पर्याथंः को स्वीकार करने की आवश्यकता पड़ी है । ये कितना ही 
करे वणंपद्‌ वाक्य की ध्वनिययौँ भनिषव्य होती ह ! अतः उक्त तीनो सिर्कर भी, 
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यद्यपि उनका मिरुना तो नितान्त अखम्भव दे- चाक्यार्थको क्रिसी मा ङ्प 
सं उपस्थित नहीं कर सकते 1 अभिहितान्वयवाद्‌ वा वाक्याधं को तास्पर्याथं 
मानते है; अन्विताभिषानवादी वाक्यार्थं को वाच्यार्थं कहते हे । अभिहितान्वन 
वाद्‌ के संस्थापक कुमारिर भट हो गये हं जो अपने समय कै धुरंधर मीमा- 
सक थे । इनका कहना है कि जिसे वाक्यार्थं कहते दँ वह॒ पद्‌ या वर्णो का 
अर्थं न होकर, उन पर्दो ओर वर्णो के अन्वय से उद्धृत एक नवीन सा अर्थं है 

जिसे (तार्थः कहना समुचित है । अभिहित = पद भौर वर्णो की आनुपूर्वीं 
हे, उनका पारस्परिक अन्वय या सम्बन्ध से तात्पयं प्रकार का--वर्भपरदो के 
अथौ से भिन्न नवीन सा--बर्थं भरतीत होतादहै। इसीटिष्‌ इसका नार 
अभिहिदान्वय वाद्‌ पड़ाडे। अन्वयसेजो नवीन सा अर्थं प्रतीत होता ठै 
उसका कारण, आकां्ता-पदो की समीपता का संसगं का प्रभाव, योग्यता--- 
एक पद्‌ के अभिप्रेय अर्थं का दूसरे पद के अर्थं से सामञ्जस्य पवक निर्वाहित 
दोना, जौर सन्निधि क्रिया रूप पदार्थं का पूर्दपदानुद्ुल संसर्गीय अर्थानुसारं 
ढकः जाना होता डे 1 इनके सत्त की उदरेखनीय विदोषता यह ठे किः य वाक 
के अर्थक्ोतो भाषाकी या अर्थं की एक इका मानते पर पदो की प्रथक्‌ 
सत्ता को माने विना भी नदीं रह सकते; जिसकी जिदकेटिण दन्हाने भ 
एक अवेज्वानिक तकं उपस्थित कर ही दिया हे जो सस्भवतः दब्दाुश्षासनिया 
जौर निरुक्तकारो की गहरी छाप का एुक नमूना साहै। ये कहते ह कि यदि 
स्वतन्त्र्दो की सत्तान मानी जायतो, नवीन वाक्यां का अर्थ, जो हसं 
वरावर लगता रहता है--नदीं कगना चादिषु था 1 घनः इसकी पुष्टि सये 
पदों के चक देसे अर्थवोध की आवश्यकता पर जोर देते से र्गते है जो ८ 
पद्‌ का वाक्य विनिमुक्त अर्थो । ये तकं निराधार हैँ । जिन वाक्यो का दर्म 
बरावर अर्थं रुगता जातादै, चाहवे पुराने हो या नये, उनके स्फोट का 
हमारे मस्तिष्क में नित्य॒ स्थान वना रहता है, विना इसके किसी कको किसी 
का अर्थंल्ग ही नहीं सकता 1 अतः पद की पृथक सत्ता तथा उनके श वाक्य 
विनिमुक्त अरग अर्थंवोध का प्रश्न भी नही उठता । न्यायमञ्जरी ने ई ५ 
की व्याख्या इस प्रकार दी है ८ प्रु° २६५ ) 1 ““तस्मार्स एव ( अभिहि वाना 
मन्वय एव ) श्रेयान्‌ । पदेभ्यः प्रतिपन्नास्तावद्थाः आकायोग्यव्ववथन्‌ 
परस्परमभिस्म्वध्यन्ते यो येनाकांत्तितो यश्च सन्निहितो यश्च सम्बद्धं योभ्यः 
स॒ तेन सम्बध्यते नातोऽपरः"“' तदु्तम्‌-- पदानि हि स्वं स्वमर्थममिधाय 
निचत्तव्यायारा अथेदानीमर्था अवगता वाक्यार्थं सस्पादयन्ति 1” ये खोग ५1 
स्फोटवादी है, पर इन्दं थह अनुभव हो गया है कि पदस्फोट को मानना क्च 
गोदी से खेलने के समान दहै। फिर भी अपनी शर्म फेडने के किष, पदस्फा- 


द 
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की जिद्‌ न छोड़ने की विवशता, इन्हं पद्स्फोर मं जकांत्ता योग्यता सन्निधि 
का ञुकम्मा चढ़ाने जौर उनसे उद्धूत वाक्याथ को अव वाक्यां भी केसे कर, 
इसलिए उसे एक नया नाम तासर्याथं देने की इतनी वड़ी रूम्बी प्रक्रिया, 
जिसे द्रविड़ प्राणायाम कँ तो अस्युक्तिन होगी, अपनाने को बाध्य कर रही 
हे। यह ताप्पर्थाथ, , आलंकारिकों के मुख्य अमुख्य अर्थो की तरह बिरुकुरु 
खोखला है। प्रवेक वाक्ये पदङी जो नानार्थकता अनिवायंरूपसेआ 
जाती हे, उसकी रोकथाम के उपाय आकां्तादि नही, वरनरू वाक्य की अखंड 
एकता है जिसकी व्याख्या प्रकरणादि, बिना इतने रगो क्चगडो के, स्वयं कर 
देते दं फरतः इनका तात्पर्याथं इनको कज्ावनत किये हारा इजा सिद्ध कर 
रहा हे । जिस प्रकार हमारा शरीर एक है, उसके जोड़ मोड़ ( रूप अन्वय ) 
अरुग नहीं हो सकते वेसे ही वाक्य का अन्वय पथक्‌ नहीं हो सकता । 


( ९ ) अन्विताभिधानवाद 


यह वाद्यस्फोटवादी मत सादे । इस मत के प्रवतेक ( मीमांसामें) 
प्रभाकर गुर है । इनका कहना है कि जिसे वाक्याथं कहते हँ वह यद्यपि 
अभिधावृत्ति विषयभूत अथं हे, पर यह अभिधाटृत्तिमूकक अथं आकां्ादि- 
वात्‌ परस्परानुपक्त होकर संदष्ट पदारथंरूप एक अखण्ड वाक्याथ देता हे । 
वरस्परानुषक्त पदद्त्ति विषयभूत अथं मी अभिधा तो हे, पर पदसंसगं को 
पदार्थ से थक्‌ करना ओौर ( तात्पयरूप ) असंखष्ट पदार्थं को अभिधावृत्ति 
विषय मानना, तथा संसं या अन्वय को तात्पर्यं दृत्ति विषय कहना, एक 
अनावर्यक ओर व्यर्थं करपना दै । मनुष्य का वाग्न्यवहार पदो से नहीं वरन्‌ 
वाक्यसे ही सदा इञा करता हे। पद्‌ की प्रतीति केवर वाक्यम हीहो 
सकती डे, प्रथक्‌ कीं नहीं । अतः पदार्थं एक उपरक्त वस्तु है । वाक्याथं तभी 
सम्भव होता है जब एक पद्‌ दूसरे पदं के अथं से उपरक्त या सेवल्ति रूप में 
सम्बद्ध हो, वह शद्ध रूप कहां रह सकता हे १ कदं भी वक्ता एक अकेरे पद्‌ 
को तो बोरुता नहीं । जहो एकपदीय हां ना वाक्य ह वे तो ापेत्त वाक्य 
ही ड, अन्यत्र एक पद्का कोई अथं या प्रयोजन भी ङं नहीं होता। 
वाकयान्तर्मत पद्‌, इसीलिए, परस्पर अन्विति या सम्बद्ध अथे का ही अभिधान 
करते डे । पदों का अर्थं एक दूसरे से सदा असंषक्त कभी हो ही नहीं सकता । 
जतः अन्विताभिधानवादी सत साने बिना वाक्यार्थं ङ्ग नहीं सकता । जिसकी 
उयाख्या न्यायमञ्जरी ने इस प्रकर डके को चोट यें कह कर्‌ ङिखी हे । 

--ञर्थं प्रकरण प्राक्च पदार्थान्तर वेदने । 
पदं प्रयुञ्यते यत्तद्‌ वाक्यमेवोदितं भवेत्‌ ॥ 
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वक्ता वाक्यं प्रयुक्ते च संसृष्टाथं विव्तया । 

तथेव बुध्यते श्रोता. तथैव च तटस्थितः॥ 

व्यतिसक्ताथं बुद्धया हि व्यतिषंगोऽवगभ्यते। 

अपरं तु न संखग॑प्रतीतेरस्ति कारणम्‌ ॥ 

न खल्वानय गां शुङ्खां संसर्गं इति कथ्यते । 

ञ्य वहारे कचिद्धद्धः पदं संसगं वाचकम्‌ ॥" 
इन अन्वितामिधानवादी आचार्यौ ने अर्थं के सम्बन्ध एक महत्वपूणं सिद्धान्तः 
स्वीकार क्रिया है। इनका कहना है किं शब्द्‌ पद्‌ वर्णं की प्रतीति या 
रत्ति निमित्त व्यक्ति न होकर केवर जातिदही होतीदहै। पद चादे गुणः 
वाचक शुद्ख आदि शाब्दं हो, या "पचतिः आदि क्रिया हो या राम आदि सन्ता 
हो सवक प्रतीति जाति खूप होती हे) शध एक भकार का रंग नहीं हः 
रंख, दूध, चना, हिम, रफयिक आदि के विभिन्न स्वरूप शुक वर्णो की एक छ 
रब्द्‌ से इसक्षि होती है करि यह शु पद्‌ सभी प्रकार के शद्धा का श 
सामान्य या शद्ध जात्ति का बोध करके सभी प्रकार के शद्ध वणां का प्रकरः 
वश अर्थं देता है । "पचतिः तो जातिवाचक है ही, वह॒ अधिश्रयण से अवश्रयण 
तक की विभिन्न स्वरूपिणी क्रियार्थो की जाति का बोधक हे । राम जादि श 
भी, वाल वरध युवा आदि तोता मैना आदि शौर विभिन्न करटी कौ निनि 
कर्ठछो की विभिन्न ध्वनिर्यो से उचरित होते इष्‌ भी उन सव म॑ शाम पेसी 
एकविध ध्वनिस्व या शरामस्व' ध्वनि खूप का वोध होता, अथस भी राम 
जन्म से लेकर स्वर्णारोहण तक के विभिन्न आकार, प्रकार, व्यवहारः? वि 
ओर चरित्र वालो की एक जाति रूप, रामस्व का एकविधसव स्वरूप का सरत 
करता है । अतः किसी भी प्रकार का पद्‌ या वाक्ष्यो या अथं हो वह जाति 
काही निर्दे करता है। इस को न्यायमञ्जरीकार ने इस प्रकार स्पष्ट कर दिया 
हे :--“व्यन्तौ च शब्दार्थ दयं वा गौरियं वा गौरिति प्रतिपत्तिः स्याद्‌, नल्व 
मपि गौरित्ति भवति चैवं प्रतीतिः। न चायमविद्यमान नियन्वृक एव यछ 
शब्द्‌ प्रयोगः प्रवतत इति नियामकस्य चिन्व्यम्‌ । गोस्वमेव नियामकमिति 
चेदायुष्मन्‌ साघु बुध्यसे, च्िन्तु तद्‌ गोत्वमवगतमनवगतं वेति वतुमह स" 
नानवगतमतिप्रसंगात्‌ अवतं चेद्‌ ऊुतस्तद्वगच्छामः, शब्दादन्यतो ठ, ` 
नान्यतः प्रामाणान्तराऽलन्निधानात्‌ चाब्दाचेत्तहि शाब्दः प्रथमतरं गोत्वे थ 
महति, नागृहीतविदोषणाविशिष्टे बुद्धिरिति न्यायात्‌ 1» ( वाण 
प° २९२ )। चाहे ये प्रथम सतस कितनादहयी भेद रखें ये मीमासर्क 
जपनाये अन्ययवाद्‌ को नहीं छोड़ते । अन्वय कोद प्रथक्‌ वस्तु नहीं 
सकती यह पिरे बता दिया गया हे । 





जूं 


त 





म्रतिभादशन की जात्मा : स्फोट ओर अर्थवादं ०७ 


( १० ) सांख्यमत 

स्फोटवाद्‌ का आविर्भाव सांख्ययोग दर्खन की देन है । यह कहा जा चुका 
हे । सांख्य मेँ “शर्ब्दो का विशिष्टाविरिष्टाभिषेय निबन्धनत्व' माना जाता हे । 
यह भाषा, न्याय निरुक्त शब्दानु शासनकारो को सम्ञाने के खयि दी गह 
हे। विशिष्ट रूपादि गुणसे अविशिष्ट दव्य की अभिधेयता का एकसूत्री 
निबन्ध शाब्द ओर शब्दार्थं ८ वाक्य ओर वाक्यार्थं ) का प्रस्यायक होता डे। 
शब्द्‌ ओर अथंसं इस प्रकार का तादात्म्य बन्धन या सम्बन्ध है। शेष सब 
वाक्यस्फोट मत मे स्पष्ट दहे। जो मत अन्य विभिन्न अन्थों में उपकञ्ध होते दँ 
वे सब उक्त मतोके दही उदर सें समा जाते दहे । 

अतः उनका उर्छेख व्यर्थं मे विस्तार बढ़ाने के अतिरिक्त अधिक राभ- 
दायक सिद्ध नहीं होगा यह सोचकर, नहीं किया गया हे । 

अर्थबोध की क्रभिक पर सामूहिक शैली जिनकी संकेतकारिता 
युगपद्‌ ( अभ्यास से ) होती हे । 


अन्तम अर्थवोध मै जो वास्तविक प्रणाङी अनुभूत होती है उसका 
विवरण देकर इस प्रकरण को पूरा कर छ 1 अथंका संकेत स्फोट से होतादे, 
रपतोट वाक्य ध्वनि से स्फोटित होता है । (१) सवसे पहिङे श्रुति शद्वि या 
शद्ध श्रवण अपेक्षित है किं वाक्य की जो ध्वनि है वह या उसका कोई अग 
किसी अन्य अनुरूप वाक्य या वाक्यांश की ध्वनि समान सुनकर चममूर्क 
्चुति का जनक तो नहीं हो पड़ा ठे, इसीकिएु कभी-कमी हम पु वरते रै 
"जापते क्या कहा पनस्क्ति से शद्ध शति का निधारण कर ल्या जाता हे। 
यह वाक्य की ध्वनि निश्चायकता कहलाती डे। (२) वाक्य केवर ध्वनिरूप 
संया ल्िपिरूपमं प्राक्ठहोतादै कभी-कभी इङ्गित रूप मे मी मिलता दहे। 
अतः लिपि भौर इङ्गित भी वाक्यार्थं संकेतकारिता के कारण डे, यह लिपी 
धित कारणता मानी जाती हे (३ ) वाक्य मे वचन र छिग का समाहार 
भीहोतादहै इन्हीके भचुरूप वाक्य करी संकेतकारिता अपनी थक्‌ सत्ता 
पाती है, पर इनका वाक्य से धरथक्‌ अस्तित्व नहीं रहता, ये वाक्य के रूपाकार 
निर्णायक से, तादास्म्य से वाक्य मेही सम्बद्ध रहते ह ॥ (४) वाक्य शेखी 
की कर्त॑क्मभाव तीन या अन्य रोखियो मे जिन्हे ५९५. भूर से अभिधा 
लन्तणा व्यञ्जना नामों से कहते आ रहे डे किंस शैली में प्रयुक्त है १ यह 
कय की अथं संकेतकारिता मे कम हाथ नहीं बटाती। यह 
की ज्ञारीरिणी ही होगी दसका भी वाक्य से पथक्‌ 
) यह निधीरण करि वाक्यया वाक्यांश किस 


होली भी वा 
स्पष्ट हे फरि दीदी तो वाक्य 


जस्तिस्व नहीं रहता । (५ 
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जवस्थाया कारुया च्यवस्थाया सन्दर्भ या प्रकरण से तात्पर्यं रखता दे! 
इसके निधांरित किष विना वाक्य अपने निश्चित अर्थं की ओर संकेत करने सें 
जसमथं होता हे । यह काम भी वाक्य का समूचा शरीर निर्धारित करेगा; 
उसका कोड प्रथक्‌ अंग पद्‌ वणं आदि नहीं! कद्ध रोग इसे भूक से अर्थ. 
वाचकान्तरता' कहते दै जेसे अंग्रेजी मे सेमान्तिक या मीनिङ्ग जिनका कोई 
तात्पयं ही नहीं होता 1 यह अवेत्तानिक भाषा है, भाषातत्व शास्त्रीय नहीं कही 
जा सकती । ( & ) अथं भावना में प्रायः सामाजिक दी का प्रभाव रहता हे 
प्रत्यक समाज की रहन, सहन, वोट चार, वेष, भूषा, खाना, पीना आदि की 
शली कद्ध न कु भिन्न होती ही ठे, प्रव्येक समाज ओर आपा की अभिव्यञ्ञन 
ररी भी इसीटिषएु अपनी भिन्नता या स्वतन्त्रता वरतती हे । “अवतारः का रूप 
मध्यद्वम ह° महम्मद्‌ सा, यूरोपमं म०्ईसासा, भारतं रामकृष्ण सा 
भिन्न रूप, वेष, कर्मो वाटा होगा । यह सामाजिक संेतकारिता हे, वाक्याथ- 
बोध मे सव चछ का एक समूहारम्बीय संकेत होदा डे । “नान्यः पन्था विद्यते 
अयनाय ।' 


~क 
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| © [र 
वणेवेचिन्य से भावा की आकृति के ददयमान कारण 


भाषाधिन्तानिरयो (निरुक्तकारो जर शब्दालुक्चाखनिर्यो) ने भाषा के अथंवाद 
को ठुकरा कर, जो सबसे प्रथम काम करिया वह था. शब्दः का गरूत अर्थ 
पद्‌" समन्षना । दृखरा उससे अधिक्‌ हेय धारणा का बनाना कि शब्द्‌ (वाक्य) 
नहीं वरन्‌ "पद्‌" अथैका स्रार्‌ है । इन दोनों गकतफहमिर्यो ने उनसे “पद्‌ 
निरुक्ति" तथा "पद्‌ व्युत्पत्तिः जसे दो जिही सिद्धान्त स्थापित करा दिये । पद्‌ 
ओर य्युत्पत्ति के दृश्टिकोर्णा ने पर्दो के भावार्मक ( हुः प्रकार के ) वास्तविक 
भेदा के स्थानम नामाख्यातादि चार अलीक भेदो की स्थापना करा दी। 
राब्दों के भावात्मक भेदौ वारा मतं गम्भीर तथा दार्शनिक होने से कठिन 
तथा गूढ स्वय रहा, इसके विपरीत नासाख्यातादि सेद वालिका बोध के सरल- 
तम उपाय होने से प्रारम्भिक ज्ञान के किए आवश्यक होने के नाते सबसे 
अपनाये जाने से, भावात्मक सेदो को सदा के किणि तिराञ्जकल्ि दिये जाने कौ 
ओर बहुत कम रोगों का ध्यान कषित हो सका, अतः हमारे समस्त शार्खो 
के विद्धान्‌ केवरू पद्‌ ओर पद्भ्युत्पत्ति के दास बनने मे अपना महान गौरव 
सा मानने लगे । यास्क, पाणिनि, पतञ्जलि ने इसका द्वारं खोरु दिया, उनके 
मन्थ नकली या अरीक ज्ञानो की रीकोंसे सुखनित प्रदशिनियौं सीदें। 
इस अलीक ज्ञान की परिपारी ने हमारे वेदिक ३७ दशनो ङी तास्विक ओर 
सारस्विक विचारणा के स्थान सं एक दूसरे भ्रकार के अखीक ज्ञानो को प्रसुखता 


देकर न्याय वैशेषिक वेदान्तादि तकंवादों को राब्द्‌ व्युत्पत्ति खब्दाडम्बरमय 


वाक्यो के वादविवादौ के अखाङोके ख्पमें उपस्थित कर दिया। अवं इन 
अखाङ़ो अङ्को मे उसी की चरती है जिसकी जीभ, शब्द्‌ की अलीकन्ञानता 
अवच्छेदकावच्छज्नता की पेनी छुरी चरने मेँ घुट-घुट कर विदग्ध हो गयी 
हो । इसे अव शाखाथं नाम से पुकारा जाताडै, चाखाथं किसी विषय को 
केकर अवश्य चल्तादहै, पर शाखार्थं की भूमि विषय न रह कर "भाषा" सं 
परिगत कर दी जाती है, पचते हैँ आपने इस ङ्ग से ( वाक्यावरी से ) कहा, 
उसमें यह दोष इजा, प्रद्युत्तर भाषा की कमी का ही समाधान होता है, पुनः 
पुनः यही तारतभ्य रहता है, विषय ताक मं ही रखा जहां का वहीं आसन 
जमा कर अल्गवेटा रह जातादै, भाषा चुटियोंके परस्पर दन्द्रमे दही 
दोनों पक्त. घंटा माथापच्ची करते-करते थक जाते है । अर्थो मै भी यही परिपाटी 





0 
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हे । वास्तवे ये चाखाथं ओर राख, परोसे भोजनरूप विषय कोद्धोढ्‌ कर, 
उस भोञय विषय के उपकरण दरी कटेरूप वाक्यो की लम्बाई चोडा, 
मोटाई, चिकनाई, तिखाद्वै, आकार प्रकार आदि पर ही उल्प्षेरह जाते, 
विषयखूप भोञ्य ठंडा पढ़कर ( मक्खिर्यो का आहार बन गन्दासा होकर ) 
अन्तमं फकसा दिया जातादै। अतः सव शाख ओर शाखां सर्भ्योकी 
( वाक्यरूप ) छुरे-वाजी दै, वस । दूसरी अनोखी वात यहद कि्रव्येक 
शाख ओर शाखार्थं, अपनी बुरी अच्छी सब वार्त को उत्तमोत्तम आर 
दूसरे की खरी भी खोटी भी सबको अधमाधम सिद्ध करता दै । यह विद्धज्न 
हेय मार्गहे। जो जितना यह अधिक टो पीट ताद उसीका मैदान 
हे, चाहे विषय की मार्भिकता की उनको द्रत तकन ख्गीहो, भाषाका 
यह जादू अवश्यमेव एक वड़ा असाध्य रोगदे। विद्धान्‌ को इस जादू 
से अवश्यमेव सावधान रहना ही चाहिए, यह्‌ रोग उसे स्थाणुः वना 
देता हे. “स्थाणुरयं भारदर किलाभूत्‌ः ( निरुक्त में उद्‌ष्टत वेदवाक्य 
१-९८) । वह केवर जरिरु भाषा का वोक्चा खाद फिरने वाखा ट्ट के 
समान दे। 
क्तान चेतन तत्व का विषय दहे, चेतन तस्व वास्तवे क्या हे, १ इसका 
सञुचित उत्तर देने का यह स्य नदींदे। ज्ञान अर्थं कादहोतादे, अथंदो 
प्रकार का होता है मूर्तरूप जौर.चिन्ररूप । वहिर्बह्याण्ड के समस्त जातमात्र 
पद्पदाथांदि सव मूतं अथं । उनका हमारे त्तीरसागर मे चित्रर्प मं स्थायी- 
खूप से रहना अन्त्वद्याण्डीय अर्थं हे, बाहरी अर्थं स्थूल है, भीतरी अतिसुचम । 
जिस प्रकार ब्रह्माण्ड अनादि हे उसी प्रकार जान अौर अर्थमी अनादिरहै, 
। तो यह चादिए्‌ क्रि वदहि्ब॑ह्याण्ड के स्थुरु रूप के मूर कारण सी वही 
भीतरी सूच्म कान जीर अर्थके ञ्णुर्ह। ज्ञान, अर्थके चिन्राणुजौ कौ जनु 
भूति का नामदहे, जो अथं हे उसीका प्रवाह ज्ञान दै, प्रवाह में ताच्िकता 
ओर साच्विकता दोर्नो ह, अथं में ताख्िकता मौर परम्परा या राजसिकता; 
वदहिवंह्याण्ड की स्थुरुता मे तामसिकता की प्रधानता दहै। मूतं ओर चिच्ररूप 
अर्थो के प्रवाह की समष्टिको व्यष्टिमें ( एक व्यक्तिखूपसमें ) न्तान कहते हँ । 
वेदिका ओौर जओौपनिषदि्को ने इस ज्ञान ्योति को विन्णु, हमारे कतीरसागर को 
रोष काय्या, दोर्नो के मिश्रण को ( कमखा ्च्सी ) प्रतिभा ( उुद्धि ) उसको 
क्रियात्मकता के रज तम को जय विजय के अनुत्तम खपक्‌ से अव्यन्त स्पष्ट कर 
दियादे। ज्ञान उयोति पुरुषोत्तमं दे, जर प्रतिभाया बुद्धिं पुरूष हे। पेसी 
परिस्थिति में अर्थं हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस अर्थाभिग्यक्ति के ट्ष 
शब्द्‌ भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है । इस भूलोक मेँ डग रखते ही अपनी 
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नवीन उपस्थिति की घंटी भी, तत्कारीन अनुभूति के अनुकर अर्थं की जसि- 
भ्यक्तिवाचक ध्वनि ( रोदन ) से तुरत प्रथम क्षणम ही बज जाती हे, सुज्ञ 
गूज जाता है कि नया अतिथि जा गया) भाषा का सवंप्रथम स्वरूप यही डे 

वही आगे चक्कर माता-पिता परिजन अपनी-अपनी परस्परा की स्फुट ध्वनियां 
की अनुकृत से पूव-पूव की भाषा को उत्तरोत्तर वारे 'आङ्कति रूप' मे स्वीकार 
करते जाते हँ । हम यह समन्षते है किं बालक हमारी भाषाको्ज्योढे व्यो 
अनुरूपता मे अहण कर रहा हे । खा नहीं होता बालक के वातावरण 
उसके माता-पिता के वालकपन के संस्कार या स्फोट बनने के वातावरण प्रायः 
भिन्न होते हैँ, वातावरण भिन्नता से माता-पिता के जो स्फोट हैँ उनसे वारक 
के स्फोट प्रायः भिन्न हो जाते है; दूसरी बात ध्वनि की है, बालक की उद्र से 
ओष्ठ तक या आक्राकालकात्‌ ओष्ठ पर्यन्त के अन्तरङ्गो की रचना मे पिताक 
अनुरूप होते इए भी उतना अन्तर अवश्य मानना पड़ता है जितना माता- 
पिता, ओर पुत्र-पुत्री की वेखरी ध्वनि मे सबको स्पष्टतया ग्यक्तितव भ्रकाश्चन 

के रूप में प्रतीत होताहे। तीसरी वात यहद कि माता-पिताभी अपने 
ए॒त्रोर्पत्ति जीवन तक एक ही स्फोट के अनेक संङेतक ध्वनियां या ब्दो का 
प्रयोग करने मेँ पी नहीं रहते, वाक ॐ जन्म ऊ पश्चात्‌ जो नया वातावरण 
स्वभावतः उपस्थित होता हे, तव पुराने संकेतो के स्थान में नये शब्द संङेत, 
अथं के विभिन्न पहल्भो के प्रकाशक होने से नये से अच्छ से रूगकर प्रयोग 
मं अनायास आते रहते हँ । सवसे बड़ी बात वाक्य ङे लहे, स्वर, गति, 
अवधारण, लघु गुरू, सन्धि आदिर्यो की पूरी-पूरी अनुङ्कति है, यह किसी भी 
वारक सरे सवांङ्गीणतया कभी भी नहीं अपनाई जा सकती; कोई कहजे में 
चूका, कोट स्वर मे, कोड गति में, कोई अवधारण, लघु गुर आदिमं । इससे 
"पूरे वाक्यः को कोई कहीं तोडता सरोडता फोड़ता दहे तो कोहं करी, तब सार 
पड़ती है वर्णो पर, बरु खाते हँ वाक्य के पद्‌, किसी वाक्य की छत इधर से 
नीची उधर से ऊँची होती है, किसी की उधर से नीची इधर से ऊंची, किसी 
की बीच से गहरी, किसी की बीच में ऊची, जिससे कडं वर्णो की, कहीं पदों 
की उगुखि्यौँ रंगे, दति टूटी षएटी सी लगने क्मती हैँ । पांचवीं बात माता 
पिता के उच्चारण में भी प्रस्थेक वणं की यादि मध्य अन्त की स्थिति पथक्‌ 
प्रथक्‌ रहती डे, इसका सूचम ज्ञान माता पिताकोदही स्वयं नहीं रहता, नकल 
करने वाखा, उनकी नकर मे कितना अन्तर खा सकेगा; इसका बहुत स्पष्ट 
उदाहरण भारत में प्रचलित अभरेजी कीत्त द्‌ प क ध्वनि्यों तथा कोरः होक, 
मेन फाद अ आदि डहे। यहां तक कि भारत का अंभेजी पढ़ा वडा विद्धान्‌, 
इ गकेड के एक अनपढ़ कुरी से भी. दीक-टीक उच्चारणमें बात नहीं कर 
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खकता, उसे वहां जाकर नया असली उच्चारण नये सिरे से सीखना पड़ता हे, 
फिर भी उखको वातादि की सेका कमिर्या ज्यो कीर्व्यो वापिस रखादनी 
पद्टंगी । साषा की ेसी विकट परिस्थितिर्या, परम्परारूप के संकेतक शब्दों 
के ढार्चेःको प्रतिक्षण प्रति सन्तान की अनुद्रतिसें निरन्तर वदल्ती रहती 
ईँ; जवत्तक वे विगड़ हुये ढांचे कालिदासः पद्‌ की तरह कुल-कुदं अनुरूपता 
रखते हँ तवतक ाहकता खोती नी, पर जव शब्द्‌ के दांत हने रुग जाते 
है जेसे वचन वदन का "व्जनः तव भाषा अपना नया रूप धारण कर खेती 
डे । मचुष्य परस्परा का पूरा-पूरा दास दे! वह उसे कुचं स्वयसागत कु स्वय- 
माष्ृत परिव्त॑र्नो के द्वारा नवीन रूपर्मे रहण करनेर्मे गौरव समञ्चता है। अतः 
साहित्यिक भावा या जिष्ट भाषा पुराने संकेतक चाव्दं को तव्सछम खपे रहण 
करके एक ही संकेत के अनेक पर्य्याय बनाकर पुराने ओर नये दोनो को एक 
ही भाव बेचने ख्ग जाते है, यद्यपि इनके संकेतित पद्ध सँ ऊद न ऊं 
अन्तर अवश्य रहता है! इससे भाषा सं अधिक विरदता आ जाती हे । 
तात्पयं यह कि एक संकेत के अनेक चाब्दं को भे ही वैयाकरण भौर निरूक्त- 
कार अपशाब्द्‌ अपश्च नाम से बदनाम करिया करें, हमारा कामतो उनसे दही 
निकलता हे, दमं वैदिक ओर लौकिक संस्कृत संकेतावली मँ ञ्यवहार करने को 
कव ओर कितना मिलता हे, उख्टे उनके व्यवहार को हने उनके इन्हीं जप. 
शार्ब्दो या अपञ्चर्शो से समश्चना जानना पडताडै। कहने दीजिए उन वेया- 
कर्णो जौर निरूक्तकारो को, संकेत संकेत ही है, परम्परा का अनुसरण करते 
इष्ट राब्द्‌ वतमान कारू जिस रूपमे उपस्थित डे, वही वर्तमान भाषा का 
शद्ध संस्कृत शिष्ट जौर मान्य रूप है । यह रूप उतना दही पवित्र शद्धः जर 
वेसा ही संकेतक है, जिस प्रकार वह वैदिक लौकिक संस्कृत प्राकृतो के युग में 
था। आज उख युग से इतने अधिक विक्वादता छाने वारे संकेत दै जिनको 
हम उसयुगकी भाषार्मे पादही नहीं सकते! यदि भाषा भाव प्रकाह्ानकारी 
हेतो जआाज की भाषा का सबसे अधिक महव्वदहे।! यदि जाज की भाषा का 
अधिक महत्व है तो वह इसके शब्दभण्डार ओौर उसकी ही का भी अधिक 
महव्व है 1 अतः आज के चाब्दं का पुराने शाब्दो से स्वयं जधिक्र महस्व हुजा । 
पद्‌ जर वाक्य तो संकेतक है उनमें शद्धाश॒द्धि की विवेचना वाक्य गठन कौ 
हरी से मानी जातीदे, न कि परम्परा की नवीनता से, जिस नवीनताकोये 
अपशब्द या जपञ्चंश्च नाम से पुकार रहे ईह, यह शब्दो ओौर वाक्यो का अप्च 
नदीं है कर्योकिये तो वेसा दही कामदे रहे ह जेखात्ैदिक भौर रोकिक संस्छृत 
शाब्द ओर वाक्य, बलिक्रि उनसे अच्छा, तव भपञ्नंङतो परम्परा का इजा, 
परम्परा मे नवीनता का समवे करना मानव स्वभाव का युख्य कायं. हे, 
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तव यह अपश्च या अपज्ञब्द्‌, केवर पाणिनि पतञ्जलि के व्याकरण को आज 
की भापाके लिए व्यथं तिद्ध कर देने वारे महाबली त्वो की शिकायत का 
नारा है, विच्छ व्यर्थं है । सभी भाषायं अपने-अपने समय की चोखी शुद्ध 
संस्कत ओर शिष्ट भाषायें होती ओर रहती ईह । 

प्राक्त के वेयाकरणो भौर जाजकर के भाषा विन्ञानियो का एक बड़ा 
खेद्जनक दष्टिकोण--यास्क पाणिनी पतज्जछि प्रभति के स्वाथ दृष्टिकोण के 
प्रभाव के कारण--यह है करि ये सब प्रयेकं पद्‌ की परम्परा की खोज, पद्‌ को 
वाक्य का अङ्ग मान कर नहीं वरन्‌ स्वतन्त्र मान कर करते आ रहे है1 यदि 
पत्येक वणं या पद्‌ स्वतन्त्र होता तो उसी परस्परा में उनकी मानी ग 
अपञ्चंशता, हमारी नवीनता भने का प्रक्न ही नहीं उठता । स्वतन्त्र पदता में 
अनुक्कति विषयक भूर्लोके होने की सम्भावना बहत कम होती । पद्‌ तो वाक्य 
ऊी मंजिल का एक अङ्ग दै, समूचे वाक्य की अनुङ्कति से पग-पग पर फिखलने 
की सम्भावना रहती ओर होती है, अतः वक्ता की ध्वनि की श्रोता बहत कम 
जलुक्कति कर सकता है । मञ्ञिक की मरम्मत रूप सुधार क्रिये जाने पर भी 
एक ओर से सुधारो तो दूसरी जोर बिगड़ जाता है, तभी वाक्य नवीन खूप रेता 
है जिससे पद परम्परा प्रायः खतरेमे आही जाती है, फलतः परम्परा के 
विघटन के मूर कारण वाक्य का रुहजा, स्वर, रघु, गुर, घात, अवधारण वृत्ति 
आदि अनेक तत्व हँ जिनमें से अनुकारक किसी न किसी मे अवश्य चूक 
जाता है, बस उसी से परम्परा की मञ्चिरू रूप वाक्य के कभी किसी के आदि, 
किसी के मध्य, किसी के अन्त भाग के पदों के आदि मध्य अन्त के किसी भाग 
में कोन कोई चिद हो जाताहे। यदि भाषा को एक-एक स्वतन्त्र पदं द्वारा 
भपनायाजाता तो आज हम वेदिक शञ्दावली का ही प्रयोग करते रहते क्योकि 
वक्ता श्रोता को तत्का रोक टोक कर सुधार करते रहता । परन्तु भाषा को 
चाक्य द्वारा अपनाया जाता हे जिसमे उतने त्वो का समवे है । वाक्य 
रम्बा होता है । अतः मध्यवती पदानुपूर्यीं की अनुङ्कति मे अनेक प्रकार क 
भ्रमो द्वारा अनेक भूलोके सुधार पर भी एक की भी भूरु रह गद्धं तो वाक्य 


एक खण्डहर सा हो जातादहै जौर अनेक अज्ञात ओर असम्भाव्य परिवर्तन 


स्थान पा जातेर्है। यास्काचायं नेरएेसे तस्वोंकी व्याख्या को निरुक्त जौर 
ऽ्याकरण-सम्मत मतानुसार करके आजकर के भाषा विज्ञानिर्यो को आम जार 
मं फसा रखा है । ये तस्व प्रतिभादृर्शन से चुराये गथे गहने हे जिन्हं व्याकरण 
निरुक्त के र्पो मे गढ छया गयादहे, आज के भाषाविज्ञान का मूलखोत 
भी किसी न किसी प्रकार यास्क की यही तस्व व्याख्या है निसका विवेचन 
यहां. पर प्रतिभादशंन के अनुरूप ओर अभिमत चेली में किया जवेगा; 
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व्याकरण निरुक्त-खम्मत व्याख्या वेर ही नहीं सकती । यास्क का उरङेख इस 
भकार का है--““भथाप्यस्ते निंचरत्ति स्थानेषु आदि रोपो भवति, स्तः सन्ति 
इति; तथाप्यन्त रोपो अवति गत्वा गतस्‌ इति; उपधा रोपो भवति जग्मतु 
जग्मु रिति; उपधा विकारो मवति राजा दण्डी इति; अथापि वणं रोपो भवति 
तस्वा यामि इति; अथापि द्विवणंकोपस्तृच ८ पिता-माता ) इति; अथादि 
विपयंयो भवति ञयोतिघंनो चिन्दुर्वाव्य इति; अथाद्यन्त विपर्ययो भवति 
स्तोका रज्जु सिकता तकु रिति; अथाप्यन्तव्यापत्तिर्भवति*ˆ- अथाप्यल्पनिष्प- 
तयो भवन्ति, ऊति खदु: प्र्ुः प्रषतः, भाषिकेभ्यो धातुभ्यो नैगमा दमूना इति, 
नेगमेभ्यो भाषिका यथा उष्णं घृतं; प्रकृतय प्रैकेषु भाषन्ते वि्कतय एङेषु 
दावति गति कमा काम्वोजेस्वेव भाष्यते" ` विकारमस्यार्यषु भाषन्ते शाव इति, 
दातिरुवना्थं प्राच्येषु दात्रसुदीच्चेषु ॥ ( निसक्त २-११-२, ३, ४ यास्क ) 
महाभाष्यकार पतञ्जलि ने यास्क के उक्त परिच्छेद के श्वावति गतिकर्मा' ओर 
(दाति ख्वना्ं” के वीच में (हम्मति सुराष्रेष, रंहति प्राच्यमध्येषु, गमिसेव 
स्वायाः प्रयुज्ञन्तेः यह वाक्य जोड रखा है ( मज० भाष्य प्रथमाद्धिक प्रथम पाद्‌ ) 

परम्परा के अनुसार कहा जाता किं सर्वप्रथम धातुओं ओर संक्तार्जो 
( तथा उपसगं निपार्तो ) का आविष्कार चरृहस्पत्ति जीने कियाथा। उन्होने 
इन्द्र के रिष्‌ प्रतिचब्दृरूपावखी जर प्रतिधातुरूपावरी का एक विदार मन्थ 
प्रस्तुत किया था जिसका नाम देन्द्र्‌ व्याकरण रखा गया था । उसके पश्चात्‌ 
सेको विद्वानों ने उन रूपाव्ि्यो के आधार पर “व्याकरणः नामक नियर्मो 
की रचना की, जिनमें सवश्रेष्ठ पाणिनि की अष्टाध्यायी है, दूसरे रोगो ने उक्त 
रूपावलियो भौर व्याकरर्णो की सहायता से प्रव्येक शब्द की निरक्तिया 
व्युत्पत्ति करने का बीड़ा उठाया, जिनमे से शाकपूणि जओौर यास्क के अन्य 


( निरुक्त ) सवश्रेष्ठ सिद्ध इए । इन प्रयासो की जितनी भी प्रशसा की जाय. 


वह कम है, ये अरोकिक प्रतिभा के प्रस्यत्त फल है, जगत्‌ की भाषाओ के 
व्याकरण ओर निस्क्तिके अद्वितीय तथा गुर मन्थदह। पर खेदके साथ 
लिखना ही पड़ता दै कि इनके अनुयायिर्यो ने जिनमें यास्क पाणिनि प्रश्रति 
भी शामिरू द एक बड़ा अस्वाभाविक अवेत्तानिक्‌ ओर हटधर्मिर्तापूर्ण द्िकोण 
अपना कर अपर्नोको भाषा का ब्रह्मा समन्न खिया। प्रतिमादर्न के भाषा- 
तच्च सम्बन्धी वेन्तानिक विश्छेषणों को इनकी चरती गाड़ी ने चरू कर 
चकनाचुर्‌ कर डाला । अतः यहां पर यास्क जी यह समच्च रहे ई कि व्याकरण 
के नियम भाषा बनने से पिरे बन गयेथे, तब उन ष्याकरण के नियमों क 
अनुसार भाषाको डाला गयाथा। बात विलङ्कुरु इसके उर्टे होती हे, इसे 
कोई मना नहीं कर सकता । पर भाषाया प्दोमेजो इन्हं रोप विकार 
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विषयंय, ग्यापत्ति, अर्पनिष्पत्ति, प्रकृति, विकृति नाम के परिवर्तन दिखाई 
पड़ रहे है, ये परिवत॑न तो ह फलः, इनका इस प्रकार से परिवर्तित हो जाने 
मे इनके उक्त रोपविकार विपयंयादि व्याकरण के नियम नहीं, पर भाषा से 
सीधा सम्बन्ध रखने वारे अन्य तरव हैँ; जिनसे से अनुजति की असावधानी, 
गरूतफहसमी, अम, यथाथं सुनने समश्चने की ऊरिनाई, वक्ता श्रोक्ता के जाभ्यन्तर 
बाह्य प्रयज्ीय अगो की उच्चारण क्षमता भौर शरी, सानव की नवीनताकी 
भूख, वेचिन्य चित्र का टीक-टीक अनुगमन नकर सकना, रहजे स्वर घात 
अवधारण च्रुत्ति र्घुगुरुता को न पकड़ सकना, श्रुति दोष, शुतिश्रम, श्रोता 
जर वक्ता की अयोग्यता आदि-आदि सुख्य हे । 


भव भाषातस्व सम्बन्धी व्यापारो को विश्टङ्खकरता से श्रादुभूत नवीनता 
के अनुखार यास्क के उक्त परिच्छद्‌ की व्याख्या सुनिये 1 (१) आादिलेपमें 
अस्‌ धातु के वतमान का के प्रथमपुरूष के द्विवचन बहुवचन के रूप “स्तः 
सन्ति" दिये है । एेसा क्यो इजा “अस्तः असन्ति, जसे नियमित रूप क्यो नहीं 
रदे । ये रूप हमारे श्यारहः ( ऊु० ग्यार ), भीतर (० भतर भितेर ), 
कु° नाज ( अनाज ) हंगार ( अहंकार ) दीरा ( कु० डिरु ) ओखली ( ° 
उख ) आदि पदौ के समानँ । "ग्यारह" पद्‌ एकादश का प्रतिनिधिदे, 
यह पद्‌ आरम्भ में एकदशः रहा होगा, वेद्‌ में ( रद्राष्टाध्यायी ) में यही रूप 
दिया है ( षष्ठाभ्याय ) । इसका “एकादश रूप “विश्वामित्र के समान (विश्वमित्र 
से ) इजा होगा जिसका मूर कारण उस युग में पदान्त की उदात्तता है, क 
का जः उदात्त था अव ष्दश्ञ'केद्‌के अनुदात्तके योगसे यह स्वरितमें 
परिवर्तित हो गया, तब क" के “अः का तीन्रोदात्तया स्वरित उच्चारण उसे 
“आ? के अनुरूप बनाने मं समथं हो गया, “एकादज्ञ' की सिद्धि इई । भ्रात 
युगमंक्‌ के “आ' की तीबोदात्तता ने आरस्भके प, को कमजोर बना कर उसे 
इ में परिणत कर दिया । जब “एकादश स्वरूप बन गया, फिर द्‌ लोपशका 
ह कार उवी कुटजे ओर स्वर के स्थान परिवतंन सेहः प्राक्त युग भं प्राचीन 
पदान्त की उदात्तता, उपधा या पदादि में चली गड थी। अतः श का हर्का 
घोष स्वरूप ह, द्‌ के हरके उच्चारण से अ' बन गया, पर द्‌ क! घोषत्व क को 
मिरु कर उसका ग बन गया । अतः इगाजह बना । तदनन्तर स्वर भक्ति 
द्वारा फिर इगाजह का इगिजायह रूप बना, इ ओौरय के अन्तरारुसे 
प्रभावित होकरजाके पूवम “इ फिर जाके जोड़ से (इग्यायह खूप बना, 
कुमाउनी में श्ग्यारः रूपका इ" अव तक स्थायी है, बंगला, पजाबी में 
“एग्यारह स्वरूप हस्व ए" > इ के समान है। अव प्रश्न उठता है श्यारह, इग्यार, 
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ग्यार, एभ्यारह› इन सव वर्तमान खू्पो में «र ध्वनि कटां से आ टपकी । जिस 
प्रकार ता० ११, १३ जून ५८ के वीर अर्जुन पन्न छुपे ठेख मे मान ओर 
अंग्रेजी “माण्ड तथा मोक्तक ओर “मौविंसकोः शादो मे अवेद्तानिक 
साम्यमानाडै, वैसे ही वे यहांन कह वेठे' कि “ग्यारह आदि रूपाका 
खोत "एकादशः, द्वाघ्शण्दँन कि एकाद दादश । यह हमारा भाषातत्व- 
शाख के स्वाभाविक नियमो की अन्ञानता का अभागापन होगा । यहां ग्यारह 
आदि के रः ध्वनि की कहानी ही निरारी है1 वह इस प्रकार; त्रयोदल या 
त्रिदशा छब्द से (तेरह पद सरख्ता से बन जाता दहे, जरयोदद् या त्रिदर- 
तिरोदश (८ बोखा जाता डे )--तिरदश-तेरअह.तेरह 1 इस ^तेरहः की 
अनुरूपता ने उखकी समीपवर्ती सख्या इग्याञह, वाह ( द्ादश-बाजश्च- 
वाजह (द्‌ की घोषतानेवको घोष व वना द्विया )को गम्भीरता से प्रभावित 
करे ्रमात्मक अनुरूपता ८ फौटस अनारौजी >) से इम्यारह वारह जेसे रूपों 
को प्रस्तुत कर दिया । कका शग" बनने काकारणद्‌ की घोषता को^क्‌' मं 
थोपना हे 1 तव इद्धयाजह का द्ग्याजह-(इग्चारह-ग्यारह -ग्यार' वने जिनमं से 
अन्तिम तीनो रूप तथा इग्यारह के अनुरूप रूप एग्यारह सव उनत्तरभारत मं 
बोरे जाते ईह! निरूक्तकार्यो ओौर वैयाकरणा के “लोपः की व्याख्या, के 
नियम रेसी वेत्तानिक व्याख्यार्ज ते सन्यास टेकर अपनी नियमरूप कारी 
चलाकर जिसकी खादी उसकी भसः की कहानी चरितार्थं करते ईै। 
एकदश से इग्यार, ग्यारह, ग्यार, एश्यारह, वनने मँ चुटकी नहीं युगो 
रगे होगि, इतना दी समय अस्तःका स्तः ओर असन्तिके सन्ति बनने 
मं खगा होगा । बोलने वाखा क ध्यान मं धातु नहीं "पदः रहा होगा जो 
स्वर श्युति, स्ति, मादि कारणो से प्रस्तुतरूप में करमशः उपस्थित इजा 
होगा । यहां पर “एकादशः दरः की अन्तिम ध्वनि विखर्गं काक्या 
इआ होगा यह भी वतानातोरेषही रह गया दै, इसका विश्टेषण जगरा 
परिच्छेद (अथाप्यन्त रोपो भवतिः की व्याख्या जे करेगा । श“्यारह' की तरह 
भीतर > अभ्यन्तरं, नाज >> अन्नाद; हगार > अहंकारः; दीरु दीखा दीरो >> 
शलिथिखः, उखल ओखली > उद्खरु आदि विभिन्न-विभिन्न परिस्थितियों मं 


गुजरते इए आविभरत हुए । भीतर, भीतेर म अभ्यन्तर केन्‌ अनुनासिक का 


कोड चिह्ध रहना चाहिए था, भीतर भीतेर सा होना था, पर. इसको अमा- 
मकतया अशुद्ध खा मानकर निरनुनासिक कर दिया गयादहो यह अधिक्‌ 
सम्भवदहे जये काप को रोग जश्ुद्ध सा समक्न कर श्राप या (डराप' शध 
करके सा बोलते ई, ेसे दी (खट्वाः को को कोद “षट्वा, छात्र को त्तत्र, 


जवनिका को यवनिका कहते-ङ्खते पाये जाते ई । प्रैयाकरण जौर निरक्तकार 
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एेसे स्थो में “अनुनासिक रोप आदिलोप,रका आगमया आदेशज का 
य॒ जर श्खः काश्व आदि ठ्टमारी के अनुचित नियमों ॐ सूत्र बना देंगे 
जसे "विश्वामित्रः की सिद्धिके स्यि पाणिनि महराज ङ्ख गये “मिन्नस्य 
चर्षोः । कहां तो भाषा की आभ्यन्तरीय परिस्थितियां उक्त प्रकार से नाना 
तर्षो के संघं मे फंसी है, यहां र्हमारी का सूत्र बनाकर पाठकों को निरा 
नारायक भाषातत्वश्ाख के स्वाभाविक प्रवाह के ज्ञान से सदा के ख्ये शून्य 
बना अपनी वाक्यावखी की रन्त के निरर्थक जारु मं धकेर दिया। 
आजकल के वैयाकरण, पाणिनि, कस्यायन, पतञ्जलि के वाक्यो के विद्वान्‌ है, न 
भाषाके, न व्याकरण के, भाषातस्वश्चास्त्र ॐ नियमो का तो उनके वाक्यो से 
जेला नाश हा है वह उपरोक्त विवेचन से जलसम रपष्ट हो चुका । यह भी 
सुखी बात हे कि पाणिन्यादिके व्याकरण को पद्कर कोई संस्कृतक्ञ नहीं 
बना, इसके लिये उसे भाषा साहिव्यका ही जह ताकना पडा; हों, कुदं थोडे से 
साधारण नियमो ( सूरो ) से वह रूपज्ञान की पगडंडी अवश्य पकड़ सकता 
हे, वह भी उक्त ठंगकेभ्रमकेढोरुकी -पोरु वारे नियमो से) यह काम 
किसी सं्तिक्च व्याकरण से अच्छा होता; जिसे अव जरदी बना देने की सबरे 
बड़ी आवश्यकता हे । 


अब द्वितीय वाक्य (तथाप्यन्त रोपो भवतिः पर विचार किथाजवे। 
वेदिक ओर छौकिक संस्छृत के युग से पद्‌ प्रायः अन्तोदात्त थे, (फिषोन्तोदात्ताः), 
जिससे पदों की प्रत्येक विसर्गादि विभक्ति नामक अंगोंकी सुरक्ता होती 
रही, इसी अन्तोदात्तता से सन्धि स्थ्छोमें विसर्गकेओ,र स दष आदि 
वगानुकूर परिवतंन भी जबरदस्ती से नहीं वरन्‌ स्वाभाविकतया होते रहे, 
इसी प्रकार स्वरों के सन्धेय विकार स्थान पाते रहे। यह स्थिति पुरानी 
भराङ््तो के युगम ऊ-ङदं चरती रही । पर मध्यकालीन प्राकृतो ओर 
जअपञ्चन्शोके युगम उक्त स्थिति एकदम परुट गई, पदों की अन्तोदात्तता 
कहीं आयोदात्तता मेँ कहीं उपधोदात्तता म परिवर्तित हो गई जिससे अन्त 
के विभक्ति नामक विसगं मे, व्यज्ञनान्त पदो ऊ प्रयोग मे या उच्चारण मे अनु- 
दात्तता मं शिथिरुता खादी, फलतः उनका धीरे-धीरे हास होने लगा 1 इनके 
हास के साथ-साथ आदयोदात्तता से अन्तानुदात्तता के प्रवाह मे मध्यवर्ती 
भचुद्‌ात्तस्वर वारे व्यजनो को बड़ा भारी धक्का र्गा,श्वे उुदिया के दातों 
कौ तरह हिर-हिरूकर निकलने रगे, पुराने पद अब खोडे दांतों का स्वरूप 
धारण करने रुगे, जिनसे भनेक स्वर सम्बन्धी सन्धयो ने अवसर पाकर पुराने 
पदो को नवीन रूप दै दिया । वचनं बअनं बयन च इ न वैन जैसे रूप सामने 
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आ गये } पर “वदनः का, न वरेन? हजा न 'वौन?, इसका प्रयोग तव चोरी 
जाने वाटी भाषास नं रहा होगा, जो प्रयोगं थे उन्ही मं विक्रार आया, यह्‌ 
भी एक नवीन वात दडे। कद्ध इसी प्रकार की प्रक्रिया गद्वा गतम्‌ के अनु- 
नासिक (म) रोप की हद होगी । पर यास्क जी यहां पर धातु का “अन्तः मान 
रहे ईँ पद का नही। भाषाधातुको नहीं, धातु रूपो को जानती हे, धातु 
तो अलीक क्वान का एक काटपनिक चिद्ध है अतः उनका “अन्तः पद्‌ निरुक्त 
नियम का पारिभाषिक पददहे। फिर भी गव्वा गतस्‌ गति आदि पद की 
प्रस्तुति, भाषाने भाव व्यञ्जन के स्वरूपम कीदहोगी। धातु क्याथा कहा 
नही जा सकता "गस्‌" था क्रि गच्छुःथाया गन्तथा या दुं भोर । हमारे 
वेयाकरणो ने अपनी सुविधा के लिय "यम्‌? माना है। अतः उक्त रूपोमें मूका 
खोप माना, रूपतो अधिक मात्रा "गच्छः के मिरे, ङं मी हो, 
इनका यह “अन्तकोपः क्रिया का मध्यवती विकार ही माना जायेगा । 
उपधा रोपका कारण भी स्वर परिवर्तन हे। आजककर ओौर प्राक्त अपञ्चश 
युग मे उपधारोप नाम प्रक्रिया का. वड़ा बोखवारा है जौर था! बेन (वचन) 
लेसे शा्ब्दाके निर्माण का कारण उपधा खोप जग्मतु जग्यु के समान ही हे ॥ 
आजकल हम लिखते तो हँ चलना छिखना आदि पर वोुते दँ चद्ना छिख्ना 
आदि। इन जेते रूपो में सर्वत्र उपधा रोप है! रेखे पद मे अन्तोदात्तता 
मध्यवर्ती वर्णो को घसीटकर इस प्रकार ठे जाती है किं उनका पूरा उच्चारण 
होना असम्भव हो जाता है, पूरा उच्चारण माने मध्यवर्ती व्यज्जन अपने स्वरो 
को खो जाते दै, मध्यवती स्वरो का उच्चारण नदो पाना दही उपघा रोप नाम 
से पुकारा गया दै, यह काम स्वर की परिवर्तनश्लीकुता से वाक्य की वृत्तिम 
परिवतंन राने से स्वयमेव सिद्ध होता रहता हे 1 राजा दण्डी प्रेति शब्दौ की 
उपधा विकार भी इनकी अन्तोदात्तताके दीर्घोचारण से हई है, हमारे चरुना 
छिखिनाके ना" भी उपधा विकार दहै, शब्द्‌ थे चख्नक ल्िखिनक जिनकी 
अन्तोदात्तता की समाप्ति पर “छिखनञअ चलनः खूप वने, फिरन केअमें 
उदत्तता आने से अन्तिमि अ उपधाके उदात्तञअमें सम्किकित होकर चलना 
च्ख्ना रूपो को प्रस्तुत कर्ता है। (अथापि वर्णं रोपो भवतिः । वणंरोपं के 
तो प्राक्त जपश्च ओर आजकरू की. भाषाय, एक. विज्ञारू भण्डार प्रस्तुत किये 
बेटी हं । पकाद् मे ष्‌ जीर द्‌ का, दादर मे आदि ध्य के द्‌ का, वचन मे 
मध्यकेच का, जेखा रोप किस तद्धव शब्द्‌ मे प्राक्त नहीं होगा इसी प्रकार 
का उदाहरण (त स्वा यामिः वेदिक वाक्यके तत्‌ ङकेत्‌केरोपकादे। उक्त 
उदाहरणा मे कहीं एकवण रोप ( वचन में ) हे, कीं द्विवणे खोप एकादश 
द्वाद के ग्यारह बारह में; कही त्रिवणं रोप जैसे ग्यार बार (० )। इसी 
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प्रकार ऋकामी एकदम रोप दहोताहै जेषे पितासातामें पितृ मावृकेच्छ 
का। यह रोप वैयाकरणो के प्रतिपदिक पिव मात्‌ चशा्दोके वर्णका 
जिसकी निष्पत्ति पिवृभिः पितृषु आदि रूपों के "पितृ" खण्ड से की गई हे । 
इसको अथ।पि द्विवणे रोपस्तृ चः" कह कर समञ्चाया गया हे । 

"अथायन्त विपरयंयो भवतिः । भाषा में पिरे एक शाञ्द प्रयोग मे आता 
हे, पुनः धीरे-धीरे उसमे कई परिवतंन आते रहते ओर स्वीज्रत होते जाते ह । 
कच्छं दिनो तक रोग उन्दं अशुद्ध कहते जाते हँ, पर अधिक जन सम्मत हो 
जाने से अशुद्ध कहने वा के संह सें ताला डुक जताहै, वे भी उसी अशुद्ध 
रूप के उचारण के आदी बन कर उसमे परम शुद्धता की सहर रगा देते ई । 
“पिश्चाचः शब्द्‌ को शुतिश्रमसरे किसी ने 'पिचास' सुना होगा उसका प्रयोग 
पहिरे अरा होगा हास्य का उपकरण बना होगा, पर धीरे-धीरे नवीनता 
के रारुचने इसे प्रामाणिकता दे दी । नजीवावाद्‌ सुरादाबाद्‌ की ओर (मत- 
ख्व" पद्‌ को (मतवल' कते है, रेखक करई दिनों तक चक्कर मे पडा रहा । 
अधिक प्रयोग ने समस्या हरू की । श्रत को कई रोग "वर्तः कहते ह, घुः 
को जव सव हल्का कहते ह (लघुकक-- रुघुकभ--लहुका--हलका- हल्का) । 
फक (एक चीरा) पंख से वण विपर्यय द्वारा इस प्रकार वना (पंल--पंकह या 
पहकः पहंक--पठञंक--फोँक ) । इसके उदाहरण मे यास्क ने वैदिक धातुओं 
दारा वेदिक र्द की निरुक्ति दी है, उनके अनुसार वेदिक शब्दों के बनने के 
समय भी धातुर्जो के वर्णो मे विपयंय हुआ, जब ये शब्द्‌ बन रहे थे तव उन 
सामने धातु जेसी कोड वस्तु रदी होगी यह सोचना तो संशयास्पद सा 
हे जेते च्युति से स्तोक, खज्‌ से रज्ञः, कस से सिकता ओौर कृती छेदने से 
तङ्कैः । यास्क जी दूसरे प्रकार का वणं विपयंय भी बतलखा रहे हँ वे कह रहे हे 
किद्‌ का^जः वन गयाहकाघ, भकाव, जैसे धति का ज्योति, हन का 
घन, भिदि का बिन्दु, भटश्छत्‌ का वाव्वः; अथादि वणे विपयंयो भवति, ज्योति. 
घनो विन्दु वाख्यः' । यदि एला है तो जितने परिवतंन प्राङृत अपञचंश युग में 
स्थानपा गये है, उन्होने अपने पौव वेदिक युगमें ही जमा रिएिथे। 
अनाज = अज्ञाय परिवतेन द्युति के जयोति के समान है, अव्रक जव्रख अश्चक, 
ओर गाविन ( गाविणि ० ) ~> गर्भिणी परिवतंन भिदि का विन्दुः जौर 
भटण्छत का 'वाव्य' के समान प्रव्यक्त है। तथा पत्थर तोडने वारे वणः का 
ह से निकलना आज भी मना नहीं करिया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त “प 
का च, क'काग्‌,ज काय, ह काढ (सोढं) ध्य,दह्यकाक्ष, यकाज, ष 


ककाखद्ुआदिया इनके उच्टे हजारो परिवर्तन इसी रीतिसे होना म 


स्वाभाविक दहीदहै। इस प्रकार प्राक्त जपश्च या वतमान भाषाओं के परि. 
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चतन कोई नई वस्तुर्पँ नदीं हँ, भाषा अपना चोगा वेदिकः कार ही से प्रतिदिनं 

चद्रूती आ रही है, वह उन्हीं नियमो का अनुसरण आज भी कर रही दहे, 

जिन नियमो के द्वारा वेदिक माषा का स्वयं निर्माण हुजा था । इसके यह भी 

माने ्हँकि पर्दो के वणं समूह कुखारुकी भिद्ी के समान है, उससे प्रत्येक 
युग पुरानी भाषा की आङ्ति या {र्प्पाखे रे कर नव नव पद्‌ निर्माण करता- 
जाताडे। अथं किसी पद्‌ की निशित आनुपूर््यीसे नहीं, वरन्‌ किसीमभी 
आानुपूर्व्यीं से समान्प मँ संकेतित दो सकता हे, संकेतप्रधान दे आनुपूर्व्या 
कोई दहो, संकेतमें कमी नहीं जाती, पुराने पर्दा को उसीसे बने नये पदं 
मिरु जनेखे भाषा का भण्डार जधिक वदु जाता हे; यह ओर अच्छी बात 
होती हे। 

अथाप्यन्त व्यापत्तिर्भवतिः । अन्तोदात्तता के परिवर्तन ने अन्तिम वणो 
की एकदम असुरक्तित वना दिया । उनके लके उच्चारण ने धीरे-धीरे उनका 
अस्तित्व ही मिटा दिया । सभी व्यज्ञनान्तो के अन्तिम वर्णं ट्क्ष दहो गये 
आद्योदात्तता ने फिर अन्तिम स्वर्यो की वही दुर्दशा की, पुनः नये व्यज्जनान्त- 
वचन्‌ कथन्‌ परिवतंनू आदि पद की उत्पत्ति कर दी दै, यद्यपि हम अभी तक 
इनको वचन, कथन, परिवर्तन जैसे स्वरान्त लिखकर पुरानी र्कीर पीरते जा 
रहे दँ । साथमे पुरानी विभक्तियोके स्थानं कुदं नद विकृतिर्यो को स्थान 
देते दै जेते ख्डका जाता दे ख्ड्केने कहा, लडका से कहो, यहां पर 
"कुडकाः डब्द्‌ के तीन रूप अन्त व्यापत्ति के उवलन्त प्रमाण, ये परिवतेन 
दिग ओर वचर्नो के स्पष्टकारक पूर्वं विभक्तिरूप मे स्थान पारहेर्द। पुरानी 
भाषाओं के पर्दौका जो वेषखील्गिमे था, उसको जव पुक्ञिग परददौ ने बडे 
चाव से अपनाकर उन्हं दादी मृदु ख्गादीहे जेखा लड़का आना जानाः, भाई 
वाब आदिमेंञाई ऊ संस्ृतादिमें खरीटिगके वेषदै। यहां तक कि कद 
पक्षिग शाब्द भी खीत्व को अपना चुके है, जैसे “आत्मा, इसका वेष भौर 
दारीर दोनो खीत्वमय दो गये, "परमास्माः सं अमी पुरुष्व दहे पर बाना 
खीत्व काही स्वीकार किये है। यहद परिवर्तन का जादू, नवीनताका 
मायामोह, किसी को खटकता तक नहीं । जिसको सव अपना ठं वह दै माषा, 
वह हे शद्ध भाषा ओर उच्छृष्ट भाषा । पाणिनि पतञ्जलि जीने रेते रूपौ 
को अपराब्द्‌ अपश्च नाम से पुकारा था पर अव ये सर्वं मान्य या 
शद्ध रूप दँ । 
'अथाप्यरपनिष्पत्तयो भवन्तिः । जिल प्रकार स्वरौ कै दीघं रूपौका, 

सम्प्रसारण अय्‌ आय्‌ अच्‌ आव्‌ हय्‌, उव होताडहै उसी प्रकार उनका चिप्रकषं 
हस्वत्व भी जसे वकाउ,यकाडइ्‌ होता है जैसे विद्धान्‌ का विदुषः, जनडवान्‌ 
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का जनुदुहः, वक्ति का उक्ति, ययाज का इयाज, ययनक्ते का इयन्त, जदि । एेली 
प्रथा का अनुसरण वेदिक कारमं होता रहा जिनके उदाहरण यास्क ने ऊति 
( वच्‌ ) दुः ( खदवान्‌ ) थुः < रध्वी ) एषतः आदि दिष्ट हैँ । इस प्रकार के 
रूपो की जकर की भाषाओं से भी कमी नहीं हे । गयल का गहर (गया); 
भयल का भद्र ( हज मया) अआताकामाया, मेया, भाई; माताका 
माया मैया, माई पर महया--मादृकामे जका अ होना एक ओर नवीन 
बात हे। कुमाउनी नै ्राता का भावा उससे “भाऊ “भाउ' अन्त में मो" भी 
हो गये है; इसी प्रकार 'कहउ, का (कहो तथा "कड "जौर कोः दो रूप हो 
गये ह । काकःका कौवा ( हिन्दी), काड ( कुमाउनी); कालः का काव 
उसका “काःउ' ( समय ऊुमा० ), रेखे ही सेकंड उदाहरण हँ । अरपनिष्पत्ति 
या विप्रकषं व्यञ्जन सम्बन्धौ भी हे, इससे दो व्यञ्जन एक साथ भिरुकर एक्‌ 
हो जाते है, यह एकीभाव या तादाम्य रूप अट्पनिष्पत्ति है । उद्‌ + किखति- 
उल्ञिखति, विद्भत्‌ जन = विदलन । दूधदही = दृदही, रात दिन = रादिन, 
पेच सेरी = पंसेरी; एष्ट > पिद > पीठ, तिक्त-तित्त ( तीता ›) गोट-गोह- 
गोट; आदि आदि । अल्पनिष्पत्ति !एकरोष' रूप की भी होती हे, "लड़का 
र्ड़का कडकाः का “ल्डर्कोः रूप एकशेष है रेते ही ऊमाउनी में दीदी का “दि 
( नाम के भौर सम्बोधन के आगे) हो जाता हे, खणण का 'खण' ( खनना ) 
हो जाता है। इसी प्रकार दादा (बडा भाद) कादा रोष रह जाता हे जेसे 
हर्दिदा = हरिदत्तदादा। रेखे ही भानन्द्‌ सिह का 'आनसिहः, ^हषसिह' का 
'हसिहः होता है, सभी आधुनिक भाषाथ मे चौवारीस = चतुश्वस्वारिंशञत्‌ के 
दो चका एकशेष देतादहे, इसी प्रकार वबाईसनद्वाविंशति केदो व का एक 
शेष ! स्वर्यो की एक दृसरे प्रकार की अरूपनिष्पत्ति होती है जिसे हम स्वर 
संकोच कह सकते है जेसे नौनी या नौणी >> नवनीत, उण उडंङ्‌ ( उडना ) 
उङन ( खटोला ) उड्यन, दशरा ( दज्ञौर ° ) दशहरा द ( दिन का ) 
हरेला आदि मँ कद स्वर का एक स्वर मे संघात या संकोच हो गया है । कर 
पुराने समस्त पदो के संकोच की कहानी इन सबसे निराखी है जेसे सुनार 
या सोनार--स्वर्णकार, चमार-चमकार, कुम्हार, या (ङ० ) ङमार- 
कुम्भकार, रोहार या ल्वार ( ० >) रोहकार । 


““मापिकेभ्यो | व्क | सैगमा दमूना इति, नैगमेभ्यो भाषिका यथा उष्णं 
घृतं” । यास्क जी ने इख पंक्ति कै द्वारा भाषाविज्ञानिर्यो की आखं खोर देने 
का महत्वपूर्णं वक्तव्य दिया है । वेदिक भाषा मे भाषिक या त्कारीन बोल 
चारु की भाषा कै "दमूना" आदि ब्द स्थान पागयेथे। यह उसं खमय को 
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बात दोगी जव वेदिक संस्छरेत खौकिक संस्कृत की ओर युक्त चुकी होगी, यह 
समय ब्राद्यण ओर आरण्यक अर्न्थो के युग का होगा। टीक यही दशा लौकिक 
संस्कृत कौ रिष्ट भाषा रहने के युग म इद, उस समय के नाव्वकार्योने नारको 
में चर्यो नौकरो आदि की भाषा को प्राकृत में दुर्चाया। इतना ही नदीं, उस 
युगम कदं देशी र्व्दो के शुद्धरूप या स्वरूप संस्कृतमेंरे लिए गये हगि 
इसमें सन्देह नदीं । यही प्रथा आजकल के टेखक भी अपना रहे है, बे अपने 
भरन्थो मं अआमीण भाषा तथा उसकी कहावत महावर ओर रङोकगीर्तो को 
गव्रं के साथ स्वीकार करते जा रहे है, कई ्रामीण र्द को भी यथास्थान 
शिष्टस्व मी प्रदान क्रिया जा रहा है यह किसी से द्धिपा नहीं है । इसके विप- 
रीत ( नेगम › वेदो केा्ष्दो को भाषिक ( रोकरिक संसछेत ) के शव्द में 
धड़ाधड़ भरते रहे जेषे उष्णं घृतं आदि। यही प्रथा प्राकृत अपश्च ओर 
जाजकर कौ भाषाओं में अपनायी जारहीदहै, हम, जजकरु जाविभरूत तद्धव 
शब्दं के साथ-साथ वैदिक ओर लौक्रिक संस्कृत ॐ शब्दों करो तत्समरूप मे 
अधिक मात्रा मे प्रयुक्त करते जः रहे है । हिन्दी के प्रथम तीन युगो के कवियों 
ने बज ओर अवधी सें प्राचीन प्राक्त ओर अप्रं के शादो को अधिक मात्रा 
मं भ्राङ्केत तत्सम रूप मेँ अपनाया है, जो रोग आज भी बज ओर्‌ अवधी में 
कान्य लिखिनेका प्रयास करते वे भी सूर तुसी प्रश्ठतति की अनुक्ृति में 
अव भी प्राकृतो ओर अपशं्शो के शब्दों क ततम रूपो को संस्कृत 
के तत्सम रूपो के साथ साथ प्रयोग करते जाते है 1 इससे यह फलित इआ 
किं वोख्चारु की माषा अपनी शिष्ट भाषाया राष्रभाषाया राजभाषा को 
बिना प्रभावित क्रिये नहीं रह सकती, यह णक स्वाभाविक नियम हे । 

१ एवेकेषु भाषन्ते विदकतय एकेषु, हवति गति कर्मा काम्बोजेषु 
भाष्यते," “*विकारमस्या्येँघु भाषन्ते शाव इति; दाति रुवना्ं प्राच्येषु दान 
सदीच्येषु” ( यास्क ) 1 “हम्मति सुरेषु; रंहति प्राच्यमध्येषु; गमिमेव स्वायाः 
प्रयुञ्जन्ते । ( पतज्ञङ् ) । 
यह्‌ उद्धरण केवर भाषाविज्ञान पर ही पूणं प्रकाश नहीं डारुता, वरन्‌ 
साथ में, इन रेखक के समय मे संस्छृत भाषाको बोखने वारे आर्यो के तीन 
खुख्य समुदायो का स्पष्ट उल्टेख भी करता दे, र्यो के ये तीन सञुदाय कौन 
रहे हग, इस पर पहिले ही च्खिाजा चुका हे, इन रेखर्को के जनुखार प्राचाम्‌ 
ओर उदीचां नाम की संस्कृत बोलने चारे “आर्यः नाम से पुकारे गये है, पर 
काम्बोज ओौर सुराष्र में रहने वारे सस्रत बोखने वारौ की जाति का या वगं 
का नाम नहीं दिया गया डे । इनका यह तासखर्यं तो ` स्पष्ट हे कि काम्बोज भीर 
सुराम भी संस्छतदही बोरी जाती थी, पर इनकी संस्कृत ओर प्राचाम्‌ 














५.९ ठ । 
वणेवेचित्र्य की महामायां २९५ 


उदीचां की संस्छ्रतमे ऊध गहरा सा, भेद्‌ आ गया था, यदि काम्बोज जर 
सुराष्र कीतवकी भाषा आयौ के (वेदिक) दशगणों ङी भाषा से थोड़ा 
बहत सेद रखती थी तो इससे दो निधित निणय निःसृत क्रिये जा सकवे 
। (१) काम्बोज मध्यपवं जौर सुराष्ट्र की संस्कृत बोलने वाली जाति निश्चित- 
रूपेण एक भार्यं जाति ही थी, क्योकि संसृत जायो ही की भाषा थी । (२) 
यदिये आर्यवंडाकेथे तोये वेदिक दुशगणी आयौ से भिन्न ही थे, क्योकि 
रेखक अपनो को तो आर्य नाम खे पुकारते है, उन्हें काम्बोज सुराष्ट्र आदि 
दो के नाम से! यदि यह बात सव्यहै,तोदोनदहो ये काम्बोज मध्यपूरवीं 
जौर सुरा्टर्‌ वाङ आर्य, वही आर्य थे जिनको प्रथम भागसं खश आयो का 
होना सिद्ध क्रियाजा चुका दहै, उक्त उद्धरण इस तभ्य ओर सत्य की सिद्धि 
का एक महाबली अकाव्व प्रमाण है। एक ओर नई बात यह है किं पतञ्जकि 
के समय में यास्क के काम्बोज संस्कृत बोख्ने वारे ( खञ्च आयं ) दृक्तिण पूं 
उुन्देखखंड प्र्ठति देशो मं फर गये थे, यह भी एक एतिहासिक तथ्य प्रगट 
हो रहा हे । 
संसृत भाषामें आरम्मदहीसे शब्द्‌ भण्डार कम नहीं रहा । एक ही 
अर्थं के प्रकाशन के लिये जहां कई पद्‌ ओर वाक्यया रूप होते हँ वहां वक्ता- 
सञ्ुदाय के भ्यवहार से प्रचार प्राक्त पद्‌ रूपया वाक्यको बोरुचार मं प्रयोग 
की प्रथा या स्वीङ्ति मिक-जातीहै। पवंतीय भाषाओं इस प्रकार कौ 
स्थिति का स्पष्ट उदाहरण मिरूता है । कथन या कहना पद्‌ के कई पर्य्याय हे, 
भणना, बोकना आदि। इनमें से नेपाली मेँ भणति का भान्यो भानो जादि का 
एकान्तरूप से प्रयोग पाया जाता है; ऊुमाउनी मे प्रधानतया (कहनाः का, 
कोच, को, कूण, कन, कौ आदि रूपमे प्रशस्त प्रयोग होता है शबोखना' का 
बहत कम प्रयोग ( तुना मे) मिरूता हे । उधर गदृवाी में सुल्यता "बोलना" 
पद्‌ के नाः आदि रूप को अधिक मात्रामें मिरूतीदहै। ठीक इसी प्रकार 
यास्क के युग मे काम्बोज वारे गच्छति" फे स्थान में “श्वति' का भ्रयोग्‌ 
अधिक मान्ना में करते थे, ओर दशागणी आयं द्वति के केवर एक रूप (शावः 
काही प्रयोग करते रहे । दश्लगणी र्यौ के अन्तगंत भी प्रयोग पक्त कौ दरार 
कम नथी! एक ही अर्थं वारे (एक धातु से निष्पञ्ञ) एक ही पद्‌ केदो 
रूपो मे एक का चरन ( दाति का >) पूं सँ एकान्ततः रहा तो दूसरे ५ दात्र ) 
का कि काश्मीर पञ्जाब की ओर । इसी प्रकार पतञ्कि जी के कथनानुसार, 
'गच्छंति* क स्थान में सुराष्ट्र वारे “हम्मति' दुक्तिण पूवं वारे “रहति, काही 
प्रयोग ्रधानतया करते रहे, पर द्श्गणी आयं गच्छति केही रूपांका अनु- 
लरणं करते रहे १ इस प्रकार के प्रयोग भाषा को विभाषार्जं में विभक्त कर देते 
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ईह, वास्तव सें पर्वतीय भाषाओं का सुख्य मेरुदण्ड तो एक ही है, पर नेपारी, 
कुमाउनी, गदवारी मं इसी प्रकार के विभापापन का सेद्‌ अधिक हे, स्वरादि मेद्‌ 
भी क्रमाः वदते ही जारहेर्है। पाणिनिजी ने बुद्धिमत्तासे ही उपर्युक्त 
स्वरूपो को "विभाषाः नामस ही पुकार रखादहै जिससे, उनके समयमें 
संसृत भाषा की पूर्वं ओर उत्तरकी दो मुख्य विभाषायंरैसी दही थीं जेसी 
मध्ययुग म शौरतेनी जओौर अद्ध मागथी या जाजकल पर्वतो से कुमाउनी, नेपारी 
ओर गढ़वारी । यह स्पष्टतया विदित होतादे करि उस समय उनमें उतना ही गहरा 
मेद्‌ रहा होगा ( बोख्चाख मं ) जितना हमे आज पवंतीय विभापार्जोमंया 
 मध्यकाटीन प्राकता मं मिलता है। पाणिनि जी ने तत्काङीन रिष्ट संस्कृत या 
दोनो विभाषा्ओं की सम्मत भाषां, याभाषाका ही व्याकरण लिखा होगा। 
जिस प्रकार की परिस्थितियों का वणन यास्क ओर पतञ्जलि ने किया दहे, 
उनको माध्यम मानकर जौर संस्कृत व्याकरण मसे संगटित धातुओं के दश्ग्णो 
की विभिन्न प्रकार की रूपाव्यो को दृष्िपथमें रखते हुए कु एेसा सा रुगता 
हे कि हमारे वेदिक आर्यो के भी दक्ञगण या वर्गं थे, उनका प्रत्येक वर्गं एक-एक 
गण के धातुओं की पावली में ही अपने-अपने भावो को व्यक्त करने का जादी 
रहा होगा । क्योकि धातुर्जा के प्रव्येक गण मं प्रव्येक प्रकार की क्रिया प्रकाद्ाक 
धातु मिर्ते है 1 यह हो सकता है कि भ्वादिगण सर्बसम्मत रहा हो, ओर 
अन्य गर्णोमें से एक वर्गं एक का~ अधिक प्रयोग करता रहा हो, दृखरा दूसरे 
का, तीसरा तीसरे का 1 यद्यपि इस निर्णय का समर्थन किसी अन्य उपरुन्ध 
प्रमाण से नहीं हो खकता, धातुजं ओर आर्यो के दश्गर्णो का वराबर संख्या 
काहोना दही इसमे विष्ट प्रमाण है जिसे घुणा्ञरन्याय से अघ्रामाणिक भी 
[ सकते है, पर सम्भावना रेखा होने की अधिक दै। पाणिनि प्रति ने 
लृ । ऋ वारे आर्यो के दो मुख्य मेदौ पर भी प्रका नहीं डाला हे । वास्तव 
रं पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी तब छिखी हे जब आर्यो के दश्चगण तो बिर्क 
धुरु-मिर दी गये थे, साथ वे खदा भ्यं जो यास्क के समय काम्बोज मं थे, 
वे भी उन्तर पश्चिम भारत मँ फेर गये थे, दोनों की संस्कृतं मी मिरु गदं थीं 
निनको पतञ्जलि जी सुरार, मध्यपूर्व प्राच्यदेशी संस्कृत नाम देते ई । 
जजकर के भाषाविन्ञानियो ने यास्क के, इससे पूं मे व्याख्यात सव 
मतो को भपना भूलर्म॑त्र या सूत्र मानकर, उनके पदचि्धौ मे ही चरते इण 
प्रान्तीय या खण्डीय भाषाओ की मूर आच्ति को उनकी आज की जाकरृति में 
देखने की जो शैखी अपना दहै, उसे वे फोनौराजी या ध्वनि विकास नाम 
देते जये ई। इनके र्थो में जिन नियर्मोका अनुसरण या पारुन किया 
गयादे, वे व्रैयाकरर्णो या निर्क्तकारौ के र्मारी के नियम रोप आगम 
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आदश आदि के समान है, उनसे भाषातसव्वशाखानुरूप व्याख्या का प्रायः 
अभाव ही दहे, उनकी प्रथा का कुचं सं्षिक्च विवेचन ऊमाउनी की आति के 
दवारा यहां पर दे दिया जाता है। भाषा किसी जाति की एक परस्परा होती 
हे । प्रध्येक जाति युग-युग सें परम्परा की भाषा के नूतन रूप मेँ व्यवहार केरते 
इण, उसके प्राचीन रूप को संसृति का खोत मानकर उसःपर बड़ा गवं भी 
करती है । प्रायः सभी युगो की शिष्ट भाषायें तो प्राचीन जीर नवीन रूपो 
के एक मीठे सम्मिश्रण को प्रस्तुत करती हैँ । निर्क्तकार वेयाकरण जौर भाषा 
विज्ञानी प्राचीन खूप को प्रकृति ओर नवीन को विकृति मान कर यहं 
समन्चते है कि वचन का चेन होनेमे चोप उसकेजमें यकायोग फिर 
यकाद, इका वमे ज॒डनेसे ष्वेन' बनातो बीच के खम्मेरूपचरोपसे 
वचन की धुरी रेन" सें दोदरी कर दी गई रोष यो का स्यो रह गया एेसा नही 
होता; "वचन पूरा ढा दिया जाता है, उससे वचन नहीं बन सकता वेन" ही 
वनखकत हे'\ ।प्रव्येक ऊ उच्चारणं भेद आ गया हे वाक्य मँ मेद आ गया हे, 
स्वर में सेद्‌ आ गया है, यह नई खष्टि हे, नया संसार है । हम वचन मं बेन 
की आङ्ति जौर वैन मे वचन क्री आङ्ृति मान्न पा सक्ते हें । यह ध्वनि 
विकास नहीं, नवनिर्भिति ह, राज्य परिवतन है । परम्परामान्न दोष है । इस 
परिवर्तन मे कमसे कम पांचसौ वषंर्गे होगि। वचन का वेन बननेमं 
यह भाषातरवश्चाख सम्बन्धी यह स्वाभाविकं नियम काम करेगा । पिरे 
अन्तोदात्त आदयोदात्त होगा, जिससे पूरे पद्‌ का ढांचा ही एकदम बद्र गया, 
आद्यो दात्तता ने इषद्‌ स्पष्ट अन्तस्थ व को स्पष्ट ब में परिणत कर दिया जौर 
आनुपू्यीं वचन के पूणं स्वर तारतभ्य में विस्फोट आजनेसे मध्यकेचका 
हल्का उच्चारण ऊप्माण ( अपने वर्गीय ) शाके रूपमें होने ल्गा। यह्‌ 
भी कद दिनो म घोष ह, तदुन्तर अघोष ह में परिवर्तित होतो इभावबूकेञ 
मे घात ङे आया ओर इसका उच्चारण ब*अन सा इभा जो कालान्तर मे इसी 
घातता से बश्यनसा वाइन तथा वेन बना। यदि ह की .अघोषता घात 
ौर स्वरभक्तिन राती तो धेनः रूपटोता “वैनः नहीं । अब बतराहये 
इनमे रोपागमादेश कहां इए, यहां तो ध्वनिर्यो का, अपना स्वाभाविक क्रमिक 

प्रवाह अपने आप प्रस्तुत होता जा रहा है । इसमे पुराने पद की इंट-गारे की 
आरति मात्र है । “भाजन' से ("वासनः कसे बना १ भाजनं शब्द्‌ को प्रा 

| स युग मे तत्सम रूप मेँ ्रहीत किया गया । “भाजनं अन्तोदात्त था, 

उस युग मै महस्वरा प्रायः जाद्योदात्त का था। अतः अनुकरण में असावधानी 
स्वाभाविक थी, सोष्म भ को अंनूष्म "बह" कर बहाजन, बहाद्चन (बः आसन, 

वासन रूप सिद्ध इ; यहा बा मे आ दीं भौर सधात है; "वासः (निवासः 
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मे हस्व (आ? घातहीन है। यदि हस शब्द्‌ को यह खूप प्रा युगम मिल 
जाता तो अप्चर यह भी धवेन ही बन जाता। चदन कामी "वेनः वौन 
इसीलिए नहीं इजा कि इसका भी तव प्रयोग न रहा होगा) भाजन ओर 
वचन की प्रक्रियां मध्ययुगीय चदूज्‌न्षुज्‌ के ष्टस्पर्ञीय उच्चारण या 
उष्माणीय तारुन्यत्ता को ध्यान सरे न उतारना चाहिए, उसी के कारण उनमें 
ऊ्माणता सकारता ओर अघोष हकारता को सुविधा मिरी हे । 

भाषा विज्ञानी जिन विशिष्ट नियर्मो-चिम्प विधान ओौर वेर्नसं विधान- 
पर जाज तक गवं भरते रहे रह, उसका समू खंडन किभो नाड ब्टुमफीरड 
ने २०.२ जीर २०.२३ (प° ३४. प्र० ३४८ प्रकादान १९५५ व्रिटेन) ने पूणंतः 


कर दिया है । 
आदि रोप 

घातहीनता के कारण जेसे प्रा० में रण्णं जरण्यस्‌ ( बन ) भतर, भितर, 
भितेर ( भीतर ) अभ्यन्तरः; रिठ, रिडो, ( रीठा ) अरिष्ठ; भिजण ( भीगना ) 
जभ्यज्ञतिः हंगार--अहंकार; हमि ( हम्मि जस्मे ), दुण--द्विगुणः इंट (हैट ) 
अद्धचतुथ; . दि ( ढीला ) क्िथिर; उखव उखल-( ओखली ) उलूखल; 
छुटण ( दछटना ) उस्खष्ट; ग्यार, इग्यार--एकादक्ञ; भूख-बुभु्ता ( बुयुक्ा- 
भुक्खा-भूख ); प्रङ्गण-ञाङ्गन-जाडंडँ ( आँगन ) । 


अन्त लोप 

जिस प्रकार का अन्त का रोप यास्कको अभीष्टहै वह धातुरूप से 
सम्बन्ध रखता है । ( गलवा गतमू मे गमूकेम्‌क। लोप बताने से ) इस 
प्रकार की स्थिति ऊमाउनी्मे भीदहे। भात खदु, खान्छु, ख्ख, दूसरी 
ओर भात खान्छु खेदालौ, खेहैरौ खा चियो मे पूर्वङ्िखित रूपो के अनुस्वार का 
रोष हे । प्रथम रूपा में जलुस्वार शखाणुः (खाना) या खाण धातुके णुया ण्‌ 
का प्रतिनिधि दै, जिसका द्वितीय प्रकारके भूतकारुके रूपों छोप पाया 
जा रहाहे।! रेखे ही जांदु जन्छु जन्यं ( जाता हं) के भूतकारुमें ग्योद्ध, 
भविभ्यत्‌ मं जारो" र्पो मे भी अनुस्वार का रोपहे । ऊुमाउनी सें इस प्रकार 
का परिवतन उक्त प्रकार के सभी धातुर्जा म मिल्ताडहे। स्थितितो यह दे 
अनुस्वार वारे र्पो की प्रकृति णु अन्त वाका धातुरूप है, जैसे खाण॒ पिणि 
जाणु जादि पर भरूतकार जर. भविष्यत्‌कार मे प्रहरति धातु काणु ध्वनिहीन 
खूप खा, जा, पी, आदिर । वैयाकरणो को ओर सैस्ती को यह स्थित्ति रोप 
कीसी दीखती हे यह उनकी रोपादि नाम की भाषाडहे। 
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उपधा लोप 


दखका सम्बन्ध भी धातुरूपो से हे ( जाग्मतः जग्मुः )। बडी विचित्र 
वात दहै किं ऊुमाउनी के जाणु ( याति ) के रूपो को जव भूतकार में चराया 
जातादेतो गम धातु का प्रयोग करिया जाता दहै ठीक उसी प्रकार जेषे असके 
भविष्यत्‌ मे भू का। मेँ गयु, गई, तू गोच, ग्योचे, तम ग्योचा, गौ गोहा; उ 
ग्योद्धं गोद गौद्ध, ऊँ गईं या उ ग्यान गडन ( मेँ गया, तू गया, तुम गये, वह 
गया, वे गये ) हम गयं या गयौँ € हम गये ) । इन रूपों मे म्यो गोच गोच 
ग्यान सें गयो दधी उपधा का रोप स्पष्टे, गयोकेग्यो गो गौ ग्या गहन आदि 
ख्पहो गयेरहै। दहिन्दीमे इस प्रकार का उपधा रोप चर्ना, पिना, कहा, 
( चलना, फिरना, कहना ) आदि रूपो मे या रुम्बे पदे मँ सवत्र मिरूता हे 
राम्‌चन्ड्‌ (रामचन्द्र) आदि । 


उपधा विकार 


राजा दण्डी (सं° )। कुमाउनीमे 'राज्‌ वाज्‌ ( राजा, वाजा ) के 
बहुवचन के “राजन्‌ कणि" “वाजन्‌ कणि” रूपो सें ^राज्‌ का राजन्‌, बाज का 
वाजन्‌ हो जाताहै। इन दोनो रूपों मे “आ! हस्व तथा धघातीय है यह ध्यान 
रहे तुमि का बहुवचन में तमन्‌ थे, तमन्‌ छे, तूम्‌' थें, तसू थं ( तुम से ) आदि 
मे तमि की उपधा मेँ यहां विभिन्न प्रकार के विकार सामने रहे है। इसी 
प्रकार अन्य रपां मे भी देखना चाहिए | | 


वणेलोष 

'राजननथौ, (राजा के यहां ) का पुरानी कमाउनी मे राजनोक यां' खूप 
था उ वणं (८ सम्बन्ध विभक्ति सूचक ) क। अव नई ऊमाजनी में हास 
हो गया है, इसी प्रकार तुमा यां, चा “उना वां" ( तम्हारे यहा, उनके यहां ) 
इनका प्राचीन रूप तुमार्या› उनार्यां था, जिसको कोई-कोदं अबतक सफार के 
स्यि बोल भी र्ते द । उस सम्बन्धसुचक र' वणं का लोपहो गयाडे। 
यहां पर एक विदोष बात. कौ उर्रेख कर देना परम आवश्यक हे कि (तुमा 
या” श्ना-यां' मं तमाः ओर “इनाः पदे के “आः का उचारण, उसी प्रकार र्‌ 
गासित समश्चना चादिषु जिस प्रकार अंग्रेजी के शस्माट' ( स्मारं ) पाट ( पारं ) 
के ष्जाग म र गभितदहै। यह बड़े महस्व की वस्तु है। ध्वनितस्वशास्तर मे 
इससे कदं समस्यस हक हो जाती हं । 
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द्रिवणं लोप 
कहीं-कहीं दो-दो वर्णोका रोपो गयादै जेसा एकादश द्वादश के 
क्रमसेषएु ओर द्‌, तथा प्रथमद्वितीय दो ष्द्‌' वर्णो केरोपसे तेरह की अनु- 
रूपता मं ग्यार, वार ( ग्यारह, बाहर ) बन गये ह । | 


आदि विपयेय 

छार (राख), खार (कोयला सा वना तमाखू ओौर राख ) प्राचीन 
तार" से बने रहै; छार छाःट ( वच्छ ) प्राचीन कृत्ति किचि + से; ओौर प्रायः 
अन्तःस्थव का ओष्टीयव वन गथा है वेचणु--विक्रय, अ्येति--उयोति 
तो द्युति से, ( पूजाके ङिषएु भित्ति पर छिखित मूर्तिं) भौर घण ( रोहि का 
पत्थर फोढ़ने का जख) भीष्टनःसे बनादहे जसे शघ्ुहन या शच या 
रच्युघन । प्रकर्ता ध्यजीद्यकाश्च इस प्रकार वना मध्य मद्‌हय मजहय 
मञ्य्‌ह॒ मञ्ज॒ह मज्ज्र-माजि (क) ( हि) मं--मद्य-मयद्यं मजद्यं, मजहं 
क-ख तक्ष--तद्य की अनुकरृति से वना, भौर यति से उ्योति भी उसी 
प्रकार द्कार होनेसरेहो सकताहे, पर हन का घन या घण बनना असम्भव 
साख्गरहाहे, समक्षम ततो यह ञआतादेकरिधघनसे हन, घन्तिसे हन्ति, 
सोढतेसे सहते बने होगे, नदीं तो सोढं केसे बनेगा । यहां क्रमसे ग जौर ड ॐ 
आगम सँ कौन कारण हे? घन का गहन से भी सम्बन्ध हो सकता हे। विन्दु 


भी भिद्‌ धातु सरे उसी प्रकार वनाहे जिस प्रकार बासन-भाजन से वनाद. 


जीर खांसी--काससे। इतनादही नहीं स्वरौ का भी आदि विपर्यय होता हे 
जसे बृदी-विन्दु से, तव वृद्‌ वून-बुन्द्‌, आदि सव इन्दी से निकरे हैँ । ये श्रुति 
भ्रम जर उच्चारण भरममूलक पाक । हिन्दी ओौर कुमाउनीमे यकाज 
अनिवार्यं खूप से हआ है, जेस वाजा-वाद्ं, अनाज नाज, अन्नादं आदि । 


आयन्तव्रपयय 


तत्सम शब्दो मे पिशाच का पिचासं ओर त का वर्तंतो प्रायः हिन्दी 
जर कमाउनी दोनो माषा-भाषी वोरुते ही ह । इसके अतिरिक्त कुमाउनी ओर 
हिन्दी मे कई तद्धव शब्दो मेँ वर्णो का जाचान्त विपर्थय हे, ओर विपर्यय द्वारा 
नव निर्मिति मीदहे। जसे धिनाई--दोहनिका + ( दुधारू पश या दृधं दही 
घी की नेव्यिक सत्ता ). फोक-पंख ( पंक ) भौत-बहुत ८ हिन्दी से ) स्वर- 
विपयय सन्धिःव्‌ ह्‌ का सोष्म म्‌, हब्चु, हु--हरुका--लघुक + , पुनः स्वर 
विपयंय जेसे-्दै नरसी ड-मदेन्द्॒सिह-( एक नाम ) र्हेण-महीना, उहतारि- 
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महतारी ८ मां ) 1 फाव-रम्फ ( कूदना ) परतिम-्रतिमा, रीष-ईष्यां (क्रोध) ¦ 
पदयाण--पदहिचान (च्‌ ह्‌ का स्थान परिवर्तन के पश्चात्‌ सोष्मता-छु ) 
प्रव्यभिक्ञान; नाख-नासिका ( क्स का स्थान परिवतंन, षुनः सोष्म 
ख होना) नाक; । यास्क महोदय ने स्तोका रञ्॑तऊु सिकता शब्दं 
मे मी आयन्त विपर्यय देखा है, उनकी समन्न से धातु पहिखे बने; तब 
शाञ्दं बने, तभी उन्होने च्युतिसे स्तोक, खज्‌ से रज्ज, कस से सिकता, 
करत्‌ से तु शदो की उत्पत्ति बताई हे। आदि-जआादिमें एेसा होना 
जसम्भव दहे! भला च्युति से स्तोक केसे बनेगा किसी भी प्रकार तुच्यि 
तोच्ि तो बन जायेगा, आदि कास रच्‌ काक्‌ केसे बनेगा जव 
उसमेययाद्‌ भिलादै, कस से सक बनेगा, सिकता किस रकार होगा, खज्‌ 
से जसं या जस ऋज्‌ होगा, रज्जु केसे होगा, हां कृत्‌ से स्छ-त्‌क्‌ तकं तङ्क बन 
मी गया तो उक्त तीन की व्याख्या कैसे हो सकेगी १ अतः निशिते कि 
यास्कादि, स्तोकादि चारो के उचित धालुओंको नपासङे1 ये शब्द्‌ क्रम 
से स्तुक, रज, धिक, ओर कृ या तृक धातओं से वने दै, जिनसे वने सेकदो 
शाब्द वेदिक ओर रौ किक संस्कृत मे भिरते ई, अतः इनमें आयन्त विपयय की 
मान्यता निरक्तकासे की अपनी कमजोरी की धोषणा है । ( एेसा विश्वास है 
कि स्तुक आदि चारों धात धातुपाडावरी मे भी सम्भवतः मिरु ही जवेगे, 
देख छे क्योकि “स्तोक जदि शब्द प्रचङ्िति हँ ) । 


अन्त व्यापत्ति 


मनुष्य मं षक स्वाभाविक भ्रडृत्ति यह हे किंवह कमसे कम बोरू कर 
अधिक से अधिक भाव ग्यक्त करना चाहता है । उसकी दूसरी विशेषता यह 


है कि वह कमसे कम समयमे अधिक से अधिक बोध कराना चाहता दहै, 


प्रथम प्रव्र्ति से वह प्रात्तिपादकों की विभक्तिरयो तक को छोड़ देता हे--कहां 
से? ( कहांसेजयेयाभा रहे होः,के बदरे ) उत्तर में केवर करूकन्ता' 
(कलकत्ता से, आये या आ रहे हँ के बदले) के बिना विभक्तिक शब्द्‌ को वाक्य 
रूप सें अध्याहृत करिया जाता दहे। प्रक्ष विधेय नदारत होकर उसे उसमें 
जध्याहत करना पड़ता है, उत्तर मँ विधेय तो गायब है ही, से" विभक्ति भी 
नहीं हे, दोनो का अध्याहार करना पडता है । विभक्ति मँ मार पड़ गड कि 
समाप्त हो गङ्क । "कहां से" ˆ“ प्रश्न के विशालोदर मे क परक की माला दहे, 
उनका उत्तर भी समक्षदार रेखीदही तार वाली भाषामं देगा। दूसरी बातत 
समय की बचत के किए रात-दिन के अभ्यासं से प्राक्त खाघवता द्वारा हम सब 
भायः दुता वृत्ति मे ही वोरुते ह, जव कोई नौसिखिया हमारे बीच भं वेा 
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रहता है तो उसलके पञ्चे एक आध पदृमाच्र पड़ पाता है! इससे प्रव्येक वाक्य 
के समस्त अगो का उचित उच्चारण नहींदहो पाता, उख ओर ध्यान देने की 
फुरसत दी किसको ठै, आज की भूर के उचारण वारे शब्द्‌ को नये सिरे 
मखौर-मखौर में प्रचारित कर करु उस पर प्रामाणिकता की मोहर कग जाती 
हे । इस प्रकार की दुत चत्ति से चोट पडती दहे पदान्त के वर्णो ञे, जिनके स्वर 
घात ओर विसर्जनीयता हस्वे रघु गुता अपने भाग्य को रोने को दछोड्‌ दिर 
जाते र्दे, पर ये वहां से खिसक कर उसी पद्‌ के किसी अन्य अंग पर क्प 
कर पद्‌ को विपदृग्रस्त कर देते । अतः द्देवासः का देवास्‌" उसका पुनः 
देवाः? दिवः' पुनः देवता" जेसे रूप धड्रले से वन गये । इसी भ्रकार जनासः 
का जनास्‌ उसका जनाः आदि रूपो के बननेकी एक संज्िघ्च प्रणारी चङ 
पड़ी । प्राह्नत युग मं संस्कृत के प्रायः व्यज्जनान्त परदू के अन्तिम वर्णौ का देर 
हो गया, सखव प्रायः स्वरान्त हो गये, अपश्चंशा ओर हिन्दी युगम बे पुनः नये 
व्यञ्जनान्त हो गये दै जेखे मनस्‌ का मन, मन का जब “मन्‌, बोला जाता है 
ड्िखा (मन' दी जाता है । जपश्च थुग मे संस्छृत तत्सम पदो ॐ आगे कई 
नये प्रस्यर्यो खूप वर्णो को जोडा गया, - पर कालान्तर मै उनकी मी वही दश्ा 
इई, जेखे चेकः-चेड चेड्‌ चेर-चेर्क-चेखव्‌-चे-चेखो (कडकाः बेटा); वत्स-वच्छु- 
वादछ-वादछक-वाचव-वाचछुउ,-बाछो ( बद्ंडा ) आदि बाछडो ( कु०° ), हिन्दी 
वदा सं वाच +ड~+कदौ प्रव्ययल्गे हें वादु डज, वाचडव, पिरे से 
'वचद़ा" दृसरे से वाचुदो" ( पुरानी कुमा० ), अव नई ऊुमाउनी सँ वही फिर 
ब्द" हो चुका दै, जागे क्या होगा श्वर जाने । अन्तन्यापत्ति मं शब्दों के 
उन रूपो के परिवतंन भी सम्मित होते है जो कारक विभक्तियो ॐ आने त्ते 
आ जाते है, जेते “वादुङ' का बहुवचन मं बाडा (अन्त में जघोषञा तथा 
मध्य शका मं हस्व आ, पिरे वकेञाके समान हि) । पूरे के पूरे "बाड शाब्दं 
का नवीन रूप "वाडा हो गया दै, व्यज्ञनों से आति मान्न शचेष हे; स्वरो का 
एकदम उलटफेर जीर उथरु पुथर सामने है । इसी प्रकार प्रत्येक शब्द्‌ ॐ 
वहुवचन मं उसके अन्तमं ङ्न कुं परिवर्तन कुण हि०मे होताही हे, 
लड़का क्ड़के, च्यको, च्याखांख्‌ , च्याखांन्‌ कणि, च्याखानू ( प्रथम दो मे च्या 
जीर लाके जा दीं है, तीसरे में दोनों हस्व ) (र्डको को) आदि-ञादि। अन्त- 
भ्यापत्ति अन्य कड धरकार की हँ । खनन करा पुरानी ° मै खणण बना उसका 
अव (खण बन गयादहै, दोर्णोका एक शेष होकर अन्तके ण की व्यापत्ति 
हो गह हे। इसी प्रकार द्रुतच्रत्तिताके प्रभावसे ऊुमाउनीके दादा ( बड़ा 
भादरं ) दिदि ( बड़ी वहिन ) शब्द के भी समास में य पृथक्‌ प्रयोग सें केवर 
दा" धि" वोका जातादहे, ओदाः (जहो वदे माह) जोदिः (अहो बड़ी 
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बहिन ), होना था ओ दादाः' ओ दिदीः । देते नाम के साथ भी इसी सं्तेप 
का प्रायः व्यवहार (प्रेम व्यक्ति युक्त) क्रिया जाता है; हर्दिदा--हरिदत्त दादा, 
देवदा--देवद्त्तदादा । जहां दूर का व्यवहार है वहां सभर कर पूरा शुद्ध नाम 
तथा पूरा दादा दिदी का उच्चारण क्रिया जाता है। इस एक रेष को अम्रेजीदां 

हेश्नोलौजी, नाम से पुकारते है, पर यह हे अन्तव्यापत्तिमूरक एकशेष द्रुतवृत्ति 
से सं्तिप्त संकेतमाच्र । 

अस्पनिष्पत्ति या विभ्रकषं 
इसका विस्तृत विवेचन परहिरे ही दे दिया गया है । पर वह अर्प- 
निष्पत्ति छम्बोद्री है, इसमें कई अन्य प्रकार के विक्तारो या धविप्रकर्षो, का मी 
समावेश है । पदान्त या पदान्त्गत संयुक्त व्यञ्ननों का सरर्ता से उच्चारण 
करनेके रोभ से उनका जआादिया अन्तके व्यज्नन में एकस या एकरूपत्व 
हो जाता है, इसे “एङुरूपता' कहते हँ यह एकरूपता प्रायः स्ववर्गीय वणो से 
स्थान पाती दहै। जेते पररूप-रादिन-रातदिन ८ रात्रिदिनं ), हततेरि-धत्तेरि- 
धिक + तव + क ( धिक्छर); रपश्शो-्पचसो-पञ्चल्तं; शाश्शौ-खातसौ 
सक्र; बाच्चीत-बातचीत ( वातांचिन्ता ); दृहे-दूध-दही-दुरधदधि, रश्घँर- 
रखघट, पाश्शाव-पारञ्ञार; ञ्य, जेटु-ञयेष्ठ ८ बड़ा भाई ), पिठ-पिष्ट ( चावल 
की भूसली की धूल ); गिटि, गेरि-गृष्टि ( एक साग ), मिट, तित, गोऽ- मिष्ट 
तिक्त गोष्ट; इनमे पूवं वणं पर के आनुरूप हो गया है । अव परवर्णं का पूर्वरूप 
देखे--लाग्यो-लस्च + (% रुग्गि अड) (गा इआ, लगा), दाड्यो-(दङ्जड)- 
दृष्ट +( दांतसे इउसाया कटा); हिन्दी में डसा उसना इसी से निकला हे, 
पर ऊमाउनी का 'डास्यो' ( उसा इञा ) दष्टा +- से निकला हे, डस्य का 
प्रथम अनुनासिक इसका प्रमाण दै । पाक्यो-पक्त + ( पक्ञा हना ) नौट-नष्ट 
( वरा समाधि ) ( नष्ट ); नीन-( ॐ निन्द्रा )-निद्रा ( नींद ); असि, 
आग, कोसो+-अश्रु, अ्चि, कनिष्ठ, जांति-यन्तिका ( रोहे के सीकों का चूर्हा 
रुकड़ी से पकाने के काम का) सुर्व्यो-श्ष्टक ( भुना) 
जिस प्रकार पिद्धरे परिच्छेद मे व्यज्ञनोंका पररूप भर पूर्वरूप रूप 

एकरूपता स्थान पाती है उसी प्रकार स्वरोंकाभी पररूप भौर पूवंरूप होता 
हे, यह पूर्वरूप ओर परखूव पाणिनि क पूर्वरूपादि से नितान्त भिन्न हे । 
हमारी ये पूवं पररूपतायें व्यञ्जन्तरारु मे होती है, उनकी चिना अन्तरारु के । 
यदह भारतीय भाषार्जों मेँ कुमाउनी की एक. बड़ी महत्वपूर्णं विशेषता है । जेसे 
दे खो-च्यु-च्याखा । प्रथम केषएुकादह्वितीयसन अ ओर तृतीय में आ द्वितीय 
तृतीय के अन्तिम स्वर अ गौरं आ की अनुरूपतासे हए है ( अर्थदै वेग, 


भ्य प्2 द्‌० 


| 
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वेदा, बेटे ); देछि ( देगी ), चयक ( देगा > यासा ( देंगे ); दैखींण ( दीखना 9, 
यखण ८ देखना ), मेरि (मेरी), म्यर (मेरा), स्यारा (मेरे), स्वर-स्वेरि 
( विराद्र पु० खरी० ) भ्यड्‌ भ्येदि ( धड्वाङा धड्वारी ), खाट्‌ ( खायेगा $, 
खेट (खायेगी); जा (जायेगा) जैछि, (जायेगी), डोरो डवर इवारा ( ताग 
ता >) रव्वर रव्वेरि ८ सिर, भाग्य, पु० खी° ) पदिरयृं पौदयूं (सो रहा हू 
दो प्रयोग >); ह्र धारा (रेखा रेखायं ), घोड़ो, ध्वङ़, ध्वाद़ा + घोडा घोडे ), 
स्यर, तेरि; व्यारा (तेरा तेरी तेरे), डाणु डाण्डा-द्ण्डक्र ( पहाड़, पटाङ की 
उच्नत रेखा ) 


स्वरों की मण्डूकष्डति या स्वर भक्ति 

यह दो श्रकार की होती है (9) प्राचीन श्या विदेशी भाषा के उन 
शाब्दो के प्रयोग से जिनसे व्यज्जन के संयोग, भौर विरु संयोग है 
(२) मध्यकालीन दो एक रार्ब्दो के संयोग से उत्पन्न रा्डामें। द्वितीय 
के उदाहरण--जानेर-यान +र = जान + एर ( केर-कडइर-कर-क ) = जानेर 
(जाने वाङ) । रेषे ही सेखनेर, नेर, टसनेर खेखनेर आदि ह (छिखनेवारा, 
पूद्धनेवाखा, ैसनेवाखा, खेरनेवाखा ) । ओनेर पौनेर मे आयान + एर, 
प्रापण + एर के आवानेर, पावनेर-आउनेर, पाउनेर-ओनेर पौनेर वने हैँ 
८ अआानेवारा, पानेवाखा ) 1 ग्याव, क्याव, स्याव सं मेवा, केरा, सेवा के बीच मं 
अनुरूपता से अन्तिमि आ द्द्‌ कर वीच मे आया डे; मेवा, केजाङा, 
सेजावा -- जिससे जादि काका हस्वदइ्‌ दो गयाडहै तवर सन्धि दारा स्याव, 
क्याव ( क्यार ) स्याव रूप म्यावा क्यावा (क्याा) स्यावा के एकवचन 
में ह । इसी प्रकार अग्याव जव्यारा--अवेरा ( विपत्ति )। इन सवम हस्व 
आ पं । यह स्थिति पृद॑रूपता या पररूपता में (पिदधे परिच्छेद से चित) 
इसी मण्डूकष्ठति द्वारा प्राप्त होती दे। मैक या मेका--प्रा० के मद्रं सं 
मलिनं के विपर्यप मनिरु-मदटं, अथवा मलिन की अनुरूपता में "सरः के 
मथ्य सें मण्डूकष्ठेति द्वारा इ का आगमदहे। चाक्त-दिजापूता, देभवूता-देवता 
(जा हस्व डे) । 


अब प्रथम प्रकार की मण्डूकप्ठुति देखं 
अलनान या सनान-स्नानः अस्पशे-स्पशे; अश्कोक या सुरोग-श्लोक 
( सरोग मँ सोलोक-सुरोग के क्रमसे काउ ओौरक काग हुजाहे); 
दइस्तिरि-खी, यहां खी की दीघं इदो स्थो जादि ओर अन्तमं ददी हे, पर 
गुरुता के कारण हस्व हो गई हे । अस्तुति-स्तकति; यहां अ, स की स्पष्टता के 
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किए टपक पड़ा हे, यही बात अस्थान, भस्नान में इई है । अंभेजी ॐ चाद 
मं इस्छ्ुल, इस्टेशन आदि भी इसी ठंगसे स्वीकृत हए हँ । निस्नङ्िखित 
उदाहरण पदान्तगेत स्वरो की मंडक्ठ्ुति को कम से बताते है ( अ ) सनेह 
स्नेह, गरब-गवे (र का अका उच्चारण उ सम है) सरग-स्वर्म (र का अ= 
उ सम ) करम-कमं, धरम-धमं, चकर-चक्र (क का अ =उ सम); बजर. 
वच्र (जका अ=उ सम) तराज्ञत्रास (डर), पराणि (प्राणी, प्राण) 
परिग्यार-मकरार (रि की इ जवोष) ( उपाय रीति) सगन-मग्न ( प्रसन्न ), 
जोतर-यन्त्र (चक्की); ( इ )--गिरस्ति-गरहस्थी-गृदस्थ; किङेश-क्टेश; किरिः- 
क्रिया ( तेरी ) गिरखम-म्रीष्म, धिरित-घृत, भिरिग-खग, कदिमि-लचमी, 
गिराम-माम; अगिनि-अग्नि;ः हरीश-हषं; आदि । उ--शतुर-शतुर-शु; 
सुञ्रण ( सुमिरन ) स्मरण; मितुर-भितर-मित्र ( यह शब्द्‌ शारु की अनुरूपता 
मं उकार ग्रहण करता है ( शतुर मितुर = श्रु मित्र ); सुरोग-रछोक; जातुरि- 
याच्नी, रुङ्म-रुकिमिणी; ए-मेखेच्छु-ररेच्छु, ( ये उदाहरण परायः तत्सम 
रूपो के है) 


ज्यञ्जन भी स्वरों की होड से मण्डूकप्लुति करने लगते है, विरोष- 
केररे ओर ह--उदाहरण--म्हतारि-मस्तारि-माठ्‌ ( माता) -ह-होरिक 
होसुक ( दौसला ) उ्सुक; हगिक ( हगिन )--आग्र + ( आगे › हयौर-- 
( ओर )--अवर (दूसरा ), चाख-चाक्‌-चक्क-चक्र ( चक्की ); भिण-वन्त 
( फक की डंडी ), म्हेण-महीना-मास + ( महीना ) र-रिख-ईैख-इ८; शराप- 
भ्राप-शाप; करोड-क्रोडइ-क्रोरि-कोरिः । 


अनुस्वार के मण्डूकप्ततुति के बारेसे बड़ी गलतफहमी चल रही ह, 
एेसे अनुस्वार या अनुनासिकता को स्वयमागत अनुनासिक कहने लगे है, 
अरन्थो में लिखित वेदिक ओौर लौकिक सस्कृतं मे जहां अनुनासिक को खोने 
की प्रवर्ति भिरती है जेते नश्यति >> नङ्कति जैसे रूप वहुत कम मिलते है, 
वहां सर्भवतः बोखचार की भाषामें रेषे रूप निरन्तर प्रयुक्त होते रहे ह; 
क अनुनाल्लिकता इसी आधार पर स्वयमागत हो सकती है, शेष इनकी 
अनुरूपता में मङूकण्ठ्टुति रूप । इन्हें क्या किसी को भी नियम हीन नहीं कहा 
जा सकता । नियम यह है जहां कहीं भीर शसष संयुक्त या असंयुक्त रूप 
में आये हैँ अधिकांश में उन्हीं स्थलों मे स्वथमागत अनुनासिकता मिरूती हे, 
थोडे बहुत अन्य शब्द एसे है जिन्होने इनकी असम्बद्ध अनुक्ृति में अनुना- 
सिकता स्वीकार कीदै। जिनमेरस शषका संयोग या असंयोग स्वतन्त्र 
रूपमे दहे, उनकी अनुनासिकता का सख्य कारण रषद्ाकी भूषन्यता या 


| 
| 
। 
| 
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तान्या है. निस उच्चारणे जिद्धा को भीतर की ओर उर्टन 
या चिसना पडता हे, इस क्रिया मँ ङद्धं स्वास, थोदी सी असावधानी से, 
विशेषकर संयुक्ता की प्रवरूता या धक्के के अवसरं पर नासिका से निकर 
जाना असम्भव नहीं, निसद्धे उनके स्वरो का उच्चारण सानुनासिक अपने आप 
धीरे-धीरे हो ग्या। यही कारणे कििंरेखे स्थला मं अचुस्वार नहीं भिरते, 
वरन्‌ ङेवरु अनुनासिकता मात्र भिरती हे ! अतः जो छोग वक्र से व्वा की 
वयुस्पत्ति मेँ वक्कं शब्द्‌ की सानुस्वार की सम्भावना करते द वह टीक नहीं 
जचता, होना सानुनासिक चादिष्ट । वेंक्कं; जिन शाब्द का विश्रेषण नहीं 
मिक्ता उनमें इनकी या जौरो की नकल ही कारण हे । (तन्द्रा निद्रा! जोड़ी 
वालो में "तन्द्राः जते शब्दो की नकल मे निद्राका निन्द्रा उससे 'नीनः 
( नींद ) का बनना एक दूसरी बात है 1 यहां शर संयोगसेः अनुक्रति, प्रवर 
कारण जचती हे क्योकि निद्धाके "निः का स्वर स्वयं अनुनासिक दहै वह ^न' 
जनुनासिक के साथ हे! इस पर अरविन्द की भी आवश्यकता नहीं हे, यह 
उच्चारण करने वारे पर निर्भर हे! "काञ्चन की अनुखूपता मे विरोध के जोडी- 
दार द्राब्द "काचः को भी काञ्चः कह कर काच का कचं उससे कोच हो गया 
है । एेला ही अन्यत्र मी जाने ( ऊच्‌ ® ऊच-उच ) 1 स की सत्ता से सस्य का 
सच्च-संच-सौच ( 'सौँच वरोवर तप॒ नदी-कवीर ) (ऊ०्मे कभ्चि०्मे आ 
दीर्घहे, सौचर्मँ, विशेषणे हस्व "आः संज्ञामे दीं आहे सौःच >); हैंि 
दसण ( हसी, हसना ) की अनुनासिकता मे मीस की सत्ता कारण हे, ओक, 
जच, षेण ( विसना, रीपना >) मेर की सत्ता ( जक, अचि घर्षण ); फौँक- 
पक्त मे षकार की सत्ता इव्यादि । | | 


स्काररता 


यह दो प्रकारकी होती है अघोष ओौर सघोष प्रथम कुमा० के दाग (साग) 
हौ चि-सोचि ८ सच्ची ) ओर अग्रेजी के होरे, होरदिपररु में मिती हे, गद्वारी 
के श्रायः अधिकांश स्वर इस अघोष स्वरान्वित उच्चरित होते है जेस पञ्जाबी 
पृहाई-माई म । द्वितीय सघोषपदह का उच्चारण भारत की विशेषता हे, यह 
स्वतन्त्र ओर सोष्म स मिस्तीर्दै। हकारता भावातव्व शाखे एक प्रधान 


5 । इसे आयोगवाह नाम से भी पुकारते है (दे° ह॒ जोर अयोगवाह 


` ` डच कच (जओना कोना) शब्द्‌ की जोडी हे । कच कुञ्च (टेदा) से कोना 


अर्थ॑स्नें वना है उसकी समीपता के कारण उंच. काउ सानुनासिक उंच हो 
गया हे । 
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पीद्धे )। अयोगवाह के माने निरंकुश् ( उच्छृङ्करु बेलगाम ) होता हे । यह 
कहीं भी क्षपट कर अपने को पटक खकतादहे । इसी कारण अनेक स्था मं 
यह भी मण्डू कम्ठछति से विद्यमान हो जाता हे। 

आदि से-दगिक, हौर [ आगे, अन्य ( इनकी व्युपत्ति दी जा चुकी 
हे ) ], मेष-वेष, खोंसि-कासः; फंसि-पाल्ः; फशे, फा -परश + ; भिण-बृन्त 
( फट की डंडी ) । | 

मध्य स-ङद- किञ्चित्‌; पण्ट्यौरु-प्रणेत्‌ +- ( प्रणीतापान्र, चावरू भात 
काटने वाखा ), चभ्यौंड-चवेण ( डं = ण ) ( चवाना ) 

आद्यान्त विपयेय द्वारा हकारता--मेर--वदहिर्‌ ( बाहर ), भूर- 
वहुरः = विक्िप्तता; मेस-मदिषः ( >< ्हहिसः), निभौद-निवांहन ( निभाना ) 
भ्यड्-सेड-वेष-मेष +- ड ( भेड बकरी ), गधा-गदह + गद्‌ मः + ; भाप-वाष्प, 
घुङ्ट गुण्डिका पँ ), घुण्टि-मन्थि ( खेट ओर कपडे का बटन ); रीश-ईष्यां 
( कऋोध ) । पिद्धंरे परिच्छेद के अन्त मे दिये उदाहरण भी देखें ।. 
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शद्कटि-सक्षपष्ठि ; अजड़चारीस-अष्टचत्वारिंशत्‌ ; गड्द्-गङ्गा ; 


अध्याय ९ 
णीर्यचि < [३ ^~ ञ 
वणवैचिन्य से भावा को ददयमान आक्रति 


कै स्वश्प की व्याख्या 
अकारादि क्रम से कुमाउनी मं वेदिक भाषा की आचरति 
पदादि स्वर 
पदादि का अ--१ 


“अ ( वेदिक ) के आरम्भ स्थानम गचितिदहो जाने की कथा पिद 
र्ट मं (जादिरोपः की व्याख्यां गाड जा चुकीदहे। वह व्यञ्जनहीन 
आदि स्थानीय वेदिक “अ?, जिसके जगे व्यज्जन संयोग नथा, ङुमा० ऊ 
तत्सम तद्धव शब्दो में सुरक्षित दै। अमर, अमुक, अकाव ( अकाल ) 
अधिक-अग्र +- ( जगे ) अभागि-जभागिच्‌ ( अभागा )। 

बड़ी विचिच्र बात हे कि जहाँ मध्ययुगीय संयुक्त व्यञ्जनो का हस्व करने 
पर वेदिक अन्यज्जन या सन्यञ्जन आदिम अ का अन्यन्न प्रायः आया दीर्घं 
रूप होना मिर्तादहे, वर्हौँ ुमा०, उसे अपने स्वरूप अ" सेंदही सुरक्षित 
रखती है । यह वात उन शब्दो मेँ होती है जिनके व्यञ्जन - संयोगो 
रसषप आर जनुनासिङ द,-जङुःट्‌-अङ्खुष्टः, अन्नू-अन्न, खन्यार-खण्डगरह 
( खंडघर ( वणं विपयंय )-खंडहर-खण्यअर्‌-खन्यार ) ; अन्यार-अन्धकार 
( अन्धेरा ) ; जच्ुयत्‌-जक्तताः ; पन्नर-पन्द्रह-पच्चदश ८ तेरह की अनुक्रृति 
कार) अट्रुर-जष्टादृश्ल (र वही); सत्तर-सत्रह-सक्षदश (र वही); 
सङ्डः-सङ्ग 
( नाराजी ते किसी के सामने जान देना); गड्-गतं ( गङ्क) ( खेत ) 
वद्‌-वङ्क- ( वड्‌ ) ( बड़ा ); कटारि-कत्रिका ( कटार >) जादि । उक्त विचिन्नता 
का कारण यह दे किं मध्ययुगीय प्राङ््तो स्ने यह वैदिक अ, व्यञ्जनं के द्वित्व 
रूप संयोग या वेदिक व्यञ्जनो के पूर्वपररूपो द्वारा सुरक्षित बना रहा ; ऊमा 
ओर हिन्दी में उन द्विव्व व्यञ्जनो के स्थरु में नये व्य्नन संयोगो ने निवास 
कर ख्या हे । अतः यह वेदिक अ निरन्तर धारा नं अपने रूप मै चरुता चला 
आ रहा हे । 


व्यञ्जनादि लघु नसंयुक्त व्यञ्जनपरक वेदिक “अः कदं एेसे शब्दौ में 
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मिरुता है जिनको प्राङ्त युग मे तत्सम रूपमे गृहीत किया गयाथा। 
हंसटी-हसन्ती + ( चौँदी का जेवर वच्चो के गले के ठिए ); मशोड--मसाण- 
श्मशान ८ भूत ) ; धग-घन ( पश्थर तोद्ने का घन ) ; वडे-वण वन (वन); 
खण-खण-खन ( खनना ) । 

अग्यञ्जन या सन्यञ्जन आदिम वैदिक अः के पश्वात्रशषसप ओर 
कहीं-कहीं उक्त प्रकार के अनुनासिको को छोड शोषो के संयोग हो तो उसका 
कुमाउनी मे हस्व ओर दीघं दो प्रकार का “आ हो गया हे। हस्व आः उन 
संयोगो के पिरे के अकावनादै जिन शब्दौ का प्रचलन बोख्चार मं 
प्राज्रत युग तक बराबर होता रहा। प्राङ्त युगम एेखा “अ घातीय उचारण 
का था। अतः वह हस्व गुर “आा' मं परिणत हुभा दै, जिनको अपन्न युग मं 
षुनः स्वीकार किया गया उनसे दीर्ध रुघु आ! मिरता हे । 


उदाहरण--हस्व गुरु आ-- 

आग्‌-अग्गी-अग्नि ; साच्‌ सच्च-सस्य ; आश -अस्स्‌-अश्च ( ओजसु ) ; माख- 
मक्खिआ-मक्षिका ( सक्खी ) ; गाव्‌-गभ्म-गभे ( अर्द के गोरु रुपेटे पत्ते ); 
आद्‌-अद्ध-अद्धं ( आधा ) ; आम -अम्मा-अम्बा ( दादी, नानी ) ; चाख्‌-चक््‌ + 
ठ्‌ ( म॑डूकण्ठति )--चक्र ( चक्की )। 


,९ 

उदाहरण-दीध घु आः- 

आौँक-अंक-अकं ( चिन्ह ) ; ओं चव्‌-अँचव-अञ्चर ; भात-भत्तभक्त ; दतः 
दत्त-दन्त सौँक्‌-संक्ष-शंख ; सात-सत्त-सप्त ; आठ-जष्ट-अष्ट ; काख्‌-रुख्ल्‌- 
खनत ; नौँ2-नेंह-नङ्ुति ( वशसमाक्षि ) ; काट्‌-कट-काष्ठ ; शाटि-षष्टि ; वाट- 
वह्ा-वर्मन्‌ ( मागं ), भाट्‌-भद््‌, खाट्‌-खदह्ा खटवा आदि । माटो०› मार्‌-मद्िया- 
खत्तिका ( मिद्ध ) ; हिन्दी के भिहीःमेसकीड; ऋ की रि की अनुरूपताया 
तस्समता से आई हे । 

अव्यञ्जन या सन्यञ्जन वैदिक पदादि “अ! के असंयुक्त व्यञ्जनोत्तर अ" 
के प्रभाव से, ओर ऊमाउनी के आदि घातीय प्रवृत्ति से, दोनों ने मिलकर 
उस पदादि "अ" वैदिक अ को “आ, ( हस्व गु ) मँ परिणत कर दिया हे । 
काथ्‌-कथा ; साव्‌-सभा ; जाट-जटा ; व्याथू-व्यथा, ( इसी प्रकार जाजकल 
स्वीकृत कपाड़-कपड़ा ८ दि० ) । बहुवचनान्त “आ के प्रभाव से उसके प्रथम 
मं जने वारा 'अ' ( वैदिक अवेदिक सब ) स्वरानुकति प्रभाव से मण्डूकण्छति 
से आमे परिणत हो जाता है। देखिये पिरे मण्ड़ूकण्ठति--च्यरो च्याखा, 
क्यव-क्यावा आदि सैकड़ों उदाहरण है )। 





४० प्रतिभ। दलन 
पदादि का जआ- 


पदादि के वेदिक लाके कुमा० सन दो रूप भिर्ते ईँ (हस्वगुरूः ओर दीधं- 
ल्घु" । इस परिवतंन से यह स्पष्टदहैकि कुमाउनी के तद्धव शब्दो से शद्ध 
वेदिक आका मिलना कठिन है। प्राक्त युग मे पद्‌ मध्यके व्यज्जन को 
द्वित्व या दीघं करदनेकी प्रन्त्ति सी वन गदं थी, जिसका सूत्रपात संयुक्त 
भ्यज्जनां को एकरूपता मेँ उच्चारण करने की साभाविक हीने कर दिया 
था । इनकी हरी मँ असंयुक्त व्यञ्जनो को भी द्विव या दीघं करके बोख्ने रगे 
थे जेसे (एकः का पक्त उससे इछा जओौर पुनः एकः राब्द्‌ निका । अव्र हमारा 
यह एक वेदिक न होकर अपभ्रंशोत्तर युग निर्मित “एकः है, यही स्थिति 
कुमाउनी के आः कीदै। जिन गन्दा सँ संयुक्त व्यञ्जन थे उनका आः तो 
वेदिक आके स्पे केव दीघेताः खूप मे मिल्ताहे, दीर्घं गुर रूपम 
वेदिक रूप में नही, जिन शदो मे संयुक्त व्यञ्जनो से प्राज्त युग मै उस 
आ? मं घातथा या अलंयुक्त व्यञ्जन द्धित्वया दीर्घं बोरे जाने लगे थे उनका 
वेदिक आ, दीर्घं गुर्‌ की जगह हस्व गुर खूपमे मिख्तादहे। इन दोर्नो के 
पृथक्‌-पुथक्‌ उदाहरण इस प्रकार ईहै-- 


वेदिक दीं गुर आ" की जगह कुमा० मे दीष रघु आ-- 

बात-वात्ता-वातां ; वाग-वाग्घो-व्याघ्नरः, साथ-साथ्य-घार्थं ; माण-मण्ड 
( मान ); काव-काटः। वेदिक दीर्घं गुद जा" के स्थानम कमा० से हस्व गुस 
आः यद रूप अधिकांशमें प्रयुक्त होता ठे :--आशश-आशा; मात्‌-माता, 
माव माला, काव-काला, शाव-श्यार, शाला ( साका, यज्ञक्ञाखा ), पौडि-- 
पानीय ( पानी), भाण--मण्ण-माण्डं, फार्व्यो-स्फारित ( फटा ) । 

विशेष--उक्त प्रकारके हस्व गुह आ बारे शब्दों के अन्त मे सभी व्यज्ञर्नो 
के उच्चारण में तदनुरूप विसजनीय अघोष श्वास छोड़ा जाता दहे, जिससे ये 
भ्यञ्जन दीघं ही माने जाने चाहिए । यह विसर्जनीयता इस वात का प्रमाण हे 
ङि प्राकता भौर अपं सें ये व्यञ्जन "एक्क की तरह द्वित्व या दीर्घता को 
प्राप्त हो गये थे। 

` भादि घात के अभाव से क शब्दों का पदादि वैदिक आः कुमा० मेअ 

में परिवततित हो गया हे--वखान-व्याख्यान, स ॥ अकाश्‌-आकारा; 
अपण-जापणे-जात्मनो ( आपका ); रजवार-राजंह्वार ( एक क्तत्रिय जाति ); 
पर जहां पर जिल (आ के आगे या पीद्धे ऊष्माण रहे वह "जा अपरिवरित 
रूप में मिरुता दैनं ड-नाण-नहाण ( विपर्यय )-सनाण-स्नान ८ नहाना ) 
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वौं ई--बाण-वाहन ( जोताई करना ) । क्रिया रूपो सें से जआ्=( आयाति + 
कू >) जायेगा; जां ( जयाति + जच्छुंया स्म) आया, आदिमे वेदिक 
'आ' जपने शद्ध रूप, दीघं रघु ख्पमें मिरूताहे, पर क्रिया के धातु 
मूलीय "खां" ( खाणु ) “जाइ ( जाणु ) ( खाना जाना ) आदिमं हस्व 
गुर ही हे। 

अवधारण देने मे, क्रिसी नामके संक्िक्तरूपयाधातुका कवरवाच्य रूप 
जादि सें (जा युक्त हो तो उसका ज ( गुर) कर के उषङ़े भगे के व्यञ्जन का 
दीर्घया द्वित्व किया जाता है । खहुः ( बहुत खाने वाला ) खञ्वु ( वही अथं ) 
खदुजा--खाद्कः पटुः पदुवा- पादक ( बहुत पादने वाखा), सदिः सदिया 
साधु सिह आदि; महः -मदुवा-माधो सिह आदि, रल्छुः--रल्छवा-खार्मणि, 
लाल सिह आदि ये सव राड्‌ प्यार के संक्षिप्त नाम भी है । जेसे पर-पार- 


४ 


पावती | 


पदादि के्‌, ३ 

अग्यञ्जन या सभ्यञ्जन आदिके इई के आगे यदि असंयुक्त या दीघेग्यज्जन 
नहो तो, वे वेदिक कासे जवतक ऊुमा० मे सुरिति ई, ऊं रेसे 
इ ई वेदिक ऋ से भी बने है--बिदे--विणे--वीणा +; दिय्‌-दियो-दीप्पो- 
दीपक, तील-तिर; तीन-जीणि; खीर-क्तीर (दूधमें पका चाव) द्वि-द्धि 
(दो); क्रि--किम्‌ (क्या); मिकुण-मिकना-मिकति +; दछीण-क्तीणः 
किंड्-कीट ( कीड़ा ) पीड़-पीडा; उक्तं उदाहरणों जो वेदिक दीरधंई हस्व 
ई मे मिरूती हे, उसका कारण उन शर्ब्दो से प्राक्त युग का घातीय उच्चारण 
है । इसके विपरीत ^तीरु-तिज्ञ--तिर जेसे रूप अपश्शोत्तर युग के विकास 
ह ८ दे° पिच्धरे परिच्छेद ) | 

कुमा० मेँ इजा ( माता ) एक एसा शब्द्‌ है जिसकी उयुत्पत्ति बडी विचित्र 
हे। यहां जदि ईइ वेदिक आ! को  उजाड्‌ कर बेदी है । जाय्या--आया-- 
अय्या--अद्या--अद्जा--इजा । “अहजा' रूप का भादि का “अ' अन्तिम 
घातीय शब्द होने से गरू गया है, जसे आदि रोप के उदाहरणौ मं पीठ 
दिखाया जा चुका है । इजा" शब्द्‌ प्रायः सम्बोधन मं प्रयुक्त होता है, अतः 
इसके अन्तिम ^आ" स्वर में ही घात जर ष्ठति होती हे। यहां कुमा०, मागधी 
परा्त का अनुसरण कर रही है ज्यां का जजा ( सौरसेनी ) का सा न होकर, 
। = मे (जय्या' ( मागधी कासा) इजा हे। 

जिन अन्यज्जन या सखनग्यज्जञन वैदिक पदादिके इई के आगे सयुक्त या 
दीर्घं व्यञ्जन थे, वे भी पूर्वोक्त नियमो के अनुसार कदीं हस्व, कीं दीषं रूप 











७२ भ्रतिभादद्ंन 


मे सुरक्तित र । ईशर-ईश्शर--ईश्वर; जिवड-- जिन्वा + ड--जिद्धा; रीच- 
इरिश्या-दप्यां (क्रोध), चिन्नूरःसिन्दूर ( तत्सम ); भीक-भीख- 
निक्खवा- भिचा; बीस-विश्श- विशंति; तीस-तिस्स--चरिरत्‌ ; भिण- 
भिन्न-- विन्न-- इन्त (फलकी डंडी), रिखुः--दक्खु--दइच्धः ( ईख)। 
“बेङपत्निः तत्सम शब्दम हकार, बेर (रकता) की ्रमानुरूपता या गुरः 
इ के कारण दै, वेरपत्रि-विलवपत्रि ( वेखपत्र ) । 


पदादि के उं 

अव्यञ्चन या सन्यञ्जन वेदिक पदादि उञ आगे जहौ असंयुक्त या 
दीधे व्यञ्जन थे, वह बे सुरक्लित ईै--उद्‌स-उदाचित ( उदासीन ); 
खख्‌- सुक्ल -- खः खुव्‌- खुवो-- मूल + क (मूली), मूव्‌- भूल ( नक्षत्र ); 
दूर-दूर; छुरि छरिका (द्री) छब्‌ू-युग ( ज्वा-- हरु जोतनेका); 
शव्‌--श्ुकः शूव--श्रूल.( पीड़ा ); रुपरिश्-खूपश्चीरा ( अति सुरूप ) 

ऊच एेखे स्थर या पद्‌ ह जौँ पदादि हस्व उ के आने वैदिक ओर प्राछ्रत 
युग मं सयुक्तया दीघं व्यज्जन थे, पर उनके हस्व व्यञ्जन मे परिवर्तित हो 
जाने पर भी, इस कमी की पूति मं उस उ का द्वं नदीं हृ दे । जजीण-- 
खज्जञदं + युद्धयति ( क्षगडना ); ककूर-कुक्र ८ कत्ता ) तभि-तुम्दं- 
तस्मं ( जप ) पुर्‌-पुरं--पणं ( पूरा ); पुचैदै--एच्चद--( प्रच्छति ); 
उन--उन्न--उण्ण--ऊणं ( ऊन ); उणत~-उण्णित--उज्निद्ित ( रात जगने 
का खुमार ?। पुन्यु-प्रणिमा +; देखी दही स्थितियों मे निग्नलिखितो में 
दीघं ह दे- दूद्-दुढ- दुग्ध; पूत--पुत्त-पुत्र; बूज-वबुञ्छद-ढुद्धयति 
( समक्न ), जून-न्ाई--( ऽवोस्स््ना ) । ङ स्थर्लार्मे उकाओ हो गया 
है--पोथि--पोत्थिका-पुस्तिका; मोर--मूल्य; कोखि- कुक्षि (गोद); कोडि- 
कोडिड--कोटि--ऊुष्ठिन्‌ ( कोदी ) । 


पदादिकेषएषएः,ओयओः 


ङमाउनीमेषु ओर ओ, दोनों दो प्रकारके हस्व ओर दीं ३, यहौँ 
विसगं चिह्ध॒दीर्घतासूचक दै, विसर्गं का नदीं । इस हस्वदीर्थता का मी वही 
कारण दहे जो पिरे आ जौर उ के वारे में का जा चुका हे। 


[न ए 


सेति-कतेत्र+(खेती) ( न्तिगकी ई अघोषपदहे ) चेङि-चेखिया 
सड्या--चेटिका ( बेटी ); | 
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दीषे एः 

मेःर,- वेष; शेःट-रेष्ठिन्‌ ; खेःत-्तेत्र; रेःख-ङेख, मेःख ( मेख 
मारडं ) ( पट मना करना ), एःक-एक । 

एषुःओओःके आगे यदिअ याजा ( सनव्यज्ञन या अव्यञ्जन) को छोड़ 
कोई अन्य स्वर अव्यञ्जन या सन्यञ्जन आता तोवेषएुष्ुःओ ओः सुरक्तित 
रहते है; परञअयाञाके जगेजानेपरयेषुण््ुःओ ओः मं मण्ड्कम्ट्ुति से 
अन्तिम अ आ जड कर इनकाय,या, ववा वना देते दहै जेखा कि पहछे 
स्वरानुकृतिक मडकप्ठति मे दिखाया जा चुका है-रेखो,--रथख रयाखा 
( रेखायें ); रेखो-स्यख,-स्याख ( रेख, काम मं राना, कहना करना ) 
जटो--ञयठ-उयाठा ८ बड़ा ); घादो--ष्वङ्‌-्वाडा ( घोडा घोडे ); जोडो-उवङ़- 
उवाङ़ा ( जोड़े ), खोरो-ख्वर-ख्वारा ( शिर ) आदि । 

कई स्थलों सें वेदिक. ए का कुमा० में इहो गया है--गिण्णुः-गेण्णुव-- 
गेन्दुकं ( गद ); दिओर चा चयोर--देवरः; इण्ण-एण्ण--एरण्ड ( अरंडी का पेड 
या फल ) । अन्य स्थर्खो मं वेदिक ए तथा प्राक्त कारू के ए, आई अ आइ 
अद्‌ से भी कुमा० ए एः बन गये ह--गेर--गैरिक (गेरवा); तेःल-तद्ल्ल- 
सैर (तेर); वैःर-- वदरिआ-वदरिका ( बेर ) । पर अधिकांश स्थरो मेँ प्राकृत 

=] हैँ 

अह काटे ओर आईकापु [ &,८९ | हो गये है खदिर.खद्र-खैर ( कष्थे 
का वेड ); ै--माई-माया-माता; च--भाई-भाया-्राताः; अई का ठै = ैःर- 
वहद्र-वहिर्‌ ८ बाहर ) आदि ( पडे देखे अन्तिम मध्यम स्वर ) । 


पदादि के ओओः 
पदादि का वेदिक ओ, जहां असंयुक्त व्यञ्जन के पूववर्ती था, वहां ऊमा०में 
दो रूपो ओ ओौर ओः ( हस्व, तथा दीघं खूप में मिर्ता है । गोरु गो + रूप 
= गाय ); डोलि-डोकि--दोक्किा ( डोरी ); टोड़ि-तोडिजि--न्नोरित्वा 
( तोड़कर ); ( इन सव मेभोहस्व है तथा पदान्त स्वर उद अघोष )। 
जोःग--योग; बोःध-- बोधः शोःव-शोलह-षोडल्; आदि । ओ ओः में कुमा० में 
एषुःकी तरह स्वराजुङृतिक मण्डूकष्ठति की कमी नहीं हे, उदाहरण णुः 
के व्याख्यानावसर पर पहिरे दे दिये जा चुके है, 
वदादि का वह वैदिक ओ जो संयुक्त व्यञ्जन के पूं मे था, वह भी ऊुमा० 
में सुरक्तिति भिख्ता हे। गोःठ-गोट-- गोष्ठ कोठि-कोद्धिज- कोष्ठिका 
(कोटी), ` ओःउ-अओठ-ओषट; कदं स्थलों में वेदिक ओ, कमा० मे ओ हो गया है 
चोःर्‌-चौर; आदिः प्राकृत युग मे वेदिक उका हो गया था वह भी कमा 








७४ प्रतिभादरंन 


मेञओदख्पमं सिकता है--पोधि-पोप्थिजा-पुस्तिका; कोड कोदि-कोष्ट-कुष्ट- 
कष्ठिन ( कोड्‌ कोड़ी ) जादि । वहत स्थर्खासं वेदिक ओ कुमा० मं प्राङ्कत 
द्वारा उ. मे संकोच पा गया दै-ऊुँडँ-कुणा-कोण ८ कोना), गुतै-गसाई- 
गोस्वामी ( स्वामी) रुज-ररवे-रोम (रयं), जून-जन्दाई-उयोस्स्ना 
( चांदनी ), जून-योनि ( जन्म की योनि )। 


पदान्त स्वर (२) 

केवर छऊुमा० के (इदजा-अार्याः (मां) रिखु-दद्ध (ई) शब्दो को 
छोडकर किसी भी प्रान्तीय भाषा वेदिक पदान्त का कोद्र भी स्वर प्रा 
नहीं दोता। इसका मुख्य कारण यह है करि दिक पदान्तीय स्वर्यो ओर 
व्यञ्जनो का इतिहा उत्तरव्तीं जआापार्जोमे खोप हस्व, संयोग वियोग विनाश 
आदि विघटक घटनार्ओसे ओत-म्रोत दहै] मध्यकाङीन भाषाओं ८ प्राक्ततो ) 
मं वेदिक पदान्तीय व्यजनो से स्वर ऊट अधिक कार तक टिकरने में समथ 
रहे । परिवतंन की वचिहारीदै कि ऊद वेदिक दीर्घान्ते को ङोकिक संस्क्रत 
ने हस्व कर दिया था (दे० पी गेगेर ३२, प्राक्ृत-पि्ेर§ ११३ ) । प्राकृतो 
मं पदान्त ्यञ्ज्नो के दशन नहीं मिते, अनुनासिको ने अरविन्दः का स्वरूप 
सेना आरम्भ कर दियाथा। प्राकर्तोने दीर्घं व्यजनो या संयुक्ता के पूवं के 
दीधेस्वर्रो को मी हस्व कर डाराथा। यह्‌ प्रचृत्ति अपञ्चंश् के काट म घन- 
घोरता से बढ़ी, विशेषकर पदान्त के स्वरो को सर्वत्र हस्व करने की परिपाी 
सी बन गद्वु थी। उस समय व्यञ्जनान्त पदडै ही नहीं, सब स्वरान्त ह 
वह भी हस्व शुद्ध या अनुनासिकतावान्‌ । 

जव हम अपञ्चशोत्तरकारीन वतमान प्रान्तीय भाषार्जो की प्राथमिक 
अवस्था की स्थिति पर द्टिगोचर करतेर्हैतो यह विदित होतादै करि उस 
समय प्राक्त या अपश्च के पदान्तीय स्वरो की वदी भारी उपेक्तारही 
प्राकृत ओौर अपश्च के पद्‌ चह, फु, चेदं आदि का रूप घर, फल, चेक 
आदि हो गया डहै। जहां अन्तम अजयाञअडउथा उनकाञायानोया अ 
हो गया हे, कहीं-कहीं इन सवका एकदम हास हो गया है जवे घर्‌ फट्‌ च्यट्‌ 
आदि, यद्यपि किखने मेँ इन्दं स्वरान्त दिखाते दँ ( घर, एर, च्यरो ); ष्वंड- 
घोड़ो ( घोडा )-घोडड ( घोडन्ज )-घोटकः । “अन्तभ्यापत्तिः नामकं 
शीषंक मे ( पदिद ) इन परिवर्तना की प्रचरति के कारणो पर प्रकाक्ञ डाला जा 
चुका है । संप मै इतना स्मरण करा देना अनुचित नहीं हे कि इनका सख्य 
कारण, ( १ ) जल्दीवाजी से पदान्त के स्वरो की -उपे्ला-जिखसे वे पटिङे 
हस्व से, पुनः अघोष श्वासीय से, पुनः गायवसे हो गये; (२) उस युगम 
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दस प्रवृत्ति से पदं के ठांचे ही बद्र गए ओौर उनके घात ओर स्वरो 
( उदात्तादि `) वेगो ने अपना स्थान परिवतेन कर लिया । इनका स्पष्ट उदा 
हरण कुमा० के खेति पाति" शब्द्‌ हँ इनके अन्तिम इ ङ्घुतर तथा श्वासीय 
या अघोष ह । इनके पुरानी कुमा० में “खेती पाती' बोलते थे, ये निकले ह 
त्री (तेत्र) + ; पत्री, इनकी इतनी स्थितियां ह गी--तेत्र + -ज्तेत्री-खेत्ती- 
खेती-खेति-खेति ८ अधोष स्वर ), पन्नो, पत्तो-पाती-पाति-पाति (अघोषस्वर) 
दनं अन्तिम तीन स्थितियां अव तक कुमा० में मिती द । | 
कमाउनी में पदान्त स्वरों की व्यापत्ति के उदाहरण--(दे° अन्तभ्यापत्ति) 
सं प्रा अप०, कुमा छ प्रा जप० कमा० 


ज--पञ्च पंच पंच पांच उ--श्वश््र्‌ सस्स्‌ सास शसु शासु 


सप्त सत्त , सत्त . शात्‌ ए--पाश्च पास्से पाख पाश्‌ 


आ-जम्वा अम्मा अम्मा आम्‌ मस्तॐे मथ्य माथे माथ्‌ माथि 
इ--पन्नरी पत्ती पाती पात्ति ओ-कारः कारो कालु काल्‌ 
ई--रात्रि रत्ती राती रात्‌ श्यारुः सारो सधु सावत्‌ 


अग्नि जग्गी आाग्गि आग्‌ अस्‌-सुनत्रम्‌ सुत्तं॒॑सुत्त सूत सूत 
इन- अक्तिन्‌ अक्खी खि आंख 
उम्‌--अश्च अस्स आंसू आस्‌ आशु 
जहां पर ऊमाउनी में पदान्त स्वर में स्पष्टोक्ति पुनरुक्ति ओर अवधारण होता 
हे वहां प्राचीन कुमा० के पदान्त स्वरो का दीरघोचारण होता हे, रेसे स्थरो मं 
'अ'काभी दीर्घया प्त उच्चारण होतादहै जेस रात्‌-रात (२,३ ) ( इस 
जन्तिम अ का उच्चारण उ के अनुरूप है) जख (२,३) मोँध (२,२) 
ओँल ( २,२ ) पास ( २,२ ) ( अन्तिम दो मे अ=उ सम )। 
प्राचीन पदान्तीय स्वरो की विङ्कति ` तथा पदान्तरालीय व्यञ्जनो के 
एकाल्य रोपादि से उत्पन्न नई परिस्थिति से कुमाउनी ने अपने नये पदान्तीय 
स्वस का निर्माण कर ल्या दहै जिनकी व्याख्या निश्नलिखित रूप से स्पष्ट कर 
दी जाती है :- १११ | | 
 ¶-- प्राक्त अ~+अ, जपञंश--अ उ= कुमा 'जौ'-- चरो - चरूउ- 
चखुभ-चकरूत ८ चरो ); खावौ-खाद्उ-खाद्‌अ--खादंत ( खाओ )। 
२--्रा० आ + ज-अपञ्रं अ उ-प्रा० कुमा०.ओ, नवी कमा-०-ष्वड- 
घोढो-घोट--घोटभ--घोटकः च्यख्‌ च्येरो चेरउ-- चेरुअ-चेडक-चेरुकः; 
३-- परा जआा+ज, अ+ञा (वैदिक अं+कनभ+ व्यज्जन +ज )= 
कमा० म जा भौ, जाव दै" मै परिवर्तित हो गया हे । आ--घा-घाज-घासो- 
घाखः, ब्या-विा-विआओ-विवाह ( विवाह ) 
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जौ --घो--घाउ--घाव-घात-( चोर ); पौ -पाउ--पाव--पाद्‌ (चाद) 
दै--कंदे--कदादई--कडाय + कटाह +- ( कढई रोहे का तसखा ) 
वदे -वडाई-- वड़अ!ई-- वदता + ( प्रशसा ) 
घटे -- घटाई-- घटाईं आ-घटायिर्वा घटयित्वा ( घटाकर ) 
आव -- काव--काव--कालो-- काकः, कालः ८ कौवा या काटा) 
४-- प्रा. इ, ईज; अपञ्च्--दइअअ, इअउ का कुमान दह, ई यौ, ओर 
इडं हो गयाः- 
द = पदि--पडिअ--पतित्य (टेटाया गिरा) ८ पतित्वा ) 
वार्ि--वासिअ--वासितं--( वासी खाना आदि ) 
ई, ्यो-- दरी--दर्या--दरिअडं--हरिअअ--हरितक ८ हरा ) 
मरी, मर्यी--मरिअञड-मरिअअ--मरितक-खतक ( सरा ) 
करीं, कर्यो--करिभउ--करिजअ--करितक-ङृतक (किया हभ) 
व्णी--वडीं --वणिअ--वणिज-- वणिक्‌ ( वनिर्यौँ ) 
(पाणि ) र्पोौडि--पाणीअ--पानीय (जल) (आ हस्व, इ 
अघोष ) 
५--प्रा० जाइ, आदह ञा ( वेदिक-दइत इता ) काकुमान्मेरेहो 
गया हे । 
सै--खाई--खादज--खादिव्य-- खादिरा (खाकर) 
जे--जाई-जाइअज--जायित्य-- यास्वा (जा कर ) 
वे--वाई--वादइअ--वाहिव्य- वाहयित्वा ( जोत कर ) 
गे--गाई--गाद्भ--गाइस्य--गास्वा ( गा कर » 
नागरी कुमाउनीमें दै केस्थानमेंरैहीहे, खे,जे, वे, रो; कहीं-कहीं ए 
भीदे,खे, जे, वे, गे। 
द--वेदिककार की बहुवचनान्त विभक्तिः जाःका प्राण्से अजा 
होकर अपञ्चंशमें लोपो गया था, उनके स्थान पर, न्‌ विभक्तियां 'जा' 
ओर अन्‌ आन्‌ जोड़ कर पुनः शब्दास्मक विभक्ति का प्रयोग होने र्गाथा 
घ्वड़--ध्वाङ़ा, रात्‌-राता ( खार) वाचयू-- वाद्या ( वच्य ) (इन पर 
कणि, हणि, थें, मँ, माजि, क, काः आदि शब्दात्मक विभक्तियौं जोदते ह । 
घ्वाडाच्‌ वादान्‌ ध्वाडन्‌ वाद्न्‌ आदि रूप विभक्ति योग के किए ई । 
७-- वेदिक .आ--व्यं-नानप्रा० आ = पुरानी कमा० आई-- 
0 कुमा० । इ वोजि--भोजि-मौजाई--भावजाजा-घरावृजाया (भोजाई) 
८--वेदिक दका इत, प्रा° दा इज = कुमा० इ-जेसे-पारिदि-- 
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एासिण्णिजा--प्रारिनिका ( अन्नप्राशन ); विच्छि--विच्छि इश्चिकः (विच्छ); 
मारि-मदिजा-ग्धत्तिका ( मिह ); जादि) 

९-- वैदिक उक, उका--प्रा० उअ उा = ऊुमा० उ, उः जेते-बाबुः-- 
वाञ्ुजा वालुवा--बालुषा ( बाट्‌); भाङ-भरङअ-- मल्क ( भाद्‌ ), 
ताउ--ताज--तालुजा--ताटुका ( तालस्थान ) (ताकाजा हस्व )। 

१०--प्रा० जअ = जपश्रंश--जउ = पुरानी कुमा० ओ = नवीन कुमा० 
हस्व ओ, ओौर रोप च्यर्‌ चेलो--चेरउ चेरूभ चेडक--चेटक, क्यव्‌-रेलो- 
कइकक्‌ कदरुक (केरा)--धतुरूपो म--ांड.-खाणो--खाद्नक, जाणु-- 
जाणो-यानक । 

११- प्राचीन कुमाउनीकेइञा का नवीन कुमा०्में ई हो गया देः- 
वेइद--वेदया वेलिया-पेरा + इका ( "वीता करु ) रत्ति रात्तिज-- 
प्रातिका--प्रातः + ( प्रातः ); अइ = एः-सषे-सइई--सहिज $पहिव्य-- 
सोडवा ( सहकर ), द-ददईं--दहि-दधि ( दही ) । 

१२- वेदिक याप्रा०्काषए्‌, कुमा० के पदान्त में नहीं भिरूता, इसमें 
नये एकारान्तो का निर्माण हो गया है 1 घर जाँ छु--गरहे गच्छामि; पाःल- 
पारव ( बगरू मे ); मथ, मोँधि-मध्ये ( उपर ) आदि । नये एकारान्त = 
कराए--करावेदइ--कारयेत्‌ ( त्‌ कराना ), करिष्--करयेत्‌--क्रियात्‌ ( तुम 
करना ), भरिए्-्रियेत्‌ ( वू भरना ), दै-देहि ( देदो ) आदि । 


पदान्तराछीय स्वर (३) 


तैदिक पदान्तराखीय स्वरों का इतिहास प्राङ्ृतों अपञ्चंशों तथा प्रान्तीय 
नवीन अआषा्ओंमें बड़ी भारी उथल पुथ से संकीर्णं ओर अधित जाल 
समदहे। प्रा० युग में पदान्तरारीय व्यज्जन के किषएु एक प्रकार की महामारी 
आ गई थी । उनके अभाव में रिक्त स्थरो की पूर्ति, प्रथम-प्रथम कारु में 
स्थिव्यनुकरु ययाव्‌ को रख करकी जाती रही। ङ दिनम इन्हे भी 
ह खूप इ या उ धारण करना पड़ा; अचर पदान्तरा क्या था एक बेमेर 
स्वरो का कवबाद़ीखाना। कहीं तो इन संयोगो ने द्विस्वर त्रिस्वरं आदि 
योग बनाये, कहीं दो एक ने आपस की सन्धि द्वारा नवीन स्वरोकोरएेषएे 
ञौ को जन्म दिया; कीं प्रथम मध्यम या अन्तिम किसी स्वर का उच्चारण 
होने का अवकाश्च न देकर उसे निकार बाहर किया; जिसका सख्य कारण 
स्वराघात ओौर स्वर ( उदात्तादि) बेगोंके स्थार्नोका बदरु जाना रहा) 
समासयुक्त पदों के पूर्वापर दोनों भाग अपने-जपने पदान्तीय स्वरो का हास 
. पाकर जब पदान्तरालीय व्यञ्जन रोप से अपना नया स्वरूप सामने रखते ` 
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हदैतोये वड़े विस्मयकारी से लगते पदान्तराटीय उक्त स्थिति के स्वरो 
म कदी-कदींण्‌ ओरओ कासंकोचडइ ओरउमेंहजादहैितो कहीं ओौर 
उ का विकास इनके गुणख्पषु भौर मँ; इसी प्रकार कहींञक) आ; या 
जआाकाञ, तथाच्काउअ,ररिरेषएु आदि नानारूपदहो गये दँ । इतना 
होने पर मी, अव भी कुमाउनी मे रेसे सेक शब्द्‌ है जिनके पदान्तरार में 
वेदिक स्वर आर प्रा० तधा अपञ्चंश स्वर सुरक्षित है । जैसे- 

अ--गगड्--शकटी ( अगेटी आग सकने की ); शामव- सम्बल ८ मार्म 
मं खाने की चाव्रर आटा आदि सामग्री ); चौरस--चतुरख; दे 
हसन वाचन । 

आा-सुनार--स्वणकारः; ल्वार-रोहार-ौहकार; भणार--भाण्डागार 
( धन कोठी ); हिमाव--हिमाख्य; अनार-अंगाकार ( सूरत ); दर्याव-- 
दर्यांवा--दर्याखा ( स्वरानुकृतिक मण्डूकप्लुति ) हरेका--हरेजआर कः--हरि 
तारकः (कक संक्रान्ति का स्यौहार जौर रेरा); हरताई--हर्तालि--हरतालिका 
( न्निपधियों का उपाक्मं दिन); द्यवे या टिवाह्‌, संड-सडाद, अवे- 
अवाह, जव--जवाई, भज--भजाद्‌ः ग्वडे--गोड़ाद् आदि म प्राङ्त अपश्ज्ञ 
के पदृन्तरार आ भिरुते हे । 


बाचड्- 


3 


इ ६ 
कशिरिक्‌--कुश्रीकः (वदसूरत); कशिनि--कासिनी (लोटा), पारसिईि- 
प्राशिनिका + ( अन्नप्राजन ); आश्लीक--जरिष्‌ ( पूजा के प्रु )› नातिडं-- 
नातिनी-- नप्तृ +- इनि ( पौत्री, दौहित्री ), खिदँ--खद्िनी ( खशस्री ) 


उखः 
आतुरि-ातुरः + ( विपत्ति ), फारुढे--फार्गुन; अङ्ट्‌ बुरस॒द्धि- 
अगुष्ठ, वरसुष्ठिका ( अगृटा ); वभूत्‌--विभूत्ति ( मंत्रित राख ); बाटव-- 
वट्‌डुव--वर्तख (गोल); (रख॒टिट मेँ व का उ-स्वरानुकृतिक मद्धकमप्ठुति से) 
वेदिक ए तत्सम शाब्दो में मिरुता हे; तद्धर्वो में इसका दइ यारोपदहो गया 
डे, प्रक्रत भौर अपश्रंशकाटीन एु बहुत जायास में मिरुता दै--खानेर जानेर, 
वौचनेर, ओनेर, पौनेर-खादन + केर, यान + केर, वाचन + केर, जायान + केर, 


प्राक्च + केर आदि रूपो से निकरे दै ( खाने जाने वांचने आने पाने, वालाः 
प्रथम दोके आः सानुनासिक भी बोरे जते दँ जादि, तत्सर्मो मे सनेह- 
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स्नेह; सन्धे- सन्देह; किङेश-्धश, मिङेच्छ--म्खेच्छु; आदि प्रचित हैं । 
ओ-सञ्जीग- संयोग; विद्धुड-विक्तोदित, करोड़ -करोड़--क्रोरि-- कोटिः 
 निचोड़- निश्च्यो तितः; तिरोदश- त्रयोदशी । 





न, (न स ` € २ मे 
वंदिक्‌ ओर प्राढरतीय पदान्तराखीय स्वरांका ्ञमाउनी में हास 


अ 
मन--भरण (भरना); हव्‌भाण--इलमाण्ड (हरू ओर जवा); जौँचुदई-- 
अञ्जी; यहौँ कञ्चुकी के कच की श्रमानुक्रति सरे अकाडउ हो गयादहै। 
गधा-- गदभ; ऊम्हार--ङम्भकार; शोव्‌ , गोक-षोडश ( सोखह ); हद्वर्‌ 
ह्रद्वारः हदंत्त--दरदत्त ( नाम्‌ ), पंसेरि-पञ्तेरी; जदि । 
आ 
चानेडि--चन्द्रकान्ति ( चोदनी ); माय॒दत्त--मायादत्त (नाम) + 
उवालद त--उवाखादत्त ( नाम ); मालमोव-- मज्ञा मोहल्ला; जदि । ` 
इदे 
परख-परी्ता; निरख्- निरीक्षा ( माव मोल ); सुनड्-सुन्द्रिका + 
सुद्विका, कोंश- कनिष्ठ; कलजुग-कलियुगः देब्दा--देवी दत्त दादा; द्र 
रानिश्वर ( वार शनि ); सरुलधर--मुरुलीधर ( नाम ); पड़ोज्ि--प्रतिवेशिन्‌ 
( पड़ोसी ); उड त--उन्निद्रित ( रात जगनेका खुमार ) चंड त--घुणित 
( दात का घुन ) आदि । | 
उ छख 
उखव्‌--उद्टूखल ( ओखली ); कूम्‌-ङुटम्ब ( वश ); पश्पति- शपति 
( नपा के शिव ); वासकि-- वासुकि ( एक नाग देवता ); मनिख-मनुष्य 
खाकड्--गुड ( ककड ); बौवा-- वाहक ( पागल >) आदि । 


ज 
अटंडं --अरोण--जलवणक (नमक विना); तिङ्कण-- त्रिकोण (तिकोना); 
अट्‌द्‌--अटोटिअ--अच्रोटित ( निरन्तर प्राप्ति ); कबूतर--कपोत । 


उपधा के स्वरों की स्थिति 
पदान्तादि के स्वरो से उपधाके स्वरो की स्थिति कुमाउनी मे बलवान्‌ 
रही हे । संस्कृत के न ( अन्‌) प्राग्णका कुमाउनीमे लोप नहीं इञजाहे। 
केवर रु ओरर को छोडकर प्रायः उपधान्तर व्य्ननो का रोपहो गयाहै 
९६ प्र= द्‌० 





2 ग्रतिभादशेन 


इनके स्थान मे परिञेय्‌,व्‌ पूरको को स्थान मिराथा, पर काकान्तर्‌ ज 
येमीदञउमे परिवर्तित दो गये! पुरार्नोने संयोग द्धारा नवीन स्वर ९ 
ङौ वना दिदे, नवीनो ने द्धिस्वर्‌-त्रिस्वर उपस्थित कर रखे ह! अपश्च 
काल में "करः को प्रत्यय रूप मँ स्वीकार क्रिया गयाथा। इसका पुनः कद्र 
केर रूप मण्डूकप्लुति से बन पड़ा था, अन्तर्मे यह केः भी्ए्र' ख्पम 
दोष रह गया, ऊमाउनी मे इस एर भ्रव्यय को धातु मँ मिराकर खनेर, 
जानेर ( खानेवाखा, जानेवाला ) खाद्नकेर, मानकेर वने जिनके पचे रूप 
खानकौर, जानकौर सते भी मिर्ते दँ । पँग्यारी मै खानेर, जानिर जस रूपो 
के बदरे अव भी 'खानकर' (जानकरः बोरे दे । उदाहरण-- 


उपधा का अ वैदिक प्रा० अपश, अ कुमा अ 
` क्ाडव--चाडल; दाडर्‌--श्ङ्खछा; पिङ्व्‌ , पिहव्‌ , पिडर्‌ पिड्ट-- 
पिङ्गर (८ पीला )$ ओँ चव , जचर, जंचल--अच्वर आङंडई--आंगन--प्राङ्गण 
( अगन »; अआाङ्ड--अङ्ग + ड ( अंगरखा चर्यो का ); सजिण---मप्लङ ` 
माजन ( सजना )। 


यंदिक, ्रा° अभ्रं आ = इुमा० आ 
विराउ, विराड्‌ विराल्टु--विडार्क (विद्धी); बखान--व्याख्यान (परलंसा) 
` अकाव, अकार अकार-- अकारक (अकाल अन्न-पानी का); श्षिराण-शिरस्थान 
(सोनम सिरकेञरका स्थान); पैर्नाड्- पदिस्थान (सोनेमं पाव की 
ओर का स्थान ); मखंडिं--र्मशान ( भूत) । 


अ, (न ५ 

वेदिक ग्रा०° अप-इ ३ = कमा० इ ३ 
| मङ्जीर-मङ्गशीर--मागंशीषं ( महीना ) जामीर--जम्भीर ( जमीरा- 
फक); तेतीख--त्रयच्िशत्‌ ( ३३ ); चाटीस--चस्वारिंशत्‌ ( ४० ) ठगिर-- 


अग्र + इट्क (आगो); पदि पश्चात्‌ + इन्ञ-- पश्चात्‌ + ( पीडे ) गाबिड़- 
गर्भिणी; हाथिडि- हस्तिनी आदि । 


चै, प्रा, अप, उ ऊ कुमा० उ उः 
सिनूर- सिन्दूरः कुकूर- कुक्कुरः ( कुन्ता ); गरूड- गरूड; बाड्इद-- 
घतंलिका ( हिचकी >) जादि । 


वे. ग्रा. अप, ए-ङ्सा० 


अन्पेर--अजन्धकेर--अन्धकार (अँधेरा ); अध्येकु--जधेका--णद्ध + 


ज्ञ ८ अघ्रेखा ); समेर--स॒मेह ( पर्वत ); अबेर--अबेरा--अवेला ८ देर ); 
क | जानेर, खानेर, पौनेर आदि अनन्त शब्द्‌ । ` 





„+ 








[१ 
वणेवेचिन्य की. महामाया ४५१. 


वै, प्रा, अप. ओ = कुमा० ओ, उ, ओं 
कनफोड्--कणं स्फोटिक ( कान का फोड़ा ); पञ्लोग--पररोक (अचेत) 
मोरु--अमोज्ञ--अमूल्य; चौकुंडँ, तिङंड-- चतुष्कोण, नरिकोणः; विोड- 
विन्तोद्‌; आदि । 


पदान्तरालीय स्वर सन्धियां (४) 
पदान्तराखीय व्यज्ञर्नो के हास के कारण कुमाउनी या प्रान्तीय भाषाओं 
में पदान्तरारूमें प्रायः स्वर ही स्वर रह गयेथे। इन पदान्तरारीय स्वरोंकी 
चार प्रकार की स्थितियाँ मिरुती है । (१) श्वे, प्रा. अप, के. स्वरो को पूरक 
य्‌च॒के आगम द्वारा ( स्खक्ति व्यज्ञरनोंके स्थानम) सुरक्तिति रखना 
(२) उन स्वरो से द्विस्वरत्रिस्वर आदि का निर्माण हो जाना। (३) उन 
स्वरों के एकात्म्य से नवीन स्वरणं एेजौकाबन जाना (४) पूरकयव 
का संकोच कर पिरे इन्हे क्रमसे इ उम परिवर्तित करना जिससे उक्त 
द्वितीय ओर तृतीय स्थिति का नवीन रूपमे उपस्थित होना--अर्थात्‌ इनसे ` 
कहीं द्विस्वर-त्रिस्वर जादि बनाना, कहीं संयोग द्वारा नवीन स्वररै रै ओ 
इस अन्तिम प्रकार कौ स्थिति की सत्ता गंगोई कुमाउनी जओौर उत्तरी व पूर्वी 
ऊमाउनि्यो मे अधिक मिती हे, नागरिक तथा दृक्तिणी पश्चिमी कुमाउनी मे 
इसका अभाव-सा हे । 


दिस्वरयोगीय तृतीय स्थिति का बिवेचन 
प्राकृत अइ आइ = छमा दे. दैः ( हस्व, दीघं ); कैःल--चदर-- 
देल्ञा-- छवि + इल्च ( वनाव सिंगार वाला ); खैःर--खडइर-खदिर ( कत्थे का 
पेड़ ); केःल--कडइर- कपिर (भुरा); नैःर-गइर--गदहिर-गम्भीर 
( गदहिरा >); दे.--ददइ-दहि-दधि ( दही) | | 


ह~ अह आई = कुमा ए, | 
सै, मे.- माद-माया-- माता (मां); चै, मे,--माद-भाया-भ्राता 
< माई ); वे बे--वाई-- वाहित ( जोता गया ); पै, पे-पाद--प्रापित- 
प्राक्त ( पाया); नै, गै--गाई--कगायित--गा + (राया); दैवे, हसे-हंसादर 
-छहसायित--दस + ( ह सादं ); नच, नचं--नृस्यायित्त ( नाचना ) । 

प्रा. अई आई = कुमा० । | 
रो--रसोद--रस उदइ--रसवती (रसोई), रश्यो--रविभोद--रसोद-- 
रसउद--रसवती ( रसोई ); बेर-बइर- बदरिका (वेर); मनेसि- मनस्विनी 
< हिन्दी); ज जा = अ. जा--जायाहि ( आवो ) + 
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म्रा, अउ आउ, अओ, अउ, आव अव, = प्राचीन कमा अउ = 
नवीन कुमा<--ओडउओं आ 
ओ--धौरु--धवर ( श्वेत, एक पेद्‌ ); चौध्‌--चउस्थ-- चतुथं (चोथा); 
चोमास--चाउमास--चातुर्मास; रौव-राउल-राजकुक ( मर पुजारी ) 
मौ-- मउ, मह-मधु; स्यखौ--लिखव-स्खिथ ( लिखो ) 
उ--करुद--करूण--. / कर वेद--कारयत्ति ( कराना), वतड-- 
वतृण--वत्तावन--वातां + ( बताना 
ओ--चोवीश--चउच्विश-- चतुर्विंशति (२४); चोद--चउद- 
चउदहा चतुर्दश ८ ५४ ); चोर-चउर-चौर ( चोर )। 
भा--खा--खाव--खाद्‌ ८ खान >); जा--जाव--्रास्व, . याहि (जावो) 


प्रा, अ+अ-अव~कमा ओ आ ओर नष्ट (° ) 
| लो (~न न ~व ( मक्खन ); सौ “दे सोण-- 
सवन-सहन ( सहना >); दौडं-दौण-द्वन-दमन (पशु का शयन 
स्थान > यह वैदिक राब्दुसे है। उदौ~ङ--उडोंण--उङावण--उङयन 
( उङ़ाना ); कौ ई--कौग--कवण-- कह न--कथन ( कहना ) । 
प्रा अ+अ, अव आव अवः अद्‌, = कुमा०; >, आव अव. ओओ 
ओर आ-शोव, शोर, वार, ग्यार, तेर, चोद्‌ ( ९६, ५२, ११, १३५ 4४ ) 
जादि अकामे जह नष्ट हो गया हे (सोरह, बारह, ग्यारह, तेरद, आदि); इसी 
प्रकार ष्व्‌ घोढो आदि ओकारान्त ( पु० कुमा० >) शब्दो या उनसे व्यञ्जनान्त 
शब्दौ ( नवीन कुमा० ) में घोटक दि के घोडञअ. घोडड रूपः के जञ या 
अउ (जव) कादासदहो गयाहे। जेते तात्‌--तातो--तत्तउ--तत्तव-- 
तक्षक ( गरम ), एेसे ही रात--रातो-रातउ-रातव--रत्तव-- रक्तक (कारु) 
आदि । 
अव्‌--जा"व्‌-जावु-जारो जाुड-जारुक ( रोश्नदान, खिड़की इरमारी) 
जा.व्‌-जाव-जात-यात ( जावो ); दोड़-दबुरिज-- द्वितः कोडि- 
कवङ़्िजा-कपर्दिका ( दौड़ना कौड़ी ); नचा--नचव नतय, देखा- 
देक्खव--दश्य + , वोखा--बोद्चय; ब्रहि ( बुखाओ ); पका-- 
पक्तव--./ पक्त ( पकाओ ) आदि । पटौ-परठाव--पठावज-- 
प्रस्थापय ( मेजो >); गौ, गावु--गाव./ गा ( गावो >) 


कुमाउनी मं अपभ्रज्न कौ आकृति (५) 


अद्‌ आद्‌ द (पिरे दे दिया है); जउ अभो = जौ (पहिके दे दिया हे); 
अए--दै=करे-करावेद । | 





= ॑ 
वणवेचिभ्य की महामाया ४५५३ 


इइ इई ईइ ईई = इ--दि.--दिहअ-देदभ./ ददाति (दे दो); 
सी-खीद्‌-विइज--सुविञ./ स्वपति (सो जावो); (सुकेउ काइ श्चुव्य- 
नुरुपक मंडूकष्टति से ); स्वौड-स्विइण-सिविण-- स्वप्न । 

इअ, इआ = ई, इ, यो, ए--एटुग एतिक एतीक एदीग--एत्तिक 
एत्तिअ--इयत्‌ + (इतना); डड-डिअङ्--द्विजद्ध-द्वयद्धं (ड ); पा.डि- 
पाणिञजज-पानीय ( पानी ); फा.व्यो, फा-टी-फारिअङउ--रफाटितक ( छटा ); 
खायो, खा.ह--खदिअञं--खादितक्‌ (खाया इजा); क्यौ, करी--करिजउ- 
करिजअ-क्रतकक ( किया हज) जादि। 

४ 

उउ उऊः ऊउ ऊङः = उ, उ-दुड-दुउण--द्विगुण (दूनाफदुकाउ 
द्विकेवओरदडलोपसे या द्वितीय उ की श्ुस्यनुरूपता से। कुम-ङउम्म- 
कुटुम्ब ( वंश) 

उव उवा = उ ऊ भञछः--भज्ञवा ( भरने वारा ); खद्दुः--खदुजा 
(खाने वाला); हस्सु--हंसुवा ( हसने वाका )1 द्विव अन्तस्वर का 
पूरक डे) 

एअ = ए, यो-देडि-देभणी-केदनी (छेनी), द्यो-देअ--देव 
८ वर्षा ); स्यो-खेजओ-खेव--क्षेप ( एक बार की राद ); श्चुव्यनुरूपता से 
ए आ = या--स्याव--ेवा, क्याव-केखा, स्याव-मेरा । | 

एड = ठे, ए-दे-देद- देहि ( दो ); गवाये, गवाये--गववेद- 
गापयति--गवानाः; बोराषएु वोरूाप्‌--बोल्लावेद्‌./ ब्र ( र्ना )। 

इउ एड = इ, यु-य॒ः-दिउ-दिव-दीप (दिया ), स्यु-सीउ-- 
€ ` सीता ( हर की बनी रेखा ); ध्युः-धिउ --विव-- घृत; ध्यौं - विज्जउ- 
घृतक ( घी ); युः दी-देउ-देतु-ददातु ( देदो ); ग्यो-गेउअ--गेहैव- 
गोदहूम--गोधूम ( गेह ) 1 जोज = भो, ओ-- कव्‌ --कोअल--कोमल । 

ओड = वे ओडई-के-कोई्‌--कोवि-कोऽपि ( कोई ); वी, स्वे--सोह 
सोवि-सोऽपि ( वही ); े-जोद्‌-- जो वि- योऽपि ( जो कोई ); ध्वे-धोद्‌- 
धोइभ--धाविव्य-घावयिचवा ( घोकर ); हे, दोइ-होति-हवई- भवति 


(हां )) 


उड =वेः, बी, इ ए-षे-तद-तठमि--तम्मि--शतुस्मे (तू ठम) 
दिः-दुइ-दुहिज--शदुहित्य-दुर्वा ( दुह कर), सी, से ( सेद सिड्‌ ) 
सखुइद-सुविय-सुवित- सुप्त (सोजा)। न्ट 
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दिस्वरता को स्थिति (& ) (आ = अआ.) 

थाइ थादि्-थारी-थारि-थारी-स्थारी; शाद--रारि चाट 
श्याचिका ( साखी ); होद्‌-होति-हवति-भवति ( हां ); दद-दरि दल्ि-- 
दल्ि--दङ्ति ( दना ); हदइञू-हरिभ हलिअ-हालिक ( हरवाहा ); ताउ- 
ताछज-ताट्जा-ताटका ( तादु ), दे्‌, देरि, देलि-देअली-देहरी; बद्‌-वरि- 
वछि-बरि (हत्या); पूरक यवकेड््‌डउ वन जाने से द्विस्वरता--खाइ-खाय~- 
खात ( छोरी तल्छेया ); माइ-माय-माया-माता; ख, माद-भाया-भ्राता; 
अन्य प्रकार के द्विस्वर, त्रिस्वर, चतुरस्वरो के उदाहरण पीके ध्वनितव्व विवेचन 
अध्याय ( १२, २४ ) मं विस्तारपूवंक देखिये । 9 


कुमाउनी मेक ओर की परिस्थिति (७) 
कुमाउनी मं वेदिक छ की आक्रति, अ अर आ आरडइ उओ ओं 
रूपो मे विद्यमान मिर्ती है । भर-करि-करिभ--कर्य--्रत्वा (करके); 
घर-गदं-- गह ८ व्यतिक्रम ) 1 आ-म्हतारि-मातृ (मां); मारो- 
ग्र्तिका ( मिट्टी ); नाच--नृव्य; आर-हार, धार, मार भार जादि 


< . ` 
| आउ ए. 
= 4 
तेजौस्स--तादश ( वेखा ) क श~ कीटा, 
 . . इ विच्छि-- वृश्चिक ( विच्छ); सीड--श्ङ्ग ( सींग ); हिद्--ह्दयः 
आदि। | | 
उ--उड--उृद्ध ( वृढ ); सुट्‌-ष्ट ( युना ); सँड--श््। 
ए--सुमेरि-स्खत्वा; षेरि-गेर्दिय-गदरद्य--गृद्य--गरहीत्वा ( षेरकर); 
देखि-्ष्टरा, तत्सम में छ = रि-रिंड-ऋण, रिश्ि-ऋषि जादि ।. 


संृतसे हीद्धका रोपद्यो गयाथा, भरा जप० साहिव्य में कौं से 
आता। पर बोख्चारु की भाषा स वैदिको का (मीठसे' ॐ स्थान में 
“मीगहसे' कहने की जो आदत थी वह इसी के प्रभाव के कारण प्रतीत 
होती हे । इस षकार का एक काला छ" कुमाउनी मे अव तक मिर्ता हे यह 
प्राय पदान्त में जाता हे, -कहीं पदान्तीय स्वर,के साथ । होन दहो यह वेदिक लु 
की आदति दे रहा दहो, शेष लू ऋ विवरण सें पीडे देखं। जिन शब्दामंरख 
( परिवर्तन भिता है उनमें प्रायः लू से निका यही काला ठ मिरूता हे + 

हर हठ वलद्‌ वदं, थारि थाक, गारि गाजिजादि। | `: `^ 
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अयुनासिकता ( < ) 

1० ओर अप्रं के पदान्तीय अनुस्वार, ऊुमा० में विद्यमान है; अव 
दन का रूप अनुस्वार से जुनायिकता म परिणत हो गया हे । ह, णि, हणि- 
सन्त + ८ से, को ); वी-विअङं-वबीजं ( बीज ); चद्--चर्डः चल-- 
चलदँ--चरन्ति ८ चके); सूँ-सरं-सह + (से को); जो-जउ--यवक 
( जौ ); कराई--कराविजउ--कारितकम्‌ (कराया) आदि । सोःस्यो-मौक्तिकम्‌ 
(८ मोती ) । 

प्रा० अनुस्वार + घोष व्यञ्जन = जद्धंविन्दु ++ अघोष व्यञ्जन, इस प्रक्रिया ` 
नं उपधा का स्वर घोष पूर्तिं रूपमे दीर्घं हो गया है--फोक, पौख-पंख पत्त 
८ पर, कतरा ), शांःक, शां-क-शख ( शख भौर गरा ) । बौँक-वंकम्‌-वक्र 
( टेढ़ा, उत्तम ); ओँ-ख-ओँसि-अक्ति । फोःङा-पोंशी-पाज + (सी) (पका 
फ, आदि हकारता रकार को हकारता मडूकश्चति से आईं ), मंस-मईंस्सी- 
मर्जस्वी--मनस्वी ( मनुष्य ), डोःस-दंश ( घ )। केज-कनिष्टठ जायां 
( विमाता ) (८ कडस्स इजा-कद्ना-केजा ) । कौँ.श-कनिष्ठ ( छोटा भाई >); 
वःश-वंश ८ वाँख >), पौँःच-पञ्व; तांत-तन्तु ( आंत का डोरा >) नादि। 


वर्गीय' अनुनासिक-ऊसाउनी से एक विचिन्न वात यहदहै कि जिन 
वीय अनुनासिको का संयोग वर्गीय व्यज्ञर्नो से है उनका एकात्म्य अनुनासिक 
मेंहोतादेन किं व्गींय व्यज्जन में। जेसे- भा.ण-भाण्ण-भाण्ड ( वतन )' 
हा-ण, हण्कि-दण्ण-भाण्ण-माण्डं, भाण्डक्त्‌ ( सिद्धी का वर्तन, कुम्हार ); 
खा.णु-खण्णउ--खण्डक (< सीधा ` खङ्ग ); काण-कण्ण कण्टक “( कटा); 
चघारण-षण्णा-षण्ट. ( स्वामि, चुरे भाव में 2; बाण-बण्ण~-बण्टक ( बोट 2; 
माःण-मण्ण~-मण्ड ( माण ) घाःण-घण्ण~-- घण्टाः अःङ-जङड- अङ्क, 
सड-सडनड--सङ्ग; आःड.ड--अङ्ग +ड ( चोरी); मङ्व्‌, पिडव--मङ्गरु 
पिंगल; शाडव--श्ङ्खलरा ( जजीर ), जा-ङड--जङ्घा चानं डि-चान्नडी-- 
चचाज्निडा चन्द्रिरा+ड ( चादनौ ); जानडं-अन्त्रिका+ड ( पर्क का 
स ), सींड-श्टङ्ग; सिह ( सींग शेर )। भण्पान--भाण्डपावन ( वतरन 
की चृरहे की सफाई ) । मनीर-मन्निर-मनिद्रः; कान्‌, कानि-स्कन्ध स्कन्धिका 
( कन्धा, कन्धे खे ल्गा गरे का मारा); ञा-नि-जन्धिका ( जाधी) 
चुमेदं--चुम्बन ( चमना ); ता.मि-तञ्चिका ( पाव या आधा सेर नापने का 
पात्र ); कुम्‌ काम्‌-लम्ब ( रम्बा ); निम्मुः--निम्बक ( नीब ) जा-मीर-- 
जम्भीर, आ.म्‌--अम्बा ( नानी दादी ), खा-म-स्कम्भ ( खम्भा) दियं 
सव, न्व्‌, ण्ड, ङ्ग, ङषघ, म्ह, ज, च ( कचिद्‌ कञ्चकी ), न्क्ष, वौक्त-वाजि- 
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चन्ध्या ) (च्छ =न्ध्या), ण्ट, स्च, म्व, घ्र, म्भ आदि के पूर्वंरूपीय तादात्म्य 
दै, हिन्दी में प्रायः इनके पररूपीय वर्गव्यज्ञनीय तादात्म्य भिखूतेदहे। 
ऊमाउनी के पररूपीय तादात्म्य येह, पर कामक; चाम-चमं; बान-वणं 
€ रखेरू नवव्याहता ), कान-कणं, घाम-वर्सं जादि जो हिन्दी में भी इसी रूप 
मं मिल्वे दं । 

प्रान्तीय भाषाओं जौर कुमाउनी मं वेदिक अनुनासिका का हास--नेडंद 
ननद्‌-- ननान्दा; ओौर वीस, तीस, चादटीस, पचपन ओौर इनर्मे ते प्रव्येकके जगे 


के सव नौ-नौ अं्कोके नार्मो में र्वि्वाति, त्रिशत्‌, चत्वारिंशत्‌, पञ्चाशत्‌ सच के 
अनुनासिक नष्टद्ो गयेर्हे। अन्य उदाहरण येद दा्ड--दं्रा; कुः 


किद्धित्‌; ग.क्--टङ्क (टका ); भतर भितेर, भीतर-अभ्यन्तर; भिजंड-- 
अभ्य्ञन ( भीगना ) आदि, आदि । 


यमरुता ओर स्वयमागत अयुनासिकता ( ९ ) 
अनुस्वार की सण्डूकष्ट्टुति के व्याख्यानावसर पर स्वयमागत अनुना- 
सिकता के नियत स्थान तथा सम्भावित कारणे पर रिक्ञेप ओर विस्तारपूर्वक 
विचार क्ियाजा चुका है ८ दैखं "मण्डूकष्टुतिः पदे )। रङश्ाषसके संयोग 
वारे छब्द के स्वरो सं तथा जोड़ी वाले शाब्द में श्रमानचुरूपता से सानुना 
` ल्िकता ज ग्ददे। र-ओँःच--अ्चि; सौ-थ--सार्थ; कल--रकौ-ल-- काश, 
प--साटि--चष्ि( एक धान); ऊँर--उष्ट; स-- सौच्‌- सव्य । 


सन्दयमङता 


कुमाउनी शब्दयमल्ता सं वड प्रशास्त दै, देसे शब्द्यमर्खो का सूर सूत्र 
पात, अत्यावश्यक संच्ता ओर धातु दर्दर के प्रथित प्रयोर्गो द्वारा होना अधिक 
सम्भव रूगता हे । विश्रुत धावु द्वन्द ये है--खा-णुपिणु ( खानापीना ), जौणु- 
जा-णि ( आानाजाना ) द्दिणिदिणि ( खेनादेना ), उख्वैट ( उक बेटक ) 
संजाद्वन््-मेःवुः ( मवाप ), सैवन्‌ ( भाई बन्धु ), स्वर भ्यड्‌ ( विरादर ओर 
धड़ा ), खेत्तिपाति (खेत के धान्य जलाकरादि), चेख्विटि ( बड़ी दरी 
ख्ड़क्रियां >), साःगपाःत (फपत्ते की मार्जः), जा.गपाणि ( जागपानी >) आदि, 
जदि 1 इनकी अलुरूपता सें खागदहाग ( शाक आदि) ञा-दावा.स ( ञश्च 
आदि । यस॒उलू ( एेला वेला ) सुरञुर्‌ ( रेंगना) क्या.ङभ्या-ड (सारो की 
ककड ) मेजेःक ( भां जरत की गारी ), गा.इुखा-इ ` ( खूब गाली- 
गलौँज ); समव तूमव (मागं की खाने पीने की मरासग्री 9); तूतद्ैक (त्‌त 
सेमे) अ्येस्यै(अनापसनाप)।  . `, | ,.: 


< 
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सानुनासिक शब्द यमल--कि)काट्‌ ( कर्ता का हज्ञा), चींचपाट 
< वर्चो का रोना), येभ्य ( नवजात वच्चो का रोना), दयाया ८ चौंका पूरी 
बनाना), हूं हां ( इशारे से बात करना), नें ने ( नहीं नहीं ), सींसीं ( जाडे 
की सिसकाटट ), क्येक्ये ८ बकवास ), ग्यैग्ये ८ निहोरा ख्गाना ), स्येभ्यं 
( बकरी की जावाज ), चंच ( चृहे ओर चारपाई की ध्वनि ), आदि, आदि । 

पदान्तरालीय अनुनासिको के कारण अनुनासिकता-कोव-- 
कोमल; दौदँ-दमन (पश स्थान); भी-मूसि ( ॐभीमि) (धरती पर), 
तमू ये- तुमुन्‌ यं ( आपसे ) आदि । 

वर्गीय अनुनाषिकों के पूर्ववतीं स्वरो को, कुमाउनी में प्रायः सानुनासिक 
बोलने का चलन साहे, यद्यपि लिखने मं उन्हं सानुनासिक नहीं दिखाया 
जाता । दनि = दान, सौँन--मान, वचन-- वचनः; खौणु-खाणु, कमि- काम, 
नाीम--नाम, पौन्‌--पञ्‌ ८ पद्म वृत्त ), शाँड--शाङ ( भारी रटे को उठाने 
चाा देखा डंडा जिसे दो जने दोनो ओर से अपने-जपने कन्धे प्र रखते दै ) 
ण, बाण्‌-वण्ट ( भाग ) आदि | | 


हरता ( १० ) 

मण्डूकप्लुति के व्याख्यान मे स्वयमागत हकारता का विवेचन किया जा 
खुका दहै, अव हकारताकेरोप की चर्चां शेष है। आदि हकारता का 
लोप- वेंड़- भगिनी; वोजि-रावृजाया;  उाङ-- स्थित; थान-- स्थान; 
कानि-स्कन्धिका । । 

अन्तरालीय ह ` लोप-अन्यार-अन्धकार; खन्यार-खऽ्डहर-खण्डघर- 
खण्डगृह (८ खण्डहर ), गाविडि--गर्भिणी, मि--अहम्मि--अस्मि (सै); 
समजडुं--सखभ्बुध्यते ( समक्षना ), शिकर-- शिखर ( चोटी ); श्वोगि-सोकि- 
सोखि-शोषित ( सुखाया ), बा-दंड्‌ -- बन्धन । | 

पादान्तीय ह लोप-भूक-भूख-बुमुक्ता; भीक-भीख-भिक्ता; जाङ्ड- 
जङ्घा + ड ( जोव ); बोद्‌--वोध, बृन--बुभ्यते < वृक्षना ); शोश-शांज-- 
सोँ्त-- सन्ध्या; वीट~विष्टा; आ-घ-जद्धं ( आघा ); सान्दु-साघु ( साप्‌ ), 
ग्यःर, वःर-एकादश्य द्वादश्च जदि के ग्यारह, बारह आदिक ह का रोप; ढीर- 
ढी ट-टष्ठ; हात-हाथ-हस्त । 

हकारशोषता-यह स्थिति हकारतारोप के बिलङुरु उल्टी भरक्रिया हे! 
जहां उक्त उदाहरणोमें शषसकेह होनेकेबादउसहका रोप, तथा 
सोष्मया शष सर सयुक्त की क्रम से ऊम्ममूल्क या शकारादिमूलक 
दकारता का रोप बतराया गया है, वर्हौँ इस स्थिति मे शकारादिमूरक या 
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सोष्ममूकक हकारता ही शेष रह जाती दे, व्यज्ञनो सें संयोगो ॐ घोषीय या 
जघोषीय तरवो का हास हो जात्ता हे । जेते हयर्‌ ू-देट -ष्टक ८ ढीट नीच ); 
नदेति-निर्होति-नहि अस्ति ८ नहीं हे ); हाग-शाग-शाक ( सञ्जी ) ( अघोष 
ठ 9 दाण--भाण्ड ( मिद्टी का घदा ); पिंहव पिडव--पिघव-पिंगर (पीरा); 
दाचि-सोचि-सत्य +- ; सुहाग--सौ भाग्य (स्त्रीका पतियुक्त होना); दे 
दोद््‌-भवति (हां, दे, ), कुम्टार- कुम्भकार ( कुम्हार ) (ह अघोषदहे); 
द्ठर-शनु (ह ञ्घोष); कां इ-काड-कत्थ अस्थि -कुत्रास्ति ( कहां हे) 
( ह अधघोषद्धुकाञ उ सम 9) आदि । हिन्दी नागरी से बारह, तेरह आदि 
दकारान्त सव हकारदोषता के उदाहरण हैँ । | 


माउनी में वेदिक ओरं प्राछृतीय व्यञ्जनो की आरति शेष (११) 
म्रायः पदान्तीय जौरं पदान्तरारीय वेदिक ओौर प्राङ्कतीय व्यञ्जनो काया 
तो खोपहोच्युकादै या उच्चारण में होथिद्यमय से द । ऊमाउनी ने दन्त्य 
स को प्रायः तार्य में प्रयुक्त शिया दहै, विशेषकर पदादि में। प्राक्तीय णः 
को कुमाउनी ने ~ ढुंमें परिवर्तित कर दिया, परजोण संयुक्तमेथा 
उसको शुद्ध खूप में सुरित रखा है, हिन्दी सें हसका अभाव-सा हे । पदान्तीय 
सोष्मो को प्रायः शनूष्म या सकारता या अघोष हकारता म बद्र लिया हे । 
. क्त का प्रायः, "खः हो गया हे, पर नये विधान मेंक्ही-कहीं शुः भी भिरुता है । 
प्राचीन, ते, द॑, ओौरप्राङृृतीयतथ द्‌, टस्डने वड्‌ ओर दृ-( हिन्दीकी 
तरह ) वना चियाहै। प्राचीन ओौर प्राक्तीय संयुक्त व्यञ्जनो का एकास्म्य 
द्वारा जो दीरघंस्व हआ था, उनके दीघेस्व को हस्वत्व मे परिणत कर के, दीघस्व 
को उनके पूर्ववती" स्वरो को सौंप दिया दहे। प्राचीन य, बकाप्रायःजवहो 
गया था, पर अवनयेय्‌व्‌ का निर्मांगकर छया गया दे; अघोष ह, पदान्तीय 
अघोष स्वर ओर लृकार समकाले की विद्यमानता कुमाउनी की अपनी 
विशेषता्ये हैँ । अन्य विरशिष्टतार्भमें न्द म्हद्ह तीन नवीन एकार्म्यीय 
व्यञ्जनो की खृष्टि भी हे; ये संयुक्त व्यञ्जन से नहीं हँ । कमाउनी ने अव अपने 
नये संयुक्त व्यज्जनो को निर्मित कर छिया है, वह भी रेसे संयोर्गो की जिनकी: 
कर्पना वेदिक या कोकिक संस्कृत मे भी नहींकी जा सकती । प्राकृतो ने,तोः 
सयोर्गो को केवर दीघस म ( एकास्यं) बदर ही दियाथा। -यहाँः 
अनुनासिको के एकात्म्य म अनुनासिक वरूवान है, अन्य माषार्थो मे अन्य 
व्यञ्जन । पदृ ओर वाक्यो मे विसजंनीयता की विद्यमानता भी; कुमाउनी-कीः 
जसाधारण विशेषता हे ।` यह वात किसी भी प्रान्तीय भाषामे नहीं मिल 
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नये संयोग ओर विसजनीयता-जस्काइ जातकालिका ( प्रसूतिका 
स्री >) याञ्त॒दाक्च-देवता; बाच्ना कन-वाचना+किं ( पदते क्यो नहीं) 
हिन्दी मं मी नाचना को "नाच्नाः ही पदतेरहै। संस्कृतम यर्होनका ज 
होताहेजो यह नदीं हुजा (यान्ना); हस्ते रोव्‌ ~ हसति रहति ( हसते. 
रहो ), खेन्टेर ८ खेलने वारा )-पड्नेर ( पढ़ने वाला ); शभ न्हँतिन्‌ ( उसे 
नहीं जीत सकते, नहीं कर सकते ); फर्किः ( गप्पी ); अशिकिः (रोगी); 
फट्‌केड ( फटकना ); खुटद्धडं ( सीदो ); हण्कि ( कुम्हार ); कच्पच्‌ ( किच 
पिच 2); कट्पौद-काष्ठ पादुका ( खड़ाऊं ); अम्केडं डिस्कंडिं ( वेरुगाम गारी 
देना); अड्चारीसः; इक्शुटि(&१ ); गञ्वज्‌ ( गड़बड़ ); कष्कोट्‌ ( एक 
गौव ), क्चटपट; गौटपट्‌ ( गाढ़ा ); का*च्पा-क्‌ ( कच्चा-पक्छा ); सप्डुडि ( एक 
गौँव ); दिन्राःत ( रातदिन ); खच्तों डि (खीं चातानी); रञ्वार (एक जाति) । 
ठेसे ही हजारो उदाहरण हैँ जिनकी व्यञ्जन सन्धिं पाणिनि प्रष्ठति वेया- 
कर्णो के व्याकरर्णो के कान कुतर देते है; उने नियमो सेरेसे ख्पवनही 
नहीं सकते, पर यौ सवके सुख मे विराजमान ह । जेसे अम्केडिं का पाणिनि 
व्याकरण से अङ्कंडि होगा, फशिकूः का फरिकः फःकि; रेखा नहीं बोला 
जाता । | | 


 विसर्जनीयता--उपर्यक्त उद्रहर्णो म जिन पदो मँ अन्तिम स्वर से 
पिरे संयोग है, उन स्वरो के आगे विसर ध्वनि की अनुभूति होती है, केवल 
अघोष स्वरो को छोडकर । फशिकिः सदिः; महुः नदः ( नाम है ); रत्तिः ( एक 
दम प्रातः), शश्शेः ( बिलकुरु जरुदी सायं >) । अकारान्तो से यह विसखज- 
नीयता अ के उच्चारण को उ-सा वना देती हे। पत्तःर (क्या? पता?) 
यह प्रश्न के. शाब्दो की पुष्टिका प्रतिप्र्षका खूपदहैे इसमें व्यञ्जनान्त को भी 
अकारान्त बनाकर उक्त विसजनीयता को निभाया जात्ता है । अघोष स्वरान्त 
ओर पदान्त के व्यञ्जन संयोर्गोमे भी एक विसर्जनीय पूरकं ध्वनि का 
उच्चारण होताहै सां ( वडा सचा ), . यह की विसजंनीय ध्वनि हस्व 
अ सम या अघोष अ सम होती है। चोकखो-च्वक्खअ ( बड़ा चोखा ), एेसे 
रूप प्रायः अवधारण भोर स्वर बल या बलयुक्त पर्दो मे मिलते ।र्‌श्‌ष्‌स्‌ 
ओर अनुनासिको के पदान्त में आने पर भी विसर्जनीय तदनुरूप ध्वनि पाईं 
जाती दै। वैसे कोई भी व्यञ्जन अन्तमं बिना स्वर के अवे तो उसकी 
स्फुटता तव तक नहीं होती जब तक उस्म विसजंनीय “अः के अनुरूप कोड 
ध्वनि न जोड़ दी जाय, यहाँ अघोष अ सा हस्व अ विसजेनीयता पाता हे, 
दी घस्वरान्तो मे विंसजंनीयता नहीं मिरूती । पर ध्यान रहे कुमाउनीमें 
अ.आषए्जोजओौरेटै भी सब हस्व भीडहै दीर्घ॑समी श्रत तो होते हीह ।. 
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इस विसजनीयता मे ऊरूप्माणता कम, अघोष हकारता युक्त तत्तद्‌ स्वरता 
अधिक दहे, इतना ध्यान रहे । 
ठ्यञज्जना क स्वरा पर प्रभाव-कुमाउनी एक अद्धत भाषा है । पूर्वोक्त 
सव कोटियो से यह सिद्धो चुका करि इसमें बरेदिक ओर ौक्रिक संस्कृत ॐ 
भीगुणतो प्रतिनिधिच्व करतेहीर्ह, पर यह उनसे भी कुड एेखे अधिक 
विज्ञि्ट गुणा का भाण्डार-सा वनी हे जिनको हम उनमें नहीं पा सक्ते । रेते 
हो अद्भुत गुर्णामं एक गुण यह भीदहेक्ति कुमाउनी व्य्ञनानुक्रूल स्वरो के 
उचारण या स्वरूपको वदटदेतीदहे, स्वराचुकूलट स्वर बदलने की, या व्य 
जनानुकर व्यज्जन बदलने की बात तो ्रमानुक्कत्तिक मण्डूकघ्चति में व्याख्यात 
हो चुकी दै । अव स्वर व्यञ्जनानुद्रल प्रयत्न वद कर अपना स्वरूप ही वदल 
रेते हं जसे टिखा जाता है ^ते-जसः पर उचरित होता है स्तैःजोसः, यहां ज 
काअ, ताख्न्यताके प्रभाव से ओ (हस्व) सम बोाजा रहादै। इसी प्रकार 
पत्तःःकेपकाञ भी (हस्व) सम पौत्तःसा बोला जाता हे जिस्म 
कण्ठोष्टयता वरीयसी पड रही हे । खद्टः का "खोद; सा. (मस्तः' का भमौस्तः 
साञादि खूपभी इक्ली प्रकार नेह, यही परिवर्तनक्ीटता अन्य स्वरा के 
सयोर्गोमें भी भिरुती हे जिनका विस्तृत विवेचन, ध्वनि वरैचिच्य नामक प्रकरण 
म दिया गया है, वहीं देखें । 
9 (^ (र अद 
कवगीय व्यञ्जनां की आकृति शेष ( १२ ) 
च । 
वेदिक ओर प्राक्तीय पदो के अन्तराल या अन्त के क का प्रख्य- 
वाडा--वाउणअ-- वामनक ( बौना ), कोंड--कउणड" कथनक ( कहना )} 
पङ प्राउणड --प्राघुणिक ( पाहूना ); वा.इ--बालिका; पुतइ--पुत्तछिका 
< पुतखी तितदी ), न्यौ व--नदइउल नउरु-नकुरु (नेवरा); (न ओर उके 
मध्य इ का स्वयमागन, अ्रमानुकरृतिक है ) जड युङक--यूक ८ ढीर ) । 


न° व्रा ककमा ग--भगुणि, भङुणि--भगुणी--च्रहस्छुडिका ( तवं 
का तसा) वह सिख्नसेभ रागुन-रकुनं; रीगिक्िः--श्रीकरसणः; फगेःल 


चरन्‌ बगख््‌--वल्कर (छर) (फगेष्ठमे वकाप जओौरपमें हकारता ` 


महूकप्ठति सरे जसे मेष, फांसी में), अगाःक--आकाश्च; चो्रौःत्‌-- 


सक्रान्ति ( मास का प्रथम दिन सौरमान से), सुखोग--श्छोक ( छन्द ), 


रोग--रोकः होख॒ग्‌ होसुक्‌--भौप्सुक्य, ८ आदि ह, मंडकष्टुति से ); शोग्‌- 
रोकः शूगि-साकी-साखी--साक्ती; आदि 1 


क = च-ार--ृत्ति ( खारू) हिन्दी क काखः हकारतायुक्त 
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इकप्ठ्ठति से, पर कुमाण्मंककाचडइ्‌ स्वरकेप्रभावसे चकापुनः द्‌ 
उसी मड्कम्टुति से हकारतायुक्त होकर है। ( देखिये पिद्धुला परिच्छेद ); 
क = च-वेचंड़--विक्रीडन ( बेचना ), यहां हिन्दी ओर ऊुमा० दोनांमें इ 
के ्रभावसेक काचं परिवतंनहे। क = ख-खां-सि-कासः ( खासी) 
( हिन्दी ओर कुमा० दोनों मे आदि हकारतां वणे विपर्ययमूलक मंड्क- 
प्टटुति से )। 


पदादि का कः प्रायः सुरक्षित हे--कामव कामलो- कम्बलः; कमव्‌- 
कमर; ऊुकर-कु्र ( इत्ता 9; काःठ- काष्ठ ( खकड़ी ); क्यव्‌ केलो-कदक 
| ( केका ); काःख-कत्त ( किनारे ); का-खि--क.क्तिका ( गोद); कान-काःन- 
कर्णं ( कान ); काःल-कर्य (त्रीता कल ); काःव-कार ( समय यम ); का.व- 
काल, काक; ( काला जौर कौवा ); कोटि-कोष्ठिका ( कोदी ); कोडि-कष्टी; 
किंड--कीडट कीट ( कीड़ा); काःम-कमे, घाःम- धम, करोड- क्रोड-कोरि 
( करोड ) । 


ठे० क्र, स्कन्कुमा० क--कोश- क्रोश ८ कोस); कान, कानि-- 
स्कन्ध, स्कन्धिका। 


ओ गि ~ ^ ८. 1/9 ० 

पदान्तरालीय ओर पदान्तीय वेदिक क~ क्र कं संयोगो से-- 

जक जौःक्‌--अङ्क ( चिह्व गाना चह ); वां.क्‌--वांक्-- वक्र (सुन्दर टेदा) 
का.-कड्--ककंरिका ( कैकडी ) । ` 


वेदिक या प्राक्कतिक दीघं कं (क) से- एःक--एक-एक चाक 
( चानख ); चकर-चक्त, चक्र चक्र ( चक्की चक्र) ; ऊकूर-ऊक्रः; चिकडं- 
चिक्छण; ख से श्िकर-कशिखर ( चोटी ), ष से-भाकि-भाख-भावित ८ कहा ) 
क च से-पक्ः-पा-क्‌-पक्-पक् ( पक्ता, पका); क्य से-मोङडक- 
माणि माणिक्य (रल); क्ष से शा.कि शा.गि-साक्ती; टक से- दकः- 
पटक (८ चक्का), (षका ताख्न्य श, उसका छुमे परिवत॑न); त्क से- 
चमक-चमत्कर--( चमक ), लकं से--उवक--उल्का ( आग की उवारा ) । 
ष्क या हक से चौकुंडं--चउहङुण-- चतुष्कोण ( चौकोना ), निकाःव-- 
निहकाह- निष्का +- ( निकारा )। ज से--राक-रज्ञित (रागा) । ग, 
से--थकेडं-- स्थगन ( थकना >) जादि । 

देशी क--र्श-क्‌-शंख ( गरे की वायुनी ); निक्‌ नीक्‌-निहक-- 
निष्क ८ अच्छा); हाक हा.क हां-क--हक्तार ( हल्का, हांकना ), क्षकः-- 
क्षषक--( बहुत सुन्दर ), क्ष्‌ क्षल --क्षष--( सुन्दर, क्षख मारना ) 
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ख 
पदादि का खब-खोा-इ-खाय-खात (तखया); खो. -खादनक (खाना) 

खा.जि-खज ( खुजली ); खेःर-खदर-खदिर (कव्थे का पेड); खिजड-खिद्यते 

( खीक्षना ); खण्‌--खनन ( खोद्ना ); खन्यार--खंडहर ८ खंडगृह ) 
लण्‌ लण्‌-खण्डखण्ड (डुकडे टकडे ), खा-णु--खंडक (दुधारी सीधी तलवार) 

प्रक्रतामे खङ्ग का खड खाड होकर सानुनासिक खांड' हो गया था, पर 
ऊमाउना म मूद्धन्य ण्‌ की उपस्थिति खाणुको खांड का. सहोदर नहीं वनने 
देती, माउनी का खाणु-खण्डकसे ही निकला प्रतीत होतादे। दे° 
अनुनासिकता पीं । खेल-खेटति क्ष-ख-खार-क्ञार ( राख ), खेत-क्तेत्र; 
खट-क्तत ( घाव का ठक्रन ); खीर-क्तीर ८ दृध मे पका चावल ); कनव-- 
खिचडि-कृसर ( खीचढ़ी ), खांसि-कास + ( खासी ); स्क = ख-खा.म- 
खम्मा-स्कम्भ ( खम्मा ); पक = ख-पोखरि-पुष्करिका (८ गांवका नाम, 
पोखरी )। 

पदान्तराखीय जीर पदान्तीय कुमा० ख- व° ख्य =प्रा क्ख = कुमा 

ख--वखाःन--वक्खान-- व्याख्यान ( प्रासा ); क्ष॒-काःख--कक्ख--कक्त 
(किनारे एक तरफ); जँ -ख-अक्ति ( ख ) ( अनुस्वार सकारता के कारण )); 
रखाख-खन्त; राखेडं-रक्षण ( रखना.) आदि । च्ण-तिख--तिक्छ--तीदण 
< तीखा 9 चंम--र्खुट--कचमी + ( खूबसूरत देखा खी ); स्यखमाःव्‌-- 
सन्तमाखा ( वाज का फर ); रुख्‌--ख्चम ( चिह्ध ); त्ख--उखाडंड--उस्खा- 
तन ( उपाड्ना ) शक्‌--शष्क ( सुखा ) ख-दुख-दुःखः; 
` चाखड-चष्टन ({ चखना ); ष--क्षख-क्षक-्षष; रो्खड-शोषण 
( सोखना ); अ्वोखईै--जोषण ( तौलना >) आदि । 





व° ख का अउनूष्मता 


राक्‌ शाःक~-राखः; फाक- पक्त; निक-निक्खव निष्क; शुक-सुख । 

वेन्ख का एकदम हास--श्ञा.डव, श्रा.ङ्ल--श््ुला (खके.डः 
म एकत्व या तादुम्व्यता से ) 

| ग 

ग बङा कोमल स्वरदहै। पदान्त या संयोगान्तर्भत यह अपनी घोषता को 
ही उचरित कर अपनी कण्ठ स्पदंतामूलक गकारीयतच्व को आवश्यकता सरे अधिक 
 कोमरा करता इजा स्पष्टता से श्रभ्यता तक्र नहीं पाता; केवर इश्की घोषता 
इसकी परिचायिका होती हे। वह इसका उच्चारण अंग्रेजी के (आह एन जी? के 
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एकत्व रूप होती हे जेखे रडर््ौःत--संग्रान्ति-- संक्रान्ति, भगिमन्‌ छौ 
< भाग्यमान हो ); आगा (जाग रावो) भाग भाग्य; रा.ग्‌-रग्ग-ख् 
( क्गना) जादि । 

पदादि का ग निग्रलिखित श्रोतो से आता है-वे°ग गेःद--गायन; 
गा-दिः-गान्री ( कम्बु या चादर का एक विरोष प्रकार से र्पेरना, जरर्तो 
का साड़ी की जगह रपेटना ); गोःठ-गोष्ठ, गागर -गर्गरिका ( घड़ा धातु का ); 
गोरुः-- गोरूप (राय), गधा--गदंभ, गुंडं--गुण; गँडि--गणित्वा (गिनकर); 
गव्‌ गर-गल ( गला ); गवर गोरो--गौर ( गोरा ); ` गेरः-गौरिक (गेरुवा); 
गा. गज्ञ--गण्ड ( गार ); ग्वा+व--ग्वालो-- गोपाल ( ग्वारा )। 

पदान्तरालीय ओर पदान्तीय ग वे° ध्रभ्रा ग--ला-ग्--र्ग्ग-- 
ल्म ( ल्या ); ग्य--जोगि- योग्य; म--जा-गपाहु--अग्र + पश्चात्‌ (जागा- 
पीछा 3; गं--आा.गव आ.गल्--अगंर (जागरा), माङंडँ- मार्गण (मगना ) 
८ मङ्गण समान रूप प्राक्त मं रहा होगा जिससे ग के पूर्वरूप से मडडण- 
मा-ङड़्‌ बना); लसा-फाःगुड-फार्गुन; ङ भा.ङ- भङ्ग (मोग); लँःग-शां ग- 
सङ्ग ( सहोदर ); वे० इ का प्राकृतो ङ्ग होना सम्सव है जिससे सुडर-सुङ्डर- 
खृड्दर-सुद्भर ( ककड़ी का हथोडा ओर सूगरी ); सूःड-सुद्धा ( भूग ) जदि 
रूप प्रस्तुत हुए हँ । वे० क--ग्याःर-एकादश्च ( ग्यारह ); शगड़ि-- शकटी 
( अगेटी ); परगट-प्रकट ( तत्सम में भी यही बात है ); ग-जग्तुः--जगत्‌ + 
सांसारिक उपद्रव ); जग्‌- युग; जोग भोग रोग जादि, घ--वाःग--वग्ध-- 


व्याघ्र 1 ्ध--अ्ग या अरग्‌--जघं ( दृषरेमे रका = उ संम ) महंङ्ग-महधं 


( महंगा ); ङघ--> जाःङ्‌ , जा.ङइ-- जङ्घा ( जाँघ ) । वेदिक ज्ञ का मूल्य 


कमाडनी में ग्य" के समानदहै। -आग्यँ-- आज्ञा; ग्यौःन-ज्ञान; जर्ग्ये-- 


यज्ञ; । वेदिक ग का हास-जङ्रि-अङ्खुष्ठिका (अगूढी); (गकेङमें 
एकत्व से अङ्डुद्धिजा ) निडा.व्‌ निडा.ल-निङ्गाक ( निगाखा ); ( उसी 
प्रकार ); दुदं--द्विगुण ( दूना ); न्यर्वेड-निगिरन ( निगल्ना 9; डव्‌-- 
युग ( ज्ञवा > । ५१) 


| घ्‌ 
पदादि का घ प्रायः वेदिक घ से निकला हे । घड्-घटिका (घड़ी); घाम- 
घमं (घाम >; घा-- घास; घौ- घात ( घाव); घट-घट (पानी की चक्की ); 
घाट-घटयति ( घाट ); ध्यु-घृत (घी); घुटक्ि- घृष्टक + ( घट्‌ ); ध्वड्‌, 
घोडो- घोटक ( घोडा); धेंसंड-( घषण ) ( धिसना, सीपना ); बीण- 
घणा; बौःट-घंटा। ग से-- वणे बिप्थय द्ारा- घर-गह-गह; क रोगों 
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का मते कि घर ङब्द भारोपीय “वोरो; ( जग्नि) शाब्द से निकला हे. पर 
तवसे कमसे कम पांच हजार वर्पूर्वसे ष्वोरोःक्रा वर" रूपमे रहना 
असम्भव-सा जचता दै, वेदे में इस प्रकार का कोटं राब्द्‌ भी नहीं मिता 
न रोकिक सस्क्रत या पाटी ग्राङक्रत म । जिस प्रकार घतः का घी ध्यु आदि 
परिवर्तन हआ है वेसा ही कुटु परिवर्तन दरस ्घोरोः सं मी अवश्यंभावी था 
सस्क्रत में घोरः, घोरं, घोरा शब्द्‌ भयंकरता अर्थं में मिलते दहै यदि ये भारोपीय 
घोरो से निकल्तेतो इनका रूप श्वाराः सा होता जेपा करि भाषाविन्ञानी 
(भारो ओ = वे० आ) मानते ई । घारा का 'वर' क्रिस प्रकार हो सकता दहै यह 
वही जानं । एसी कोड परिस्थिति उदाहरण तक्र के लिए नर्हीहे। कुमाउनी 
में अघोर” शब्द्‌ अशुद्धि अथं मेँ अव तक भिलतादहै इसक्रा उस घोरो (जाग) 
अथंसे नहीं, वरन्‌ जख से शुद्धि कराने से सम्बन्ध रखतादै। अतः उनकी 
दीक अनगंरू दै । वेर--गृहीतत ( गहीरज-वेर ); घुण्डि--ग्रन्थि ( वख के 
वटन ); घुङ्ट-गुण्टिका ( धंचट ) आदि रूपो में वणं विपर्यय द्वारा जो प्रव्यक्त 
रूप वने दैवे वरः का गह से बनना भी पुष्टख्पेण प्रमाणित करते दै । 
पदान्तरारखीय ओर पदान्तीयश्वः काया अनृष्म तत्व ग रह गया हे, या 
ऊष्मत्व मात्र ह या एकदम हास्-जा.ङ्‌ , जाःङ , जौँःग--जडघा; "डि, 
ख.ङि--लङ्घविव्वा ( रोँघक्रर ); वाःग्‌-व्याघ्र, म्हेग-महघं; रहरट--अरघह 
( सूल कातने की चरखी ) आदि; पर नये देश्ली च प्रचुर मात्रा में मिलते है-- 
जघा., अविल-अन्र +- ( पिरे ); ओं चड़ । 
तालव्य-चवग--यजर्वद के ही युग्मे य का उच्चारण ( पदादिमे)ज 
सा. करने क! विधान भिल्ता दे; सा्थार्मे ऋ कारे, षकाखंवोखूने का जघान 
दिया है । इससे स्पष्ट हे कि प्राचीन व्यरञ्नो ने अपना रुख उच्चारण की दिङ्ना 
मं कुड न छुं अवश्य वदू खया था । हम देखते ञारहे दै किं प्राङ्र्तोके युग 
मेयकाज,षष्ठकाखनिव्यख्पेणदहो गयादहे, खाथ्मघ्यद्यकाञ्च, स्यका 
च, भी अवाधरूपसे इजा हे, नवीन प्रान्तीय भाषाओ की प्रवृतिर्यौ, विशेष- 
कर नवीन कुमाउनी की“सस्करृत के उन तसव्सम शब्दो काजिनर्भेष, श, क्त, स 
हे उनका नियमितः छं वनाना दहे । वेचद्‌-विक्रीडन, काक , चाचा, ताञ-तात, 
दातु, दाद्ुल- दात्री ( दराती );, र-क्रत्ति; चौँवोव-तन्दुल ( चावर) 
आसत्‌-आसज-आश्चयं जादि चर्ब्दो मे कण्ठ्य क जौर दन्स्यतका चमे 
परिवतंन भी ध्यान देने योग्यं) इन सवसे यह्‌ निष्कषं निकलता है कि 
तारर्व्यो के उच्चारण मे वह कठोरता या कट्टरता न रह गई थी जो वैदिककाक 
म थी। इस चिधिख्ता सेये तारव्य, कहीं दन्त्य की ओर दके कहीं कण्ठय 
की जर मुडे से प्रतीत होतेदहैँ। डा हजार वषं पूर्वके "चन्द्रगुप्तः शब्द्‌ का 














€ >\ ~~ - 
वणंवचिच्य की सहामाया ४६८ 


यूनानी कल्पि 'सन्डोकोटस्‌ः मिरूता हे लिखे यह स्पष्ट हे कि यवर्नांने 
हमारे च ऊी ध्वनिको ससीजओर गकोक्‌ सौ स्वीकार किया है। उसमें 
कवल उनकी अपनी उच्चारण शली ही उत्तरदायी नहीं हे वरन्‌ साथ 1 हमरे 
ताट्यौ दी उच्चारण शिथिलता मी कम नहीं ह । वैदिक तारूभ्य शुद्ध स्पशं थे 
जिनका उच्चारण हम उषी पकार मुखा वेडे हैँ जिस प्रकार छ, लृ, वह्‌ ठ का। 
हमारा चवर्भं अव ओर प्राकृत युगा जें प्रायः उष्माणता कौ ओरयाच्ृर्ताकौ 
ओर दुकादे। घृष्ट व्यञ्जना का उच्चारणस्‌, श्‌ ध्वनियुक्त त्‌ सम प्रतीत 
होतादे। इसी देदिकङा,ष, स, त्तका उच्चारण नवीन भाषार्जमे छ 
याप्रा० युगं स्यकाच्हुजाहे, उस्मेंच ओर च की वही उष्माणता ही 
सख्य ओौर अनिधायं कारण है। संस्करतमेही इस श््ताया ऊष्माणताकी 
परथत्ति के प्रमाण मिरुते हे जसे भगवान्‌ + सम=भगवान्रसम, तान्‌ + तान्‌ 
तान्स्ताच्‌ । यहां न्स" का उच्चारण स्पष्टरूपसे उस्माणीय या घृष्ट व्यञ्जनीय 
हे । अतः वर्तमान चवं की धुष्टम्यज्ञनता या ऊष्मणता का शिलान्यास संस्छृत 
य॒गमें हीहो गयाथा, प्राक्तो ने उसे पको ऊभ्माग बना दिया है 1 स्का 
उच्चारण हमारे च यादछुसखमहोताहै । अंग्रेजी मे लोग हधन्त्सांग को हेनत्सांग 
गलत पढ़ते है, वह हीन्स्वांग, हे, इरसिग भी गलत पदृते है, यह इच्वांग है 
<~ इतस्वांग=दृच्वांग ) अभेजी मे !इस्सिग' छिखिा है जो दच्वांगं का संकेतक दै । 
जतः हमारा चवर्ग उष्माणीय तान्य है, स्पशं या स्पृष्ट नहीं, वरन धृष्ट स्पृष्ट 
हे, उनका मूट्य ( चन्र्स, चसह, ज-द्‌स, क्च = "दुसह' है ) । सबसे बड़ी 
चान जो यहं ध्यान देने योग्य है वह है इन व्यज्नों के छ्ए हमारी वतमान 
उच्चारण विधि; दम जिह्वा को वर्स्व्यं स्थान पर चिस कर टीक त्रेसी ही ध्वनि 
सी करते हजोसया श सम सिसियाती हे । जिद्धा घषेणर्मे त्स, द्‌ स जेसी 
ध्वनि स्पष्टतः निकरुती हे, एेखी, संयोगात्सक् एक ध्वनि को लम च चज प्ल 
कटते है, इसीलिए श षस ससह; जादि चद्ुजक्षमें परिवत्ित भी इए है, 
यही सृ कारण है। लिखनेमें यहां स्पर्शके ही संकेत किए जायगे, उच्चारण 
सभी प्रान्तीय भाषा-माषिर्यो का उष्माणीयही दह (द° बगाली सु° कु° चटजीं 
२५५, ` २५९, शूत्छ ब्कोश् रा लंग मरे ) 1 स्पशं संकेतो मं ऊष्माणीय 
उचारण करना क्या है, करते ही हं । जतः त्स दस्‌, ट्रस्हन च्खिक्रचद्ुज 
क्ष ही क्िखंगे। निम्नकिखित उदाहरण उक्त मत की. पुष्ट करेगे । ऊमाउनी 
में संस्कत तस्सम शब्दके शसषन्तत्सका छे परिवतंन-- डं त--स्पृष्ट, 
( छत ), उचिट्‌--उस्स्ट ( छुटक कर लगना ), चदि अछुदि- शद्धः जशः 
-छंवद्र--संवस्सर ( वष "का नया. दिन जओौर नाम), दुजर--शनिश्वरः 
 वाद्ंड- वर्स + ( वच्ठंडा ); मूढं मोदु--श्मश्चु; उदव--उर्सवः मद्ध--मस्स्य 
२० प्र द्‌9 
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८ मद्री ); रल्डा--खारसा ( अभिकापा 2; अप्सारर--अप्सरा; ल्यिमि-- 
ख्दमी; ल्छंडे-लन्तण; दिदै--दक्तिणा ; छँदँ--त्तणः; छंम---चमाः; विच्दि- 
चृश्चिकः छाःच्छाद--सान्तात्‌ + ( सजीव सदेह देव >), छवय या दछोयो--खोतक 
(सोता पानी का), व्यद्टु-- तिरश्च; तच्छुम १ 
चचछुजन्न, ऊष्माण दँ । छु० देखें । 


पदादि का च ( त्स )=वेदिक स्प्ीय च (ओरत) से 
डन्‌०--चूणं ८ चूना ); चव्यौँद चभ्यौँड्‌ चौंद--चर्वण + ( चवाना ); 
चुषडं--चोषण ( चूसना ); चाम चर्म; चोर--चौर; चम्--चुम्बन; चीन- 
चिद्ध ( चिद्ध, जन्म कुण्डी >; चु च०--चूदुक ( छाती चिर्या की); चखड-- 
` चाटंडं चषण चष्टन ( चाटना चखना >), चार--चत्वार, चाचि (चक्री); 
चूच-चुु; चंड--च्वींड--च्योतति ( पानी टपकना ); चौबोव--तन्दुर 
( चवर ); चोद्‌- चौदह चतुर्द्॑ञ जादि । 





तव्सम; ससे स्पष्ट दहे करि हमारे 


पदान्तराङीय ओर पदान्तीय च =प्रा० चञ्च, च, वे० च) च 
वचन--वचनः; पचडं--पाचन ( पचना ); ॐच ऊँच--उच्ः निच्‌-- 
नीच ( नीचा ); कौच--कँच--काचः; चव अर्यैःचल--अश्चरः छुच--कूचं 
( क्नाद्‌ ); शच--शो चति ( दुःखभरी चिन्ता ); चय--सचतड--रुच्यते 
€ स्वना ); का-च-- कर्यं ८ कच्चा 2), नोँःच्-चच्यः; प्राक से--वच- 
वच्छु--वत्ल ( वचा ), ज से-कुंचि--ऊुल्जिका ८ चावी), बुचिः--गुज्चिका 
( धुषुची, ओर गोदी का खेर )\। 
च का हास-स्वीड--सूचिका+डइ्‌ ( सुई ), बयारीसल--द्विश्चरवारिंशत्‌ 
( बीचकेचकारोपदहे साथमे अनेको का प्रख्य भी, अड़तालीस तक सवम 
यही बात दहे ).। हिन्दी पुरानीमें वचन के वैनमेतोच कोप स्पष्ट हे दही। 


(२ 


| र्स्ह्‌ | पदादि का इदु-पे० चछु-दखुा-द-ायाः; डात-डत्र ( छत्री ); 
 उंडि-देदनिका ( दनी); दिर्दै--चिद्रण (छेद से गिरना); चिनाई, 
दिना-जि--दिन्ना + ( कुचरित्रा ); चछिं--चिङ्का (दीक), दछंव--खंख 
( भूत ओर कपट ); छोड छादन ( दाना >) छौंड-- त्सरु (कुत्ते के पिर्रे) । 
तर्सर्मो मं या नवीन भाषा युगम स्वी्कत तस्सर्मोसें क्त ङासषत्स आदि 
काद्ुहो जाना पिरे ही उदाहरण सहित दे दियाहे1 पदान्द्रारीय 
केवर पपुः विदौड, पृच्छति विच्छादन, आ.छु--अच्छुं ( जच्छ ) जर 
भिखेच्छ--म्खेच्छ में दे रोष सव्र प्रायः त्सशसखषन्तसे निर्मित । पदान्तरार 
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काचं भी ह ( अघोष ) (उत्तरी ऊमाउनी से) हो गया हे वा-हूर--बादुर्‌-- 
वत्सर ( बडा ); विदेशी श भी छ है = बानच्छाः--बादशाह । 


ज 

[ दस्‌ |-- पदादि जे ज-जा.व्‌ जा.लो--जारु ( खिडकी ) 
जागंडं -- जागरण; जी- जीवतु ( जिओ ), ज्वे-- जामाता; जिबड़- जिह्वा + 
ड ( जीभ ); जिर-जीरक ( जीरा); जा-मडं- जम्ब + ( जामुन ), जनम्‌-- 
जन्म, जात--जाति, जा.ट्‌-जटा; उ्य = ज-ञ्यष्ट जेदो-ग्येष्ट ( आयु मं 
वड़ा ); जून--जन्हाई-उयोरस्ना ( चौदनी ); उव=ज-- जर्यो, जस्या--ञ्वक्ति 
( जला ); च = ज जुव्‌--यूत ( जवा खेर ); जोति--ञ्योति या द्योति । य=ज 
-- जोड जा-ननइ्‌-- पानक (जाना); जोगि--योगी; जजींड--युद्धयतिः; जतन, 
खगः जम--यतन युग यसः; जा--ग्रवक ( जौ ); उवान--युवान या जवान । 

पदान्तरालीय ओर पदाम्तीय ज-निश्चर्िखित व्यञ्जन या व्यज्जन 
संयोगो की आक्रति रूपमे विद्यमान दहे वै. ज से--राज.-राजा; पुज्‌.- पूजाः 
सेज-सहज ( सरल ); बोःजि-घ्रातृजाया ( भौजाई ); ज्ञ से--काःजव-कजल 
( काजल ); सजौंड-सजते ( सजाना ); खाःज-ल्ञ्जा; से--पा.जव्‌ 
पाजलो-प्राञ्जल ( सीधा ); भिर््यो-अभ्यन्नित ( भीगा), पिजङ्-पिज्ञर 
(पीजङा); भां-ज-भञ्जय (ढार्ना); ञव से--उञ्य-व उजव-उञवकत (उजला); 
ञ्य से--राःज्‌-राञ्यः ज्‌ से--बजर-वच; द्य से-आःज्‌-अञ्ज-अद्य; नाःज्‌- 
अन्नाद्य ( अनाज ); बा.ज--वाद्य ( बाजा ); खा.ज्‌ ; खाद्य. मुने चावरु ); 
उपज-उत्पयते; `विजलि-विद॒त्‌ ; चिजङ-िद्यते ( दछींजन ); पसिजि- 
प्रसीदति ८ पसीजकर >); य्य से--सेज--स्यज--शग्या; जं से-खजर- 
खजंरिका खा.जि- खज + ८. खुजरी ) गा.जि-गजना ( पश्यधन ) 
भोजपतर-भूजंपन्न; मा.जि-माजित ( धुरा ); यं से-काज-कायं; इज- 
जार्यां ( मां ) दुर्जोधन--दुरयोधन आदि । 

ध्य या म के अनूष्म. होने से-जजींड- जक्चद्--युभ्यति ८ रूड़ना ) 
वा.जि-वन्क्षा बन्ध्या; ज की ऊष्मता--क्नषडि-ञ्चङ्‌-जणे-जन + ( जने ) 
आदि । 


ञ्च 
[ दस्ह्‌ |--यह ध्वनि वेदिक साहित्य में बहुत कम मात्रामें मिरूती हे; 
रोकिक संस्कृत मे भी क्षटिति, क्षप, क्द्लरिका ( जद्दी, मुरी, कसि की 
थारी सम जोड़ी का वाजा ) स्नन्क्षा ( जँधी ) आदि इने-गिने ही शष्द मिरुते 
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दहु 1 अतः प्रान्तीय जौर कुमाउनीसे इस ध्वनि की निरुक्तिमे प्राक्रतीय खोतां 


को ही टटोखना उपयुक्त है । जव इस ध्वनि के खोर्तो को प्राक्र्तामे हदते दै 
तो वद निश्नर्िखित वेदिक या ौकिक संस्कत ध्वनि्यों से उस्थित प्राहं जाती 
देः--वे° द--श्षटिति, क्षप, क्क्घरिका, छज्ज्वा । कटपट्‌--्ञटिति पटिति (क्ट); 
कक्‌- (क्ख मारना); क्ष से--क्षोप--छपद-- पति (सिर टकना, क्षोपद्ी); 
क्षद्द्यो-- क्षरति देव (वर्पाकादिन या दुर्दिन); ज से-क्कड-जगत्काणि 
( जेन प्रा० ) ( क्चगड़ा ); इसके वदे कुमाउनी सें दूसरा शब्द्‌ जग्तुः < क्षग- , 
डा सांसारिक) भीडै। क्लौट्‌ू-जार (जार पुत्र); स्षौव-श्चदइ्‌-ञ्वकित 
८ मिच॑ वाद्या); छषमेर--जम्मण ( ववार ); छुटि जुष्ट ( कटी); क्तो, 
छ्षाःड्‌, चा.ड- जटा ( कडा वाद. ); व्षरोख-जार ( चिद्यकी ); द्‌ से- छ 
छेदं -द्वर, क्षोद, क्चोटि--दोरा ( क्चृला ्लूमना घ्चोखा ); क्तांक्‌ श्षां-कि- 
घ्यानक ( पागरूपन, स्लकी ); ध से--ज्षंड ध्वज या जयन्त; अनुक्ृतिमूरुक 
जेसे स्िडिकि ( क्िद्‌कना ); कनूक्लन, क्मक्षम < धीमे-घीमे वरसना 9; क्षप्‌ 
( इह्नना ); छकश्चक ( चमचमाना ); क्षार्र ( ख्टकन » ४, | 

पदान्तराटीय ओर -पदान्तीय प्राक्त द्व को प्रायः अनूष्म करके 
वोरा जाता हे--वून-वुञ्ज्षदई्‌- बुध्यति ( वृह्षना); शूज-समज -सुञ््षद- 
सम्बुध्यति ८ समञ्च ); वा-ज-उअञ्द्राओ-उपाध्याय ( जाति ); वान्‌ बां.जि- 
वाःज-वञ्छा-चन्ध्या ( चिना वोया खेत, वाह्नः ओर एक पेद ) शाःश्‌- 
संक्षा-सन्ध्या ( सायं )। 


१२ टवगे ओरड्‌दट्‌ 
यूरोपीय जर्यो मंसे रोमन ओर भ्रीक र्गो ने जिस अपणं अतः अवे- 


: ज्ञानिक पर संतिष्ठत कल्पिका कामचलाऊ प्रबन्ध. करियाथा वह भारोपीय 


सं € + 
समस्त ध्वनिर्यो का वास्तविकता से उस्छेख करने में नितान्त असमथ रही हेः। 
उसमे वह वेन्ञानिक विभाजन देही नहीं जिखमे हम उनम प्रामाणिकता मान 


॥ श ७ ड । [५ 
“ सें । प्रस्येक चिद्ध स्थानान्तर से ध्वन्यन्तर का सूचक दहै । जो चिद्ध तवग का 


हे वही खर्म का मीहे, जो कवर्भंकाडे वही चवर्मका -भी। (सीः जओौर क्के 
सेः "कः जोर श्च! दोनो, जीसे ग ओरजदोर्नो, शसीपी टीः से 'कपटतः, 
तथा इनके अल्पोष्माण ख फटथ ( पदादिमेंदही) आदि । उधर वर्गो के 
द्वितीय-चतुथं वणं ( फ थ छोडकर ) मिरूते ही नहीं । इनका च जोर ज घृष्ट 


` स्पष्ट उष्माणीयदही लिखि जाता हे; चसे सी एच्‌, ज मं 'डी जी; "जेः कहीं 


। (र जे कहीं य; ए कीं सहे, कहीं ह्‌ , कहीं छा, कहीं शून्य । जेड कटी ज 


. है, कहीं घोषीयं ऊष्माण, कहीं स्‌ । रेपषी अनिशिचित वातावरण की लिपि बरार 


ज 
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दम पर धौंस जमाते हुए कहते हँ किं भारोपीय आयो के पास मूद्धन्य व्यज्जन 
नहीं थे! इस बात की पुष्टिम उनके पास कोई भी क्िखित प्रमाण नहींहै। 
ध्वनि तस्व दर्शन भारतीय आर्यो का सर्वप्रथम जाविष्कार है, जिन रो्गोको 
परसो तक, जव तक हमारे अर्थो कोन पद्‌ ख्याथा, यह भी तमीज नहीं 
थी कि वर्णं विभाजन उच्चारण स्थान प्रयलादि कोई वस्तु, बे उन्हैभीन 
समश्च सकने के कारण इतना आगे वदने का दुःस्साहसर करं, यह भाषातस्व- 
शास्त्र कादुर्भाग्य दे । नंच न आवे आंगन टेढ़ा । छिपिहीनता, भाषातत्वशाख 
शून्यता सरे यदि .भारोपीय आर्यो के व्यज्जन यूरोपीय भमाषार्जोसें सुरक्तित नरह्‌ 
सके तो, यह भारोपीय आर्यो का यूरोपीय अभाग्य ही समन्षा जाना चाहिए । 
सखान्तर्गत पांच सुख्य भाग है; उसर्मे जिह्वा के स्थान प्रयने। से ` पञ्चवगीय 
ध्वनि्यो का विभाजन तो प्रक्रति की स्वयमेव देन दहै, जव तक कोद जाति 
अद्ध्गगी न हो 1 फिर कों अनुकर क्पि न वना सकेतो अपनेको कोसे 
पूर्वजां को नहीं । उक्त पाश्चा्स्यो की ङगड़ी दलीरु यह है किं प्राकृत युग सं 
जिस श्रकार भारतीय आर्योने ऋ + दन्त्य, र+-दन्व्य,ष शा~+ दन्त्यसे 
टवर्गीय ध्वनियों का निर्माण. किया था, उसी प्रकार वैदिक आर्योने भीरेसे 
ही संयोर्गो. से अपने टवगींय व्यजनो का निर्माण क्रिया होगा। इसके विरुद्ध 
यह पृ्धनादैक्रिं यूरोपीय भाषाओं तवग की वर्स्व्यता कहां से टपकी ! 
भ्राङ्क्तो ओर प्रान्तीय नवीन भाषाओं के टवगं भी वर्स््यं ही है पूणं मूदधन्य 
नहीं, उधर घ का “खः सम उच्चारण मान्यहैइधरण्णःकानयाड़ हो गया 
हे! अतः प्राक्रतीय परिवतेन ने मूद्धन्य कहीं नहीं बनाये हँ, जब यह बातदहे 
तो उक्त संयोगो से वेदिकां ने मी कोद टवर्गीय मूद्धंन्य व्यज्जन ८ वर्स्व्यं टवगं ` 
नहीं ) नहीं बनाये देगि । यह इसचिएु घुष्ट हे कि उनके टवगं का स्थान प्रयल 
सभी प्रातिशाख्यकारो ने मूद्ध॑न्य ( वर्स््यं स्थान से बहुत पीछे) दिया डे, 
षकाद्रोणिका रूप। ( देखिये वेदिक टवं )। अतः म० म० गौरीशंकर 
हीराचन्द ओश्षाजीने ्राचीन छिपिमालाः नामक अन्थमे जो थह वक्तव्य 
दिया है करि “मारोपौय आर्यो कै पास दन्त्य ओर सूद्धन्य दोनो वगं थे, जिनमें 
न यूरोपीय में कुं ( प्रीको ने ) टवगं को, कु ने ( अग्रजो के ) आधे तवगं 
कोखो दिया; ओौर भारतीर्योने दोनों को सुरक्लित रखा है वह अ्तरश 
सव्यदहे। यह ध्यान रहे किं वर्तमान भारतीय प्रान्तीय भाषाओ का टवं 


$ वेकरनागकरू, दास जआद्टिदिखे ्ामाटिक § १४५; मैनुवल अफ संस्छत 
फोनेटिक्स-उहरेनवेक § ६७४,४०; ए० ए० मेकडवल-वैदिक अमर ओर 
्रन्दिस देर इन्डोएरिखेनः; सु° च० वगाली--§ २६६,७ 
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मूर्धन्य नहीं दे, वरन्‌ वत्स्य ( देखिए कुमाउनी का टवर्ग )। ऊकुमाउनी 
का टवर्ग भी वर्स्व्यंहीदे। अग्ेजीकेटीडी भी प्रायः वस्स्व्यं ही दहै, इसीटिषए 
हम उन्दटयडसा सुनते नीर कहते दहै, वे वरस्य को दन्त्यो की महिमा देते 
चँ यह उनकाञ्जमदही टे; हां प्रच कंटीडी प्रायः दन्त्य ह, कटीं-कदहीं वरस्व्यं । 
छ्पि की अवेन्ञानिकता ओौर ध्वनितव्व ्तानशून्यता ने इनके वर्स्व्यं ओर 
द्न्स्योमं जो अभेद कर दिया दहै उसके उत्तरदायी उनकी यही कमियां दै, 
इन्द सममने का यल करें । 


(4३ ४१५ 
पदादि का ट--( वटस्व्यं ) 

वे टकुमा० ट-टा-क.-रङ्क ( पसे ट ); रो-क-रङ्क ( पगड़ी ओर 
टांका ख्गाना ), प्रथम मेँ अनुनासिक कालोप टङ्कके एक रूप टेक्क के वदे 
'टक्क' की उपस्थिति की सूचनादेताहे। त्र से-दटुरटंडं-चुव्यति (टूटना); 
त सरे-टयङ़ टेदो- तिरश्च ( टेदा ); टिक टिको-तिरुक (टीका माधे का), टय्टुः- 
तवक ( घोडा ); देशी ट--टाण-८ लकड़ी का वरांडा दुमजिचले में ); टेक, इक 
(सिरा); इणि ( एक पेड ); टहल, टाःड (दूर); दपर ( दोकरी निगाखे की ); 
टपकेड-( टपकना >) यह अनुङृतिमूखक हे । आदि । संस्कृत के ही पदादिसे 
यह कम मात्रामें दे, अधिकतर पदान्तर ओर पदान्त में मिरुता हे, किसी 
व्यञ्जन का पदादि मं अधिक आनान आना कोद महत्व रखता भी नहीं। 

पदान्तराल ओर पदान्तका ट-तं से-जा.ट्‌-अ्व-अतं-ऋत्‌ (जारा) 
ह से--लङ्गीट-लभ्नपटह ( कँगोटा ); फा स्फाटित (फटना); पर्टड-पय्यंटन 
( रौटना >); घट्‌-घहं ( पानी की चक्की); ाट्‌-दद्ध ( बाजार ); फुटंड-स्फोटित 
( पूटना >); भाःट-भद्; ट से-वीट-विष्टा ( चिद्यो काला); दीर-ष्टः 
शा-टि-पष्टि ( धान ); नाःट-नष्ट ( निवरा ), टव~-खाःट-खर्‌वा; त-बाटुव्‌ 
वटुः, वाटर, वा"दुल्‌-वतुर (गोखवटुवा), त्मना ट-चत्मन्‌ ( माग); त्त-- 
उट्‌ वृत्त ( वृटा ); प्र-ङंट-उष्र ( अनुनासिक प्राक्ृत्तीय ) थं -दट्‌-दँय-अदध- 
चतुर्थं; द-ङुटयलर, कटे कदाखक ( कुदारी > हे । 


~ | 
कदाजा चुका किं पदादि मे किसी व्यञ्जन का जानान जाना कोई 
महत्व नहीं रखता, टच्गं (कठोर होने से) पदादि कम मिक्ता दै ओर 
वेदिक भाषा में टकारादि शाब्दो का प्राय; अभाव सा हे, अतः प्रान्तीय 


ओर कुमाउनी भाषा्मे जो सकारादि शब्द्‌ मिरूते दहै उनके खोत प्राक्रतीय 
ठटं । वे विभिन्न वेदिक व्यंजन संयोगो से निकरे हैँ । पदान्तरार ओर पदान्तः 
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मे यह व्यञ्जन वैदिक शाब्दो में प्रचर मान्नामें भिख्ताहे। पदादिकेठके 
खोत निम्नक्िखित है--टा.ड्‌-स्था+-ड ( खड़ा ), ठोर-स्थावर ( स्थान ); 
चकि ठीक-स्थितक ( दीक ); टिन-स्थूण ( दढ ); इरु-स्थूल ( वड़ा ) । देशी 
ठ-टंड, ठार, ठोक, ठेञ्जि ८ काठ का बततंन ) ठसक्‌ › ठे, आदि हे । 

पदान्तरालीय ओर पदान्त -का ठव ०ण्ड न्ध-गोँठ्‌-मन्थि; एट-अङ्क.ठि- 
अङ्कष्ठिका ( अगूरी ); काःट-काष्ट; ओड-ओष्ठ; गोःट-गोष्; जेडु जेगे-ञ्येष्टक ` 
( जेठा ); पिद्‌-पिष्टक ( जटा ); डीठ-द्टिः जाँ ट्‌-यष्टि; बेःर-विष्ट ( वेढा ), 
पीट-घ्रष्ट; भिट्‌-मि्ट ( मीठा); रिदट्‌-भरिष्ट € रीठा ); स्थ-पींःङ-प्रस्थापन 
( पठाना ); उठोःडं-उत्थापन (उठाना); ए-निदुर-निष्डुर 1 ठ का रोप-पण- 
पठन ( पढ़ना >) जादि । 


=-©) इ-दट्‌ 

चक्‌ प्रातिशाख्य ओर तेत्तिरीय प्रातिज्ञाख्य ने ड ओर ढके स्थान 
प्रयर्व्नो का व्याख्यान, एकवार टवगंके साथ करके पुनःड ओरडढका 
एक दूसरा वणन इनकी सरूपता क ओर कहके साथ करते इए एक 
निश्चित निर्णय पर प्रकाश्ञ डालने का प्रयत्न क्रिया है जिखको आज 
तक कम रोगो ने समक्षने का श्रयास क्रिया है। उक्त प्रातिश्ाख्यो का 
स्पष्ट तात्पयं यह है किंडओरडढदो प्रकारके है (१) टवगीय कठोर ध्वनिं 
वारे स्पशं (२) मृद्धन्योष्माण या मूद्धन्य घुष्ट स्पष्ट कोमल ध्वनि वारे इदु 
याल न्ड, इनमे से इनऋका व्यंजन ओौर ठका व्यंजन, जौर अ्तरीय 
व्यंजन भी कहते है ( सिरेविक कन्सोनेन्ट जेते क्रिकर का जन्तिमिल या), 
लेसे कमाउनी का काला छ" ओर वह डँ {जो प्राज्तिय "णः ओर संस्छत न 
का प्रतिनिधि हे (खौ पिई जदि) । ऋग्वेद ऊे “अश्निमीके' ओर 'अश्चिमीडे" 
का उच्चारण भी ड ठक के अन्तरीय व्यजन, कोमल व्यंजन ख्पसें डे के समान 
रहा होगा, इसका प्रमाण ऋक्‌ प्रातिशाख्य ( २-५७ से २२) ने बिदमित्न- 
मते ड (ड) कारस्य स्थाः, तादः, हयो स्वरयोमध्ये डकारो जकारः (ड) 
सम्पय्यते ख एव हकारतायुक्तो ठ ( द ) कार सोऽमा भवतति, सा कदा [साढा]; 
वीड्वंगन=वीव्छ्वंग [=वीडवंगः ]; मीद्वस्तोक्ाय स्तनयाय=मीजद्वस्तेकायन [सीद्‌ - 
वस्तोकाय] स्पष्ट रूपसे दे दिये हें। अतः संस्कृत अर्थो मेजो ये नियम (१) 
(डलयोरभेदः ( २ ) रख्योरभेदः भिख्ते है वे ड ( टवर्गीय ) रु (दन्त्य) र 
(रेफ) केन होकर इ-क, ऋक, लृ-क, ऋलृ ऊहे । ऋ त्र की वेदिक 
परिस्थिति देखं, एक वगं ऋ बवोकुता था दूसरा लु, इनके गुणीय व्यजनो के 
के स्थानम एकर बोलताथा दूवरा रु, इती प्रकार इनके अन्तरीय भ्यजनों 
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मःष्क ङ वोखता था दृसरा क, इनके अन्तिम अक्तरीय व्यंजर्नो कं सोष्म रूप 
ट्याल्ह भीथे जिनक उदाहरण ऊपरदे दिये ह्‌ । अतः उख्योरभेद ओर 
रख्योरसेद को केवल अन्तरीय व्यंजनामं ही-ज्ौर ओरलख्क्मसेक्या 
रसे निकलरकर दो स्वरान्तराच् सं आ गयं ह वदां लामू समक्षना साहिप, (२। 
कि यवर्गीय ड ओर दन्त्यल्मे । ऋ ओर लु का उच्चारण स्थान तव ष्क थाः 
दो वर्गो ऊ प्रथक-प्रथक प्रयत्नान्तरं से ध्वन्यन्तर था, जिसक्री स्पष्ट प्रयोगिता 
अव तक कमाउनीमें निभती चद्धीञारहीदह। एकी शब्दके दौ उच्चारण 
र, ऊ. ८ अक्रीय व्यंजन ) भेदसेर्है, यह कई वार वततखाया जा चुकादे। 
मध्य युगके ्राकरर्वो ओर अपश्रंशो मे उक्त अन्तरीय व्यञ्जना ने इतना 
गम्भीर प्रभाव डाल द्वियाथा कि तव तवमा भी इसी रूपमे उच्चारण दीने 
ख्गा। टवर्मक्रेटड कातो कहना ही क्या था 1 पतितं को पडिञ की जगहर 
कोड्‌ की ८ पूरक की) तरह अपनाकर "परिः कहने ख्गे थे जिससे कुमा- 
उनी मे पदर्यो ( पद्विञडं--परिथउ-पतितक) (पदा ह्ुजा) वना; 
{ हिन्दी का "पड़ा दाब्द्‌ ` इसी तरह निकला--पदा--पड़या-पडिजञ-- 
पतितक ]। पतितं का पडि कौसे वन सकता दै, शौर, प्रहि तो पतितं से 
अधिक कठोर दै यह प्राक्त की मधुरता के चिर्द्ध खूपदे। अतः पतितं से 
सीधे पडि परि वना दहोगा जिखके मरमं मध्यके तक पूर्वरूप की प्र्रृत्ति 
रही, पर उसषठे स्वर सं द मरकं अनुरूप सीरी ध्वनि ड, जम गया । माषा 
वि्ञिनिर्याने र~+त्वगसे जो टवर्मकौ कपोलकल्पना की वह यी अवे- 
स्वानिकता की दद्‌ दिखाती दै । वड रूप वद्धितकः से निकटा हे । ये रोग 
कहते हे कि यह [ वद्धितउ--वदिढअउ--वङ्िजड--बडि अ = बदर्थो ] इस 
प्रकार वना । पूना यह दै क्रि ड कव वना १ अन्तरं नवीन भाषार्जोमें 
कँ तो असम्भव दे, क्या हमकोग पदान्त के डका उच्चारण नहीं कर सकते ! 
खूव कर सकते हँ, कुमाउनी का उदाहरण दीजिए डच्यो--दाद्र्थो (जरा 
हा दाड़ा दज ) शब्द्‌ है, हिन्दी मं गडढा गदा, बुड्ढा वृढ छब्द है । हम 
दोर्ना म्रकारके का्ब्दो का उच्वारण करने के जभ्यस्त्है, ये दोनो रूप 
साथ-साथ भी क्यो? पएुकहीसे काम नहीं चरू सकता था तब इसमें 
कु रहस्य अवश्यदै। दूसरी वात यहदै किं गर्दभ शब्द्‌ काव मगधाः 
या गदहा" वना, पर भाषारवे्ञानिक तो कहते हँ जहां र + तवं था उसका 
खवगं वन गया था, तव गदभ का गड्कह = गड्डा रूप बनना चाहिए था, 
गदहा गधा कर्यो वना १ इससे यह स्पष्टे कि प्राक्त में र+-तवगमें (१) 
कही र का तवर्गे पररूपदहो गयाथा, (२) कहीं, तवर्मकार में पू॑रूप 
(२) की, पूर्वापररूप मिश्रित व्णींय रूप भौर वर्गीय पूवंरूप होता रहा) 
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ञुड्डामे तृतीय दहे । वृद्ध से बुद्धं-बुडढ + क- बुडढा वना, यहां वर्गीय पूं 
रूप वर्णय पररूप है (२) बृढामें द्वितीयदे चरृद्ध-वुरह उुडडठक बूडहक 
वृढा बना, यहां द का रं" वर्णीय पूर्वरूप हुआ है इसमें ह (धका) मिरने 
ते वदा वना डे, बुडढा से "वदाः किंस नियम से बनेगाड ठकाद्योहीतो 
चन नहीं सकता 1 इ ठका सीधा सम्बन्धर लक्याद्लृसेदै नकरिडडठ 
से:डहतोरकके धृष्ट प्रयत्नीय उच्चारण सूचित करने के एसे घुणाक्तरीय 
न्यायेन मरहीत चिद्धदहै जिनके पादस विन्दौ रूगाने से उनको प्रथक्‌ सत्ता 
सूचित होती हे, ड द फक्तः ड ढ से किसी प्रकार नहीं निकल सकते, माषा 
विज्ञानिर्यो ने डख्योः रल्यो रभेद को गत समन्न रखा हे, एकार्म्य के पूव 
रूप पररूप की मो टीकर प्रणारी नहीं आंकी हे। जो रोग पदान्तमेडडढ का 


 श्रयोग करने के अभ्यस्त हैँ उनसे उनका वहां परड़द्सा उच्चारण हो ही 


नहीं सकता,वेडढकाडढही बोलते हँ । उनके पास र र सम्बन्धीजो ड 
ठर उनके स्थानम वेउनक्रा इदु ही उचारण करते डड साकमी 
नहीं । यह प्रव्यक्त प्रमाण उक्त तीन प्रकार के पूर्वरूप पररूप ओर मिश्रित 
पूर्वापररूप एकातम्य की पुष्ट प्रतिष्ठा कर देता है। इससे पिश्ेर-प्राङ्त 
व्याकरण § २३८) २४०; २४५, २५८; सु० ० चटर्जी बंगाली का खोत 
चिकास--९ २७० आदि के मरतो का स्वयमेव खंडन हो जाता है, उन्ह 
आजाषा-तत्वक्षाख के नियमों का अध्ययन करना चाहिए । सस्कृत सं 
जितने शाब्द टङारान्त या उकारान्त है, उनके ट डके मृखोत वही 
उलूयाड क याल का होना नितान्त सम्भव हे, ओौर उनके उच्चारण 
ीङक के समान रहेहोगि। ल्‌ उचारण वाङेकद्‌ कहते होंगे ऋ वारे 
ड़, जिनका रहस्य भूकर सस्छृत के पंडित उन ट ड सा वोल्नेर्गेथे यह 
चात 'डल्योर॑ल्यो रभेद' नामक नियम को उनके अवेज्ञानिक रूप से प्रयुक्त 


करने से स्पष्ट हो जाती हे । कुमाउनी मे अबतक उन राब्दां के दो रूप विद्य- 


मान है जिनके अन्तम संस्कृतम ट भौर ड रहै जसे गुडं ( गुड ), इसके 
र्यो, गुर्व्यो गुज" तीन रूप र्‌ मूलक क मूलक भौर इन दोनो के रोपमूलक 
मिलते है, इसका अथं “मीठा गुड्युक्तः है । इसी प्रकार नाडी नाड़ी नाकी 
दो रूप, गरूड के गरूड गरक ( गरत्‌ गर्ष्ल ) हगि जिनके मोल्िकरूप गस्तृ 
गरुस्त्त देँ क्योकि जहां गर्त हे दहा गर्त्लृ भी अवश्य रहा होगा; यह बत- 
खाया जा चुका है "गस्त्मान्‌, ओर गरुत्‌ शब्द तो वेदिक है ही “सःसुपर्णों 
गरुत्मान्‌, ८ ग्वेद ) । दूसरी उल्टेखनीय वात यह है कि प्रान्तीय हिन्दी 
भाषी भी गुड़ को कहीं-कहीं गुरः नाम से मी पुकारते हैँ । यही बात कुमा- 


उनी की कई विभाषां मे पाई जाती है। इससे यह स्पष्ट फक्त होता हे 
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किगुडया कुमान्-गृडकेड कास्रोतरयादक्छया लू या इनके अन्तरीय 
व्यञ्जन डकही हमे अपश्रंश्ञीय भाषार्जो के ड प्रत्यय का स्वसख्पडसें 
ही मिख्ता दै जिवड्‌ ( जिद्धा+-ड) या ठ जवड़ा ( जिह्वा +ड ), प्रथम 
कुमा० का जीभ अर्थे द्वितीय हिन्दी का जीभ का जआाधार हनु वाचक 
एेसे ही अन्यसव शब्द्‌ मीरर्हे। यहड कींभीड खूप नहीं मिलता 
स्वंत्रड़ दही दहे, इससे यह विदित होता कि यह्‌ जपश्चश्ीय प्रत्यय भीड़ 
याव समथा ( उच्चारणं) पर च्छिनेमं रोग ड ( टवर्गीय) लिखते 
ञायेर्दजो वड़ा च्रामकष्े। य प्रत्यय ( अपञ्चंश्लीय या प्राक्रतीय >) भाषां 
कोमलता ओर मिखास लनेकेक्षएिही प्रयुक्त क्रिये गये थे । टवर्गीयडसे 
रेदाम के कपडे म टाट कीरल्लीसीवे प्रिय भाषाविद्‌ कदापि नीं र्गा सकते ` 
थे । वास्तविकता तो यहीदहै, हट का कोई उत्तर नहीं हो सकता। कुमाण्में 
जो दीधं ऊकारान्त गुडः शाब्द हे उसमें प्राक्रतकाटीन द्धिस्वका प्रभाव हे; 
गुडड़-गूद, जेसे एक-एक । उन्त विचारणा का यह निष्कर्षं निकलता है 


कि जहां-जहां इहे वहा-वहां मरूल्मेयातोर याक याठलयालू अवश्य 


दे, प्राङृतोमे उसेडयाकठ रूप प्र्यय से इकारान्त या कछकारान्त शब्द उसी 
प्रकार वने थे जिस प्रकार वेदिक या लौकिक संस्कृतम ऋकारान्त या ल्‌- 
कारान्त ङब्दथे,या या कहिएजो ऋकारान्तभथे वे लृकारान्तथे रजो 
ल्रृकारान्त थे वे ऋकारान्त; उन्हीसेड ठ रौर ड ठ आज भी सिर्तेदै 
(देऋल्छ की दरार पीष्टे भाग २)1 उकार के सम्व्न्धमे एक ओर बात 
उल्टेखनीय डे कि कुटु खोर्गोनेडकोडरखूपमें ही उच्चारित रखा वह पंजाबी 
सं अधिक हे। खड्‌, अङ्का, गड्ढा आदि शाब्दो मं जिस डकार के दशन होतेह 
वह उस्र प्राचीन परिपाटी के नितान्त नवीनतम भाषार्जो की नवीन खष्टि हे, 
ये देशी शब्द्‌ हँ, प्राकर्तो जपञ्चर्लो से ये विख स्वतन्त्र है । यह भी एकर 
प्रमाण डे करिजहांर्‌ ख्‌ की उपरिथत्ति नहींहे वहांडडढकाडढदही रह गया 
है! डद नहीं होने पायाडे। प्राचीन खड का खाङ, गङ्कका गाड, अह का 
आड़हो गयाथा एक्रने एक अपनाया दृूसरेने दूसरा, कदं ने दोनो, जेसे 

५१. जा.ङड--जङ्का+-ड्‌ या ठक क्योकि जघाल अगार आद्‌ शब्दं 
( जघ ); जा-ङड-अङ्ग +ड क, ( अगरखा चिर्योका); पा-तङ़्-पतच्र +ड 
याक ( पंचांग ); खा.पड़ि-कवरु (सुख ); आनङ्‌ + अन्त्र +-ङ ठ ( जत ) 


कुटयाद-कुरटार-कुटार (कुल्हाड़ी); कौ दि-कपर्दिंका; सडक -सखति + क (सक). 


गङ़-गतं ( खेत ); पडोससि-परिवेकिन-प्रतिवेशिन्‌ू ( पड़ोसी ) वेड्‌-वेखुक 
( अजीर फर ) । 


क ~ 
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खड़ी बोखी ने खड़ी बोली की यही डकारता ( खङ् मङ् अङ गङ्‌ जेसे शर्ब्दो 
की ) इसङे खड़ेपन को सूचित करती है; यद्यपि ` उसका नाम भी खड्डी 

बोटी होना चाहिए्‌ था पर चज ओर अवधी के गम्भीर प्रभाव ने इसे 'खरी- 

बोली कहकर "खडी बोरी मोखानामदे दियादहै। रुडका, ख्डकी शब्द्‌ 

खारकक, रुकी से निक्ठे हे, ( प्रा० लाज्ञक--लड्का ) ओर रुड्ना रडना 

रड़का--खुरनक-( रुखूकार वारे अथे, फि्तलने वारे अथं सें ); राड्‌ खारा 
लल्ला जादि रुकना (सखी) शब्दस निके हएडहै अतःड जौर क सदा 
परिवतंनीय बने रहे । प्रान्तीय भाषाओं मे एक ओर प्रच्छन्न ङ मिरुता है) 
जव प्रान्तीय भाषाओं मं सस्कृतीय या प्राक्रतीय "णः का उच्चारण किया जाता 
हेतो लोग उसे सानुनासिक डया" डंरूपसें बोलतेहै जेषे बाण = बौँःडः 
पाणी पडी ( पानौ) । कुमाउनी मं धातुसूचक जाड खांड जादि सभी धातु- 
मूर्लो को जिन्हं 'जाणु खाणु" च्खिजातादहै सानुनासिकडमे ही बोरे जाते 
है । प्राकृतीय संस्कृतीयण कामी रेषा ही उच्चारण है जेते प्िडं- 
पलीना--प्रस्वेदन; मसिड-- मसृण ( महीन ) 1 अतः ङ्‌ का यह नवीन सोत 
हे । इसका जन्म अपञ्चशोत्तरकारीन वतंसान आयंभाषाओं के य॒गसेदही हा 
हे। हिन्दी मे टवर्गीय ण केवल संयुक्त व्यञ्जनीय शब्दों मे मिलता दहै जेषे 
घण्टा, वण्टा, रण्डा! कुमाउनी में यह उक्त स्थितिमें तथा उक्त स्थिति के 


एका्म्य एकरूपीय शुद्ध टवर्गीय ण रूप मं ( भा-ण--भाण्ड ८ वर्तन ) आदि 
मे >) मा प्रचुर मात्रा मं मिलता है। 


र से कथित इ-भाषा रिज्ञानिर्यो ने जिस प्रकार यवर्गीयडसेडकी 
उत्पत्ति मानी है उसी प्रकार टसे भीड़ की उत्पत्ति सिद्धकीहै। वास्तव में 
जिम ओर जेखी परिस्थितिर्योमेडसे ड का होना अस्म्बद्ध सि ड हो चुका हे 
ठीक उसी प्रकार टसे भीड़ का निकलना अनर्गलुहे। जहौँःजहौंटसेड़की 
उत्पत्ति, वतलाई्‌ गड है वहाँ -वहौँ सवंत्ररठ या छ ल का कुछ न कदु सस्पक 
अवश्य मिल्ताहै। अतः यहौमीड़का सीधा सम्बन्धरल्या लस 
है (रइ )। एेसानहोतातो एक ही मूलके दो-दो पृथक्‌-पृथक्‌ रूप 
नहीं सिल सकते । घट धड़, भट भड्, भार भाड़, भरूवा भडुवा जिनके अर्थं 
एक दूसरे से भिज्ञ हैँ । घट (पनचक्की) घट से उसी से वाट) भी बना हे । यह 
घट श्द घत से निकला है जिससे धिरीं ज्ञब्द्‌ भो निकला हे, घट ओर ॒धिरीं 
दोनोके एकस कामभीदहै। घड़ (घडा )-घरा घठ से निकला है अव तक 
कहीं-कहीं "वड़े" को धरा" बोरूते ही हँ ।१ इसका धातु भीष ही है जिससे घत 











१. घ॒त-धिर्रीया रौटी या मथानी के चक्रों से निकलता दहै अतः 
सार्थक ₹दाब्द्‌ हे 
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चट वेरा चरा विर जौर घड़ वड़ा जादि निकटे दें । भाट भट-भट्र्से; भद्- 
भङ्जा { वीर-चाकर ) भर, भरूभा से निकटे द । "पंडभस्वा' यह कृमान्मेः 
पनभदख्वा दहिन्दीमं बोखादहीजातादहै उसीसे (भड्धजा' निकलादहे, भा. 
( भाड़ा )-भारसरे स्पष्ट सम्बन्ध रखत्ाहे | भारढोनेकादेनेको जाड्या 

भाड़ाः कहना भी नितान्त वेक्तानिक खोग भाडाको भारा मी अव्रतक 
वोलते हं । भङ़ (वीर) भरः ( पणे) से निकला है । पड़ोसी -परिवेज्िन्‌-प्रति- 
वेशिन्‌ केरसेदे;ःनक्रितिकेदटि उससे डि वनकर पुनः दि होने से; इतनी 
लम्बी प्रक्रिया केसे दो सकतीदहे। इसी प्रार्‌ चड़ ( पत्ती ) चरसे, खडि 
खरियासे, न क्रि खरिका से जेखा भापाचिज्ञानी समन्ते दै । धड़ ( पत्त) 
व सेनक्िष्टत याधटसे; (सादी) सा.ड्ि-सारीसेन कि ारिकासेः 
चदि, वड़ी, वड़ा-तरी, वरा सरे जस कि जव तक कहीं-कहीं हिन्दी मं वोरा 
जातादहे। ये वटीसे नहीं निकले हे, संस्कृतम व्रड्‌ शब्दं हे उसवे वरा, वरा; 
चरौ नना अधिक सम्भव दै । चिपड्, चिपड़ा ( चिपटी नाक वाला )-चिपरा 
से जेसा कहीं-कहीं हिन्दी मे वोदा जाता दहे । चिपरा-०चिपिरकः से केसे 
निकलेगा १ यह भापाविक्तानी वता्यंगे । सम्भवतः यह्‌ “चिपितृक" चाब्द्‌ रहा 
होग। जिसका एक रूप चिपिटक संस्कत मेँ मान्यता पा गया, दूसरा शचिपिरकः' 
जनता मं प्रयोग पाते-पाते चिपरा हो गया उसरीसे चिपड़ा, चिपद्ा वन गया । 
वा.ङ़ वाड़ा-( वेरा, क्यारी) वारासेन किं वारिकासे, वादटिका-वर्तिकासे 
ही वारिका या वारका, प्रथम से वादी द्वितीय से बाड़ वाडा निकटा । वतिका 
से निष्पन्न वाटिकाको, संस्कत ने मान्यतादे दी, ष्वारिकाः को नटीं, यद्यपि 


वारकाः का कटाक मान्यता प्राक्षहै, उसी वाड (घेरा) अथमं। कद्‌ 


कडि ( घर ) कुड्यं या कुक्यं से; कुड्य से (कुख्यः शब्द्‌ अधिक वेन्तानिक 
जचता हे, कुद्‌-( कुक के लिए घर ), ठीक अर्थ॑व्रैठताहे! अतःटसे किसी 
भी प्रकार ड री उत्पर्ति नहीं मानीजा सकती 1 अव यह श्रम हट जाना 
चाहि९। जहौंटथा वर्ह अवमभीरदहीहे, ओौर नये ट भी ञजनेक हे यह 
वतलखा ायेद्दं। जोखोतदडकेर्ै वहीं खोततद़के भीर्है,ढ, ड़ का हकारता 


युक्त सोष्म रूपे, यह इस लम्बे परिच्छद्‌ के आदि मेँ ही बतखायाजा 
खकादे। खड ओौर खंड ( शक्कर) को बताने वारे छब्द के ड ओर ड 


के खरोत एक दूसरे ते एक दम भिच्रर्दे। खोडका सोत खाःण-खण्ण-खण्ड 


दे, इसके विपरीत खौँड का खाःउ-खाड-खण्ड हे । इस पेटी को न समन्चकर 
लोग खोड जौर खौँःड. की चिहनुरूपता ( च्पिमेंडकारूपडसा) देखकर 
ठेसे अवैन्ञानिक निष्कर्षं पर पटच किड्‌ की उत्पत्तिडसे इई दे" पीठ 


इसी परिच्छेद सै बतलाया जा चुकाहे कि कुमाउनीमे ण से निकख्ने वारे 


न अ ` ह ~ रेरे 
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~ ईँ की भरमारदहे, हिन्दीमे भीडे ही । यदिस्पिमेंड़ का चिह्न डके नीचेमें 
विन्दी रखकर न करकेर के नीचेमें बिन्दी देते इए सूचित किया जाता रहा 
होताया क से चिह्ित क्रिया जाता रहाहोतातो यह अमाव्सक ङः रूप 
भाषा विक्तानि्यो को यहौँ देसी अवेत्ञानिक निष्पत्ति की ओर न उकेरता । 
अन्तमेंड़ से सम्बन्ध रखने बाले प्राक्तीय शणः के वारे में ऊद विशेष महत्व- 
पूर्णं तथ्य पर प्रकाश डारु देना अत्यन्त आवश्यक हे । प्राकृत में सस्रत का 
कौन न, णत्व को प्राक्च हुजा ? पिरे इसी कोटि पर परकालीन संस्कृत नारटक- 
कारो ने पदादिके नकाभीण करके या दिखा करके बड़ी भारी भृरूकीदहे, 
यह ण प्रायः पदान्तरारखीय या पदान्तीयनकाहीहूआादहे। निद्राकाणिहा 
नहीं हाथा निद्रा जादिका निदा आदिदही इजाथा बस। दूसरी इससे 
अधिक महत्वपूण बात यह है कि यह “णः भला हजा क्यों ? यह विदित दही 
हे कि “नः बडा मधुर स्वर ( तवगींय ) हे, क्या तव प्राकृतकारीन वक्ता एेसे 
कोमल न के स्थान मं टवर्गीय ण करके जधिकयधिक करोरंता काना चाहते थे ¢ 
कदापि नहीं । उनका मुख्य अभिप्राय इस मधुरनको इससे भी अधिक 
चिकनी फिसख्न वारो इसकी अनुरूपता वाली ध्वनि मे उच्चरित करने का 
था, इस अनुरूपता का ॒चिह्ध टवर्गीय ण? सा लखा गया हे तो यह ङ्पिकी 
अनुदारता हे, ध्वनि ओौर प्रयोजन या प्रयोग की नहीं । कहने का तास्पयं यह ` 
हे करि जिस ध्वनि को प्राङर्तो ने पदान्तादि में “णः चिह्ध से प्रगट किया है वह 
ध्वनि उसी युगमें~डंकेखूपमें उच्चरित होने र्ग गई थी जिसको प्राकृत 
की उत्तरकाटीन अपश्चर्शोने रर' रूपमे भी स्वीकरत किया हैः जेते जायसी ने 
भाड़ के किए (भोर जर खोंड ( दुधारी सीधी तख्वार ) के लिए “खां 
शब्दो का प्रयोग कियाद जो माण्ड खण्डसे भाण्ण खण्ण भाग खाग--माडं 
खांड़ +---भांरू खारू क्रम से बने । इसी प्रक्रियाके ्रतिफेरु स्वरूप में हिन्दी 
कुमा० आदि प्रान्तीय भाषार्जसमें उस नकेण की ध्वनि प्रायः डरू्पमसें 
विद्यमान भी भिरुती है, इन भाषाओं मे संस्कृत का टवर्गीय “णः जपने शुद्ध 
मूद्ध॑न्य उच्चारणमे प्रथक्‌ रूपसरे भी विद्यमान दहै जिसके उदाहरण इसी 
परिच्छेद में पीठे दे दिये गये है जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता हे कि “णः चि 
से भ्राक्रतादि ओर उत्तरकारीन युग से अब तक (ल्खिनेमें) दो परथक्‌- 
घरक ध्वनिर्यो का संङेत कियाजाता चाना रहाहै (१--टवर्गीयण 
 २--घृष्ट प्रयल्ीय फिसलन्‌ वाखा सानुनाक्रिके डं ) 





अब समस्या रह गद है निञ्नलिखित प्रकार के रदो की-- | 
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को.डि कोडी कोदुी }; । कुमाउनी सें उल्ङंद या उलवंडुं एक शब्द्‌ हे, जो 
उन्ञयन से निकला, उसी का माई उङ्यन दे, पहिखे का अथं तवे या भाङ्‌ 
में सुनते दार्ना का उद्छुल कर दुर ऊपर उद्नायाजानादहैतो दूसरे का केवर 

उद्ना। जड आर जल दोर्नो एक ही दै, एक केवल “शीतः अर्थं का दूसरा 
शीतधर्मीं पानी का वाचक डै। इन सवकेड भौर ठ संस्कृत सें संस्ृतीय 
टवर्गीयादि द पर जनतां शुद्ध वेदिक रूपके प्रचलित उच्चारणमें इ ओर 
क रूप मं सच्चे डल्यो रभेद्‌' सूचक होते हुए संस्करृतखोत से विलकुल भिन्न 
छि अन्तराङीय ओर अन्तिम असंयुक्त टकार वाले शब्दो का इतिहास कुद 
गुमुम-सा दं । प्रत्यक प्रान्तीय मापा मं तथा कुमाउनी में एक शब्द कुर्याद्‌ 
कुर्याडि, कुस्याडो ( ऊुमा० ) कुल्टाडा कुर्टाडी ८ हिन्दी ) हे । इसके बदले 
ॐ मे कटार" राव्द्‌ हे । जानना यह कि संस्कृतम ठकर्यो नहीं! 
फेखा प्रतीत होता किं मालिक शव्द "कुक्यारः था जिसका ठ ताटुस्थानीय 
या सूद्धन्य सखम वर्स्व्यं स्थानीय होनेसेरकं समान व्यवहार करने के कारण 
ठ्य को थ्य अन्तमं द बनाने मं सहायक होते हपु (कुटारः कुदार राब्द्‌ का 
निर्माता वना, पर्‌ जनता मं कुल्थार' की परिपादी कुल्हार-ऊुरदाड + कुःरहाडा 
कुल्हाड़ी कुल्लाडी कुल्या.डि कुल्या-डो कुल्या पो की सच्ची जननी वनी 
रही । जहां संस्कृते उक्त प्रकार काठटहे वहां उक्त प्रकारके ठ का असितस्व 
भी इसीलिए असम्भव नहीं जचता । पड्न पटना जेसे शाब्द पठन से नहीं पर 
ऊं श्ल्थनः या प्रथन शब्द्‌ से मौलिकितया निकले दह जिनका जनतामें 
प्रचलति खूप परनया पर्हन-- थन या पठन पर्हन-पठ्थन या प्लृथन 
सा प्रचक्ति होते चला रहादहे। प्राकृते ठकाडढ कसे हो सकता ह! 
इसका भाषा विक्तानिर्यो के पास क्या उत्तरहे!? वर्गो के दहितीर्यो का चतुथस. 
परिवतन तो कहीं भी देखने मं नहीं आता । ` प्राक्त का पटह = पठहङइ्‌ ( या 
पंदर ) दे। इसका तादास्म्य करनेके छिएु पई को पठति का विकरत या 
विकास समक्चना अवेक्ञानिक श्रम दै। पठतिका यदि पटर माने भी तो उससे. 
पाठ्‌ या पारद या पद्‌ रूप सामने ञायंगे "पट्ढद' कसे बनेगा ¶ जहां मीठा 
या कोमरु दृ दै, वह ठह दे, यह तो इसके आदिम बतराया जाचुका है । जब 
यह वात देतो कोदी = कोन्ही इजा इसकी आक्रति कुष्ठः शब्द्‌ मे (कुढस्थीः 
कुकस्थः' रूप मं मिरु सकती है जिसका एक ओर कुटार खम कुष्ठ कुष्टी वना 
दूसरी ओर जनता मं ऊुन्धी कोर्ही या कोदी रूप सीधे-सीघे प्रयुक्त होते चला 
आ रहादहे। कुकस्थः कुकस्थः या कुढस्थी "एक जगह या घर मँ खाली बेटे 
रहने वारे के अथं मेः स्वाभाविक सा जच भी रहाहै। इस मत की पुष्टिमें 
एुक-वड़ा प्रामाणिक उदाहरण भिर रहा है, बेडड, बेडन्‌ वेरंई वेड बेरना 
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बेखना-ये सव संस्कृत के वेष्टनः शब्द्‌ से परस्यन्ततः निकरे जच रहे है; इनमें 
रूप जर अथेका साम्य भीहै, तव वेरना बेल्नासें रौर कहांसे 
आ गये १ जतः मौखिक शाब्दं "वेल्प्टन या वेर्न होगा उसी से जनता ने 
वेडना, वेरन। वेलना को सुरक्तित बना कर रखा है । इसी प्रकार अन्य उकार 
गभया ठकारन्त शव्द से निकरे समके जाने वाङ द्‌ वारे ङब्दों की आति 
& त 

टंढनी चाहिए, जसे गद्ना--गथन चा श्लृथन से निकला है इसी से गठन या 
यथन । जिससे दकार वारे शब्द्‌ निकरे हँ उसी से संसृत के ठकार मध्यान्तीय 
दाव्द्‌ भौ निकरे, नकि ठकार मध्यान्तीयो से दकारान्त । उन उवर्म मध्या 
 न्तीय रा्दामंजो ऋलू या इनके रूपान्तर र, ड ऊ संसर्यतर हे, अब तक 
टवर्गीय व्यज्जन रूप मं तद्वत्‌ मिल्ते हँ या लुप्त हो गये है, जिनमें उक्त ध्वन्य- 
तिरिक्त व्यजनो का संयोग था वे भी सुरक्तित है । इनके अतिरिक्त अनेक देशी 
 शारघ्दो में टवग आदिमध्यान्त स्थानो में प्रशस्ततया मिख्ताहे। कंदे कद्ाई्‌- 
` कटाई -कल्ञाह + छंटाह । कटाह छटाह या कृटाह या कृताह । 


ड-ड से-डर ( भय ); उमरू-डमरू उक्राःर ( खाने के वाद्‌ आने वाली 
खख कौ ध्वनि.) डकारः; द से-डोलि-दोक्का (र संसर्गं से) (डोली); डाः्ण- 
दण्ड (ण संसग से ); डा--दाह ८ ई्या ) ँःश-दंशः डा०ड़- दर्वीं (करौ) 
(रस्ंयोगसे) डेःड्‌ -द्वद्धं ( र संसर्गं ) डेडः; द-डा"व्‌-द्रुम (पेड) द-डीठ- 
दिः त--ङ्यद्‌ › व्वड्‌-- तिरश्च (टदा) (र संसगसे)। 


अन्तरालीय ओर अन्तिम उ-यह वतरायाजा चुका करि संस्कत 
` में पदान्तराटीय ओर पदान्तीयडका निर्माण ऋ ल्‌ या इनके अक्ञरीय व्यंजन 
(ङ )कयाररूके संसगंसे हुजाथा जिसको प्राकृतो जर अपश ने 
नहीं अपनाया, उन्दने जनता में प्रचक्ति स्वाभाविक खूपड़कठ्खूपकोही 
` मान्यता दी । अतः संस्कृत के टवगं विशेषकर ड ढ की जो कमी इन भाषा 
में प्रतीत होने रुगी उसकी पूति के लिए, इन भाषाओं ने अपने नये ड ढ 
(या टवगं) का निर्माण करिया । यह प्रस्यय रूपम या वणं परिवर्तन द्वारा 
इस तरह सत्ता मे आया हे कि उसकी खोज फे लिए एक नवीन स्वतन्त्र प्रव 
ख्खि जाने की अनिवायं आवश्यकता प्रतीत हो रही है, स्योकि इसका त्तन्न 
बड़ा विस्तृत-सा ल्ग रहा है, जिसका अक्तरशः विवरण देने का प्रयास इस 
ग्रन्थकेक्तेत्र से ऊचु बाहर-साहो जा रहाहे। वे डकार इस प्रकार ह र्यो 
( जर्स्यो ) ( जला ); अङ, खड्‌. ( । ~~ खडा ); डडा.र ( पथधन ); 
` डा (रोना) इण ( र्गढ्ा 9; इम (डोम); डम ( दागना ); इव्‌ ( डेरा 
टङ्डा ); डाव ( डिन्बा ); डमाडोर, डाग्ण-( पवेतरेखा ); ॐँःट ( बन्ध ); 
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ओद्धि। ध्यान रहे प्राक्रतादि भापार्जी की तरह नवीन भारतीय 1 ने 
भी अपने ड़दृ वनाये है; उनकी खोजमभी अभी करनी दोपहीदहे। 


ठ ओर ट्‌ र 


संस्कत मं ठकारादि शब्दोका अभाव-सादहै, पदान्तीय ढ अवश्य मिलता 
डे । सोढं, वोढं आदि, पर इन सोढं वोढं का एक रूप वेदिक कार में सोहं 
चोढटं भी था, यह तो क्‌ प्रातिज्ञाख्यने स्पष्टत ल्खिादहै ( उल्छेख उकार 
डकार व्याख्या के आदिमं देखिये) संस्कृतक्ताने इस न्ड को न अपनाकर 
उसफरे ठवर्गीय उच्चारण के सोर्त-सोडं सोढं स्वरूप ही को अपनायादहे। धातु 
सह +त मानादै; पर होना चाहिये सह +त ओौर सद +त ; तभी सोढ 
स्वरूप श्ामने आ सकता हे, 'सहारा' शब्द्‌ इसी सह धात्‌ की अशिष्ट स्मृति 
डे, सहायता सहल श्वातु की, जिसके लूकेरूके रोपद्धारा उसके स्थान्मय 
की परकीय प्रस्तुति हे । जनताने संस्कृतो के टवर्गीय उच्चारण को न अपना- 
कर वेदिक स्वरूपक्हदही को गरेका हार-सा वना कर पदान्तरार ओर 
पदान्त में इसके स्वकूप को दृ ही उच्चारित कर उसे ज्यो के व्यो सुरक्तितरखा 
डे जिनके उदाहरण पिरे ही दे दिये गये ह प्राकृत अपश्ंश्ञ ओर नवीन 
भारतीय भाषार्बो ने पदादिमें इस टवर्गीय ढ का निर्माण, संस्कत के राष्द्‌ म 
विद्यमान निञ्नट्िखित संयोर्गोके द्वारा कियादै--छ-ढीट--्); ल्या 
थं-- टिल डिस्ल-इडिरू, इटि, शिथिल श्क्थः रिल्थ चाब्द्‌ संस्कृत मं 
विद्यमानदहैजो धातु छधष्िथकाहे वही क्िथिक का भीहे। शध श्िय 
नै र की विद्यमानता इसमे ल॒ की मौलिकता का संकेत करती हे, जहां क 
था वहां ल था, यह तो इस वात की प्री पुष्टिकर देता हे; तव धात्‌ "शध 
श्रथ ही रहे होगे जिनसे शिथिल शिथिर शब्द्‌ निकले हैँ । इसी प्रकार अस्थूल 
या अस्थे जस्थि ( ओर अस्थिर अस्थिर) वने है; अस्थिसे हाड ओर 
हड़ी इस प्रकार बने--अस्थ्ल्‌-सस्थ्लृ-षस्त्लृ-हज्कि, हाड हाद ; अर 
टवर्गीय हङ़ी- दडि--शस्तृ्‌--अस्थु--अस्थि । दूसरी ओर ढथर देर ठेखा 
काव्द्‌ भी अर्थिक आओौर अस्थिर शदो से इस प्रकार बने है--अस्थिक ( वणं 
विपर्यंव) अटिहर-अडिहल-जढेर-देन्ञ-ढेका; !जस्थिर-( वणविपयंय) अटिहर- 
अडिहर-अडेर-देई- ठेर; ढथर; कुमाउनी मँ डेरो ओौर व्यर शब्द्‌ मरे पशके मांस 
(अः नाम है, हिन्दी मेँ "वदन देर हो गया हे वाक्यम देर का कचु इसी प्रकार 
का मांस चूर होना सा जथं है, इसी ठंग से खाः शराब्द्‌ भी अस्थिल ( व्ण- 
विपर्यय ) अटिदहल-जडिहर-अढेल-ल्ल +, ठेका क्रम से बना है । उक्त 
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ङाव्ड के सेस्क्रत प्रतिनिधि अस्थिर अस्थिर शिथिरुका प्रयोग सस्त में 
निखूता ही हे, शथ शछ्िध मी विद्यमान है ही । अन्य ठकारयुक्त शब्दं देशी 
या प्रान्तीय हैँ जेसे--ढाःकंडं ( ठ्तेन ); ठंड ( ठंग ); ढक्‌ ( एक रहनी जौर्‌ 
वेरु की तरह. ओर ढांक का पेड ), डाव डाप्‌ ( डर, ढल ); ठावड़-( पेड 
गिराना, ढाकना ); इङ ( पत्थर ); ठंड ( साँड़ सा नर ); ठट (उसी अथं 
में); ढौ^ट्‌ (रखी का पुत्र); डिमींडं ( ढीमना); इट्‌ (काठका वना 
पान्न जिसमे पश को सानी-पानी खिराया-पिकाया. जाता हे ); दडिवरि (दिया); 
ढप्पुः ( चैसे ), डोर, आदि, आदि । इनकी खोज के किए स्वतन्त्र भ्रवन्ध 
लिखने की जावश्यकता हे । | | 


तवगं- त 

पदादि मं--त से--ता.र्‌ ता.रो-तारक ( तारा ) ता.रि, ताकि, ताद्‌ 
तारिका ताचकरा (आंख की पुतली, ताली), तर्‌-तरति (तरो) 
ता.त्‌ ता.तो- तक्षक ( गरस ); तित्‌ तितो-तिक्तक ( सिचं वाखा कड्ञा ); 
तीर तिज्ञ-तिरु ( तिल ); तेःरु- तेर; तोक -तुखूयति ८ भार )$ तँःत्‌-तन्तु 
( जौँत काडोरा);तर से- तीन तेर-त्रीणि ्रयोदकश; तीस-च्रिरत्‌; त से- 
स्वील स्वया + ( तुमने ); तरन्त-स्वरित + ( रीघ ); य से-तमि-तम्ह- 
युष्मे ( आप ); प्राक्त युगमंही त्वया तुभ्य को श्रामकानुक्कति से यूयं, युष्मत्‌ 
का तुष्मे ( अष्मेकी तरह ) बनाकर उससे तुमह रूप प्रस्तुत हो चुकाथा। 

अन्तरालीय ओर अन्तिम त~-असंयुक्त पदान्तराीय जौर अन्तिम त 
तो प्राक्त युगम नाशको प्राक्त हो चुका था, जहां संयुक्त था वहीं द्वित्वादि 
द्वारा गवत्‌ रूपमे पाया जाता है--ङनक्त से--पौँ.ति, रपःत पडति-पंक्ति 
त से--उतर-उत्तर; प्त से--ना-ति, ना-तिडं-नपु ( पौत्र, पौन्नी, घेवते ), 
= से--आाःतिं-भारात्रिका ( जारती ) खेःत-ते्रः चित्‌. चितुो- चित्रक 
चोता ओर चित्त); छात्‌, छा-तो-छुत्रक ( छाता 9; पा-तङ्-पत्रक + 
( पंचांग ); पाःत्‌-पन्न ( पत्ता), पूत-पुच्र, सूत-मूत् ; राःत-र त्रिः क्त से, 
सन्तः-सक्तक ८ सत्त ); इसी से सातु ( समव )-सक्त; तित्‌ तितौ - तिक्तः 
आःत्‌-भक्त ( भात ); मोःव्यो-मौक्तिकं ( मोती ); रत्तिः-रक्तिका ( रत्ती); 
भगत्‌-भक्तः से-जोःत जोतडं-योक्चम्‌ ( जोतनां 2; प्र से-साःत-सक्तः 
सत्तर-सक्षदंश (त का अ उ सम) ( सन्रह); न्तं से--दोःत्‌-दन्तः 
तौःत्‌-तन्तु; तं से-का-तिक-कार्तिक ( कार्तिक का महीना 2), बाःत्‌-वाताः 
ख से--इस्तिरि-खी (तस्सम शब्द), त्न से--सौःत-सवक्ती-सपन्नी (विमात)) 
स्त से--हाःत-हस्त ( हाथ ), थै से-सौत-सौध-साथं ( साथ )। 

३९ प्र द्‌ 
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तल्लोप--जा.नड , जा.नंदुं-अन्त्र+ ( त ओर प्क की फुसी ) 
ओै-, मे°-आ्राता मे, मै--माता, आदि शब्दो मं मिरता हे । 

थ-- संस्कृत म पदादि शुद्ध अक्टाथन-था, उसके साथ प्रायः स्‌ 
था जेषे स्थः, कुमाउनी ओर प्रान्तीय भाषार्जोीका थप्रायःरेसेदहीस्थया 
स्त से उपस्थित इजा :-स्थया स्त से--था.इ्‌, था.टि, थारि-स्थाटि 
( थाली >); ःडं-स्ताघन ( प्रतीक्ता जओौर सहना ); ःडं-स्तनक ( थन) 
था्पँड था.पनू्‌.- स्थापन ( थापना ओर पड़ेवा ); धिरींडे-स्थिर + ड्‌ ( स्थिर 
होना), थ्वा.क्‌ ध्वाङ्‌ -स्तोक +ड (थोडा); थक््यो-स्तगित (थका); 
ुमि-स्थूणा +( घुरी कीटेक का खम्भा जर मथनेके बंधन का खम्भा); 
धुरम्‌ स्थूलम्‌ ( मोटा कम्बल ), था-मङ्‌-स्तम्भन-( पकड्ना ) । 

देशी थ--यप्पद्‌, धिक्रा-व्‌ ( कपे ), थरथर थूधू शुकः थैःर ( धेला ) 
 अन्तरालीय ओर अन्तिम थत्र से--कथ- कर्थौ.-कुत्र ( को)" 
यथ्‌ यथां--यच्र-ञच्र (जागे ९०्मं ध्यः देखें) ( यहां); जथू-यत्रः 
( जहां ); उथ्‌-उध्य-उअस्थ ( वहां ); थ सं-सौःथ्‌ साम्थ-साथ ( साथ) 
चौःथ-चतुर्थं ( चौथा); स्त॒ से--मा-थू-मस्तके ( उपर), मो-थ्‌ मोथो- 
सस्ता ( मोथा), हाभ्थ हदाःत-हस्त ( हाथ );पोधि-पुस्तिका ( पोथी); 
पाःथर-पत्थर-प्रस्तर छत में विद्धाने के आायताकार पतङे पत्थर ) स्थ से- 
अ वा.स्थ-अवस्था ( बायु), न्थ से--म्थड-मन्थन; थ से-नाःथ-नाथः 
८ स्वामी >) जादि। थका लोप--श्चिराःण-श्चिरस्थानं ८ लिर्हाना ); पं 
भ्रथम + ( पहिला )) 

द्‌ 

पदादिमें द से-्दःत-दन्त; दश-दश; दाःद-दष्रा (दाद); चयो- 
देव ( वर्षा ), देख -दश्‌ ( शति ) ( देखो ), दृद्‌-दुग्ध; ददुर-ददु (दुरे ) 
दे-पात्‌ या या्च-देवता; दरव-(दपे); दुख-दढ्ःखः; दिन-दिन्न-दिनः द्र सं-- 
दौःड-द्रवति ८ दौड ), दर्चि-दव्य (घन); द्र से- द्ि-द्धि (वो); ( इर 
डरः. दुंद -द्वियुण ( दूना ); दीप-द्वीपः; आदि । 

अन्तरालीय ओर अन्तिम द- द्र से-अण्द्‌-आद्रकं ( अद्रख ), 
भद्र-भद्रा (दका जनउसम), दर्द्-हरिद्रा ( हल्दी); बल्द्-वलीवद्‌ 
( बेर >); दम से-पदिम-पद्या ( नास), बद्‌ से--रबुद्-शब्द्‌ ( वचन ); 
॥ से-नँडद्‌-ननान्दा ( ननद), द्ध से-डदि-बुद्धि, सिदि-सिद्धि आदि । 
द कहीं कहीं प्रायः ट्च हो गया हे जेसे-नीनू-निद्रा-निद्रा ( नींद ); सुनडि- 











ह 
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मन्द्िका-सुद्िका ( अगृटी ), बाःर-द्वाद्श, चनूरस्‌- चन्द्रमा, ग्यार (११) तेःर 
( १३ >) एकादृश्य त्रयोदश । त से द्‌--गीद्‌-गीत जदि । 

ध के अनूष्म होने द शेष-दृद-दुग्ध (दूध) बिदि-विधि 
८ पटरी न खाना); | 


च 

पदादि सें-धसे घाःनू-धान्य ( धान ); धतुर-धत्त्र ( धतरा >; धु- 
धूम ( छुवां ), धन-धन्य, धन ( धन्य धन ), धोय्यरग्‌-धूर्यधे ( स्वागत 
वर का) धारो धा.र्‌-धारा ( पानी काक्षरना ); धो-ति-धौत + ( धोती ), 
श्वौःर-धवल ( एक रंग एक पेड़ ); धोवि-धावकः धुनेड-धूनोति ( घुनना ) 

आदि; ध्र से--धर्व-धरुवः ध्व से--धंस-ध्वंस । 
 अन्तरालील ओर अन्तिम ध-पधाःन-प्रधान (गोव मे सरकारी 
सुखिया ); निधान-निधान ( अन्त मे ), गोधघुद्‌-गोधूकि (सायं); बणेविपयंय 
द्रारा--गधा-गदेभः सन्धेः-खन्देह । धका लोप--अन्या.र-अन्धकारः 
ग्य -गोधूम ( गेह ), कानि. स्कन्धिका गदेन ); आ-नि-अन्धिका (अंधी); 
धकी अनूष्मता-सन्द्‌- सन्ध्या ( पूजा ); वाद्‌. बन्धय ( बोधो ); अनु- ` 
करत्यात्मक- धत ( धिक्‌ मीटी हल्की डंट ) 


९ 

पवग 
प-कमाउनी का अपू मौर हिन्दी का “आपः शब्द्‌ -“आस्मा' से निकञे हे । 
| इसके विश्खेवण मे शूल ञ्छोश (खा खांग मरे § १२९) आर सु° ० 
चटजीं ८ बंगाली विकास § ३७७ ) ने क्खिा हे किं नात्मा से जप्पा ओर अत्तं 
-दो प्रकार के एकात्म्यीय रूप बने है, उनका तास्पयं यह है किं अष्पामेंत-+ 
म्प, दूसरे म तम = त्त हुभा । तव प्रश्न उता हे कि त + मनम्प केसे 
बना १ वे कहते डक य्ह दन्स्य का ओष्ठय बन गया हे, दूसरे सं ओष्ठय का दस्य । 
पर दन्व्य का ओष्ठ्य बनने मे “जात्मा' का (अम्मा ( दन्त्य मं अत्तं ठीक है) 
बनना था अप्पा, कैसे बना ? इसका उनके पास कोई उत्तर नही हे 1 य्ह पर 
जो वास्तविक वस्तुस्थिति हे उसका उक्त दोर्नो. महाश्र्यो को ज्ञान नहीं हे। 
वात यह हे । यौ पर स्मा का संयोग यम की अपेक्षा रखता दै जेखे पत्नी का 
पत्ती यमादेापूर्वक होता दे, वैसे दी आस्माका यमादेश पूवक आत्पमा 
रूप निश्चय पूर्वक होतादहे। जव एकाठ्म्य की वारी जाद तो प्म दो ओष्ठर्थो 
क बाधिक्य से स्प्म तीनों का एकर ओष्ठय हा, उन्म भीप्‌ की बच्षठिताने 
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तम्‌ दोनो कोप्पस्नं परिणत करके अप्प्मा रूप प्रस्तुत कर दिया, जिससे ॥ 
( हिन्दी ) अफिः ( अप्पेहि, आस्मि ), (स्वयं आप) अपू ( आप ) (कुमाउनी 
में) (अप्पा+-क) वने त्मका ्पः विना यसम तत्व ॐ बनना नितान्त 
असम्भव है ओर अवेज्ञानिक तदे दही, 
पदादि का पप से-पाःत्‌-पत्रे ( पत्ता), पुज-पूजाः पु-अ-पूप (पुवा); 
पूत- पुत्र, पौ-पाद्‌ ( पाव ), पाँडि-पानीय ( पानी २, पींड्‌-पिवति ( पीना) 
पण-पटन ( पद्ना ); पारर-पार; पार्‌-पारद्‌ ( पारा), पूरव-पृद, परव-पवः 
पाक्‌ पाको-पक्त + क (पका), पुरौङ -पुराण (पुराना); पुरौँःद्‌ -षुराण (रन्ध); 
पूश-पौषः ८ पूस ), पौ्यो-पज्ञवित ( नये पर्ता वाला च्रृत्त ); पिश्यो-पिष्टक 
(आग); म्र प्र से-पु्‌ पीट-प्र्ट ( पीट); पुद्-ए्ति (पृद्छो); पहर - प्रहरः 
पराःइ-प्राण; ( घर ); पेका-प्रवेरा ८ गरप्रवेदा ) आदि । 
अन्तरालीय ओर अन्तिम प~-तप-उपज-उत्पद्यते (उपज); प-रुपरिन्ञ- 
रूपद्रीक ८ खूबसूरत ), प्प--पिपव-पिप्पक ८ पीपल ); प्य--रूपँ-रूप्यक 
(रूपया); स्ब-सा-पव, सौँ.पल-सम्बरः प--स्याःप-सरपं, कपूर -कपूर, कपास- 
कार्पास; सौपेर्दै-समर्पण; घ्प--माःप-वाप्; त्म या स्प-अपड--अप्पण-- 
आस्प्म--आत्मनः ( अपना 9 । देशी-पेष्ट; पा.टि पाट्‌ ( बकरी का बच्चा ) 
घोपिखोपि (वर्षा से वचने के रिएु कपडे का द्लोप), टोपा.र, टपर ( रोकरी) 
च्या"प ( दवाना ); हड़ पि (काठ कावनाघो का वतन ) । 


कहा.कद्ीं पर अन्तिम या अन्तराटीयपकावहो गया है--ए्वडं-अपण 
( चाच के जटेसेटाटरंगकी भिदहीचे पुती दीवार पर धारसेरेखाख्ेखा 


करना ); परव-दुरष, सरव-ष्र्पं । वेदिक व का कुमाउनी मं ॑ प-सप्पेः-- 
सवं ( सव ) । 

प्‌ लोप-का.मंद--कम्पन ( कापना ), , दिवा. दिवा.लि-दिपावरीः 
ययुः दियो--दीपक ( दिया )› गो.्--गोखूप (गार); ग्वाव्‌ › ग्वाल › ग्वार 
गोपारु ( ग्वारा ); पड्या"व्‌-- प्रतिपदा । 


फ-पदादि फ-फसे फाश्न्‌, फार , फा.लो--फल्ञो, फरो--फरुक (हर 
मुख की रोदे की लम्बी राका); फ^व्‌ , फर , फलो--फरु; फराःव-- फरार, 
फराःल-फराहार, फखहार ( फर + आ + ह, फल +-आ + हुं ) (फराहार) 
फाःगुंड, फारगुन ८ मास >); एूल-फुज्ञति ८ एल >); फे.द्-- फेन + ( फेन ) 
| व ख-पाःट, फा्ट- पट्‌ ( नदी ओर रुहे रा पार ) फा-ग-पराग (चीड 
के पेद की फक की पीठी धूल सा पराग); फौँशि--पाद्च ( पमी); स्प से-- 
फुटड्--स्फुटन ( षएू्टना ), फाःव, फाःर, फाःल-- स्फार ( उक्र या दद्‌ 0) 
फटीक्‌-- स्फटिक; फुत्--स्फूतिः फारव्यो-स्फाटित ( फटा ); भदि'। ` 
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अन्तरालीय अर अन्तिम फ--स्फः सेगवा गुम्फ ( करी 
ल्फ या दफ से--काःफव्‌ , काःफर, काःफल्‌--कट्‌ फल ८ एक भीष्म ऋत्‌ का 
जगदी मीरा फल ) स्म प्र से--अफिः--अप्पेहि, जात्मभि; गुफा--गुप्पा-- . 


गुक्च +८( गुहा ); देी--फिक्‌-फोका । 


५ 


पदादि का ब-व से- वज, उद्धिः--उद्धिः वा^व्‌ › वाई, बा.रि--बारः 
वाला, बालिका; वौप्व्‌, बौर, वलो बाहुकं ( बांह का कपड़ा-अस्तीन 9; 
उयुः-वीजम्‌ -८ वीज ); ववर --वल शक्ति ); बाःदं-बाण ! व से-बून- 
विन्दु; वौ --वाम (वाया), वोरौ.डि--वहूरानी-वप्‌ + (ब्राह्मणी या बहूरानी) 
ल्वाःसि--वधू + आयां ( पतोहू ) ( वधू + आर्या-- बहू आरिया बउजारिज- 
न्वाःरी--व्वाःरि); बोडं--वाहन ( जोतना ); व्या- विवाह, बँ कः--वक्र 
८ सुन्दर टेढ़ा )› वजर वचरः वोःवा---वाहृरूक ( पागर ); बकौर--वङ्क 
( एक सफेद जंगली पूर )। से--बाःर (१२), वेःश (२२), बत्तीश् ` 
(३२ ), वयारीस ( ४२१, बा्बुन (५२) जादि द्वादश, द्वाविंशति, दवान्निंशत्‌ , 
द्वि चव्वारि शत्‌ आदि । ब्र से--बामेडू - बाह्मण ( ब्राह्मण ओर पति ); व्वोर'डं 
वोरलो-दु--गोक्दै- ववति ( बोलना) व्य से--बाःग्‌--व्याघर; वखाःन- 
-याख्यान ८ प्रंसा ); व्योःपार--भ्यापार ( व्योपारमें ओका उच्चारण, 
उ्यवहार कै 'ठ्योःहार' कछ ओौ की ्रमानुकृति से स्वीकृत इञा हि, न्यथा इप्का 
कोड दूखरा वै्वानिक विश्लेषण नही दिया सकता )। 

पदान्तरालीय ओर अन्तिमि--डव से--चुड्बी श्-- षड्विंशति (२६) 
ख से--दुबव, दुवर, दुबलो--दधैवेरु ( दुबला ); वं से--गरब्‌--गवं; शव्‌-- 
सै ( सव ); चवौःड चम्योःडं-- चर्वणा (८ चबाना ), दुब दूबां ( दूब) 
ज से--जोःवद--यौवन, नव्बे--नवति (९०); भ कौ अनूर्मता से-- 
गा.बिदि--गर्भिंणी; अव्रर्‌--अभ्रख ( अबरख # वेःदि--भगिनी ( बहिन ); 
तत्सम श्द मं व~व । | 

अ--पदादि भ-व से-भङ्णि, भगुण्‌ 3 वहगुण-वृहत्ुञ्डिका, बृह रङुण्ड 
८ बड़ा तसा 2; भाःप्- वाष्प ( भाप); भुष-बुष ( भूषा); ब से-भूख्‌- 
जुथुक्ता; अ से--भाःत्‌ , भगत्‌ भक्तः भाण--भाण्ड ( बतंन ); भरु-भनज्ञ- 
जस्द-भद्र [ भट; भल | भला । भीक्‌ ( ख )--भिक्ता; भोःज्‌- भूजं (पत्र); 
आा-रि-- मार +( भारी); भङ--भर (भट); भीड्‌--भित्ति ( दीवार 
[ भित्ति में श्छत्‌ धातुसे भिति, भिर, भीरि, मीड़ ] म्य से--भतर, भितर, 


|! 
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भितेःर-- अभ्यन्तर ८ भीतर ), भिजंदँ--अभ्यञ्जन ( भीगना), भर-ध्र से- 
भो-भ्र +क ( मोह ); मै सै--्राना; सुेई-- भ्रम + ड ( भूना ) युद 
श्रष्ट-(भुनना ); म्‌+-ह से-मःश--म्इस--महिष; भ्यद--भेद-मेद्‌ 
या--मेष + (सेड ) आदि । कुमाउनी मेँ वेदिक अन्तरालीय ओर पदान्तीय भ 
प्रायः वमे परिणत दहो गयादहे पर नया भ सर्वत्र मिलता दे । निमा--नि्वाह 
( निना), विभा.-विवाहः चभ्या--चवंण (चवा), तव्छम शब्दा सं 
तो सिलेगा ही । 
देशी भ--भोःट ( वसूला ), सुकेडं ( सरूकना); सुकर-मोरौ रम्बी 
नदी का वाजा ) ( राब्दनुक्व्याव्मक भृक्तार ), मेध्ट; भदया.व, भद्या^र, भदयानलो 
( रोहे की व्ड़ी कढाई ), भरड ( करटं कीष्षाड़ी )। 
म का लोप-गेःर-गदिर-गम्भीर (गदहिरा ); शवो.--श्ञल म (टिड़ी) 
सो-दएग, स्वो-हाःग ( सौभाग्य ); अहीर--आभीर, दुल्दौ--दुरुमक (दूर्दा) 
-धुरहेःडि, दुरँडि--दुरुभिनी-- डम + ८ दुरहिन >) आदि । 


( १४ ) अनुनासिक ओर नापिक्ष्य 


वेदिक ओर्‌ संस्कृत का मद्धन्य ण तथा कण्ठ्य ङ जहां पर सयुक्त व्यञ्जन 
सहित था, वहां पर संयुक्तो की एकरूपता क्रम से ण ओर ङ सें द्दैदेनकरि 
उस वणं सें जिसके साथ इनका संयोग था, यह कुमाउनी की अपनी विशेषता 
हे ( भा.ण-भाण्ड, नङ्‌ नङ्ख-नखः; सङ-सङ्ग जादि) । जर्टोँ वर्गीय व्यञ्जनो 
के साथ अनुस्वार दै उसका उच्चारण भी क्रम से शद्ध वगीय व्यज्ञ्नो ॐ 
नासिक्यमें ही है चाहे वह शाब्द संस्छृतीय, प्राछ्रतीय, अपञ्रंशीय या देशी ही 
कर्योन हो। इसके उदाहरण "अनुनासिकतांः शीर्षक दवियेजा चके 
( पीछे ) ¦ राङ्तौ सें संसृत के जिसिनकाणहो गया था ( गंमन-गअणं, 
वचनं-वअणं ) उसका कुमाउनी मे डहो गया है हिन्दीमे ना। कुमाउनी के 
रवी चेत्र में ( जोहार, दारमा, सोर, सीरा, अस्कोट, कुमांऊ जौरं चौगर्खा में ) 
वही प्राक्रतीय ण का हिन्दी की तरह नातो नहीं, पर कुमाउनी की दीम न 
हो गया हे ( खादन-खौँड्‌, खा-लु खाना > । तत्सम जौर अर्ध तस्लम शदो 
के संस्करृतीय ण का पश्चिमी कुमाउनी ने डँ उच्चारण हैतो पूर्वीमें कहींनः 
जौर कीं ण्‌ । पर उत्तरी कमाञनी मेँ जहां सयुक्तात्तरौ से निसृत शद्ध 
यवर्गीय ण मिरुता दे वहां दक्षिणी पूर्वी कुमाउनी ने उसका तवर्गीय न हो 
गया है (मा.ण, माना--माण्ड+ जादि) संस्करुतीय ओर प्राक्रतीय 
अन्तरा ओर अन्तिम नासिक्य अनेक स्थर्खो ञे; चाहे वे संयुक्तात्तरीय होया. 
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असंयुक्ताक्तरीय, अनुनासिकता मे परिणत हो गये हँ ( स्व॑त्र ) ( गःक्- 
शङ्क आदि कौ कोःर्‌ कौःलो--कोमरु; जदि नीचे दैखं १ म आदि ) । 


म 


पदादि--मति-मति; मा्ट्‌ सादः मा-दो-खत्तिका; मनेदं-मन्यते 
( मनाना ), मोरु-मूलयः मोःव्यो-मोक्तिक; मोँ.य-मांसक ( मांस ), मो-थ, 
मर्ःथ-सस्तक; सर मार-श्रियते; मो-थो स्बथ-डुस्ता ( सोथा ); मौजेदं- माजन 
( मोँजना 2 मै्‌-मलिन ( सदर ) 6 मेरा ) आदि । 

अन्तरालीय ओर पदान्तीय--का.सव, का-मर, का.मलो-कम्बरू; कमव 
कमर-कमल; जनम्‌-जन्मः काःम-कर्म; धाःम-घामन्‌ ( तीथं ); घाःम-घमे 
( घाम ); ता.म्-तान्न ( तावा), आःम-जान्र ( जस ); निमि ( गड >) 
ऽनिम्बरिअ-निवुतत ( समाप्त हुंजा ); ऊुम्हार-ङ्म्भकार, वाःमण-बाद्यण, 
जा.म्‌-अम्बा ( दादी ); निम्सुः-निम्ब ( नीबू), चुमेदं-चम्बनः; हमि- 
अस्मे ( हम ) । त । 

अन्तरालीयम्‌ आ, उ; व--ओःव ओः ओःलो आमलक ( ओँवला ) 
कर-कर्मः; च्-चरूड- चकासः; कवैर-कमार; गो-म्रामः गु्ेगाङे-गोस्वामीः 
जतै-जामात' ( जवां ); घुङ-धूम ( घु )-- जहां पर स्‌्काङ्ः होना ष्क 
विचिन्र बात है, यहां निश्चय हो अ्रमानुक्ृति है; इंड ड़ की तरह । नौ-नामः 
वौँ-वाम (बया); स-रोय (रयि) सौःपंडं-समपेणः; श्योःव श्योर श्यौःलो- 
श्यामक (पानी मे वना हरा कीच ); ह्युन-देमन्त- चौःर-चामर ( वरः 
गोपुच्छं ); चौःकेडं-चमच्छ + ( चोंकना >) जादि । । | 


ङ 

यह वर्णं पदादि मेँ नहीं आता--प्रायः अन्तरारः ओर अन्तम मिलता 
हे । नड-नङ्ख-नख (नाखून); यह प्ाङ्तीय ड है, संस्कृतीय नहीं । बा-डड्‌ , 
वाङ-वङ्कं-वक्र वनः ( टेढा ) ८ प्राङतीयं ङः ), माङ््‌-भङ्गः < भोग ), 
मा.ङ-मङ्गण-मागंण ८ मांगना ) ( प्रा.§* ); गङः-गङ्गा; जा-ङ्‌-आःड्‌-अङ्ग 
८ देह 9; ना-ङद, ना-ङ-नङ्ग ननूग-नञ्च नस + ड ( नगा ) वणे विपयेय ह्वार 
न की पूर्वं यै मण्डूकष्ठति ओरं ग कवर्मके योगसे ड्‌ बनना । आ.ङड- 
। व +ड (अंगरखा चियो का), जा-ङड-जंडधा + ड ( जघ ); शा-ङवं 
दा.ङरः शा.ङलो-श्टंखला, ( जंजीर ); ८ ङ्क करनौ. चु-वाक्यमे किसी की 
बोरी या वात की चिल्ली उड़ाने या चिद़ाने मे कहा जाता हे, तो. यह डः 
केवर यहीं पर पदादि मे जाता हे, 














८८ प्रतिमादहन 


अनुनासिकता--र्ँःक-दंख, या संग ( सहोद्र अर्थसम नंर सें) 
क्-अद्क ( विद्ध ) यद अक्र' के ओँःक्‌ः से भिन्न शब्द्‌ है, भिन्नार्थक भी । 


ण॒ 
कहा जा चुका है करि संस्करतीय न, ण तथा प्राङ्ृतीय ण (भसंयुक्तात्तरीय) 
का प्िमी कुमाउनी ~ दँ ( चृष्टप्रयत्नीय अनुनासिक) टि पूर्वी न, पर 
दक्तिणी कुमाउनी मे ( काटी कुमाऊं चौगखीं से ) संस्कृतीय ंज्ञार्भोकेणका 
वर्स्व्यीय नसा उच्चारणदै, न शुद्ध टवर्गाय न शुद्ध तवर्गीय । संयुक्ा्तर 
निस॒त ण, पश्चिमी शुद्ध टवर्गीय ण है, दक्तिण मंन भौर कहीं~डंहे, 
पूर्वे यदणमभीननःदहीदहे। ध्यान रहे यह वणं भी पदादि मेँ नहीं मिरुता 
अन्तरार भौर अन्त ही इसत स्थान दें । 


५९ 


ण्‌ = ड 


खो ई.--खादन ( खाना), पींड्‌.--पिवनं ( पीना ) आदि धातुमूर सब । 
पद्य्योःडँ-- पदिच्ाण--प्रव्यभिक्तान ( पहिचान) (चहके स्थान िषयय 
ओर संयोग से छया? वीच मं वना); नौःड--न्हाण--सरान; तौ.डिः- 
ताणि तानित ( तना हज ); नेडँद्‌-नणादा-- ननान्दा ( ननद ) । 

अपवाद-काःन--कणे, सुन---स्वर्ण; शाःन--सक्तान ( इशारा ) तथा 
तत्सम शब्दों या गृहीत शर्ब्दो मेँ--वचन रतन पाः दान आदि देरशी- 
पाःन ( दूसरी मजि ) । भण्पान्‌ ( चौका वासन )। इसमे भण तो भाण्ड 
सेहे पाःन देशी ( पु० कुमा० ) हे । इसे भाण्पाःण भी बोरूते ई, दक्तिण पूर्व 
वारे भन्‌पाःन्‌ कहते है--कों भंडपाःनू मी कहते है । 


णण ओर न, न ( वर्स्न्यीय ) 


शणि--श्रून्य (०) पुषि--पुण्य भा.छ्‌ू-- भाण्ड, भण्‌ाःर्‌-भाण्डार 
( भण्डार जौर सम्मिलित भोज ); खा.छ्-खण्ड ( सीधी दुधारी तलवार ); 
वा-ण--वण्ट (भाग), सा-स--षण्ट; रष--रीणं (सढ़ना); पण -- पडंडं-- 
पटन ( पढ़ना ) खिण-खेडंड--च्वेडन ( फेकना ) उक्त दोनो सें ण 
गयादे दोडंदंका एकष्वनाहे। कान्म्‌--कण्टक ( कौशा) आदि। 


अन्यत्र इनके रूप भान्‌ , भनार, खान्‌ , ज्ञान , पन्‌ , सेद्‌ , कान्‌ आदि. 


दँ । दसी ग्रक्ार्‌ डं रूप वाख के नान्त खूप मिलते है | हा दृत्तिण णकेण 
के स्थानम जो न ( वरस्व्यीय ) भिता है उसका पैसा ही उच्चारण कर । 


(ज 
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न 


पूवं परिच्छेद सें दिये गये उदाहरर्णो में ऊमाउनी की कटं विभाषा्भों के 
नकाजोसखरोत दिया जा चुका है उसके अतिरिक्त निम्नक्खित अन्य भी हे 
जो आदि मध्य अन्तम भी मिलते है, पूवे परिच्छेदीय केवर अन्तमेंदही 
मिलते हँ । 


पदादि-न से-नौ, नौ-नव ( नौ ओर नया ), ना.डि-नारी- 
नाड़ी ( हाथ की नादी ); नौःव--नरुक (डद); नँःडि-- नवनीत (मक्खन), 
नव्वे नवति ( ९० ) स्न-से- नौँःड- खान; नेः--स्नेह । 


अन्तरालीय ओर अन्तिमि-न्य से--धान-घान्य; मा.न्ति-मान्यता + 
€ प्रतिष्टा) ण से--पन्या.व-- प्रणालिका (रूटठ कौ नरी); न से-मनिख- 
मदुष्य; वाःनर-- वानर; वचन, जतन रतन { यत्न रत्न ); मन--मनस्‌ 
(मन); न्त से-भा.गिवन्‌ दा.यिवन्‌--भाग्यवन्त द्यावन्त; न्ध से- 
आ.नि--अन्धिक, जन्या.र--अन्धकार गन्यार -गान्धारिक (एक भन्न) आदि 
न्द्--मनीर- मन्द्र, खनर- सुन्दर; ण्ड से-खन्यार-खण्डगरह (खण्डहर); 
न्न से--अन्‌-- अन्न; भिन्‌--(अ +) भिन्न (बहनो); म से-नाःन--नाम- 
करणः; णं से, कान-कणं, उन--ऊणं ( उन); पाःन--पर्ण; स्न से- 
जून-जन्दादई--अ्योर्स्ना ( चाँदनी ); ह से-चीन चिह्न ( जन्मङुण्डली 
की ठीप)। | 


ज्‌ 


ऊमाउनी मेज धृषटप्रयत्नीय रूप मे मिलता है-यौँ=जा ( र्हा); 
पादं पा.ज (पद्य का पेड); नज नदं नय--नव ( नया); काज 
अकिञ्चन्‌ ८ कन्जूस ) । इनमे प्राङृतीय य की अनुनासिकता से ये=-जदै 
जवे = ई = णः पर संयुक्ताक्षर मे यह ध्वनि चवगीं्थं ( ऊुमा० के) रूप में 
विध्यमान है जेसे-पञ्चेत, पञ्चैत- पञ्चायत (न), सञ्चैत सञ्चैत-संजायत 
< उदू शाब्द ) पञ्चाःङ-- पञ्चाङ्ग ( पत्रा ) आदि । | 

ज की अनुनासिकता ओर लोपः द--भी; को -चुद--कञ्चुक! 
८ केरी ); पौँःच--पञ्च, प॑ःतीस, पंतारीश ( ३५, ४५ ); पचपन, पपन, 
तं चपं चात्‌ ८ ५५ ); पच्चीस-पञ्चविङ्यति ( २५); ज = न--पज्नर- पञ्चदश 
( १५ ) आदि । 49. १२. 

















९० भ्रतिभादङ्चन 


जन्तास्थयव,र ल 
य 


यजुवद के युगमें ही असंयुक्त य का ज उच्चारण करने का विधान या 
परिपाटी प्रचलति हो चुकी थी, अतः एेसा वेदिक य सर्वत्रज ही उच्चरित 
होता चला आ रहा दै । परन्तु प्रान्तीय भाषार्जो तथा कुमाउनी के स्वयं 
अपने निर्मित या प्राक्त जपश्चर्शा के पूरक रूपमे गरहीतय वकी कमी नहीं, 
प्रशस्तमाच्रामें मिल्तेर्दे। ही जर्हौ प्राङ्तीय ओर अपश्रंदीय य अधिकांश 
मे इमेंजीरव, उमे संङ्कचित दहो चुका डे वौ क्हीं तो संयोग से नये स्वर 
एठैजौ आदि कदींषएु ओ ओर कीं द्विस्वर त्रिस्वरं ( संयोगो मं ) अड्‌ 
आद्‌, अदं आह, अउ आउ आदिमे परिणतदहो गये है । | 

य = ज-जजमान-- यजमानः; जश-यङश; जन्यो-जनेऊ-यन्त्रितक 
( यज्ञोपवीत ) जोट्--यष्टि( खदरी); जसुन--यस्ुना; जमराज यमराज 
जथ--यतः ( जहास), जति यन्त्रिका; जोगि--योगी; से-ज--शय्या; 
काःज--कायं, इज--जज्ा--आर्या ( माता ) (शेष जकार के खरोत मे पीछे 
देखं >) जोड -यानम्‌ ( जाना); य = इ भौर उससे नया स्वर रे एे)-जे- 
जद--जंय्‌--जय ८ जीत ); समे-समद-समय- समय; निसै- निभाई- 
निव्वाहद्‌जा-नि्वांहित (निभाकर); जमे-जमाइ-जम्भाईू-जम्भायित (जर्भाइ 
खेना ); जर्वे--जवाई--जमाद्‌-जमाय जामाता आदि । य॒ ~+ व्यज्जन = ०-- 
वाःग-- व्याघ्र; शोंशा--सन्क्षा; सन्ध्या ( साय ); व्यञ्जन + य = य न्यो - 
न्याउ--न्याव-- न्या न्याय; अन्तरा ओर अन्तका य=-इ-सा.मि- 
साम्य ( ङण्डलि्यो का मिलना); मा-द्‌-- माया, मा-द्‌-माया-माता (जोगन); 
दा-द्‌--दाय्या--दया; जर्ह से संयुक्त होकररे रँ जौ बन गये है, उनके 
उदाहरण यहीं ऊपर र स्वराकृतिर्योमे रेरैमभौकेखोर्तौ के उदाहरण स्वर 
भागमें तथा द्विस्वर त्रिस्वर ` चतुस्वरीय उदाहरण भाग में देखें जेसे-- 
खा.इ-खाय-खाय--खात ( पानी का गहू )। 

कुमाउनी ने अपने किएु जिसनयेयका निर्माण कियादहै उसके खोत 
निञ्नल्खितदहै। वे० प्रा० ए--यत्कँडि--पट्थ्य + क ( यहां पर 9); यश्‌- 
एरिश--एताद्डय ( एेखा ); ययौँ-यहां ८ हिन्दी )--यथ (पु कुमा० )-- 
यथ्थ एुजध्य--दइजथ्थ--जथ्थ--अच्र ( यहा ); यकल-एकाक्री ( अकेखा ) 
यो, यो --एअङं--एटडं--एषक (ये यह >) । 


१. अथान्त॑स्थानामाचस्य पदादिस्थस्यान्य हठ संयुक्तस्यापि रेफोष्माभ्याख्रकारेण चाषि्ञे- 
पेणादिमध्यावक्षानेषुच्वारणे जकारोचारणम्‌ ( कात्यायन प्रतिज्ञा १) । 


९२ = १४ 
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अन्तरीय भौर पदान्तीय य--जपञ्रंशीय मंडूकष्लुतीय इ--आ या 
आा-पन्यामव, पन्या.र पन्या-लो--पनिआरी-पणाल्िजा--प्रणाल्िका ( बांस 
या कड़ी की नाली ); दन्या.व्‌ दन्या.र, दन्या.रो-दनिारी-दणाी -दन्ताली 
( गोडने के पहिरे धारना के उरे खेत की घास कुरेदने वाला पटला बराबर 
लम्बे दातो का पटेखा ); अन्या.र--अनिनार अन्धियार--अन्धकार (अधेरा); 
इ = आइ आडइअ = अइअ---मण्याःच्‌ सण्याःर्‌ सण्याःल-मणिञार- 
मन्णिजा--मण्डितक ( भातके लिए चावल की सत्ता); कण्याःव कण्याःर 
कण्याःल--कण्णिजाक--कण्णजाल--काण्डपार्‌ (एक जाति के ब्राह्मण); व्याःर | 
व्याक व्याःव्‌--विञाव, विार, विजल-विकार ( सायं); इव = इउ 
या यु-व्युः विउ-विव्व--बीजः; द॒ः-दिउ-दिव- दीपः श्युः-सिबु- 
लिव्व--सीआ-- विता; शिय्‌--सिदअ--सीभभ--सीताक ( हर से खुदी 
रेखा >); जन्यो, जन्या--जनेऊ जक्ञिजउ जन्निजञ--यनित्रितंक ( यज्ञोपवीत ); 
स्वर की मण्डूकप्लुति से जेसे-च्यर्‌-चेअको--चेलक चेक चेद्क (पुत्र) 
आद्वि (पदिरे देखें) । च्यञ्जनों के रिक्त स्थान पूरक रूप का यू-करायो- 
कराद्वअउं-कराविअउ कारितक ( कराया हा ); कर्या--कहिअअ--रथितक 
८ कहने से );-रेखि्यो--रेखिभञं--किखितक (लिखा हुआ); मयो-मयनड ~ 
मथनक (पटेरा खेत का) । कीं कहीं बे° प्रा० य॒ के भौ दरशन होते है- 
खण्या०--खण्णय॒अ--खण्डय + ( उडेलो ); भण्या--भण्णयक-भण्डय 
( विगाडोया चछ्रूत कर दो )। तत्सर्मो या अद्ध तत्सर्मोमे वेण्प्राण्यका 
चारण पठित य रूप में जीर अपठित ज रूपम करते है । 


व्‌ 


यजुर्ेद्‌ के युग म व का उच्चारण तौन प्रकारकाहो गयाथा1 जादि 
म वह गुरुथा, च्वसा उच्चरित होता रहा, मध्य मे लघु था, अतः सामान्य 
व सा घोषित किया जाता था, अन्त मे रघुतर था अतःव=उसाया बहत 
हरे अघोष उच्चारण वाला था । ( कात्यायन प्रतिज्ञा--अथान्स्यस्यान्तः- 
स्थानां पदादिमध्यान्तस्थस्य त्रिविधं गुरुमध्यरघुच्रत्तिभिरुच्चारणस्‌' ( ६ ) । 
इस प्रकार आदि काव जबव्व सा धृष्टप्रयत्नीय सा उच्वारितहोने ख्गातो 
वह ओष्ठय ब सम हो गयाजेसाकिवकेखोतमं देखाजा चुकाहे। मध्य 
का व कहीं-कहीं व रहा, नहीं तो वह भीव मेही परिणत हो गया, अन्त 
का व स्वयं हरका था 1 अतः वह कहीं गल गया कहीं उ सम रह गया । | 
ऊमाउनी का अन्तिम व भी उ समश्चेत होता हे। प्राङ्त युग के व्यज्जन 
लोपने बीचसेंजो स्थान खारी कर दियाथा उघ्की पूति के र्एि कहीं 








रै 
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य ओर कहींव को रखकर स्वरो की प्रथकर सत्ता सूचित करने की एक 
साधारण परिपाटी चरू ग्थी। य कीतरहपेसाव भी वहत दिर्नो तक 
नजी सका, वहयके इ म परिणत दहोनेकी तरह८व का) उमे ढल 


गया, नवीन भाषार्जाने इस उसे कहींतो द्विस्वर त्रिस्वर जादिवना लिए 


दै कहीं संयुक्तं स्वर ओ" आदि ठीक उपरी प्रकारजैसेयकेडनेरे रै बनाये 
थे । पूरक व केडउसे दिस्वरादिता-मा.उ, माव--मावा--मारा; शा.उ 
शाव्‌--शाव-श्या (साखा); काउ, कान्व , का.व-काकः या काल 
(कौवाया काला); हउ, हव्‌--हव-हर ८ हल ); खड, खव्‌--खर-- 
खल--स्वक्िति ( खलिदान या जगन) आदि। संयक्त होने से नवीन 
स्वरोत्पत्ति-घौ--घाड--घाव--वात ( घाव ); कौ--कउ--कव--कव-- 
कठ कथय (कटो ); दौ--दउ--व्‌--दव--दृरु ( दारुकी सानी पशु 


के किए) शौ--सउ-सव--शत (सौ); भो--माउ--भाव--भावा-- 
राता ८( वचा )। 


नवीन व के अन्य सखरोत--उ+-न, ओ + अ = व-उ्वाःरि-वध्वार्या 
( वहू ); कड-कजड--कुण--कोण ( अन्धा कमरा, प्रसूति गृह > ष्वड़ -- 
घोजड़--घोटक ( घोड़ा ), कोसौ या क्रश--कोभस--कुश ( बीन या कदरी 
कं सम कम्बे फट ); प्रथम को छोड़ देष सव अ की मण्डूर पुति के उदाहरण 
दै । वशा्यो--उजसदअङं--उत्सर्पितम्‌ ( सुजा हआ ); वा--उअरभ-उअर्वयै- 
उ + तच्रकः कदं जगर्ह मे वति उर्थां, उर्हुडि आदि दख्पभी कुमाउनीमें 
प्रचकिति हे, हिन्दी में व्वहां'दे ही अतः आदिेउकी प्रस्तुति अनिवायं है । 
उके सभ्प्रसारणसे भीव की सृष्टि मिलती दै, रमुः (राम्‌ )--रमुरवौ 
( सम्बोधन ) रञुवोक ( षष्टी ), ेसे सभी उकारान्त प्रिय नार्मोके रूप इसी 
ग्रकार चल्तेदे। यके उदाहरणा मे पन्या.व दन्या.व मण्याशव, कण्याःव 
ओर, उपर दिये हए माव, साव आदिके अन्तिम व गकितव्यज्ञनो के 
रिक्तस्थान पूरकीयरहै, अन्तरारखीयपेसेव काउ म संकोच होकर नवीनं 
स्वर ओ" मेँ परिणत हो गया डे जेसे भौ, घौ ( उपर देखे ), मौ--मउ-- 
मलु--महु- मधु ( शहद ), करायौं, धरार्यो- जिनका विकासक्रम भी भ्यः 
के सिरुसिखेस दृ दिया गया हे, उनके अन्तिम भाग यौंके ओं की उस्पत्ति 
अऊ अव अक्स इदं 1 + इसरेभीव द--स्वींडँ-सुदण-सुविण--स्वस् 
भाचीन व भी संयुक्तान्तर में भिरूता है स्वर--( स्ववर स्ववर्गीय विराद्र) । 
तस्सम अद्धतत्सर्मो के व को पठित व पृते हैँ तो अधिका व । 


रेफ ओर लेफ 
बतलाया जा चुकाहै कि आर्योके द्‌) मुख्य दरू थे वैदिक भौर अतैदिकः, 





न । 
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प्रथम ल प्रियवर्मथा, द्वितीयर प्रिय, दोनो के पासरू,र दोनों ध्वनिर्योँ 
ओर इनके मूल स्वरल्ट्‌ ओौरब्छथे, पेसान था जेखा चीन के रोगो मे जहां 
लः मिक्ता ही नहीं। इसका स्पष्ट विषश्रेषण ऋ । लु की मासिक दरार 
नामक शीर्षक मे सोदाहरण कर दिया गया है जिसको शोषस्षृति कुमाउनी के 
मरैदिक ब्राह्यणो ओौर अवेदिक त्रियो की क्रमसे रू ओरर की एकान्त प्रियता 
अौर प्रयोग से अव तक अशोक की राट के समान अन्लुण्ण ख्पेण ताजी सी 
ग्रस्यत्त गोचर होती है। जो रकारान्तया इकारान्त है वह रुकारान्त (या 
णाकारान्त ) भी है, कर्योक्रि जहोँ ऋ था वर्होँल्‌ भी अनिवायं रूपसेथा। 
प्रान्तीय भाषार्ओंकेड़दकेस्रोत भी यही ल्‌ या इनके अक्तरीय व्यज्जन र 
(ड) याहु (ढ्‌) या ऊह रै जिसका विवेचन ड़ द्‌ की व्याख्या में विस्तार - 
पूवंक दिया जा चुका है । उदाहरण भी स्थान स्थान पर दिखराते आ रहे ह । 
कमाउनी र के मुख्य स्रोत ये है-- 


पदादि र 
वेदिक र-रिडेडं--रिङ्गण ( चक्राकार घूमना ); यंखड़्‌ रेअखर्ण-रेखणं 
( रेखा ), राःत~रात्रि; रोडि-राभण्णी--राजन्ती-राज्ञी ( रानी); राःण्‌- 
रण्डा ८ विधवा ) रोपो व॑प्‌--रोपण (रोपाहं धार्नोकी); रा-शि-राशी 
( होदा मं, सेषादि ); रचि.---रचित ( रचा ); रमिः-$रमित-रत ( रमा ); 
रच्छि-रक्तिका (रक्ता, रक्ता का तागा), रत्तिः-रत्तिभा--रक्तिका (रत्ती); 


छः से-रीड-कणः रितु-ऋतु;ः ल से--राःव्‌ राट्‌ रारा-खाला (खार ); 


 , अन्तरालीय ओर अन्तिम र-ज्र से बजर--वच्र; क्र से-चकर-- 
चक्र; र से--नरग नरकः गं से--सरग- स्वर्ग षं से-हरीश-हष; मडूकप्ठुति 
से रिखु--इद् ( ईंख ); बार द्वादश, शराव-शाप; निरा-नब्बे-नवनवति; 
( ९९ > भोजंन-- भोजनः; करोड़ कोटि, वणे विपयेय से--रीश्च-इ््या 
( डाह ); म से--धरम-धमम, करम-क्म; वै, भं से--गरब--गवं, गभे; 
ल से--अवेःर--अवेखा ८ देर ) अव्याःर, अन्या-लूा--अवेभला--वेला ` 
( विपत्ति ); वे० ऋ, सं० कृ से--अन्या.र--अन्धकार, तनर--तन कर-- 
तस्कर ( उनका ); जा.-नेर--यान + कर ( जाने वाला ); खा.नेर--खादन + 
८ खाने वाखा ) आदि । 


| 


ध्वनितस्व विवेचन मे बतराया जा चुका दै कि कुमाउनीमे दो प्रकार 
करेल, रु ओरकारारु जिसे क संकेतसे क्ख गया हे। पर वेदिक क. 














५ 
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(डके समान ) कमाउनीके इस कारेटसेभिन्नदै, यहन तोड़या च 
समेन, रु सम, इसका पूर्ववतीं स्वर "ओ हस्व सा गहिरा ध्वनित होता 
दे, इसके उच्चारण की विधि दी जा चुकीदहे। यह प्रायः पदान्त या उपधा 
मे मिख्ताहै जादि या जन्तराखादिमें नहीं यह निशित दहै, जौँ यह दे 
व्हा इसके स्थान मैं कई वर्गके रोग रभी बोलते हैँ, य्रके वर्णनमसं 
चताया जा चुका डे। 

ल- पदादि का-वे० क (र )--ल्य्खे्ट- ठेखण- रेखनं (लिखना); 
खा.डिलि-खालिजा- लालिता (खाडिल्ी)) (खद्‌ धातु); खम्ब्‌ खा.म्‌--लम्वते 
खम्बा ); खो.-वि--रोभिन्‌ ( लोभी ); लप्केडु- लम्फते ( खपकना ) खा-ु- 

` ख्च्म ( गमं खोटे की चृद से दाग का लगना 9 ल्द्--रीरा ( लृ शतु ) 

अन्तरालीय ओर पदान्तीय-रजौरकका एक ही श्रोत (ऋ) दे 
दलका पच्छा प्रमाण यहे किजर्दौ पर संस्कृतम र मिरुताडहे वह पर 
जनता कौ मापा ( प्रान्तीय भाषार्जो >) में केवर ्छनगही मिक्ता दहे जेषे 
पर्ड्--परुग पयङ्क, पर्टड--पर्टना- पर्यटन ( रोटना >); भरु (भटो 
भालो भटा )-भज्ञा--भर्द्- भद्र (अच्छा) । बोखमदं---त्रवीति ( वोज्ञई ) 

-बोखन) क्षगड़ा ( दोष उदाहरण ड दृ फे विवेचने देखं ) अद्धंडं--अरोग-- 
जलवण ( नमक के विना ); चद चनं ( चलना ) म्या.ल-मेटा, क्य 
कदर ( केरा ), व्याःल--विकाट ( सायं )। अभी अभो आजकल ऊ बोलने 
वाले इस ऊ (कारेक) को गलाकर पूर्वोक्तं म्या.व्‌ , क्यव , व्याःव कहने 

खग गये हँ, पर अधिकांज्ञ ऊकमाउनी विभावार्जे सें यह ठेस रूपेण जीवित 

है। जो अथरेफ काटे वही अथं च्छेफः का हे “रिःफयति ` स्फाटयतीति 
रेफः, छिःफयति स्फाख्यतीतिं रेफः । | 


 उत्माण--श्च पसह 


यह तो स्वंविदित बात दे कि प्राकृत युगम सभी वेदिश्च र ष सका 
केवर दन्त्य स्मे परिवतंन दहो चुका था, केवर मागधी ने तारुष्य शश" को 
अपनाया था । मूद्धन्य ष ने अपना अस्तित्व ही खो दिया था जिसका सुख्य 
कारण यजुर्वेदीय पार्ट्कोकाषकाख उचारण करना था, यह प्रथा प्राक्त 
ओर अर्वाचीन भाषार्ओो मे अबतक बरती जा रही हे। खकेश्रोतोसं षी 
एक सख्य दे यह दिंखलाया जा चुका दै, कि इसे तत्सर्मो ओर अद्ध तत्समो (षोड - 
कवीर ) मे सव ख पठते है; यहां तक कि कदं रोगखकोभीषही ङ्खिने 
कगे थे जसे कबीर का लिखा षाड; वाड कहे जो मीटा' मं । ऊुमाउनी ने 


` क 


` च्य 
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मागधी का अनुसरण करके प्रायः शशः श्चुत्ि को अपनायाहे, स दक्तिणी 
पश्चिमी में कुच-ङदं मात्रा सें मिता हे, उत्तर पूर्वमे ्शः प्रधाने; सके 
दर्खन तवर्गीय संयोगो या संसर्गो मे मिलते है, स्वतन्त्रतया जर प्रधानतया 
नहीं; हां तत्समो मे इसको स पद्ने बोलने का सफर विफल दोनो प्रयास 
क्रिये जाते दीखते हैँ । उत्तर सीमान्तमें शया सको अघोषहके अनुरूप 


` उच्रिति किया जातादहै, यह उत्तरीय कुमाउनी की अपनी अद्धुत विशेषता 


डे । यद्यपि सभी प्रान्तीय भाषाओंने तीनों शकारो जोर सोर्प्मो (खदु, घ 
क्च आदि))कोहमें ( घोषहमे ) परिणत कर रखा है जिनके उदाहरण इनके 
विवेचनों मे क्रमश्ञः दिये जा चुके है । | 
शस 

पदादि-स्न--शनेः--स्नेहः श्व--शाःश्‌ू--श्वास ( सस ); शा.शु- 
श्वश्रू ( सास ), श--शाःग्‌--शाक ( भाजी ); शप-शपं ( सूप); स- 
राःत्-सक्त ( ७ ); सा.च्‌--सचच-सत्य ( सचा ); स्या-व्‌-सेजावा-सेवा; 
सन्देः-- सन्देहः; शड्थां-ड--सङिडिजाण--सत्तान--सन्ञान ( सयाना ); 
१ ` ( खी, आद्रपूणं शब्द्‌ ) 
स्--श्याःव्‌ श्याःर श्याःक--श्वगारु ( सियार ), श्य--शा"व्‌ शा.र शा.ठो- 
श्यारू ( साल); ष-शोःव्‌ शोःर शोःक-- षोडशा (१६); ष = दु--दुव्वीस- 
षड््विंद्ति ( २६ ) छत्तीस षटत्रिंशत्‌ (३६ ) जादि मे । फ 

अन्तरालीय ओर अन्तिम श स-छ से--कँ.श्--कनिष्ठ ( छोटा 
अवस्था मे) स्स्य--कोंश्--कोँश्यम्‌ ( कसा); म्स--मा-शु-मांसक 
(मोस); ख से--मस्ये, मसिदै--मखणं ( महीन ); श्म-मर्शाड- 
श्मशान ( भूत ) ए--रनौःश-नस्स-- नष्ट ( नाश होना); भ्र से-गौ.श- 
छॐअंस्सू--अश्च ( आस्‌ 9 ष्ण से--किश्नु या कौल, ( ष्ण ), विश्चु या 
बील्ल--विष्णु; स--कपाःस--कापांस ( कपास , । 

` इकारोकाह हमें परिवर्तन अगे परिच्छेद म देखे । 


हकार | 
कुमाउनी मं हकारदो प्रकार का दै अघोष भौर घोषवान्‌ । दनपुस्यि 


जोहारी दर्भि्यौः विभाषायं तथा निचली जातिके रोग शकारोङे स्थानें 


अघोष हकार का प्रयोग करते हे, यह अंग्रेजी के होरे होस्पिटर केह से 


ऊुद्धं अधिक धघोषीयहै पर साथमे शकारीय श्वास में ही अत्यल्प घोषता 


प्रतीत होती । हका उच्चारण जीभ को अपनी जगह ही रेठते छोडकर 
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शाषसख के उच्चारण के खु सुह के श्वासीय प्रयव्न से यद ध्वनि ( शपस) 
अघोषया श्वास्वोषीयदह्‌ सी सुनाई पड़ती है । साःग = हाःग्‌ ( शाक ); 
सौ.चिः--हो.चिः- सची ( सचमे?); रातुर--दृतुर ८( शरु ); कील-- 
किश्चुः ( कष्ण ) वरीलु.--विप्नु--विष्णु; यहु--यद्नु ( देखते हँ ) कौ. हू- 
कोद ( करोह ?); दप्ै--सप्पैः (सवके सव) आदि हकार की मण्डूक- 
प्ति हकारता शीषंक मं देखें । 


| पदादि ह 

ह से हैरवैईै-षहसनं ८ दंसना ); दरीःस--हर्षं; हव हर हल -हर; हाथ 
हाःत--हस्त; हार--हारः; स्म से--दमि-अहम्मि-अम्मे ८ हम );.म्हौःत- 
महता (जाति), र्देःनसिह-मदेन्द्र्विह; स से--र्म्देःडं-महीना-मासीन- 
मास + ( मदीना ), न्देःग्यो--नच्चिगोचय-नष्टं गतोऽस्ति ८ चला गया ); 

अन्तराय जीर पदान्तीय ह रोप--मौःत्‌--बहुता ( वहत ), भौँःल- 
वहूल--वसूका ( हिन्दी ) देशी शब्द्‌; गधा-गदृद-गर्दभ जादि । जधिका् 
अन्तरारीय ह का खोत सोष्म व्यञ्जनो की ऊष्मता की दोषता है कम्हार-- 
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वण-वाचत्य आर्‌ वण-चतर का बणन 

अक्तर जर वणं की परिभाषा ओर व्याख्या, ध्वनितत्वशाख्र विवेचन के 
अवसर पर विस्तारपूवंक दी जा चुकी है। अक्तर तो अक्तर ओर अपरिवतंनीय 
तथा अनिर्वचनीय-साहे। यह भ्रस्येक प्रकार (ॐ वणं ) की अनुभूत होने वारी 
व्वनिर्यो का प्रथक्‌-पथक्‌ मोकिक स्वरूप दै, वेसा ही दै जेसे रेखागणित मे विन्दु 
की परिभाषा में उषे कम्बाई, चौडाई, मोटाई, ऊंचाई, निचाई आदिसे हीन 
एुक अति सूच्मतम सत्य या सत्ता मानते! प्रातिश्ाख्यकारो ने “अष्टौवर्णा 
कहा है, इनको अक्षरा का सेद बतलाया है ( उमे तवत्तराणि )। अक्तरो की 
एक शति, गुरु, घु, हस्व, दीघ, लेत आदि ( दुत मध्य विरम्वित उदात्त, 
अनुदात्त, स्वरित ओर “प्रयोक्तुरीहा गुण सन्निपाते. व्णींभवन्‌ गुण विशेष 
योगात्‌ । एक श्रुतिः कर्मणामोति वहीः' ) मेद्‌ से जिन नाना रूपोंको धारण 
करती दै वे नाना खूपही वर्णया विभिन्न सुखो के उच्चारण रंग ८ वणं) सें 
रंगी ध्वनियां ( गुरू-ख्घु हस्व-दीर्घादि वणं ) हें । अन्तर उनके एक-एक के 
मौलिक बीज र्हे । यद्यपि प्रातिशाख्यकार्रो ने अक्तर शब्द का प्रयोग प्रायः 
स्वरों के किए क्रियादहे, व्यञ्जनां को जक्तरोका अंग माना है “अनुस्वारो 
उरञ्जनं चाक्तराङ्गम्‌”, पर यहाँ पर अत्तर शब्दं स्वरों ौर व्यज्नों दोनो 
के मौलिक ध्वनिर्योके लिए प्रयुक्त किया जारहाडे, क्योकि जिस प्रकार 
स्वरो मे गुरु,लघु, हस्व-दीर्घोदात्तादि होते है वैसे ही व्यञ्जनं मे भी होते दै, यह 
तो ध्वनि तव्वश्ञाख व्याक्यानावसर मे विविक्त किया जा चुका है । अतः जिस 
प्रकार स्वररोके वणंहोतेहै वैसे ही ग्यञ्जनों के मी विभिन्न वणे होते हे। 
दे, कारु, पात्र, भेद से इनकी अनन्तता को स्पष्टता भला किससे चिपी हे । 
अतः अष्षर बह तत्व हे जो संकेतदीन अतितम सूदेमतम मोलिक 
ध्वनि है चाहे वह स्वर दहो या व्यञ्जन | प्रातिज्ञाख्यकारो ने जहां पर 
व्यञ्जनो को अन्तर (स्वरो) का. अंग माना वहां पर अक्तरके माने पद्‌ 


~ * [९ ¡> 
. हे, नामादि का अंग हे, एक नाम आख्यात उपसर्ग या निपात के उच्चारण 


म उसके जितने भागहो सकते्ै, या एक साँस मे रेते नामादिर्को के 
जितने भाग का उच्चारण किंयाजा सकता ह वह स्थूल षद्‌ या स्थर अक्तर 
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( सिकाविल्‌ ) दै, ध्वनितत्व के अक्तर का विकास रूपदे। एक नामादिमें 
फेखे अनेक पद्‌ होतेर्द। रेषे पदो का अवलम्ब भी अ्तर(गुड-टघु-हस्व-दीर्घादि 
वर्ण) ही दोता दहे, व्यञ्जन उन्हीं अवटम्वीय अक्तरीय वणं या स्वरो के जगे- 
पी, ऊपर या नीचे टटके रहते दँ! अतः व्यजनो को अक्तर वर्णों का अङ्क 
माना है । यर्हौ ताखिक वार्तां नहीं दे, वरन्‌ व्यावहारिकता का विवेचन किया 
गया हे । यह विवेचन भी सूच्म ही दे, इसमें धातु ओर प्र्यय भी अरग- 
अरग विभक्त-से हदो पथक्‌ पथक्‌ तत्व-से रुगने गते दै, केवर एकाक्तरीय 
नामाख्यातादिको को छोडकर जो वहत कम ह। 
वणं समाम्नाय एक रेसी निशित संस्था जो प्रव्येक ग्यक्ति, परिवार, 
विरादरी, मोहल्ला, ग्राम, नगर, पद्री, परगना, मण्डर, खण्ड, प्रान्त, संघ भौर 
दवीप-महाद्रीप मँ अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखती दे, जव तक जो कोई 
उक्त विभिन्नता मूखक ओर सूचक वर्णध्वनि्यों की अनुभूति नदीं रखता वह 
अपने स्वयं के अनुभूत साधारण वाक्यको भी दूसरे के सुखसरे सुनकर उसे 
उसी म्रकार न समक्न पायेगा जेते किं कोई भरिसी दूसरी अन्ञात भाषां बोरे 
वाक्यको नहीं समश्च सकता । एक व्यक्ति की भ्वनियों दूसरे व्यक्ति की 
ध्वनिर्यो से यदि मेर खातींतो हमारी भाषाओं मं अन्तर भनेकाप्रशनही 
नदीं उठता, सखव ग्रामोफोन के रिकाडं से बजते। अतः व्यक्ति ओर समाज्ञ 
वेचित्य के एक माध्यम को उस व्यक्ति या समाज का वर्णं समाम्नाय कहते - 
द । वणं समाम्नाय उतने ह जितने व्यक्ति, फिर समाज के ( परिवार, विरादर 
आदि १४) प्रत्येक के इतने ह्ुएु (प्रान्तीय भाषा के ७ करोड व्यक्ति १४ 
का घेन )। इन सवकी मौलिक ध्वनियां अत्तर है, व्यक्ति समाज की ध्वनिर्यौं 
वणं समान्नाय । प्रवयेक वणं मी आदि, मध्य, अन्त में (पद्‌ म, नामादि में मौर 
शब्द्‌ या वाक्यम ) विभिश्नता रखता दै । वाक्य स्वयं नाना परिस्थितियों का 
दास है, उसमे रसादि शेखी आदि उदात्तादि दुतमध्यादि मेद से नाना रूपता 
आती हे । वाक्य की नानाखूपताके निर्माम का भार अन्ततोगस्वा वणे- 
ध्वनि्यो के कन्धरे पर ही ख्दता है । यहम पर इसी वणं वेचिन्य का आनुभूस्या- 
हमक ओर करार्मक चित्र उपस्थित करने का प्रयास क्रिया जा रहा हे । आनु- 
भूर्याव्मक को वर्णये चिच्य तथा कलासमक को वणचिन्न कहा जातादहै। प्रथम 
वर्णानास्मक या ञ्याख्यानात्मक दै, द्वितीय चिन्रारमक; द्वितीय, प्रथम का 
सान्तार्पुष्टिकारक प्रमाण-ला है । इन आस्यचिच्र भी कहते ई । 


प्रस्तुत प्रतिभादशेन, महाविद्या ( या शब्दाख या भाषातव्वज्ाख ) हे । 
यह इसका पौराणिक नाम ( महाविद्या ) है। इसकी जननी महामाया या 
स्फोट है जिसका प्रादुभाव महामेधा या प्रतिभासे होता हे, यह प्रतिभा .. 
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अत्तितम-सूच्मतम रूप मं “महास्छतिः कहराती हे 1 इन चारोरे बीचरमें 
प मोह, मोहतर, मोहतम ओौर महामोहतम का आवरण रहता है । इन आवरणं 
| को मोह-कटिरु -नामसे पुकारा जाता है! शब्द्‌ इसमें विस्फोट करके पिरे 
स्पोट या महामाया का जनावरण करता है, महामाया की ज्योति मोहतर को 
चीरकर महामेधा ( प्रतिभा) को प्रकाशित करती दै, प्रकाशमान प्रतिभा 
मोह को नष्ट करके महास्ति का साक्तात्‌कार क्या करती है कि वही (महाविद्या 
क्रमशः महामाया महामेधा सें परिणत होती इदं ) स्वयं महास्छति मे परिणत 
हो जाती है तव वही ज्ञान कहलाता है । देखिए- गीता “यदा ते मोह करि 
लुद्धिर््यति तरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥› ( गीता 
| २-५२ ) ओर गीता के अन्त म (नष्टो मोहः स््तिरुड्धा ववस्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तच्‌ ॥ १८-७३ गीता ॥ ( तथा ूमेना ` 
चियते वह्धिः"*“ स्ानमाबरृत्य देहिनं ।› गीता २-३०, ३९, ४० ) । अन्त के 
गीता के श्लोको में जावरण का नाम रजोगुण का काम र क्रोध रूप बतलाया 
गया हे, ये काम क्रोध ही अतः मोह-कर्किहँ। इन श्लोकों की पूरी ्याख्या 
पिरे ही सोदाहरण ओर सचिन्रदीजा चुकी दे! यहौँ पर शब्दविद्या को 
महाविद्या रूप में वणित करने की जावश्यकता इसलिये पड़ गई हे किं इसके 
विना, अक्तर (या फोनीम) का विवेचन वैक्ञानिकता या वेत्तानिक- 
हनिकता से या सविन्ञानक्ञान से नहीं हो सकता । .महास्खछति, प्रकृति का 
नाम दे, प्रकृति तो केवर शब्द का अतितम सुचमतम स्वरूपमाच्र है । वह भी ` 
` नामरूपाकार हीन अर्िगरूप है-- जिसे सत्‌ या असत्‌ दोर्नो-सा भी कह सकते 
हैँ किं इतना सूदपदहे। अक्तर (याफोनीम.) का यही. बीजमन्त्र हे! यह 
प्रतिभा ( महत्‌ ) या महामेधा में सक्स्वरो मं परिवतित हो सकने की शक्ति 
सम्पन्न अणु (रिग) रूपको धारण कर रेतीहै। महामाया के समयया 
५ द्वितीय बुद्धि या विद्याया सत्व की अवस्था सें उसी अणु मे जिसमें सक्ष 
स्वराह्वान की शक्ति थी, अव स्वर ऊभ्माण, अन्तःस्थ ओर पञ्चवर्गीय ध्वनि्यो के 
प्राज्त बीज धारण करने की राक्ति उपपन्न दहो जाती है, महाविद्या में स्फुट- 
ध्वत्रियौ प्रस्तुत हो जाती हँ जो उत्तरोत्तर को जागृति देने कौ शक्ति रखती इ । 
इस प्रकार अन्तरं (या फोनीम) का माध्यमिक स्वरूप महामाया या स्फोट मान्न 
का विषय रहरता दहै जिसका स्फुट ध्वनि मे उच्चारण तक नहीं क्रियाजा 
सकता । अव प्रश्न यह उठताहि किं अक्षर (या फोनीम) व्यक्तिका होता 
हैया समष्टि का। पाश्वास्यों की स्थर विवेचना मेँ यह स्थुर धारणा दिखलाई 
पडती दे कि अक्तर (या फोनीम ) समष्टिकादहै, तथा अक्र एक मानी हुड 
कारपनिक इकाई हे, जिसके सासुदायिक व्यवहार्यं रूप का व्याख्यान, भिन्न- 
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भिन्न भाषा की व्यावहारिकता के अनुख्प करिया भौर दिखाया जाता हे । 
यदि रेखा माना जायतो जषा ार्यलोग आदिमे बोलते रहे दम मभी वेसा 
ही बोरूते, ५०० वं तक तो यह समषश्टिता सभी भाषार्जो्मे निभी पादी 
जाती हे, उनका रूपान्तर क्यो हा १ इसक्रा समधान, अन्तर की उक्त भाषा 
या परिभाषा कदापिन दै सकेगी । वात यह दै । अक्तर (या फोनीम) समष्टि 
का नहीं वरन्‌ व्यष्टिया व्यक्तिकादोतादहै। महामाया या स्फोट मं सवका 
ग्यक्तिस्व या पृथकत्व दै, इसीलिष्‌ व्यक्तिः्यक्ति की स्पुटध्वनिता मं उसका 
व्यक्तिपार्थद्य स्पष्ट क्ललकता हे, इसे कोई मना नहीं कर सकता 1 पर यहीं 
पर महामायावी या स्फोटस्य व्यक्तिपाथंक्य ( ध्वनियां का) एेखा प्राक्त या 
सूचम है जिसकी सत्ता का ठम उसके परिणाम से या सत्कायचादं सिद्धान्त 
निशित निर्धारण करस्ते! निर्धारण की त्े्तानिकता मं सन्दिग्धता का 
ठेशमान्र न रह जाने पर भी, सामष्टिक विवेचन मे उनके व्यष्टि पार्थवय 
सूचन का कोई माध्यम हमारे दाथ नीं ख्गता। अनेक शतिर्या मं जब चह 
व्यक्ति पार्थक्य निव्यप्रति क्रान्ति के चिद्व दिखलाते हुए, अपने रक्त मे अदृ 
ख्पते सफल होकर भाषां रूपान्तर प्रस्तुत कर देतादे, तो उस्र पर समष्टि 
धीरे-धीरे खाचार-सी होकर एकक करकं अपनी इच्छा या अनिच्छा से चुप- 
चाप स्वीकृति की जहर ठगाती जाती हे, वह वेयक्तिक अच्तर तव सचमुच मेँ 
अपने व्यक्तित्व या अन्तर को अन्तरं विद्ध कर देता हे । प्रस्येक जीवित भाषां 
उसके प्रस्येक भ्यक्ति के व्यक्तित्व की मोहर ख्गी रहती है, सौोखिकमे मौखिक, 
छ्िखित में लिखित, यह सेव अन्तर की वैयक्तिकता दै । अत्तर का विवेचन भी 
क्रिसी एक ही व्यक्ति की ध्वनि से जका जातादे जो समष्टिकी प्रवृत्ति मान्न 
का संकेत कर सक्ता है, अन्तरतो व्यष्टिही काहोगा। 
समाज का कत्तव्य व्यक्तिसव को स्वीकरति प्रदान कर उस व्यक्तित्व या 
व्यष्टि को सामशटिकिसें या विस्तृत सामाजिक स्तर देना मान्र है। समाज 
भाषा का जनक नदीं, व्यक्ति दी भाषा की जननी द । अतः अक्षर व्यक्ति 
की ही एकमात्र सस्पत्ति हे । पिच परिशिष्टीय खण्ड मं शब्दे के स्वरूपो 
मं क्या-क्या सम्भाव्य ओर अम्भाग्य परिवतंन दृष्टिगोचर नहीं होते? 
बताए इन देसे चिन्त्य, अभूतपूव्, अनोखे परिवतंन करने ॐ रिष कौन 
सभा समाजया गोष्टी वेटीथी या विटा गई थी? भाषा व्यक्तित्व के 
पार्थक्याधिकार स्वीकृति की संजीव मतिं दे, अतः महामाया सम महा- 
मायावी हे | आज जो स्वरूप हे उसका कर क्या होगा ? इसकी कोड कर्पना 
हो ही नदीं सकती, न जाने कौन सा व्यक्तिस्व अपने पाथेक्याधिकार की कसी 
खनौती नदद भाषाकी आयु २०० वषंसे ५०० वषं तक भिक्तीदेः 
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उसका कर ( दिन ) आजमभीदहे, वीतभी गयादहे, जने वाकाभी हे। भाषा 
प्रतिदिन क्रान्तिमय हे, वह महामाया रूप से, प्राछृत रूप मेँ, फुटकर मे, ठोस 
रूप मं, स्वीक्रत-अस्वीक्रत, अस्वी्त-स्वीकृत, होते-होते, एक दिन पूरी-पूरी 
स्वीकृति पा जाती है, नया मोहनी जवतार ङे रेती हे । 


भारोपीय आर्यका आदि पुरूपजो कोई भीहो एकहीरहाहोगा। 
उसकी सन्तानो की भाषाय सुख्यतः दो भागो (१) भारत-पारसीक (२) 
यूरोपीय मेँ विभाजित की गदं थी; पर तुरुनात्मक्‌ भाषा वित्ञानिर्यो को अब: 
वहत बडी-वड़ी भूं प्रकाशित हो चुकी हं । आज आयं भाषाओं का विभाजन 
निम्नलिलित क्रम से करिया जाना ठीक ससञ्चा जाने र्गा है । ( १) भारतीय, 
(२) पारसीक, (३) वाद्टिक, (४) स्छाविङ्‌, (५) आर्भिनियन, (६) 
अल्रानी, ( ७ ) इटाङ्यन, (८) (मीक) यूनानी, ( ९ ) सेद्टिक ओर (१०) 
जर्मानिक । इनका विकास इस प्रकार दिखलराया जा सकता हे । 


भायेपीय माषा 


इटाखियन | मकाल मसि | मि 

। | 

सेल्टिक यूनानी आमिनियन प।रसोकं बाल्टिक 

यह्‌ विभाजन भाषायी स्तत्र का निधारक-सा समन्षा जाना चाहिए, नं 
कि यह मान छेना चाहिए किं मूर मभाषासे ये भाषाय द्काए्क चटक-चटक 
कर चिखर गई । कहा जाचुकादहे कि किसी भी भाषा को अपनी सत्ता 
स्थापित करने सें लगभग २०० से ५०० वर्षं तङ्‌ रुगते हैँ, यह बात.भाषा- 
विज्ञानियो के मस्तिष्क मै अवतक नहीं बेठ पाईहे। चूरोपमें दो-क एसी 
घटना अवश्य घटी हँ जिन्होने एक षाको दो भौगोलिक भार्गो में पथक्‌ 
कर दिया; जेते रोमन सोग्राञ्य का पूरवीभाग काला सागर तक था। स्छाविकों 
ने उनके साच्राञ्यके दो टके कर दिये इर्छी भौर ख्मानिर्यौ; इनके मध्य 
म स्लाविर्क्ो का निवास वना; साषा भी उनकी चली 1 पुनः स्काविकों के 
सुख्यमार्गीय, क्तेत्र पर हंगेरी जाति ने हमला कर अपना कञ्ञा कर सिया, 
फलतः स्लाविकके भी दो पृथक्‌ इकडे हो गये उत्तरी ओर दक्षिणी; बीच मे 
हंगारी ओर छङेटिन पड़ गई । पर रेसी घटनार्ओंसे भी भाषा पर अधिक 
प्रभाव नहीं पड़ता । भाषा जनताकी होती दहै, जिसका सञुदाय या प्रयोग 
अधिक हो वही जीती ओर जीतती है, इसकिए उत्तरी-दक्तिणी दो स्छाविर्को 
कीदो पार्ट के बीच भी हंगारी ओौर रूमानियन रेटिन पनपती चरी ञा 
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रही ह । जहौ हगेरियन रहे वहां हंगारी, अरौ स्छाव रहे वहम म्टाविक, जहौ 
रेटिनी रोमानियर्नो का बाहुल्य रहा वर्ह ठेटिन रोमानियन चली । संसार 
के किसी अन्य देशो भाषाका इस प्रकारका भौगौलिकं या सामूहिक 
विभाजन दश्टिगोचर नहीं होता । यह यूरोप की अपनी ही विचित्र घटना दे । 
मारत में सेको विदेशी भाषा भाषी जाये, पर उनमें से कोई भी अपनी 
भाषा को जीवित न रख सकरा। फारसी च्पिमे लिखी उदू भी कों पृथक्‌ 
भाषा नहीं है, वह हिन्दी की देवनागरी के वदे फारक्ती लिपि भं टिखित- 
ख्प नाममात्र कौ सुत्तख्मानी वेष पदिने दै, उद्क्रा हरीर, क्रियाय, अधिक 
संज्ञाय जौर विभक्तिर्यौं सव हिन्दीदहीकी है, वोल्चाट की उदू ओर हिन्दी 
मे कोहं विरेप अन्तर नदींहे, ल्वितमें एकमे संसृत तत्सम, दूसरे मं 
फारसी-जरवी, अंग्रेजी तत्सम अधिक हे, उन्दं भूगो कहने सै अव राज र्य 
रही हे जगराफठिया कर्टेगे, "दृशंनः कटने की चिदे, फलसफ। कंग । यह 
नकली वाना स्वयं पर्दाफादा कर रहादे। कर्योक्रि जिन दाब्दो का उनके 
पूजो ने कभी प्रयोग मी नहीं किया था उन ( अरवी-फारसी, अगरेजी से ) 
पदे किख रोग धर्मान्धताके कषु से जसे निकार रहे दै । उदू के दिमातियों 
को यदि भाषातत्वशाख का अल्पमात्र भी ज्ञान हो जाय तो वे अपनी 


उक्त मान्धता के गड्ढे से एकदम बादर निकल अवेगे, दिन्दी-उदू 


का वमनस्य मिट जावेगा भौर साथमे हिन्दीके ये दोनो रूप भी चरते 
चटेगे वेसे ही जेसे संस्छृत कै प्राचाम्‌, उदी चँ मेद्‌, अमेद्‌ से चरते चे आधे 
थे । अन्तमंजो ददा उन दोनो की इदे, वदी इन दोना की होनीही हे, कोई 
नदं भाषा प्राहृतो, अपच्चंशो की तरह अपने आप विना किसी के किसी अयासं 
के उपस्थित हौ जावेगी । उसके स्वरूप कै बीज आजतक की परेयक्तिकता की 
वह अदृष्ट क्रान्ति निरन्तर बोती जारही दहै जिसके व्यास्यान का अवसर 
य्ह पर नदीं हे । ‹ 

भाषाविन्ञानिर्यां का एक अन्धविश्वास चला जा रहाह कि भषाका 
निर्माता समाज होता है । यद्यपि भाषा एक समाज की अभिन्यक्ति की दरी 
है । पर इस शी का या भण्डार का निर्माता व्यक्ति या व्यष्टिया ज्यक्तिस्व या 
वेयक्तिता होती हे । समाज की स्वाभाविक प्रवर्ति व्यक्ति की त्ेयक्तिक कान्ति 
को स्वीकृत या अस्वीछृत करने की होती हे। स्वीकृत कान्ति जनभाषा 
कहलाती हे । आर्यो क मूलपूरष की सन्तान जब अपने मूलस्थान से दुरशो 
दिन्लाजौ मे बिखरीं तवसे उनक्ेवे वैयक्तिक क्रान्ति के चिद्ध अव तक 
सुरक्षित मिलते है जिन्हे उनके भपने-भपने समुदार्यो ने स्वीकृति प्रदान कर 
भपनी अपनी अभिव्यक्तिका माध्यम वना छियाथा। संस्कृत के तृतीया 
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वहवचन के भिस्‌याभिः के स्थानमें गोधिकसें म्‌ (उरफाम्‌ मेडिर्योसे, को) 
िद्ुवानियन सै “मिसः ( नक्तिभिस्‌ रातो से ); पुरानी वह्गेरियन मेँ हमि- 
( नौस्तिमि-रातो से ) आदरिशमे व फेराव मनुष्यसे। इसी प्रकार संस्कृत ` 
फे चतुर्थीं वहुवचन के प्रव्यय भ्यस्‌ के स्थानम छिडटुवानियन मं म्स 
( विल्काम्स-मेडिरयो फे लिए) पुरानी वलोरियनमे सु ( स्व॒कोसु-भेडियों के 
किए ); रेिन मे 'इत्‌'-पेदिवुष्‌ ( पद्यः ); पुरानी केरिटिक मेँ वो”; मात्रेवो 
( मातृभ्यः ) जादि । य्ह पर भाषावित्ञानिर्यो ने सस्छृत. ( वैदिक ) युग. 
का असंगत निर्णय देकर यह स्थापित करनेकी चेष्टाकीहे कि यहो पर 
भरोपीय प्रत्यय सस्रत के भिस्‌ भ्यस्‌, न होकर मिष्‌' निषु, “भ्योस्‌ 
"भोस्‌" थे । इस पर वाद्‌ मे बवाद्विवाद्‌ किया जावेगा 1 . यहौँ पर सूचित 


` इतना ही करना है कि उक्त विभिन्न भाषा मे एक मोक्कि प्रत्यय मिष 


या भ्यस्‌ के एेसे विभिन्न स्वरूपो को देनेका श्रीगणेश किसी एक ही व्यक्ति 

ने आदि में क्रिया होगा जिसको उसके खमाज ने उर्यो-््यो स्वीकृति दे दी । 

भाषाचित्तानी यह मानते कि भारोपीय भाषा एक मजी-मजाई्‌ स्थिर- 

रूपिणी भाषाथी। भाषा के किए रसा कहना महा अरज्ञानिकता है । किसी 

भी भाषाके बोखने वालो के विभिन्न वगं ्रामादि समुदायो में विभाषास्व 

कर प्रकट चिदु उस्पन्न हृष रहते है जो धीरे-धीरे पक्की विभाषा बन जाती हे; 
इसलिए उक्त स्परूपो मे विभाषीय विभिन्नातर ही विभिन्न स्वरूपं कौ 
जननी है, भारोपीय भाषा कोई एक स्थिर रूपिणी न थी, पर अनेक परिवारीय 
विभाषावती थी वैदिक स्वरूप इन सबका प्राचीन सा प्रतीत होतादहै 
यह उक्तं विकारो से स्वयं स्पष्ट है, पाश्वार्सयो का जपनी प्रञुता का मद्‌ उन्हे 
इस व्े्ञानिकता से गिरादेतादै, भौर यही, संसृत युग को परवती मानने 

की हट का कारण भीडे। वे भारत की ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, पूता, विद्वत्ता जादि 
मानने मे अपना तिरस्कार-सा समन्ते हे । . 
तुरनास्मक भाषा विक्ञान का भाषायी विभाजन का एक दूरा सिद्धान्तं 
जो भआरोपीय भाषाको पूर्वी-पश्चिमी दो भार्गो ( सतेम्‌ ओर कन्तुम्‌ ) में 
विभक्तं करता हे, उपरुञ्च प्रमार्णो से विन्न भिन्न हो जाता हे । भाषाजोंका 
इस प्रकार का चटक कर प्रथक्‌ होना कभी भी सम्भवं नहीं हो सकता । 
ययपि संस्कत मे शातः सौर पारसीक मे “सतेम्‌' है पर उनके कन्तुम्‌ 
वर्गं भे--रिटिवानिथन स श्िस्तस्‌ प्रैचमेशौदे ही, प्रीक म हेकाटोनः है, 


अंभरेजी में हन्डेड, जमन सें इन्दे, पर बुखारा पूर्वौ से कन्तुम्‌ कौ समता मिरुती 


है जिनके स्थान मे केवल रेटिन मे ॐन्तुम्‌' ओर प्राचीन आदईरिश में (कद 
मिरता हे । अतः केतुं सतेम' विभाजन अनर्गरू भौर थोथा है । यं इतना 
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ही कहना चाहिए किं प्रथम के ताख्व्यको दृक्षरेने कण्ठ्य में परिवत्तित कर 
चखियाडे। क्यो को दूसरे स्थर मं ओ््व्यो सं भी परिवर्तित कर लिया गया 
डे जेसे-सं- "कः+--चिटिः "कस्‌", प्रा० वल्गा० कुटो" ( कुतः से >) खेटिन 
“कोः प्रच (क, का! पुरानी गौधिक हस्‌" पर चूनानी मँ “पोधेन' मिक्ता डे 1 
ये उदाहरण भी पूं विभाजन के पूरे विरोधी । शब्द्‌ स्वरूपो की साम्यता 
प्राचि में जातीय या वर्गीय वेयक्तिकता का अद्र संसर्गीय प्रभाव भी उत्तरदायी 
दे। यद संसर्ग किसीक्रमसे ही नदीं वरन्‌ व्यतिक्रमे भी दो सकता हे। 
यदि कोड जाति, विद्या, वल व्यापार राञ्यमें अदोस-पडोसकेयादूर के देशो 
से बद़ी चड़ीहो जातीदहेतो, उन दरो मं उस जाति की भाषा अपनी छहर 
सीखने र्ग जाती हँ, उसके कई राब्द्‌ उस भापाकी स्थायी सम्पत्ति वन 
जातीदहे, ओर इसके विपरीत सद्द्ध जाति भी आदान-प्रदान की सुगमता 
के रोभमें अङोस-पडोसया दूर की भाषार्थोके शर्ब्दो को एसे गृहत कर 
वेख्ती है कि उसे इसका पता तक नहीं क्गता करि उस पर भी संसर्म का 
प्रभाव कम नहीं पड़ा। इस प्रकार से स्वीक्रत शब्दावली को भारोपीय श्रोत 
का मानना भी उसी प्रकार अनर्गल होगा जेषे- जर्मन-दटेम्प, प्रा० अंमेजी- 
हेनेप, उच-हानेप, ग्रीक “कान्नाविसुः यह शब्द्‌ ग्री मे सीथिया ौर थेस 
से विदेशी शब्दके रूपम गयाथा जेते कि दैरोडोयसने चख्खिादै। यह्‌ 
दाव्द्‌ जमनादि मापार्ओके ककाह ओौरवकापदहोने के पूर्वं आया होगा। 
सतः इसका श्रोत भारतीय भाषा मानना अनर्गल चिद्ध होगा । इसके 
विरुद्ध संस्कृत पीव ( मोटा >) ग्रीक पीञओन्‌ यद्यपि केवर इन्हीं दो भाषाओं 
म मिख्ता दे, पर पीवरी" ( मोटी ) संसत मे, 'विष्याः मीके जो पीव 
के स्रीखिगर वसे रूप अन्यत्र कहीं नहीं मिलते । अतः इसका भारोपीय होना 
अनिवायं भी दहे। भारोपीच वार्यो के जीवनोपयोगी शब्द सामभ्री ही इस 
खोज का आधार वननी चाहिष्‌। 

भाषा की स्थानीय विभाषीय उपभाषीय आदि वैयक्तिकतारे-- 
कुमाउनी की १४ विमाओं का विवेचन कियाजा चुका है, प्रत्येक विभाषा 
मे भी कदं उपभाषायर्दे। सम्पूण विभाषार्ज की एक मण्डलीय भाषा 
यह नागरी भाषा हे ( जस्मोड़ा की) पर स्वतः अर्मोड़ा नगर मै ऊुमाउनी 
की सभी विभाषा मापी अपनी-अपनी विभाषा या उपभाषा वोरते ई । फरुतः 
भाषायं पांच प्रकारः कौ कदी जा सकती हँ ( $ ) नागरी या माध्यमिक, (२) 
विभाषा, (३ ) उपभाषा, (४) जातीय भाषा, सते रजौरल के प्रयोग 
तथा स्वरमण्डूकष्टटतिकभेदीय भाषा, (५) म्राम-म्रास की, पेशो-पेश्े की 
प्रामीण या वार्तिक वैयक्तिकतामयी भाषा । गंगो मानी की विसिष्टताभों 
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का विवेचन देते समय उक्के स्वीकृत स्वरूपो की तुलना जन्य विभाषां 
 - ओर उपभाषार्ओं से करने से प्रव्येक शब्द्‌ के विभिद्ध स्थानीय रूपों का उज्ञेख 
क्रिया गया दहे जो उस शब्द्‌ की प्रतिस्थानीय व्यक्तिताकी मूतिं उपस्थित 
करदेताहै। यह स्थिति शब्दोका सीधाक्तेत्र निर्धारित करतीहै जेषे न 
ण" डंक प्रयोग ऊुमाऊको तीन सख्य भागोंमें विभक्त करतें एसे ही 
"भू के रूप, भय्‌ भ्यो, हय्‌ , भो, भो भाय्‌ , हाय्‌ आदिमं प्रत्येक काक्तत् 
निशित ओर सीमित हे, यह शब्द्‌ की स्थानीय वेयक्तिकता कहराती है । कुच 
दिन पूं लोगो को यह धारणाथी कि माध्यमिक भाषा प्राचीन रूपको 
शद्धतया देतीदहे) पर अव इस धारणाका खण्डन हो रहाडे, बोङचारः 
र की भाषामें भी प्राचीन भाषाके रूप अधिक सत्यता से सुरक्तिति भिरूतेरहै 
यह हम कुल्हाड़ी ओर डठ्ददह्वके रूपमे देख भी जयेद । पर बोल- 
चार की भाषाका ल्िखितसरूपन मिल्नेसे, उपे सभी शब्द्‌ मे प्रामाणिक 
नहीं माना जा सकता । उस्म व्यक्ति-व्यक्ति की, घर-घर की, मोह्ञ-मोहञ्घे की, 
मम-मम की, नगर-नगर की, जादि की, नानारूपता होती है, जिससे सब 
मिरे उसी की प्रमाणिकता मानी जानी चाहिए 1 साध्यम कौ भाषा बोकचाल 
| 
| 





के शब्दो को अपने व्याकरण ओर शीसे डारु कर उसका अस्वाभाविक रूप 
वना करभो स्वीकार करती हे जेषे आत्माको खीक्गिमे1 अतः सतकता 
य्ह भी चाहिए । | 

सारोपीय भाषा का काल्पनिक स्वरूप-भापावि्ानियो ने अनेक 
तर्क-वितकं ओर नियमों का सहारा केकर भारोपीय भाषाओं की आदि जननी 
के शादो की एक नकी, कारपनिक स्वरूपो की प्रतिष्ठा करने मे बहुत बड़ा 
प्रयास कियादहै। नकटी रूप या कल्पना, कर्पना ही ठहरी, भाषाततस्वन्ञाख 
के नियर्मो को इन सिद्धान्तो के निणंय सें घटित नहीं किया गया हे; यह बात 
भी नञ्च सव्यहीहै, वे इसे अब तक नहीं जानते फिरिभीजो ऊ उन्होने 
किया है उसकी उसी रूपमे परीन्ता कर छेना अनुचितन होगा। प्राचीन 
काब्दों की प्रामाणिकता के आधार के किए ङ्िखित साहित्य कौ एकमाच्र शरण 
रेनी पड़ती हे । पाशवा्स्योमेसे म्रीकया यूनान का साहित्य विक्रम संण्से 
७५० वर्षं पूर्वं तक होमर की कवितारूप मे मिल सकता है, जमानिक भाषा्ों 
मे, गौोथिक का ४५० संवत्‌ से, नार्वीं का ६५० संवत्‌ से आगे, सेक्सन ओर 
अंग्रेजी का ९५० संवत्‌ से, प्रिशियन का १३५० संवत्‌ से, उचजसेन का ९५० ` 
संवत्‌ से आगे का लिखित साहित्य मिता है, उसके पिरे उक्त सब जातियों 
का इतिहास, कम से कम भाषा का इतिहास नितान्त अन्धकारमथ र शून्य 
हे। उधर जव हम अआरतीय प्राचीन लिखितया सुरक्तिति साहित्य की भोर 
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दृष्टिपात करते है तो पाश्चाव्यो की सम्मति से छऋण्वेदादिर्को की अधिकतम 
प्राचीनता विक्रम संवत्‌ से १२०० वर्ष॑पूर्वं तक स्वीकृत मिरी जाती हे । 
परन्तु जव हम अर्थो ओर प्राचीन लेखको के इतिहास की रूपरेखा खींचने का 
प्रयास करते हँ तो ऋण्वे दादिकों का उक्त स्वीद्त कार अपूर्ण, अनर्गल ओर कु 
परभुतासदीय गर्वं संरक्तणमूलक-सा प्रतीत होने ल्ग जाता है । अतः; करद 
समश्चदार जमन खेखकको ने वेदमंन्रयुगको विण सं० पूतं २००० से ३००० 
वषं तक; बद्यगण मन्थ युग विक्रम स० १२०० से २००० चपं पूवं त ओर 
उपनिषद्‌  गद्यसूत्रादि युग वि० सं० से पूर्वं ७५० से १२०० वपं तक मानादहे 
( विन्ट्नीज ) । इसका समर्थन तिलक आदि भारतीय विद्वान ने भी किया 
हे, यद्यपि ये वेद्‌ युगको इससे ओर आगे खीचने का वरु खगाय वेठे है । 
प्राचायं अस्तिकर ने महाभारत युद्ध का समय विक्रम स° पूवं १४८५ वषं 
माना हे, यद्यपि भारतीय पंचार्गौ मै कलियुग के आरम्भ से अव तक ५०५९ 
चषं बीत्त गये । घुरार्णो के अनुसार भ० कृष्ण के लगभग ५० वषं पश्चात्‌ 
परीक्षित राञ्योत्तर काल से कलियुग माना गया हे। कष्ण का नाम छान्दोग्यं 
उपनिषद्‌ मे मिलख्तादे; पर न यास्क के निर्तसे, न चरृहदेवतः म, वेदे जर 
बराह्मण भ्र्न्थोमेतो कहांसे होगा। वाल्मीकिको छष्ण का पता नहींहे, 
गीताको रामका नही, पर परशुराम को जानती है ( रामः शाखश्टता- 
मद्रः १० गीता )। अतः यास्क, गीता ओौर वाल्मीफि इन तीर्नाका युग 
लगभग आस-पास ही विन सं० ७०० सरे ६०० वषं पूर्वके बीच का मानना 
संगत होगा । यास्कने प्राचीन ६४ वैयाकरणो के नाम दियेर्द पर पाणिनि 
का नहीं दिया है । अतः पाणिनि यास्कोत्तर कारु के रुगभग वि० सं० ५०० 
वषं पूवं के होगे । ेसी परिस्थिति मे, तथा यह जानकर किं यास्क के समय 
से बहुत-बहुत सेकड वष पूर्व, बाह्मण अन्थ निर्माण युगम दही, वेदमत्नौ के 
यथार्थं अथं को अरुखायाजा चुका था, जिसके फरस्वरूप ब्राह्मण भर्न्थोने 
“चो अन्तरे ओर “तिखो वाचो इरयन्तिः की व्याद्या म कड प्रकार की 
कल्पनारओं का देर रुगा रखा है ( देखिये प्रतिभादशंन की पक श्चरुक, प्रथम 
परिच्छेद में) । यह कटनेमे कोई हिचकिचाहट नहीं होतीदे करि बेदमंत्र 
युग कमसे कम वि० सं° पूवं २००० वषं से ३५०० या ४००० वषं पू 
तक अवश्य रहा होगा ° जव यह बातदहेतो होमर की कविताकी भाषा 
जर वेदमन्र भाषा म कमसे कम १२०० वर्षौका या १०० युगोका 
न्तर स्पष्टतया हो गया । अव विद्भार्नोसेप्रार्थनाहैवे बतवेंकि भारोपीय 
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भाषा के शादो के पुननिर्माणमें शब्दो के स्वरो ओर व्यञ्जनो ॐ शद्ध रूप 

मं सुरक्तित मिल्नेमें उक्तकारुकी दृष्टि से वेदिक भाषा की प्रामाणिकता 

मिख्नी चाहिए या श्रीक या गोधिक जादि कोजो उतने पिचु युगो ङे 

हे? स्पष्टे वेदिक भाषाको ही प्रामाणिकता सिल सकतीदहै चाहे वे 

पाश्चात्य रोग वेद्‌ युग को अपने निर्धारित वि० सं० पूर्वं १२०० वषं ही मानें 

तच भी । भषातो ३०० या ४०० वर्पो सें एकदम नया वाना पहिन ही छेती 

है । एक वात । दूसरी वात यह ह कि- जिस भाषा को भाषाविज्ञानी रोग 

भारोपौय भाषा के नामस पुकारना चाहते है वह किसकी माषा सानी 

जाय १ एक ही पारिवारीय जनससुदाय कीया एक परिवार के सञुदायसे 

उद्धूत अनेक पारिवारीय समुदार्यो की अनेक विभाषां की एक माध्यमिक 

भाषा? प्रथम परत्तमं उस भापाका युगा कितना प्राचीन होगा, वह कितनी 

सजित, अविकसित तथा अनियन्त्रित होगी इसपर तो किसी ने भाषातत्व- 
शाख की दृष्टि से विचार ही नहीं कर दिया। यदि दूरा पर्त मानते हेतो 
उस्र समय की एसी माध्यमिक भाषा की करन) करना भी छितना असंगत 
प्रस्ताव होगा, इस पर मी किसी ने ध्यान नहीं दिया । फरुतः भारोपीय 
भाषा का सचा प्रतिनिधिष्व एथक्‌-एथक्‌ महापरिवारो की पृथक्‌-पृथक्‌ 
भापायं या विभाषे ही कर सकती है । उस समय उन परिवारो ॐ एथक्‌ 
होने के वाद्‌ कोई माध्यमिक भाषा के प्रचलन क[ तो अवसर ही नहीं आया । 
तव ये भाषावित्ञानी जजकी भाषार्ओकी तुल्नासे जि भारोपीय एक्‌ 
भाषा को माध्यमिक स्वरूप कौ कल्पना करते है वह इन्हीं भाष विज्ञानियो 
कौ अपनी भाषाया कपोरकलिपत भाषा ही समश्च जानी च।हिष्‌, क्योकि 
प्रथक्‌ परिवारो कौ भाषा निरन्तर नये शब्दो भौर धातुओं का निर्माण करती 
जा रही होगी । इस साथ-साथ उस समय के प्रचक्िति शब्द ओर वाक्य 
उत्तरकारीन जनसमुदा्यां मेसे प्रत्येक मे विभिन्न रूप से उच्चरित भी होते 
जा रहे होगे । इसका प्रमाण उनसे निःदत पाश्चास्य पौर्वाघ्य की सिज्ञ-सिन्न 
युगो की भिन्न-भिन्न स्वरूपिणी भाषायें स्वयं हँ । भाषा के प्रारम्भिक स्तर में 
भाषा शब्द्‌ भौर धातुरूपिणी ही होगी, प्रव्ययादि नहीं रहे होगे, पर हमे सब 
भाषायें सप्रस्ययरूप में मिती है । अतः भारोपीय भाषा माने विभिन्न भारोपीय 
विभाषायंही हो सकता है । सबकी अपनी-भपनी मातायं प्रायः विकसित थीं 15 
दरनसे पूर्ववतीं मौलिक भाषा के शदो, धातुं ओर उनके प्रव्ययादिरको के रूप 
तत्काखीन भारोपीय विभाषाजोमें ही भिन्नतापा चुके थे! अतः सर्वप्राचीनं 
भारोपीय भाषा की सब ध्वनियां कुच एेसी सवतोखली-सी प्रतीत होती है 
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निनके विकासे ऋ नानारूपता ही आज की नाना आर्यं भाषां ह! ओर उस 
सर्वप्राचीन आरोपीय भाचाके च्व्दो शौर धातुर्जाका जो कोड स्वरूप 
वर्तमान दाब्दं के द्वारा निर्णीत होगा वह प्रायः काल्पनिक ही समन्चा जाना 
चाहिए । इन सवम सव्रसे समीपी ओर सर्वश्ु्ध स्वरूप वैदिक संस्कृत दी है । 
अव उवरंत प्रशन यह उण्तादहै कि उक्त भारोपीय भाषा के सवप्राचीन 
जीर मौलिक ख्पको हम आर्यो की सवते प्राचीन सुरक्तिति भाषा वेदिक भाषा 
मपा सक्ते या इससे हजार दौ हजार वपं पश्चात्‌ कीया चारसौ या पाँच 
सौ वर्षं पश्चात्‌ की यूनानी या गौधिक आदिर्योमे १ जो भाषातत्वलाख का 
क्तातादै उसे भारोपीय भाषा का सवंप्राचीन मौलिक स्वरूप अवश्यमेव 
वेदिक भाषां मिलना ही लभ्भव प्रतीत होगा । ध्यान रहेक्ति वेदिक भःषा 
उस समय की लोक भाषादही थी, स्टेद्ी वह पाणिनि के पश्चात्‌ हिष्ट भाषा 
या संसक्त भाषा दहो ग्रहा) इसीलिए पुराने प्रसिद्ध गवेपक--िम्, बोप्प, 
आदिने यही मत प्रगट किया मीथा करि भरोपीय भाषा के स्वर र 
व्यञ्चर्ना का प्राचीन स्वरूप जारतीय आर पारसीक भाषार्जा मं जपिक शुद्धता 
से सुरत्नित मिता हे । पर अमेल्ग, वर गमान ओर कौटिजप्र्छतिने कु एसी 
य्यभिचारपूर्णं तकनायं उपस्थित कीं कि जिन्दं ज्ञाज के भापाविज्ञानी ब्रह्य 
वाक्य-सा मान कर यह समन्चने र्ग गये दें कि म्रीक माषा के स्वर भारोपीय 
भाषाके स्वरो का अधिक शुद्ध प्रतिनिधित्व करते दै, संसत क स्वर नहीं। 
यद विचार एकान्त दृिमूलक तथा मापातच्वज्लाख की अनभिक्तिता का स्पष्ट 
सूचक भी दे। इस चिद्धान्त की स्थापना मं उनका कहनाहे करि ग्रीक 
आदि मेँ जही पर भारत-पारसीक भापाके अके बद्रेषएु आतादहे वहाँ 
प्रथमे ग्रीक आदि सं-कण्ठ्य, द्वितीय संस्कत आदि मं ताख्न्य व्यञ्जन मिते 
ह । अतः भारत-पारसीर्कोनेषएकेयोग चे कर्ण्ठ्यो का तारूभ्य बना लिया दे । 
परन्तु भरोपीय अकाः पाश्चाच्य भाषार्जओसरंजषएओ तीन स्वरम षट कर 
वन जाना ध्वनितव्वश्ाखसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। उदाहरण म- 
रेटिन-कुशोद्‌, सं० कत (रः); अंग्रेजी प्राचीन कू, काव्‌ सं° गावः 
विपरीत--ग्रीक ते, ख्ेटिन के, सं०° च, गौधिक-केन्ल, सं जानि (सखी )। 
अन्य उदाहरण-सं० च्वार; मीक तेत्तारेस्‌ ; सं° पञ्च, म्रीक पोते, खे ° 
चक्रे, सं° सचते, ° सेकुओर, म्री° हेपेताद्र; सं० चितिः म्री तेसिस्‌ ; स° 
जन, भ्री-गेनोस । सव्से पदिक रे कुओद्‌ का समानान्तर सं० “को अद्धा 
काकोया कुतः है; पुरानी वह्गारियानें "कुरो" मिरुताहे । कत या कतर नहीं; 
अंग्रेजी कूं या कव्‌ का स्थानीय सं गाव नहीं वरन्‌ "गो" है जिसका प्रैच में 
चो, वफ, वाशादै। इनम दोनो दर्छाके स्वर्यो से समानता पर विशुद्धता 
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स्पष्टतः संस्कृतमेदहे। सं० के ष्च'के लिप्‌ ्ीकमें त्तेः हे, पर ेसा परिणाम 
हमें “अढताखीसः ( ४८ ) जते कुमाउनी ओर हिन्दी रूपो मे मिरूता है । 
चत्वारिंदात्‌ का चारीस हो गया था, अरटचारीस का अडताटीस, जड्चारीश 
दोनों खूप मिते है, इनके विपरीत सं° तन्दुरु का ( कु० चाँबोःर चँवोःल ) 
चावल रूपमभी। अतः त ओौरच का परस्पर विनिमय सदा सभी भाषाओं 
म होता चला आ रहादहे। उदाहरण मे अंग्रेजी के निन्नर्खित शब्द्‌ ठे- 
ज्मन-गार्न, प्रा० अंमरेजी-गेनं, यानं आघु० अं० यार्न; ज° जोक्‌ म्री.गेओकः 
प्रा.प्जं-योकः; वतमान अग्रेजी गेर्डान गिरएल्डान यीर्डान आधु° अ० वीरड; 
८ प्रा० अं० इङ्घेन-डंच ) स्टादइ्‌के-स्टिच , चिरग -चिज, सिगान-सिज आदि । 
हिन्दी के ओर ऊुमाउनीके एेसे उदाहरण चवर्गमेदै दियेहें। मीक ते, 
लेटिन के ओर सं०च'के श्रोत सिकज्नह, अथं एकदे, ते का समानान्तर तु 
(सं०)दैष्केःका किमु चः का समानान्तर कोई नहींहे। गौधिक 
न्स का "जानि" से कों सम्बन्ध नहीं, (जानिः स्वरन्त्र शब्द नहीं हे । 
समासमं ही मिरुता हे । यदि केन्घ का प्रयोग भी समासं ही मिक्ता तब 
ये समानान्नर होते । भीक गेनोस्‌ का समानान्तरसरंणका जनन होकर 
“गणः, हे ( गणानान्त्वा ) । सचते का ससानान्तर ऊे° सेकुभर नहीं हो 
सकता, सेकुओर के अन्त मेर्‌ है। अतः उसका सम्बन्ध स~-कृ सेहेन कि 
सचते से, 'सकृ' से “साक सुकृत्‌" शब्द निकरे है उन्हीं से (सङ्कभोर' की 
समता हे, सुकृत्‌. जेते शब्दो का समानान्तर म्रीक हेपेताइ है । चत्वार का 
समानान्तर ग्रीक तेत्तारेस्‌ हमारे तेत्तालीशः (४२) कीसी वहकी 
्रमाजचुक्रति से बना हे;ःच कावेत ही बोरुते रहे यह पञ्चके वेन्तेसे भी 
स्पष्ट हे । रे शधिः न ग्रीक पेन्तेसे पटरी खाताहेन सं पञ्चसे, हँ 
ग्रीक ओर सं०्के रूपामं कडसीमातक यात काच परिवर्तन माननेसे 
समानता है । पर रे० के क्िक्रे के अन्तिम भाग को तवर्ग, चव्म का कवगीय 
ख्प मानामभी जायतो आदिके क्िका ष्पः केसे माना जाय । अतः यह 
रेटिन का अपना स्थानीय परिवतेन दहै प्राचीन की रक्ता नहींहे, इसका युग 
तो ओरीक युग से ५०० वषं पीद्धेकारहे। अतः रेतिहासिक दष्टिको सामने 
करके यह स्पष्ट फटिति हुक ग्रीक ओौर रठेटिनि केतकरूप परिवर्तन 
अपने-अपने देश के देकश्ली रूपदहे; उनकासूरुच हे,न कितजौरकका 
सं० मे च वना । गुणे महाशयने च का परिवतंन कसे दिखानेमे रस्खिाडै 
रोचते रोकः; रोचनं रोकः ॥ धन्य हो। बात यह है रोचते रुचि; रजते 


रोकः रुग्णः रोगः, ओर रोचते रोचनं ८ आरोचते आलोचनं ) लोकते रोकः 





१, न जाने जानकीजाने । "जानि" मे जाया का जानि बनना बताया है। 


# 
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( आखोकते आलोकः) । च ओौरककेमृरूमें धातुही भिन्नहै। उनका 
कहटनादहेकिडइकेयोगमंच ओौर ञन्यकेयोगमे क वनतादै; पर रेसा 
नियम नहीं है वाचा वाचि 'वाचः वाग्भि; जादि रूप इस नियम पर वञ्जपात 
कर रहे हैँ । अन्तरा या अन्तमं चका कर्टी-कहीं कृयागतो बनना 
चादिए+वनताभीदहे फरक का चतो कीं वनते नदीं दीखतादहे। च्या 
कह रहे ह्‌ ये लोग 7 हां पदादि कवगका चवगं होता हे, चक्तार्‌, 
जगाम, जघान, जहार जिनके समानान्तर रूप म्रीक में देदोकं ( ददं) 
गेगोना ( जगाम ‡) छेटिन तित्तिगि आदिद । इनका कहना है करि गेगोनासे 
प्रथमगमंइकेहोने से वह सं० म ज वनकर जगाम वनात्तादै। पर जगाम 
के अन्तमेंमडेगोगोनासन ) अतः इनके मूक धातुही भिन्नदह एकमे 
गम्‌ ध्रातु डे दूसरे मं गन्‌, यह्‌ सं° के गगन ओर गणः का ( जिससे मीक 
गेनोस्‌ वनता दे ) प्रतिनिधिदै। संस्कृतम गर्‌ से (जनः नहीं वनता, न 
गणः ही । अतः इनस धाव्वन्तर होने खे खमानान्तरता नहीं सानी जा सकती, 
तवगकेडइसेज वनने की चर्चाही धराज्ञायी हो जाती दे । टेरिन-मरीक सें 
जहां जहां गे दै उसके बदरे संस्छरतमे ग ही मिख्ता दहै गिभ गो ( पृथिवी); 
गिजओखोगी-गोखोक ८ भूमि) परोत्तभूतमें दोनों भाषार्जोमं द्वित्वकी 
प्रथा भारोपीयता क्चलकातीदहै। तव चकार जगाम कवग का आदिमं 
चवर्ग केसे इअ ? ककार, गगाम, घान; हहार जेसे अ्रमात्मक स्वरूपो की 
निचरत्तिके क्षु जुहोस्यादि गण क ज॒होति की संगीतग्निय अनुरूपतासे 
इनके रूपां चवर्गीयता स्वभावतः आ गई । जहोतिर्मेतोडइ का कहीं 
नामोनिशान नहींदै। य्य विनाडइ के चवर्ग कैसे हृभा? इसका उनके 
पास क्या उत्तर हे -१ द्विल्व ख्पीय चवगं का मूर कारण ज॒होव्यादि वगं की 
मधुरिमा का स्वाभाविक आकर्षण हे; यदि इसे मीक ओौरर्टिनने खो दिया 
तो हमारा क्या अपराध? ओर! रेटिन तित्िगि का समानान्तर सं० 
का (तस्थगो' स्तग्‌ यास्थग धातु कारूपहे, या तिक धातु है जिससे तितिक्ता 
तीच्ण बने ह । यूरोपीय भापार्जोने भारोपीय व्यञ्जनो को यदि सुरक्धित 
नहीं रख पाया हेतो यह उनके पूर्वजो की कमजोरी है । भिम्स ओर वेर्नैर के 
वड़े परिश्रम से खोजे विधान भी उनके व्यञ्जनो की ददृशान वचा सके) 
उनके नियम तथा अन्य पू्रवतिंयों के नियम ( केन्तुमू-खतेम्‌ ) सव विफक दँ, 
यह तो पहर ही बवतायाजा चुका है। इनकी भाषाओं की स्थिति हमारे 


प्रक्रत ओर अपञथं्ञो तथा आघ्रुनिक भाषार्जो के समानदै, इन सब 


१ ©० गेजो-पो ( एथिवी ) €010्४-गिमोलोगी-गोलेक या गोलोकीय (भूमि) 
आदि सवत्र पेसा ही दै | 


ड्‌ । ` प 








वर्णवेचिघ्य की महामाया ५११ 


भापार्जओ ने प्राचीन गेनोख गिगोना गि गिञलोगीके रूपोंकोजां जेन्स 
जेने सिप्‌ जिभो, जिभोरोजी बनाकर, तार्ब्यता अपनाई है, उख्टा चोर 
कोतवाल को डाटे की कहाघत चरितार्थो रहीदहै। हमारे यहांतो इने 


वदे क वगं ही है--गणासः, गगनं गो गोरोकः । इनके गे जादिमेषए 


का आविभाव गर्व प्रभाव सेहे, पुराना नहीं । क्योकि इनकी भावा 
वेचारि्यो को कभी भी किसी वैयाकरण को पाते का सौभाग्य ही नहीं मिरा। 
आज १९वीं राताब्दी से हमसे व्याकरण क्िखिना सीखकर व्यथं की खोज की 
डीगे मारने का शौक पदा कर रखा दहै जिसके किए उक्त प्रकार ॐ सभ्यभि- 


चारीय उदाहरण देते हँ । भारोपीय आर्यो के पास शब्दौ ओर धातुओं का 
विक्रार भण्डार था जिसका ज्वलत प्रमाण हमारे सबसे प्राचीन अन्थ स्वयं 
वेद्‌ है, उस अपूव ओर अभूतपूर्वं शब्द धातु भण्डारसेसे किसीको पूवीं 
दरु ने अपनाया किसीको पश्चिमीने जसे उपर गरुत फहमी से मिलाये 
दाब्दं मँ जन-गणासः ( गेनोस ) गेगेना-८ गगनं ) गणासः; तितिगि- 
स्तगनं ( तिति्ञा, तस्थिगो ) । रीक्‌ तेसिस का समानान्तर-सं० का चिति 
नहीं वरन्‌ बह तश्च धातु है भिस्ते अवतंश् वना हे; कमे तंशका अर्थ 
मन दै शरीर नहीं यह स्वयं स्पष्ट दै। पञ्च-पन्त; सेङुभोर सङ, सकृत्‌ 
साकंसेन करि सचतेसे। ये शब्द्‌ एक मौलिक शब्द्‌ के भिर रूपन होकर, 
भिन्न मूर्खो से निकरे सव्यभिचारीय समानान्तरता स्थापक से होने से 
पाश्चार्स्यो को ठग नैठे है; उन्हें संस्कृत अच्छी तरद पद्‌ रेनी चाहिए थी, तव 
समानता खोजने का साहस्र करना चाहिए था। "जितने काञे उतने सेर 
वापके सारे" की कहावत इन्होनि खूत्र चरिताथंकीदहै। जेषे डा० सु° ० 
चटर्जी ने (मानः को अगप्रेजी (माउन्ड' का समानान्तर मानाहे (वीर अर्जन 
ता० १३-९६-५८ ), मान भिमीते, के स्थान मेँ मरीक-मोदिभ्रोस, के° 
मोदिउघ्‌, श््॑रेजी कम्मोडिी हे । माउंड आज का शब्द हे । यह तो माउस 
का मौसी ( मातृष्वसा), हाउस का हौशिया ८ ह+ उत्सुका-गप्रेमिका,) से 
समानान्तर दने के समान उपहासास्पद है । पुरानी यूरोपीय भाषाओंमें 
मूषक का मृसम्यूसत रूप हे, ओर हाउस के ह्यस हस स्प मिरूते हैँ जो 
संस्था! से छु मिक्ता जुखुताभीदहै हाउस माउस जज की अभ्रेजी के 
शाञ्द्‌ है । 
अव भारोपीयञअके अष्ओ तीन विकार सम्भवर्ेया नहीं इस पर 
विचार कर्नाशेष रह गयाहै। यहदीकहे किअका विकास-गुण दद्धि 
सम्प्रसारण रूप मै-षएनो मे नहीं हो सकता । पर क्या करिया जाय वतमान 
भाषाओं ने भापातष्व शाखे उक्त सिद्धान्त का जअपवाद्‌ उपरत कर्‌ 
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दियादहे। वंगाखी छोर्गोको हिन्दी संस्कत के अक्रा उच्चारण ओया ओ के 
समान करते इए क्रिसने नहीं देखा या सुना दै शरसमलार्दः को वे 
'रौसोभोखाई" वोखते है, यर्हा अ का ओ ओर ओ करनेमें यख्य कारण यह 
 हैकिये तीनों स्वर वाद्य प्रयल्लीय ( प्रष्टभागीय ) स्वर, अके उच्चारभमें 
कण्ठ का जख थोड़ा ऊपर को सिचा नहींकरिं व्हओौसाहो जाता, ओौर 
अधिक खिचातोओ हो जातादहे! अतः यर्हौ पर ध्वनि का विकास नहीं 
वरन्‌ स्थान प्रयत्नीय विकराल उत्तरदायी दहे, कुमाउनी में सरग नरग वजर के 
मध्यकेरजकेअन्उकेसेदे, य्ौँर ओर ज के शष्ट प्रयत्न में अ उच्चतर 
तीच्ण होकर उसावन जातादै। अके उच्चारणं विच्रृत्तता अधिक होती 
हतो वहञआादहोजातादहै। जतः जरह संस््तञअयाजा है वर्हौँ मीक रे० 
आदिमे यदिञाओ ओौदहेतो यह उस देदाके बोल्ने वार्खाके प्रयत्नो का 
स्वाभाविक परिणामदै। यदि वह वोख्ने वार्छो के प्रयर्व्नोका परिणामदहेतो 
उनकी शुद्धता उसी प्रकार अप्रामाणिक डे जेषे वंगखार्ने संस्कृतकं “अः के 


स्थानम वोखे जाने वाखेओ जौरओंकी स्पष्टतया सवको विदितदहीदहे।. 


हांअकाडह्में परिवर्तन कदु विदोष द्ानवीन की अपेत्तारखताहै। अका 
द्मे परिवर्तन तव सम्भव दहै जव वह भतिसूच्म या निर्व या अस्पष्टसा हो, 
यह तव होगा जव रेखा अ घात अवधारण ओर उदात्तादि स्वश हीन रहेगा । 
रामः से रामी रमिर्या ओर रसुर्वौ नाम, राम के अन्तिमिञ की निर्वख्ता के 
सूचकर्दै उसे स्थानम दर्यां जर उर्वौके अनुूप इ ओर उ अपने आप 
जम गर्दै, यदि यर्दांअ वचख्वान होता तो हर्यौ उर्वीं जोडनेसेये रूप 
रामे, रामों अवश्य चनते। अंग्रेजी के ऊं उदाहरण यह स्पष्ट कर देंगे 
कि प्राचीन एक स्वर आजकं द्विस्वर सें परिणत दहो गया है--नासे (नाम) 
नेःम्‌-नेद्म्‌, डेःड-डीड-डिदड, ( काम ); वीन वेदन वादन ( श्राव) 
आदि; ये अंग्रेजी के प्राचीन मध्ययुग ओौर वत॑मानके रूपर्है। इनमें 
कहौ से आया है, इसका कों उत्तर नहीं हे, यह स्वर आ, रै, ईके विकास 
से इ नहीं वना दहे वरन बोरने वार्छाके प्रयत्न कलेटीने इन्ैये स्पदे दिये 
है। हिन्दी में विजरी विजिली विज्ुटी ये शव्द वियत्‌ ( वीञ्जु+ ) से 
निकलें) जम (चुकेजर्म)उ था, विजुी रूपतोटीकडै पर इतजञें 
इ" ओर अः का समागम करौं से इजा? इसी प्रकार चिन्दीमे वद 
र्द विन्दु से उन्दु-वृद्‌ ( कमा० बून ), तथा चिन्दु-विन्दि-विन्दी, बने। 
~ द ओर उम खीचातानीहोरहीहे, उ ने आदिमे कव्जाकिियाडैतो 
द ने उनके स्थान अन्त मे; अतः वन्‌ वृद बिन्दी सव “विन्दुः ब्द से 
निकले दँ । अतः जकेस्थानमेञजकादयाडइ्‌ काञहोना शब्द्‌ मे स्थित 
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ग्रभावक्रारी स्वर का प्रतिफल होता दे, जेसे अखानमे आङे प्रभाव से (अण 
जायातो खी" सेई के प्रभाव से इ; पर इस्छ्ुर सं “उस्कूरः क्यो नहीं हुजा 
का उत्तर यहदहै कि यह शब्द्‌ रेच से आया हे, उसमें एको कहते है उसीसे 
दस्द्रट हा; या यहाँ इखी आदि की श्रमानुकृति इई है । अतः पाश्वर्यो 
की भाषा में जर्हौ-जहौँ संस्कृत के अके स्थानमेंइयाइके स्थानमें अद 
चहँ पर उसी प्रकार की उच्चारण प्रय्नशोरी तथा शाब्दान्तगंत बिष्ट स्वर 
का प्रभाव कारण है जिनके उदाहरण उपरदे दिये जा चुके है । फरुतः जिसे 
भारोपीय भाषाके शुद्धतम स्वरूपको देखने की इच्छादि वह संस्कृत के 
स्वरूपा का अध्ययन करे उसी सें सवंप्रामाणिक अधिकतम शुद्धता निखरी 
मिकेगी । पाश्चात्य भाषायं हमारे प्राकृतो अप्रञ्रोकी तरह अष्टता पूणं हे, 
जिन प्रर जास्था रखना नितान्त धष्टतामान्न है। यूरोपकी सब भाषायें 
वर्णसंकर ह, यूरोप दो हजार वर्षो से निरन्तर युद्धं ओर खूनकी वेदी रही हे, 
कभी किसी देश पर किसी का अधिकार रहा, कभी किसी का; उनकी भाषायें 
भिन्न होती हई भी रेसी विमिधितदहै किं कोई मी अपनी माषाके शुद्धतम 
खूपकी धाक नहीं बेटा सकता । इगरूड मे एङ्गल, सेक्सन, डेन, नावीं, फांसीसी 
 स्पेनिदा जादि-आदि संकडाने आकर अपनी-अपनी भाषा चलाई । १६ वीं 
१७वीं शती तक बहौ छेटिन, श्रंच चरूती रही ।१ वही दृशा अन्य देशो की रही 
तव इनकी भाषार्ओंकी क्या प्रामाणिकता मानी जा सक्ती हे; किर तुरना करने 
यैठे संस्कृत से । "कहौ राजा की रानी कहाँ भगतुवा की कानी "कल्म राजा 
भोज कहँ गंङ्वाँ तेखी । पाश्चास्यो को चाद्िए क्ति वे वैदिक भाषाको दीप 
शिखा बनाकर अपनी-अपनी भाषा के शब्दों से भारोपीय भाषा की आति 
देखने के लिषएुही भिम्खला या वेरनेसे खा र्गाकर देखें किं उनसे कितनी 
श्रता भरी पड़ीहै। भारोपीय भाषा वेदिक भाषा के समीपस्थ या निकटतम 
भाधा थी यह एतिहासिक तथ्य स्वयं सिद्ध॒प्रामाणिकता प्रप्त है । अतः निख 
अटक पच्चू सन्यभिचारीय तुखना्मक नियमों से पाश्चा्घ्यो ने भारोपीय भाषा 
के शाब्दो के मौलिक स्वरूप की कल्पना की है वह रेगिस्तान की सैर है! भारो- 


न्लूमफीन्ड ने इस तथ्य को स्वीकार करते हए साफुल्खिारहै कि बेहट हे 
स्वाइन का उच्चारण न।विक ओर स्कन्डनविया के अर्‌कूरू है आदि प° ३६१, ( २०-९ ) 
दसी प्रकार सेकड़ रँ च, जमन, यकः .ङेयिनि से किष हें। डा० तारावोरेवाला, कोस्सिना- 
दी इन्डोजमन, डा० गाइल-कौपर-अश्वमेध, डा० डण्डिकर इति० का० १९४७ पृ०३६। 
आकिकोलौजिकल द्वेतेस ओफि वैदिक आयन्स-र० फोन. हाइने गेल्डन । यस ° इ० माने? 
करेडिक ओंफ इ यू० स्पीकर । ब्रन्दिस्तद्यानमत--इण्डियन दिस्टौरिकल काटंलीं आफ 
वरकुकन्ता १२, १-२-१९२७। । 
२३ प्र° द० 
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पीय भाषा का उपलब्ध आदि रूप वेदिक भाषादहे। पाश्चात्य देर्लो की संचचिक्त 
च्पि भी स्वर व्यज्जनाके शद्ध उच्चारण का किसी भी प्रकार प्रतिनिधित्व 
नहीं कर सकती । वर्ह स्पिने भी सेक भर्मोके वीज वोये हैँ । उनका तवर्म 
विचित्र है; वह कहीं दन्त्य, कदी अरद्धमू्धन्य, कीं ताकभ्य, कहीं ऊष्माण हे । 
कवगर्मेसीकाक कीं “दा हे कदींच है, कहीं क" जर कहीं ख भी है । 'जीः 
कहीं कवगं हे ग, कहीं चवर्ग ज, कहीं ज चक्रार हो जाता है, कीं य । यह लिपि 
क्याहे तमाया दहै । यही कारण है उनके शर्ब्दो के वर्णं विन्यास (स्पेरिग) ङ 
ह, उचारण कुच, इनका अर्थं उचारण से नदीं, वर्ण॑वटन से या सन्द से वडी 
कव्निता से ख्गतादहे । देसी च्पिमें लिखि ब्दो म क्या भरोसा ओर प्रामा- 
णिकता दहो ` सकती है, यह किसीसे दपा नहींडे; उनके शब्दे के वरन 
( स्पेिङ्ग ) प्रस्येक युगम प्रथक्‌ रहे रै, उनके उच्चारण भी जलग रहे दहै । 
राम मिराई जोड़ी एक अन्धा एक कोद़ी । जेसी भाषा चैसी लपि । 


भारोपीय सम्यता-ऊष्टु कटना नहीं आता, जिधर मुह फेरो उधर ही 
गड़वङक्षाखा सामने आता दै, अवाक्‌ सा, स्तन्ध सा होना पडता हे । इसका 
मूर शरू कारण पाश्चार्य्यो का अदूरदिता पूर्णं भौर अनेतिहासिक तथा स्वा- 
स्मभिमान पोषक दृष्टिकोण है । वे भारतीय वेदिक सभ्यता को ग्रीक सभ्यता 
से अ्येष्ठ श्रेष्ठ जौर पूर्ववर्तीं मानना अपना अपमानकारक सा समन्षते है । इसी 
कारू सम्बन्धी अनौचित्यपूर्णं निर्णय से उनको भारोपीय आर्यो की भाषा तक 
मे जसीरियन जीर सुमेरियर्नो का प्रभाव आंकने की चेष्टा करनी पड़ रही हे । 
भारतीय आर्यो की भारत प्रवेश की ५०५९ वर्षं पूर्वं की तिथि कस्स या खरो 
के वेवीखोन ओर भारत दोनो दर्यां म लगभग एक ही साथ २७५५८, ३८०० 
वषं पूवं के आक्रमर्णो से पुष्ट हो जाती हे। इस दृष्टि से मीक रोमर्नो का वाहीक 
से निष्क्रमण कारु ५५५९ वषं पूवं कम से कम होगा, वा्टोस्छाविक जमना- 
दिर्को का ६०५९ वषं पूर्वं । अतः मारोपीय आर्यो का सवका एक साथ रहना 
६००० वपं से ७५०० वषं पूर्वं तक अवश्य जायगा । एेसी स्थिति, परिस्थिति 
ओौर प्राचीनता वारी सम्यता न असीरियन डे; न सुमेरियन, न अन्य कोई 
दृसरौी मानव-सभ्यता ( म्हेजोदरडो हरप्पा भी नहीं ) यह स्वतः स्पष्टदहे। 
 सं° परश, ओ० पेरङ़, सं° गौ° अं० काव आदि शाद्दो का प्रचलन ५५५९ से 
६०५९ वषं पूवं भारोपीय सम्यतामे दहो चुका था। परशुराम का समय ४००० 
वषं पूर्वं हे, परशु के बदरे दूसरा शब्द्‌ टार कुल्थार भी पुराना ही दै । तब 
` तक उनका किसी अन्य जाति से सम्पकं होने की कोई भी गुज्ञादश्न इसदटिए 
नहींहे कि वाल्टोस्छाविकादि दक्ञिण की ओर न बढ़कर उत्तर परिचम की ओर 
को दिग्भरंत से होकर चरु पडेथे। भीक रोमर्नो ने भी ५५५९ वर्षं पूर्य उसी 
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दिग्ध्रान्तावस्थामें ही निष्क्रमण किया। भारत पारसीक कश्श (खज्ञ), हात्ति 
हित्तिते जातिर्यो ने अधिक विकसित होकर अधिकाधिक अच्छ अच्छे खुने-चने 
स्थानों मे पदापंणहइप भरोसेसे किया होगा करिबे उन-उन देशो मे बसी 
जातिर्यो को कुचर कर अपने पव जमाक्गे। हा भी रसा ही । उसे समय 
प्रारम्भिक वेदिक ऋचायें वन भी चुकीं थी ८ ५५५९ से ५०५९ वर्ष पूर्वं )। 
तव उन दर्शो की जातिर्योका जो प्रभावहो सकताथा वह केवरु एक ही 
देर में मिल्ताथा। जो शब्द्‌ सवबमें ह उन पर किसी बाहरी जाति का प्रभाव 
ठेतिहासिकता से सिद्ध नहीं हो सकता । अश्वमेध घुडसवारी घोड़े के रथ आदि 
का पूर्वं पश्चिम दोनो देर्शोमें प्रचलन करनेकाश्रेय कश्शया खश जायं 
जाति को जातादहे, न मंगोरु न टर्िंश न अन्य जाति को, यह तो सवते स्वी- 
कार कर ही लिया दै । अतः वाजसनेयिन्‌ प्रसिद्ध अश्वमेध याग्‌का प्रभाव ही 


त्को मंगोलियनों से मिलना अधिक सम्भवदहे, चीन तो सदा भारतीय । 


भावनाओं से भरपूर भरा ओर उधार खाता खोरे रहा । ये सब गड़वड़ ऊ 
विचार, समय निर्धारण के अनुचित जाग्रह के फल हे । 
भारत का अहो भाग्यहै कि उसके पास & हजार वषं पूर्थकी सभ्यता 
का पूणं चिन्न वेदोंके रूपमे सुरक्तित हे; उसमे क्या नहीं है यही जटिक प्रश्न 
दै । क्याव्याहे यह सरल । भ्रीकों की लिखित सभ्यता केवरु २६०० वर॑ पूरव 
तक जा सकती है । उन्हे अपनी प्राचीन संस्कृति, भाषा विज्ञान में हँडने की 
जावश्यकता है । हमारे पूवज खेतिहर जौर विद्धान्‌ धे, उनके गड़रिये ओर ग्वाङे । 
छरुषि का नाम बे नहीं जानते थे, उन्हँ मेङ्‌, बकरी, सुअर ओर ऊत्तोही की 
जानकारी हे। वाद्टिक ्ेत्रमे,जाकर उन्होने गाड़ी, ऊुरहाड़ी, जवे, पहिए बनाना 
खेती करना सीखा, वे नमक समुद्र जौर मुखी का नाम नहीं जानते रहे । 
वाहीक में मिद्टी के बतन मिरे है; अतः भारोपीय इस काम को जानते रहे । 
मधघुकोवे जानतेथे, जो नाम सब भाषाओं मिर्तेहै बेये दं: घोडा, 
कुत्ता, सुभर, मेडिया, भाल, हंस, बगुरा, गरूड, मधुमक्सी, सपं, कीडे, मदी 
दूध, पिया, जुवा, बनना, सीना, ऊन, अंक-१\ से १०, १० ०; धरेल सम्बन्ध, 
भिन्नं के सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्ध, सोना चाँदी जादि के गहने, रोहे आदि 
के ओजार, गाय, घोडे का पाटतू बनना ( परश के किए नसीरियन "पिरेक्कुः 


. मत गरूत है, यह कहा जा चुका है ) दैनिक व्यवहार के अनेकों सख्य धातु- 


रूप, कारक रूप जादि आदि । भतः भारोपीय जनता को उत्तर-पाषाण युगीय 


माना जाता हे। 


अब तक, इस अध्याय के “कः भागके आदि से शब्दो की, परिवतन, खोत 


ओर सन्तुखन सम्बन्धी जो भ्यास्या दी गहै बहु सब वणं वेचिश्यही कै 
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कारण उनकी विभिन्न समस्यार्जोका दी समाधान समन्ना जाना चादिषु) 
य्ह शर्ब्दो मे जो कोई भी जिस किसी नियम या अनियन्‌ से परिवतन 
दिखाई पडे है उन परिवर्तर्नोका मूल आधार वर्णवेचिव्य ही दै, वण- 
वेचित्य अक्र ॒वेचिज्य है। अच्तर शब्द्‌ या वा्यके अंशके ध्वनि की वह 
न्यूनतम इका दे जो अर्थ॑संकेत कंरनेमें असमर्थं रहती डे; इस अन्तर की नाना 
रूपता भाषा का मेरुदंड होती दै ( दोष अक्तर की व्याख्यासें देखें) । भाषा 
का निकास या विकास क्या टि, चह उस अत्तर की नानारू्पतार्जीमं मे कमी 
किसी को अपनातीदहे, कभी किसी को, एक एक को अषपनाती है दूसरी दूसरी, 
तीसरी तीसरी को, इस प्रकार उनका प्रवाह प्रथक्‌ होकर सोते के नारे, नाले 
कै नदी नद्‌ समुद्र बन जाती देँ! जिसको एक अस्वीकरत करती हे उसे दूसरी 
प्यार से जपनाती दहे, यह पूवं प्रवाह में गगायमुनाका सा संगम वनादेती 
हे! तव दोनो अपनी अपनी नियमावख्यौँं भी निश्चित रख्पकी वना कर 
भाषाको वेज्ञानिकतामें मी डाल्तीद्ं। नियर्मो मं सखन्तुख्न तथा अ्रमानु- 
रूपता ओं को, शब्दरूपादि की विचरति की जोर तनिक भो ध्यान न देकर, 
बड़े चाव से अपनाया जाता दहै 1 इस प्रकार शुद्ध कटे जाने वाटे को अशुद्धता 
का गौर अशुद्ध को द्धता का पच्छा प्रमाण-पत्र देते इए भाषासं रात दिन 
क्रान्त्यां होती रहती हँ । उदाहरणम एक्का एक सन्तुख्न का उदाहरण 
डे, गरूञु- ुरक ( भारी ) यं ड का अ, वङ्वा, त्वा आदि की ्रमानुक्रृति 
सरे बना, पर सखन्तुख्नमे भी अन्तर नहीं आया हे । वगदा मेँ रोसोमौटाई 
दिन्दी में रसमलाई, ऊुमा० नं रश्म आदिमं अ ओर आइमें कितना 
अन्तर आ गया है, पर आपकी बताई इन अशुद्धिर्यो को कोन अशुद्ध कह 
सकता डै। एक का शुद्ध दूसरे का अश॒द्ध है ओर इसके विपरीत भी । वैसे 
'रसमलाई' जो शुद्ध रूप है उसका तद्त्‌ उच्चारण वह भाषा ( हिन्दी) भी 
नहीं करती जिसका यह शब्द है जौर शद्ध भी, हिन्दी स्वयं जश्ुद्धकर 
उच्चारण करे यह तीसरी अनोखी बातत इई; कर्योकरि वह ^रस्म्लाइ्‌' कासा 
उचारण करती हे, यदी उच्चारण भावी भावा-की उत्पत्ति की अभी से प्रगट 
रहस्यता की दुंदुभि वजा रदाहे जिसे हम वैसा सुनते हुए भी अनुनी 


सी कर उघे शरसरमराईः सुना सा दिखाते, च्खितेतोदहैदी। य्ह जितने 
उदाहरण दिए गये है उनका ध्वन्यारेमक विष्छेषण नहीं द्विया जा सकता । 


एकर के “क्‌ का बदर कर उसके पूवं के हस्व ए का दीं केसे बन सकता ह, 
गरुञ्‌-के अ की उरपत्ति गुख्क के उसे केसे हो सकती हे १ यदहो भाषातत्व 
दाख का अलोकिक नियम काम कर रहाहै। इस जध्यायके प्रथम मार 
के आदिमं व्याख्यात आदि रोप, अन्त रोप आदि का सम्बन्ध ध्वनितत्व 
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शाख से न होकर भाषा तत्व जाखर से हे । भाषातत्वश्ासख्र महामाया हे; इसमें 
सव कुड सम्भव दहै । भाषातस्वाख् की गाड़ी धवनित्वज्लाख की पटरी पर ही 
चख्ती हे, पटरी अक्षरो या वर्णवेचिन्य का जार है। फिरभी कोई काम 
अनियमतः होते नहीं दीखता। बिदेशी भाषाओ के प्रभावया सम्पकंभी 
भाषा काफी परिवतंन तेह । यूरोपीय भाषाओं में देसे प्रभवो ओर 
सम्प्र का रेसा प्राचीन ओौरं नवीन जारु सा वि्धादहै करि वहीँ की भाषाजं 
ॐ ध्वनित्वश्ाख के अध्ययन के लिए अकेरे भाषा तत्व शखकी दारु नीं 
गलती, वहौँ विदेशी प्रभावित शाब्दो कें उच्चारणों के इतिहास की जानकारी, 
जापातव्वशाख की जानकारी से अधिक महत्व रखती हे, उसके बिना सब 
गलत दही गलत होगा (रेजिञ्यु फोमं )। यह एतिहासिक भाषातत्वशञाखर 
कहा जा सकता हे । जिससे कईं घुणात्तरन्याय से वने या अनेतिहासिक 
समानता के शब्दो सेंश्रमनरहे। रं० दिएस, अभमे० देइ ओर ० देन्ताखीस, 
अगरेजी दैन्तव से यह नहीं कहाजा सकताकरि मारोपीयद्‌ काडइनमेद्‌ 
दे! यह एक्‌ बड़ी भारी श्रमार्मक व्युत्पत्ति हो प्डेगी । भार द्‌ काजमा° 
मंत है। हिन्दी केनेरे, ओर अंग्रेजी के निज (समीप) की तुख्नाभी 
रखी दही होगी । 
इस अध्याय मे आदि से खेकर अव तक वराबर शब्दो मे आने वारे 
निरन्तर परिवर्तनां का परिचय दिया जा चुका है । रसा होता कयो है इसके 
स्थानीय कारणो पर मी यन्न तत्र यथाशक्ति प्रका डालने का प्रयासमभी 
साथ साथ क्रियाजा चुकादे। पर शब्दं के वणवेचिन्य से उत्पन्न परिवत॑नों 
के स्थानीय कारणा की पृष्ठभूमिमें एक दूसरी महान्‌ शक्ति पी इई है 
जिसे एक शब्द्‌ मे शब्दता या वाक्यता कहते हें । इस वाक््यता तत्व के 
चारे स्फोट वर्णन ओर इस अध्यायके प्रथम मभागके आदि में विस्तार 
पूचंक ल्खिाजा चुका हे कि जिन पद्‌ नामक शब्दौ के वणवेचिन्य से परि- 
वर्तन आते है उनका मुख्य कारण स्थानीय कारण ही नहीं वरनू वाक््यता 
रूप मंजिल की एकरूपता मे भिन्न-भिन्न सुखो, उनको स्वीकृत रोलि्यो आदि 
ते नानारूपता का आना अधिक वरिष्ठ फारण है । यह वक्ता कौ अनुङकति 
स वत्ति, ख्य, घात, अवधारण, स्वर ( उदात्तादि ) रोरी, रागार्मकतां की 
विसिन्न परिस्थितियों ( हर्षश्ोकादि ), चेतन्यता की मात्रा, देल, कार, पान्नता 
से आने वारे नाना संसखष्टिमिय विकारोंका एक विशार गहन वनसा हे 
जिससे एक ही आनुपूर्वी वा वाक्य की प्रस्येक वरणध्वनि ओर वणभ्वनि 
संघटन रूप पद्‌ तथा, वर्णध्वनिसंघटित पदों से निर्भिंत वार्य मे नानारूपता 
की माया नगरी टदश्टिगोचर होने र्गती हे। अतः अन्ततोगस्वा व्णैवेचिच्य, 
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प्रव्येक वणे की स्वतन्त्र सत्ता, या पदो में संवरित वर्णसञुदाय से सम्बन्ध 
न रखते इष्ट, सीघे परे वाक्यसे सम्बन्ध रखतादे। यदि वाक्य एक तागा 
दै तो वणेवेचिज्य उसके विभिन्न रंगदहें। रंग, तागे (वाक्य) से भिन्न 
दोते इए भी षरथक्‌ नहीं रह सकते, न एक वर्ण, दृसरे वर्भसे र 
परिस्थिति एकरंगदृसरे रंगका स्थानरेतादे, छे सकता वे इस 
मक्रियामें तागा खूप वाक्यके इकडे करके नहीं वरन्‌ रंगे पर रंग चदान 
जसे, ओर भार माच्रामें संन्तुच्तिचे दही रहते । हमारे य्य वर्णतो ६४ 
ही माने गये है, पर क्या अनन्त वाक्यो इन ६४ ध्वनिर्यो की एक रूपता 
दोती है ? कदापि नदी, उक्त व्रव्यादि इन्द ६४०० क्या अनन्त वर्णध्वनिर्या 
म परिवतिंत कर देती दै, उसी को वाक्य का वर्णैचिन्य कहते हें । वाक्य-- 
रूप रगीन ता्गो से विषयरूप कला्मक ८ चित्रित) रमणीय रेक्ञमीपट 
प्रस्त॒त करिया जाता है । शेंदी सामान्य या व्यक्ति के वाक्यो की "चिन्रान्तरताः 
की प्रस्तावना का नामदे! यह चिच्नान्तरता नानारूपिणी दहै, वर्णयैचिञ्या- 
स्मिका, पद्‌ वै चिव्यार्मिका, क्य वैचिज्यास्मिका ८ जैसे दहिमाचरू प्रदेहा की 
भाषा श्रव्येक दो अक्तरोके वाद्‌ तारूदेती सी रुगतीदहे) अवधारण वेचि. 
भ्यास्मिका, स्वरघात वेचिघ्यात्मिका वाक्य रोटी ( कववाच्य कर्मवाच्थ भाव- 
वाच्य कौ ) वेचिन्यात्मिका, राग (रस ) वेचिन्यात्मिका, वक्रोक्ति ( अरंकार) 
 वेचिव्यास्मिका, चंतन्यवेचिघ्यास्मिका, दे श-का-पान्र वे चिव्यात्मिका जदि आदि । 
सव वातं सवर्मे भिख्ना खोजना भी कटिनदै, प्राधान्य से व्यपदेश्य करिए 
जाते दँ । सवका जाधार वही वाक्यरूप वर्णवत्तन्तु की चित्रान्तर (डिजाइन) 
प्रस्तुत करने की क्तमतादहे। किसी भी भाषा के उक्तप्रकार के सभी वर्ण 
वेचि््यो से प्रस्तावित नाना रूपमयी चिन्रान्तरतार्ओ का पूणं निरूपण एक 
विशार मन्थ छ्िखने की अपेता रखताहै। इस ग्रन्थका मुख्य उदेश्य 
भाषातत्वश्ञाखीय प्रतिभादश्न की व्याख्या करना है । प्रतिभादर्शन है 
महामाया, जिसका कीं अन्त नहीं, “जितनी दुवा की उतना ही मर्जं बढता 
गयाः को कवि की उक्ति साकारता सी पाती इई, इस ग्रन्थ को जितना सूत्र 
रूप देने का प्रयास क्रियाजारहाहै उतनादही भाष्याकार बहद्रप र्तेजा 
रहा हे । अतः अत्यावश्यक विवेचना द्वारा सभी सम्बन्धित तर्स्वो का इस 
प्रकरण मे स्तेपमं निरूपण देने कीकचे्टाकीजा रहीदहे। 

वणवंचिन्य वणन प्रातिशाख्यकारो का सर्वप्रथम ल्त रहा दै। प्रव्येक 
वणध्वनि का आदि मध्य अन्तमं, विभिन्न व्यज्ञर्नोके संस्मं में, व्यज्जन 
सयोगो मे, विभिन्न भरकार की सन्धिर्यो मे, उक्त वृत्ति ख्यादि भेदो में एकः 
रूपिणी होना स्वभावतः सम्भव नहीं हो सकता । अतः इन विचिच्रतार्जः 
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के साक्तात्‌ प्रदशंन के किए उक्त सभी प्रकार की परीत्ताजओं का करना नितान्त 
~= आवश्यक हो जाता है। प्रातिशाख्य के ( विशेषकर. ऋक्प्रातिशाख्य ओर 
तत्तिरीयप्रातिशाख्य के ) पदचि्खो पर पग रखते हए ओर उन्हीं ॐ निष्ट 
उदाहरणा की घुनराछत्ति करङे, पतज्नक्िजी ने यकङ्ारादिको ॐ अर्थं आदि 
स्थिति की परीत्ताके ङिष्‌ यूप रप सूपः आदि उदाहरण पाणिनिजी कै 
सूत्र १. १.२ कौ व्याख्या क अवसर पर दिये है, यथदि प्रातिश्ञा्ख्यो ने कु 
ओर ही प्रस्ताव रखाथा, वे इन उदाहरणं से उकार कीध्वनिकीयकस 
के साथ संघटन से परीक्ता करना चाहते धे कि इनङ़े योग से वह उ एकसा 
रहता दै या विभिन्न सा प्रयलादि लेताहे ओर विभिन्न सा प्रतीत भी होता 
हेया नहीं? कहां ध्वन्या्मक परीन्ञा चरु रही थी, पतञ्जलि जी ग्यञ्लनं 
ध्वनिर्यों से अथान्तर प्रस्वाव को चचां में चङे गये, मारे घटना ष्टे ओंंख' । 
खर इस प्रकार कौ परीन्ञा भी वणवेचिन्य की अर्थान्तरन्यासीय व्यास्यातो 
दे सकती दहै, पर स्तात्‌ वणेवेचिन्य के केन्र ( ध्वनितत्वशाख ) से बहुत 
दूर भटक जाती हे । कहने का ताप्यं ` यह है कि जाजी पाश्चास्य रोग 
अपनीया दूसरा की भाषार्जोकीजो इस प्ररार की ध्वन्यात्मकं व्यास्या 
दे रहे हैँ वह हमारे प्रातिशाख्य की ही प्रतिलिपि उतारकर दे रहे, इसमे 
उनकी अपनी कोई नईं सूक्त या मौलिकता नहीं है यह द्वितीय भाग के अन्त 
मं भो संस्कृत शब्द कौ ध्वन्यारमक द्यास्या ८ प्रातिशार्ख्यो के आधार पर ) 
करने के अवसर पर सोद्धरण बतलाया भी ज। चुका हे। 
अव उक्त स्थिति की स्पष्टता ओर परीत्ताके किए कु पुराने उदाहरण ङे । 
अभ्यन्तर का भीतर, भितेर, भतर; अहंकार का हगार; अरिष्ट का रीठा जौर 
लंद्छतमें ही रिष्ट" का, ओर अस्मे अहम्मिं का 'हम' आदिका आदि का जः 
क्यो गायव हो गया { इसी प्रकार, उ्टूखरु का 'उखव' जओखखीः ओर उत्सृष्ट 
का द्ुटा दु्टेडं द्ुटना क। आदि का उ तथा बुक्ता के "भूख एकादश के इग्यार 
ग्यार ग्यारह का आदिका बु ओरणए कहौ चरे गये, क्यों टक्तहृए? इन 
उदाहरणा को “आदि रोपः की व्याख्यासें भी उद्धृत किया जा चुका है जहां 
यह बतकाया गया था कि संस्कृत में शब्दों के जदि स्वर उदत्तथे प्राङ्ृतमें 
। उनकी उदात्तता हट कर ञागे सरक गड ओर तब उनके उच्चारणम्‌ एेसी 
दुवंखता बढ़ती गहै किं एक दिन वे क्षे त्षङ़ाये सामने आ गये । इसका यह 
तात्पर्यं इजा किं अभ्यन्तर के अभिन्तर जभींतर होने के समय मेँ उनके आदि 
के “अ? का उच्चारण तथा त जर रके भकारो का उच्चारण एक-सा नहीं था। 
यह अकार ( आदि का ) उत्तरोत्तर कारु में धीरे धीरे अधिकाधिक अधोषता 
या श्वासता के उच्चारण की ओर छक रहा था, वह भी क्रमशः मन्रामंमी 
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घटता जा रहा था जिसका ख्गभग ४०० वर्पौमें यह परिणाम दह्ुजा करि वह 
संक्तिक्ठता को स्वीकार करती हुई घोषवान्‌ अकार की वनने वाली हङ्की 
घोषता, अघोषता श्वासता के क्रम से विन्ता को प्राक्त हदु । इसी प्रकार उव 
भीतर के अन्तिम अ" की भी दञ्चा हुं तव “आद्यन्तौ कटितौ' के मखो का 
अथं छाग होकर “भीतर भतर्‌ भितेर्‌ हलन्त रूप प्रस्तुत हुए, इसी दंगसे 
उक्त उदाहरर्णोके उ,चु, एकी भी गति हई 1 अव परिस्थिति स्पष्टे करि 
उक्तअउबुषएु दिका उक्त शर्ब्दो के आदि स्थानम उन्हींके सध्यया 
अन्तमं आने वाखेअउषणए्‌ से अवश्य भिज्नहोताजारहाथा। एक ही डाब्द्‌ 
मं एकदहीस्वरकेदौया तीन प्रकार के उच्चारण थे 1 'जाभ्यन्तर' मं तीन “अः 
थे, प्रव्येक का पृथक्‌ षथक्‌ उचारण था, आदि ओर अन्तके “अ की घोपता 
अधोपता श्वासता की माच्रार्जो में वे्ञानिक या भौतिकत॒ला सन्धानीय प्रशास्त 
मेद था! यह अन्तर पीढ़ी प्रतिपीदी वदता रहा, प्राक्त युग मं अन्तिम अ 
कमजीर खा रहा पर दियमान, नवीन भापार्ओ वह भी चिस गया । यहद 
हमारे वणैवंचिच्य का साकार चमत्कार । पएकही शब्दम एकी स्प से 
संकेतित होने वाद्धी ध्वनि का विभिन्न स्वरूपसे उच्चारित अौर प्रयुक्त होना 
ही वणवरैचिज्य दै । ञाज कर आामीण हिन्दी तथा ऊमा० में जनाज ( अनाद्यं ) 
का नाज ( कुमा० नान्न) हो गयाहै भौर हिन्दी वारे लिखने नौर वोटने 
का प्रय तो परे 'जनाज' दाब्द्‌ कासा कर रहे द पर उच्चारणमें वह पदादि 
का “अः इतना अघोषया श्वासीयदोतेजा रहादै जि ङ्द दिना म हिन्दी 
बोख्ने वारे ्रामीण ( वतमान) रूपको अपनालगे। उसके कुद दिनो 
पश्चात्‌ छिखने मे भी स्वीकृति मिरू जावेगी । तब तक अआमीण वतंमान (नाजः 
का क्या स्वरूप प्रस्तुत कर वे हग यह उनकी वतमान उच्चारण श्री की 
वैज्ञानिक परीक्तासे सिद्धो स्करेयान, कहा नहीं जा सकता। पर भाषा 
निशित नियर्मोको दही अपनाकर आगे बदृती जातीदहे । वे नियम प्रस्येक 
भाषाके क्त्र के अपने-अपने अरुग-जल्ग होतेह, होते सच ह भाषातत्वशाख 
या ध्वनि तत्व श्ञाख्रके नियम, पर इसका कोद ठिकाना नहीं किं एक दही शाब्द 
के परिवर्तने समी कतेत्रीय भाषाय एक ही नियम को रागू करं । रेखाहोतो 
भाषाओं जौर विभाषार्जो सें ऊन्तरदही न आवे। अतः परिवर्तन हो जाने के 
पूवं किंस स्वरूप की घोषणा की ही नहीं ज सकती कि किसका भविष्य केसा 
होगा । हौ "नाज को छोग “~ नाज सा बोख्ने कग गये हँ । 
 वर्णदैचिनच्य के सस्बन्धसं दो मुख्य तरस्य का अधिक प्रभाव पड्ताहे 
(१) विराम (२) श्वससंचार। प्रव्येक वणं की. स्पष्ट श्रुति तथा स्पष्ट 
उच्चारण का मुख्य कारण एक वणं के अन्त जौर दूसरे के आदिमं इतना 
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विराम जावश्यक हे क्कि एक दूसरे में दूध पानी की तरह घुरु न जावे पर सूत्र 
मणि गणा इव' से होकर वाक्य रूप तन्तु में 'मयि स्वं मिदं प्रोतं, से चोभाय- 
मान रहं । वाक्य माखा हे, शब्द्‌ पूर है, वर्णं फएूर्छो की विभिन्न आकार प्रकार 
की कोमरुतम पंखुडयाँ हैँ, वे सव एक दूसरे से इस प्रकार नथे सेर कि नथे 
से होते हुए भी एक दूसरे से सब प्रथक्‌ पृथक ही स्थित रहते है, इतने समीप 
सटे रहते र्द कि एक जान सी प्रतीत होती है। जबतक व्ण पार्थक्य नहीं तब 
तकर शाब्दबोध नितान्त दुल्भहीहोता हि । जव यदि हमल रूप शाब्द ॐ 


# 


पुडिया रूप वणां के मध्यान्तराखीय स्थानरूप विरामको घटाबदादंतो. 


सारे पुम्परूप शब्द्‌ के आङकारमें इतना अन्तर आ जयेगाङ्कि यह कहना 
आौर मानना कठिन हो जावेगा करि यह वही फूल रूप शब्दहे, हम उसे 
उसका रूपान्तर कहने को बाध्य हो जावेंगे । वर्णो के मध्यान्तरार के विराम 
की सीमा सवेयाकरणीय स्थिति माध्यमिक भाषा में निर्धारित रहते हुए भी 
अधिकांश उसका परिपाख्न नहीं कर सकते! अतः यह विराम की अने- 
कान्तिक टुव्यंवस्था, सवतन्त्रस्वातन्न्यसत्तास्मकीय विभिन्नता शब्दो ओर इसी 


प्रकार वाक्यामं भी रूप्रान्तरता की प्रस्ताविका बनती चली जातीहे, नित 
नया खूप धारण करके बाहर निकलती रहती है । विराम मे घरी वदी होने से 


वर्णो की मात्रा भार घात अवधारण आदि पुरानी व्यवस्थायें जआपसमे खीचा- 
तानी सी करते; जो जीता उसकी सेस या उसका प्रभुस्व, अन्य उसे 
आमरे में ख्टके से दिखाई पड़ने र्गते है । अनाज के नाज बनने "अ, ॐ 
उच्चारण के दो विरामीय रेखाओं का त्तेत्रफरु उत्तरोत्तर घरते घरते ट्क्ष ही हो 
गया । अन्नाद्यकेद्यकाज वननेमें भी यह विरामीय प्रतिबन्ध कम महत्व न 
खेदे, द्यकाद्य्‌ प्रथक्‌ करण,य्‌ काज करण, तवद्‌ क। ज्‌ करण, तदनन्तर 
ज करण द्वारा यहनज्‌में रोष रहा हे, प्रस्येक स्थान में विराम की घटती बढ़ती 
गे पीडे प्रभाव डारती स्वयं प्रतिभासित हो रही हे । विराम से घटती बदती 
नहो तो इन प्रक्रिया्ओं की क्रीडाभूमि ही उस्पन्ननहो, ये खेर केसे करें । 


| © = । 
कल तः विराम, वर्णो या वणं वेचिन्य की दिष्य क्रीड़ा स्थलीसीहे। विरामका 


कद्ध विवेचन स्फोटवाद्‌ के सम्बन्धमें शाब्द बोधप्रकरणमें भी दिया गया 
है । पुरानी भाषा कागजी एूरों की माला के समानडहैतो जीवित भाषा नूतन 
पुष्पो को नवीन हार सदश ससुगन्ध । 

श्चास संचार ही मानव जीवन साक्तासाक्तीहै। वाणी के उज्ञास विरास 
मे भी श्वाससंचार सर्वप्रथम तत्वहे। ध्वनिर्यौं श्वास संचार की हौ विभिन्न 
विरतिं हैँ 1 इन विकृतियों का आधार श्वासो का संचालित संगठित वेग एक 
जोरसे दूसरी ओर से बाह्य भौर आभ्यन्तर प्रयतो कीं क्रमिक, संशिर्ष्ट ओर 
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सम्बद्ध संन्रत्तता, विनच्रत्तता, इष्ट द्िव्रत्तता, विच्रत्तततरता, इषर्स्पषटता, घ्ष्टस्प्र- 
चरता ओौर स्प्रष्टता ह जिनसे श्वास संचार तत्तदनुकरूल ध्वनिर्यो का स्पष्ट उच्चारण 
करने मे समर्थ होताडे। श्वाससंचार भीदो प्रकार का होता दै; आभ्यन्तर या 
कोष्टीय, ओर वाद्य श्वास संचार या वाहरसरे भीतर की ओर खींचने वाखा 


(२) ९ नके 4 ( क्र + 
श्चास जसे चुम्मा खेने पुचकारने, घोडा या व्छाको सहलाने मँ चख-चख की 
ध्वनि का निर्माण किया जाताहे । इस श्वास संचार को ध्चुस्यः नाम दिया जा 


चुकादे। जव हम किसी वाद्यया खाव्द्‌ का उच्चारण करते तो वह श्वास 
संचार संख्याके विरार्मा मं स्वयं विभक्त सा होकर उच्चरित होते प्रतीत दही 
नद्यं होता वरन्‌ होतादहीदहे। इस प्रकार प्रव्येक वाक्यया चान्दु श्वासस्ंचारीय 
संख्या म सदा स्वयं वटा रहता हे । इस श्वासक्षंचारीय प्रव्येक माग का नाम 
पद्‌.कहा जाता हे ।-ङाब्द्‌ एक पद्‌का, दो का, तीन का ओर कहीं अधिक का 
भीदहो सकताडे। पेसेह्ी वाक्य भी एक पदुकादोका यां अधिर्को का होता 
ही दे । अतः -दाब्द्‌ जौर वाक्य श्चास वर्गो पर निर्मर रहते द । प्रातिज्ञाख्यकार्यो 
ने इस पद को “अक्षरः नाम से पुकार कर इसकी व्याख्यादी हे जिसका 
विवेचन द्वितीय भाग के स्वर व्याख्याके अन्तर्मे दियाजा चुक्रादहे। इस 
भन्थ मं अन्तर शाब्द फोनीम के रिष्‌ प्रयुक्तं किया राया हे 1 अतः यही इसे पद्‌ 
नामसे ही कर्हेगे। वतमान ध्वनितत्व वेत्तार्ओमें से हंस “अन्षर'यापद्‌का 
ज्लषान सवसरे पिरे आर० सी° स्टेटसन ओर ठेनरी स्वीटने किया । उरन्नि 
यह अनुभव किया करि प्रस्येक पद्‌ प्रव्येक श्वास वेग से उच्चरित होता डे । अतः 
राच्द्‌ वाक्य के उच्चारण में जितने श्वास ( + प्रश्वास ) गते दै उसमें उतने 
ही पद भी होते । पदों की आस्मास्वर है, अन्तःस्थ यदि अन्तमं जते 
तोवे मी स्वरानुरूप स्वरूप ठेकर पद्‌ की आत्मा वन जाते है । व्यञ्जन भौर 
अनुस्वार पूरववर्तीं पर स्वर के परवर्ती, पूर्वं स्वर के अङ्ग होतेर्दै, ये वातं भी 
पिरे ही ( वहीं ) बताई जा चुकीं इनके पौँच प्रकारके र्षु गुरु 
स्वरूपा ओर हस्व दीघं रूपों की वैज्ञानिक व्यास्या वहींदेदी जा चुकी हे । 
अधिकांडा पाश्चा्वयो जौर हमारे नाना शाखकाररो ने स्फोट के रहस्य को भटी 
माति न समश्च कर, वर्णपद्‌ शाब्द स्फोट मानकर, पद्‌ को भी अथ॑ प्रव्यायक ` 
मानने की जो हिमाख्यीय महा भूर की डे उसका पूरा निराकरण अथं बोध, 
साब्द्बोध आदि प्रकरणमें विस्तार पूर्वक किया जा चुका हे । जिस प्रकार वाक्य 
अखण्ड हे उसी प्रकार उससे संकेतित अर्थं भी अखण्ड डे । जव अर्थं अखण्ड हे 
तो उसकी अनुभूति वर्णपद्‌ शब्दौ के खण्डोसे कैसे होगी यह तो महान्‌ अनथ 
कारी प्रस्ताव हे “राम आयाः?का अर्थं र नामक 'जामः जायाःभी होने रुगेगा | 
हों हमारी सव क्रियायं विना क्रम किएु अनुभूत नहीं होती, अतः वाक्य को 


.॥ 
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क्रमिक ध्वनि से जब स्फोट का स्फोटण होताहै तो उससे अर्थं युगपद्‌ एकदम 
प्रतिविर्वित हो जातादे, पर हमे वह क्रमिक अनुभूति से प्रतीति कराता हे, 
यह क्रमिकता, अथे की खण्डताको नही, वरन्‌ उसकी अखण्डता को ही क्रमशः 
दिखलाती है, यहाँ व्णपद्‌ शब्द को समक्न की फुरसत ओर उनके एक-एक 
के स्फोट अलग-अलग हें कहां १ जिनमें अथं मी तो कहीं प्रतिबिम्बित होवे । 
अतः इन सव रोगो की तकनायें सचुच सें अवेज्ञानिकता के साथ-साथ ऊुद- 
कचं क्या, बहुत ङं या सब ऊढ चिदधरेपन की पारदरिणी प्रतिमूर्तिंयँ हे । 
वाक्य ही अथं संकेतन की पुणंतम ओर न्यूनतम दोनों इकाई हे । जव हम 
किसी वाक्य के किसी वणंपद्‌शब्द्‌ की पृथक्‌ व्याख्यां जुरते है तो बहौ पर 
ठम वाक्यरूप दृत्त के तने से एक नवीन शाखा सी प्रस्फुरित करते है । एक 
परिच्छद्‌ या अन्थ इस प्रकार सुख्य भाव वारे वाक्य रूप वृत्त के तने पर 
प्रस्फुरित नाना रूपिणी चाखा प्रशाखार्ओं का कताप्रतानों मथित जटिल या 
महामायावी महाविद्या का भण्डार होताहे1 ज्ञान सद्‌ा वाक्यहीसे होता 
वाक्य चाहे एक वरणीय हो, एकाक्तरीय हो या एक शब्दीय या नाना शाब्दीय 
इसे कोई मना नहीं कर सकता । 

किसी भी भाषा कौ उचित व्याख्या के किए उसके ( अन्तरीय) पदो 
की इस प्रकार की .परीक्ञा करना आवश्यक होता है कि उसके पदो मे 
स्वर ओर व्यञ्जनोका किस प्रकार का संयोग भिरूतादै। इस ्न्थकी 
आधारीकृत भाषा कुमाउनी सें निक्नङिखित प्रकार के स्वर व्यञ्जन संयोगो 
से ( अन्तरीय >) पदौ का निर्माण पाया जाता हे । स्व=स्वर, व्य~व्यंजन । 

( ¶ ) स्व. (२) स्वस्व. (३) स्वस्वव्य (४) स्वन्य (५) स्व व्य 
स्व (६) व्य (७फव्यस्व(८) ग्यस्वस्व (९) व्यस्वस्वव्य (१०) 
व्यस्वव्य (११) व्यस्त्रव्यव्य (१२) स्वव्यव्य (१३) ब्यव्यस्व 
(१४) व्यग्यस्वम्य (१५) व्यव्यस्ववब्यव्य (१६) ग्यस्वव्य स्व (१७) 
स्वव्यस्वव्य (१८) व्यस्वव्यस्वव्य (१९) व्य व्य स्वव्य स्व 
उदाहरण--( अंको के क्रम से समक्षे जावं )--( १) अ (भौ हस्व सा 
उच्चारण >) ( जाजो ओर ञाश्चयं प्रगट करना ) अँ, ह" ( सानुनाषिक ) ( मः 
अथं में); जा. ( उदात्त) ( आइए); ओँ ८ सानुनासिक ) ( उलाहना 
जतानेमें); ई ( सम्बोधन); उ (वह) । (२) अंह (मुख. वन्द्‌ कर 
उचरित नासिका, अथं (नाः आउ ( आद्ये, आद्र में ), आइ ( जये >) भौर 
आश्चयं सूचक उदात्त में ) । (३) अउक्‌ ( ऊँचा, ऊँचे से अस्पृश्य रूप से ), 


ओउग्‌ ( सागफल की डारी का उपहार, ओर रेषे उपहार का त्योहार सिंहे 


सूयं संक्रान्ति ॐ दिन )। (४) ओँ.ख ( ओंख्‌ ), नाज, ओःसं; जेः, 
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(अभी इस समय ), इज्‌ ( माता सम्बोधन में इजाः' )। ) अरेः 
८ “अः खघ तर-खेद्‌ प्रकान >) जौर आश्चयं चोतक >; ्ओश् ( आखु ) अद। 
आहा जाःहाः ( वाह कितना जच्छ दै); आम्हो (त्रस्त हद्धाव्छाहो रोना 
धोना >) ( धोनानछुनना)। (६) हः (मुख वन्द्‌ कर नासिका स्वरम 
का उच्चारण), हस्वे र्हा, उदात्त “आश्चयं दीर्घं ( गम्भीर ) गुर मं 
“अच्छा रखी बात दै सः. ( सचेत करने मेँ } वास्तवं, यह सकारोीय ज 
ध्वनि की दीर्घतादे, इसप्रकार इकारीय स्वनि भी की जाती दै इकारीय 
स ध्वनि वर्चो को पेशाव कराने में प्रायः प्रयुक्त टोती हं, उकारीय काराय क 
समान अथमें, इकारीय का भी इस अथस संकेत करते दै जव कि वह हस्व 
टीहो। (७). ( तू) मि. (रँ) ठ (वह) मै. (मां) भ" ( भाई) 
( होदद्य (हा); खाइ ( छोटी त्या); नेद्‌ ( निगल्ना, मथने कौ 
डोरी), (र) हउक ( हल्का) वाङग (पौडा); खउक्‌ ( क्षरपट निकलना ); 
८१०) वाघ ( साय, वाटो); भा-ण (वतन ) भाःत, खा-घम्‌ ( खङ्ग ); 
(१4 >) वर्तं (रत) नौःतं ( नवरान्न ) कतं ( खाल का टुकड़ा ) चच (चर्चा); 
(१२) भरतं (राते पेशाव्र आदिजने्मे डरर्मे साथ) उडत (रात 
जगने का खुमार ); ८ १३) ख्यो (खेप), चयो (वर्षा); ग्यो (गया); स्यो 
( सेव ); न्यो ( न्याय ); (१४) भ्याम्‌ ( नासमन्च ); म्यश्‌ (मेर से काम 
करना ); येश्‌ ( देश ); कड्‌ ( केके आदि की एक ङम्बी वारी फली ); क्याद्‌ 
( पतटी यहनी की सूखी रुकी ) ख्वाःर ( खोहार ); ( १५ ) म्व ( बहुत 
मोटा 9; च्यः ( चिह्ध ) वीते समय की गतिविधिर्यौ जो ऊुण्डली के विचार 
से ठीक वैटेगे ) । ख्या (खरक कीजोर की ध्वनि); च्या ( तत्काल >) ; 
(9६) चेटि (वेगी) खोलि (खासी); सुल ( छोटा भां); दिदि 
( बड़ी बहिन >); हः (मना करना); ( १७ ).जक्रर्‌ ( महंगा ); उखव 
( ओखली ); अधिन (आगे पहिले अगर); (१८) नकट ( नकटा ); 
दगड़ (साथ); बाकर (वक्री); (१९) वउ्वाःरि ( बहू ); क्ाःडि 
८ दी इई वस्तुकोदेनेवारेके पास पटक कर होड नाराजदो चे जाने 
का कमं); ्याःडि ( तेवाड़ी त्रिपाठी )। ¢ 
जिन शब्दौ में एक सखे जधिक पद्‌ है उनसे भी उक्त प्रकारके ही स्वर 

व्यञ्जन संयोगा की संसृष्ट हे, जेसे- व्य स्व व्य | स्व व्य--निमखड ( बहुत 
अनेको ); च्य स्व व्य|स्व स्व स्व--करेःदरभो (कराया हा), नवेन (नहलाया 
इअ ), खवे.दइर्ओं ( खिलाया हजा ) । अन्तिम तीन स्वर्राका साथ मिटना 
कुमाउनी की अपनी विशिष्टता । रसे पद्‌, एकपदीय शाब्दो म एकाध ही 
मिलते दहै जैसे 'अदर्जोः (जाया हुजा)| व्यस्व व्य|न्यस्व व्यस्व-- 


"त. 


,॥ क्र "काणक स्वक ` 


( 
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वङ््‌-तरिओं ( सूखकर टेढ़ी हुईं कड़ी )। व्यस्वव्य स्व व्य सव-खिद्धैःनः 

(चिद़ाने के किए विगाड़ी सुखाङ्ृति दिखाना ) । क्रिया के रूप कभी-कभी तीन 

पदे से निर्मित होते है । व्य स्व|ञ्य स्व|व्थ स्वव्य--दौ चिज (कह रहा था) 

व्य स्तव्य स्व(भ्य स्व स्व--खांःडौःचिआा १ (ख रहे थे क्या ‰) । स्व|न्य स्वव्य 

स्वर स्व--ऊंडोचिया (आ रहे थे क्या) । आदि । जो उदाहरण यहां पर दिये 

गये दं वे स्वर सन्धियां या स्परसंसगंता को रक्ताकेभीः उदाहरण है; अधिक 

स्पष्टता के लिए ऊचु उदाहरण छीकलिए्-व्य स्वस्व स्व|स्वस्व--कउआइओं 

( कवाइर्यो पूरक व यकेयोग से), नउआादइओं (नवार्यो) कहलाया नहलाया 

हुआ । एसे उदाहरण सभौ क्रियाओं के मिक जते हें । वेदों मे तितउ, प्रएति, 
प्रउगं रूप मिते है; प्राकतो मे रेसे रूपों की भरमार हो गई थी, कालान्तरसें 
स्वरान्तररारुमेय्‌ व्‌ प्ररु जोड़े गये, वेभीङ्दुदिनोमें इ उमे परिणत 
हो राये; फिर तीसरी बार स्वरसं सगता उपस्थित हुई । अपश्रंश या नवीन भाषां 
आदिम कारु मं तीसरी बार की स्वर संसगंता पुनःगुण चद्धि रूपो तथा नवीन 
स्वरो ञेञ ओ की सृष्टि करनेमें सफल इर जेसे आता, भाता. भाय्या माया, 
भाय, भाइ, भ, वचन, वअन, वयन, वदन, बन आदि में । बिरुककुर अर्वाचीन 
नवीन भषार्जो मे पुनः स्वरससगता की धुजआधार की सृष्टिहो रहीहे। अव 
धीरे-धीरे उनके अन्तरारुमें वही पुरानी प्रथा(यवपूरकोंको भरते की ) 
स्वयं अपने आप स्थान पाने खग रहीदहे। 


( १६ ) पदां ओर शब्दों मे स्वर ओर घात 

वणं वेचिश्य के सच्चे निणायक ओर सच्ची अनुभूति कारक तस्व सुख्यत 
दोहै, स्वर ओरधात। स्वरदो प्रकारका होताहे (८१) (क) वाक्यमें 
प्रयुक्त विभिन्न प्रकार को ध्वनियां, ऊती ध्वनि, मध्यम ध्वनि, साधारण ध्वनि, 
श्चवासीय ध्वनि; (ख ) कठोर ध्वनि, कोमल ध्वनि, सीरी ध्वनि, कड्वी ध्वनि, 
ओदासीन्य की ध्वनि, हाय भरी ध्वनि, द्या भरी ध्वनि, निष्टुर्‌ ध्वनि, घृणा 
ध्वनि आदि । (२) इन ध्वनि्योमें भी उतार चदाव होता है, उतार चढाव 
किसी अक्तरसेदहोतादे; इस ध्वनि के इस उतार चद़ाावके अक्षरों का बोध 
ही प्रायः स्वर बोध माना जाता दहै, पर यह बोध प्रथम पक्के ज्ञान के विना 
सबके किए अबोध बना रहता है, भाषाया वाक्य के बोध के किए उक्त दोनों 
या तीनों कोर्िर्यो के ज्ञान की बराबर आवश्यकता है । उक्त ध्वनिरयो में गतियो 
का भी तकाजा रहता दै, प्रत्येक प्रकार की ध्वनि एक विशेष प्रकार की गति 
की भी अपेक्ञा अनिवायंरूपसे रखती है । अतः स्वर ज्ञान एक बड़ी जटिरु 
समस्या है । इसका श्चाखीय विवेचन तो वैदिक स्वर बण॑नावेसखर पर दे दिया 
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जा चुका, यर्हौ पर वतमान भापार्जो मेँ उसके प्रयोग की व्याख्या की 
. जावेगी । 
चात- पिरे घात पर विचार करटं ओर यह जानें किं स्वर ओर 

चात मे क्था अन्तरदे? स्वर को अर्दधन्दुकेताररो की धकारो की संख्यार्ओ 

से नापाया मापा जातादहै। ये सञ्चकार नाना गेय ध्वनिर्यो को निनको “ऊची 

आदि, कठोर आदिः नार्मो खे ऊपर बतलाया गया, जन्मदेतेर्है। इनमें 
उत्थान पतन होताहे। एक दी शब्द्‌ या वाक्य डन ध्वनि सेदो या उतार चद्व 
से भिन्न-भिन्न अर्धो का संकेतक बन जातादै। उदाहरण आगे दिषएुदहं। घात 
सं ध्वनि तं गाढता तीता या ध्वन्याधिक्य रहता है, इसमे क्चकाररो की प्रवाही 
श्रव्यवृत्तो का क्षेत्र अधिक विस्तृत होतादै। इसके निर्माण मं उद्र ( फेफडे ), 
प्राणवायु, कण्ठ नरी, अन्दुः ओर ध्वनिकोष्ट आदि वाद्य प्रयन्लीय मर्मो तथा 
आभ्यन्तर प्रयल्लीय कण्टादि स्थानो के मरमां या स्रायुर्जो में अधिक वेग आौर 
दाक्तिका दवाव या प्रभाव डाख्नाया ख्गाना पङ्तादहै। नेते श्चास को 
अधिक वेग शक्ति से निकाकना, अर्धन्दु के द्वार के तारो को अधिक ध्वनि के 
लिए अधिक कठोर कर चिपका कर, सटाकर रखने का यज्ञ॒ करना, मौखिक 
कण्ठ, ताल, जिद्धा, ओष्ठ, दन्तवस्स्यं भादि के स्नायुर्जो को अधिक तीव्रवेग से 

श्रयोग मे छाना जिनसे ध्वनि में स्वयं वेग सा गाढत्व सरा गाम्भीयंमय विस्तार 
सा ओर तीस्व सखा अपने आप उपस्थित होकर वर्णं मे अन्य वर्णौ से वेचि्य 
की सहर स्वयं रुग जावे । स्वर सामूहिक या वाक््यमय दारीरी होकर चद़ाच 
उतार के वर्णा को उदात्त स्वरित अनुदातके नामदेतादहै, तो घात वाक्यसें 
स्थित उन रशा्व्दो के वर्गौ सं ध्वन्याधिक्यका सूचक होता है जिनको व्रक्ता 
 श्रसुखता देना चाहताडे) स्वरसे शब्द्‌ या वाक्यकी एक ही आनुपूर्वी 
भिन्नार्थं संकेतकारक होती है, पर घात में यह बात नदीं हो सकती, घात वारा 
शब्द्‌ प्रुखता मान्न देताहे अर्थान्तर संकेत कारिता की रशाक्ति इसमे नहीं 
होती । उदाहरण--पदिरे “वात के*उदाहरण देखिए । 

कुमाउनी जौर हिन्दी दोनो में घात तीन प्रकार का भिरूता हे (१) प्राथ- 

मिक ( अस्युच् >) (२) माध्यमिक ( उच्च ) (३) साधारण ( धीमा ) । प्रथम 
गम्भीर अवधारण मं, विरोध ओौर वेपरीव्य प्रदर्शन मँ; द्वितीय श्रायः प्रस्मेक 
राब्द्‌ के एक पदुम; वृतीय प्रायः ुदावररो कहाव्तो के वाक्या या रुम्बे 
शाब्दो या समस्त ( समास वारे) शाब्दो के अन्तिम भागके आरम्भमें 
मिरुता है । यही शरी अंग्रेजी ओर अन्य जर्मानिक आषाओं मे भी प्रचलित 
मिलती हे 1 प्राथमिक का चिह्ठ॒शब्द्‌ के पिरे [ ॥ ] माध्यमिक का[।] 


-दोर्नो ऊपर पंक्तिके पास तथातृतीयका [1] शब्द्‌ के परहिरे पोवके पास . 


कन काकाः 
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रूगाया जायेगा । ऊ०-[ यो-'मे.रि। कलम्‌ च्‌ | अन्तिम मात्रा, = 
< अ=उ सम)! हिन्दी | यह ''मेरी । 'कलम दे ] यदि इस वाक्यम ने.रि 
जीर कलम्‌” के स्थान वदकभी दिए जयँतोभी घातसें कोई अन्तर नहीं 
रदेगा । ° [ यौ, मीर जे-कि "करौ, १ ।यौ "'तैःकि 'करतूत च्‌,/ ] हिन्दी 
[ ये ( यह ) सेने थोडी करियाः ये. ( यह ) उघ्‌"की ९ तूत्‌ है. 
कु° [मि पौँ लौं ,जोःङ्‌-यु ]=हिन्दी [ में पामनः रेने" जाः रहाः हँ ] 
य्ह ॐ० ओर हिन्दी में रोड (रेने ) ओर "जाके वातो अन्तर आ गया 
हे । एकमे श्लेने' को अधिक प्रसुखता मिली है दूसरे मे "जाः को; प्रयोग की 
वात दहे । ० [ हिटौ. ? न्ै.जा.नु घर ]=हिन्दी [ चलो ! 'घर चरे चरे ] 
(दोनो समान है) । ० | भान्ल्‌ मेःसो ! भल सैःसिट्‌ काम्‌ क्िभो ]=हिन्दी 
[ भद्‌ ।छोःगोः! भट्‌ मंसीसे काम लो० ] । ० [ तसि कि चङ्तरि 
रोः" ? ] = हिन्दी [ इष भकार कयो टेढे ।वने हो १ ]। ० [ त्र जड. 
तरि "पन्‌ निका.दि चल्‌ ] = हिन्दी [ तेरा टेदा,पन्‌ निकार दूंगा. ] इत्यादि । 
घात काप्रभाव-घातके दो प्रकार ऊ स्पष्ट प्रभाव देखने मे जति हैँ 
(१) जिन शब्दा या पदो में घात नहीं होता देसे निर्घात पदों के स्वर ओर 
च्यञ्जन दोना का उच्चारण वड़ा शिथिल पड्जाताहे, वे ्रायः हस्व या रघु 
से होते दँ, उच्चारण स्थानों ओर प्रयत्नो सें हतनी अधिक शिथिरूता बरती 
जाती दे करि वे अश्रन्य या अघोष या अस्फुट से गते है, स्वरों के उच्चारण में 
जिदह्धा की स्थिति मध्यवती सी नाममात्र संकेतजनक का काम करती हे । एेसे 
उच्चारणं की स्थिति वाक्य प्रतिवाक्यं विभिन्न भी होती है तथा भौगोलिक 
ओर सामाजिक स्थितिर्यो म भी परिवतंनो का परिचय देती हे । (२) एक 
ही शब्द्‌ सघात ओर निघात की स्थितियों मे उच्चारण की पथक्‌ भिन्नता रखता 
डे । ऊ० ओर हिन्दी में जहौ पदान्त में हस्व स्वर या व्यञ्जन हे वरह उनसे 
घात न रहने के कारण उनका उचारण इतना शिथिरू होता है कि वे अभ्यस्त 
श्रावक को ही सुनाई पड़गे; जौरो को नही वह भी सन्द से उनका अनुगमन 
कर पाता दै; नहीं तो अभ्यस्त श्रावकता भी अन्धे की रुकंड़ी सी ही टरोरुती 
फिरती रह जाती है । उद्ाहरण-अनाःजः अ नाःर मे प्रथम “अ' घात हीन 
होने से इतनी धीमी ध्वनि मे उच्चरित होता है कि इसके अरितत्व का अनुगमन 
आगे के सन्दर्भीय (नाज नार'सेहीहो पाता दे, कुमा० मे सचमुच में प्रथम 
को (नाःज' ही बोखने कंग गये हैँ । इसके विपरीत अतर (इत्रया भंग पीने. 
की ) अलदं मे अ" घातीय होने से पूरा उच्चरित होतादहै। इसी प्रकार 
च,मार च.मेखि के च के घात्तहीन अ का उच्चारण चमक (चतुर के घातीय अ 
से विरकुरू शिथिर मन्द्‌ है। कुमा० भौर हिन्दी ने पदान्त के सभी अको 
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इसी घातदहीनता से दुव॑ वना वनाकर अवखोदहीदियादे रामर (राम) 
काः ( काम ) आदि । इस घातदहीनता ने वाक्यान्तगंत ओर शाब्दान्तगतत भी 
पूरा प्रभाव डा रखा है जेसे रामचन्द्र ( रामचन्द्र ) भग्वान्‌ ( भगवान्‌ ) 
भग्वति. ( भगवती ) । देखिष्‌ जन्त के उदाहरण सें घातहीनताने दीवडईका 
भी हस्व इ कर दियादैजो जव अघोषता की ओर स्चुक रहा दे; ऊचु दिना में 
ठक्च भीदहो जावेगा । इग्यारह (ग्यारह) बोलने वे इका अघोषसा 
उच्चारण करते है । कुमा० के पदान्त के प्रायः सव हस्व स्वर अघोषसे, दीघं 
हस्व से, व्यञ्जन अस्फुट से उचरित होतेह, यह्‌ पिद्धुरे परिच्छेद म दिये 
वाक्यो म॑ शश्रून्यः से अंकित पर्दो से पता चर जावेगा । वर्ह एक दही इाब्द्‌ 
म घात अधात से जौर प्राथमिक, माध्यमिक, साधारण सेद से भी एक ही वणं 
विभिन्न उच्ारणोंका प्रतीक बनतादे। घात, वर्ण॑त्रैचिघ्य का पितासादे) 
जिस वणम घातदहोतादै उसरी से ध्वनि कौ तीव्रताका आरम्भदहोतादहे, 
वीच र्मंःपडातो आगे पद्ध के वर्णं शिथिल होने र्गते दें । परन्तु वही पदान्त 
हस्व स्वर जव घातयुक्तदोतादै तो वह पूर्णरूपेण उच्रित होतादे। यह वात 
तच स्पष्टता पाती है जवर कहने वारे के वाक्य को सुनने वारा पुष्िके रिपुः 
ददहराता हे, च्छा का वाक्य - | व्यभ ग्यो च > | कल पया हे. | श्रोत! 
समर्थन. में वोता ह [व्यदअ ग्यो दु-]=[ 'करु गया है | यहाँ दोनो वाक्यो 
के अन्त में पूण श्रभ्यता जा गई हे । यदौ तक किं अन्तके\८ उ' सम अ! काः 
अ! सा उच्चारण भी पुनः दहो गया हे । दिन्दीमें दकारता पृण श्रव्य हो गद हे\ 

ट सव घातकादी जादू डे। वेदिक कारु से जव तक हमारी भाषार्जामं जो 
निरन्तर परिवतंन होते चरे आ रहे दै, होते जा रहे दहै भौर होते जा्यंगे, उन 
सवका कारण यही घात या घात का स्थान परिवर्तन सुख्यततः दै, अन्य कारणः 


तो इसके सहायक सेर । 


स्वर व्याख्या--प्राचीन नाचार्यौकी दीह स्वर की व्याख्यादी जा 
चुकी हे ( भाग २ )। अव उसका जाघुनिक उपयोग देखना दोष है । स्वरवाद्‌ 
केवर वैदिक मर्तो की अपनी केटी सम्पत्ति नहींहे। यह सभी भाषार्जं 
की समान सम्पत्ति हे । जापानी, चीनी भाषा वेचारियौं तो स्वरसे दी शब्दाथं 
संकेतकारिता में मेद खाती है उनमें स्वर का अन्य भाषाओ से बहुत जधिक 
ट्त्व है । वेसे हसारा राब्द्‌ या वाक्य भण्डार इतना सीमित हे किं हम विना 
स्वर मेद के अपनी नाना प्रकार की भावनाजं को एक ही पद्व्णैशब्दानुपूर्वीं 
से व्यक्त करने में विल्कुक असमर्थं हो जाते है । ेसे स्थर्लामें स्वर दी हमारी 
सहायता करता है । उदाहरण के विएु [ देः्दो ] एक वाक्यको रे रीजिए्‌\ 
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कुसा० में इसका रूप ्दीदेः होगा। इस वाक्य का प्रयोग नाना प्रकार से 
होतादे, प्रस्येक प्रयोगसें षदे देना अथं के साथ साथ ङुद्ुं अन्य रस मिश्चित 
रहता दै जिससे प्रव्येक अवस्था में इस संकेतित अथं के स्वाद्‌ मे आकाश पाताल 
का अन्तर आ जाताहे। इस अन्तर को राने का उत्तरदायी उसका स्वर ही 
एक दै । जेसे दो जने एक वस्तु को अपनाने छीनाक्षपटी करते रहै, बलीपा 
जाता दे, निर्बल अधिकारी हे। तव तीसरा खारू आंखो से आग बरसाते ओर 
चञ् सा गिराते भङ्क उर्ताहै[देदो] [दीः दे ] यह पहली बार “स्वरितः 
मं बहुत ऊंचे से वहत नीचे गिरती सी ध्वनिमें होगा, द्वितीय बार न मानने 
पर वही पुनः अनुदात्त से उदात्ततामें नीचे से ऊपर उठती इडं ध्वनिमे या 
स्वरम होगा । पहिली बार के स्वरमें अन्यायसुचन की तजेना, दण्डकी 
गर्जना ओर (देसा पुन न करने" की वज्ञना भरी है । द्वितीय में दण्ड सामीप्य 
की चेतावनी के साथ-साथ आज्ञोञ्चघन के अपराध से द्विगुणित-त्रिगुणित फर 
देने की तीबता उबर रहीहे। इसी वाक्य को [दीदे इजाः!] [देःदो 
मां ] कहकर वाक्क मांसे रार करताहे(१) तो क्या इस बार्क के स्वर 
ओर पूर्वोक्त स्वर एकसे हो भी सकते १८२) क्या बार्कके वाक्य के 
स्वर से वही अर्थं टपकरहाहे, जो पूवं उदाहरणम मिरुताहै? दोनो का 
उत्तर नकाराव्मक ही नहीं अपितु एक दूसरे से एकदम प्रतिक्र दिशामे 
प्रवाहित भाव ओौर स्वर रखतेदहें। इसमें भीतो स्वरतो, हठ की मात्रा के 
अनुसार, अल्पमात्रा मेँ उतार वाला स्वरित या अनुदात्त होगा, अधिक सात्ना 
सं चदा वाखा उदात्त। इसमें वात्सल्य की कोमरूता ओौर सरसता के साथ- 
साथ हट की मात्राचुरूप तनाव का परिचायक, सफलता का रंग जमाये स्वर 
दै! यह ध्वनि निष्फर होती ही नहीं । इसी वाक्य को एक मित्र, मित्रसेया 
रमी, प्रेमी से केगा तो स्वर का रंग अत्यन्त आकषणपूणे होकर सवके कणं- 
पुय को अशत की रोदुपता के ससान बरवस खींच ङे जायेगा । उतार -चढ़ाव 
यहां भी माचा भार पर € निभेर करेगा । अथं संकेतकारिता सें अभिन्नता, 
कास्म्यता, विश्वासपात्रता के साथ-साथ वस्तु की अविभाज्यभोक्ततोपालम्भता 
भी सम्मिलित रहेंगी । पुनः इसी वाक्य को, बड़ा भक्त या कड दिन का भूखा- 
प्यासा भिखमंगा या खाचार, पहिली वार स्वरित या अनुदात्त मे ( उतार के 
स्वरसं) ओौर दूसरी बार चदव के उदात्तान्त स्वर में कहकर मूच्छितिहो ` 
गिर पड़े तो क्या दसका स्वर पूर्वोक्त किसी के स्वर की समता की त्तमतारख 
भी सकता हे १ क्या यह स्वर उसकी करुणापूणं भक्ति को ओर दुःख-द्द्‌ं भरी 
पूरी कहानी को दो अक्तरोमं ही बिजली की कौंध की तरह, एकदम प्रकाशित 
करने मेँ समर्थं नहीं है १ यह सवक्याहे स्वर का जादू ! इसी प्रकार प्रस्येक 
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चाक्य स्वर मेद से अर्थ-संकेत-मेदक हो जाता हे1 अतः उचितां प्रकाञ्ञन क 
जिए उचित स्वरके प्रयोग की महती आवश्यकता रहती दहे । अनुनय- 
विनयादि मे आन्ञाका, खेदमें वेर का, क्रोधमं हास्यका, हास्यमें करुणा 
का, शङ्कार मं वीभत्स का या इन सवके क्रमशः विपरीत स्वर के प्रयोगं, 
वक्ता कभी उपहास का, कभी सन्देह का, कभी भय या घणा उपेक्षाया 
दण्ड या डटि-फटकार प्रश्छति कई अनथंकारी परिणामो का भागी बन बेटा 
हे । अतः स्वर के प्रयोग में बड़ी सावधानी वरतने की दिक्ञाखेनी चाहिए । 
स्वर के उत्थान, पतन या उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के पहिचान का सबसे 
सररू उपाय प्रश्नवाचक वाक्यो के स्वरो को भटी मौँति सुन कर गुनखेनादहे। 
दूसरा उपाय वाक्यो की होंटी का ज्ञान दे । वाक्यम जो शाब्द प्रधान दै यदि 
वह अन्त में आतादहे तो वाक्य स्वयं अन्तोदात्त होगा! अंगम्ेजी या पाश्चास्य 
भाषार्जोमे कर्म अन्तमं तादे, कर्म प्रायः प्रधान होता है 1 अतः उनके 
चाक्य प्रायः अन्तोदात्त होते है । कुमा० या हिन्दीया भारतीय भाषा्ञोसें 
वाक्यान्त क्रियाम दहोतादे, यदि क्रियादही वाक्यम प्रधान निकर पड़ी तो 
अन्तोदात्त होगा नहीं तो प्रायः अनुदात्तान्त ही वाक्य होतेर्दै। पर चदावया 
उदात्तत्ता को प्रधानता देने के लिए कुद अवस्थार्जा मं कुमा० ओर हिन्दीसें 
वाक्यो को कर्मान्त वोर्ने की शी अपनाई जातीदहे जंसे [ मं* जच्छ घर, 
त॒ जा. वेदं] [नैं जाता घर, तू जा वन्‌ ]। यहां कमं प्रधान कर्मान्त वाक्य 
होने से वाक्य अन्तोदात्त हो गये हँ 1 प्रश्नवाचक वाक्य कदं प्रकार के होते दें । 
श्रश्चवाचक सवनाम का प्रयोग ८ १ ) वाक्य के आदि म, (२) मध्यमं, (३) 
अन्तर्मे । विना प्रक्नवाचक सर्वनामके कर्ताका प्रयोग (४) जादि मै, 
(५) अन्त में । +विना प्रश्नवाचक रौर कर्ताके केवर (६) क्रिया हीसे 
प्रश्न का स्वर निकाल्ना। विना प्रश्न के वाक्य की श्रुति, द्धि, पुष्टि विषयक 
पुनरुक्ति का ( ७ ) वाक्य । संयुक्त या मिश्रित वाक्यों के उत्तरार्धं के सर्वनाम 
ओर क्रिया पर (८) अवधारण का निक्तेप। (९) वाक्य को देर में समन्न 
कर विना प्रश्नवाचक सवनाम के .[ यस | [ रेखा ] जोद्‌ कर श्तौ" या ष्वह' 
अन्तमं खाकर प्रश्न का स्वर रनेसे। [ १० ] अच्छा, ेसी आहू तिपूंक 
वाक्यारम्भ कर प्रश्न स्वरान्त बोरूना । प्रश्न का उत्तर (११) प्रश्ने, (१२) 
पूरक प्रश्न मे, ( ५२३) नाम, (५४) हौं, आदि-आदि रूपो में प्रस्तावित 
करना 1 हमारी देनिक क्रिया की माषा उक्त प्रकार की अश्नावखी की न्दी की 
ख्डी-सी गूधती रहती दे । इसके अतिरिक्त ( १५ ) सम्बोधन भी प्रश्न रूप 
होता हे, ( १६ ) आश्चयं, खेद, हषं मे लिया नाम या सर्॑नाम भी! (१७) 
भय-च्राख जादि की जीर हषप्रेमादि की भी (जाहः पूर्वक, (१८) या एक- 
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पदी वाक्य के नाम या सवैनाम का उच्चारण भी म्श्नरूप-साही प्रतीत होता 
~ हे । अव इनके क्रम से उदाहरण खीजिए । 

9--[ क त॒म्‌ जौडोंदधा?] [ क्याञापजा रहे! ]; र-[ तुम्‌ के 
जडो छा? | [आपक्याजारहे ह? ]; २-[ तम्‌ जादे ॐे १] [ आप. 
जारे क्या]; 9-[तम्‌ जौःडौ" दा] [ आपजा रहें! ] «--[ जाः 
डोदा- तुम्‌ ?] [जा रहे जाप ?]; ६ ठम जोँडौ छा ?1 [ पजा 
रहे हैँ १] ७--[ तम्‌ जा{डो्काः?] [ जापजारहेहैः?]। & जौर ७ 

वाक्य एके दिखाई पड़ रहे हँ पर इनके स्वरो में महान्‌ अन्तर हे, एक हटा 
श्रोता का वाक्य है सातवां वक्ताका, श्रोता के प्रश्न मे आश्चयं हे, अन्त दीर्घं 
हे। ८-[्योदन्‌ वरू जन्‌ यखौ.] [ये है वे जिन्होनि देखा !], 
[ इने ~ यखो इने~>्‌ ! ] [ इन्होःने देखा इन्दोःने ! ]; ९ यस्‌ च्‌: 
प~ तौ. ! ] [पेसादहेवो (वह)! ]; १०-[ ओः! यो. वामत च्‌/ : ! ] 
[ अच्छः (याः!) ये वान्त हे! ]; ११--[ जाड केकि] [ जाना 
हीहेक्या?]; १२, १३--[ नि जौःलोन्त्‌!] [न जाङंतो!]; १४-- 
[ दोद जौभट्‌, जौभल्‌ होइ] [ हौ जङंगा, जाजगौँं हौः । ]; १५-- 
[ भाः-ऊः* ! || सेः याः. ! ] | को ८: ? | | कोनदहे?] [छः छे! ] [हेः 
कों ? ]; १६, १७--| इजाः- ! वोःऽयूः ! वाब. ! ] [ मेया रे मैय्या ! बाप्‌ 
रे बाप्‌ ! | इन्हीं को राङ-प्यार, हषं में दूसरी ध्वनि मे बोला जावेगा । स्वर 
का उतार-चद्ाव वही रहेगा । १८--[ च्यलाः. ! } [ बेटुवा ! ]; [ स्यलाः. १ ] 
[ बेडवाः- १ | | च्यः लाः! | [वेःडःवाः! | [राम ?] [रामः] [ई 
रामः ओह !! | आदि उक्त सव वाक्य अन्तोदात्त ही होगे । स्वर से अर्थान्तर 
संकेत कारिता भी हे। 
कुमाउनी मेँ स्वर भेद से शब्दाथं संकेतकारिता से भी सेदं पाया जाता हे, 
पूर्वोक्तं भेद तो फिर भी रहेगे ही । जसे ष्वा. ण्‌ शब्द्‌ को उदात्त मे कहेंगे तो 
"वौँटना' अथं होगा र अनुदात्त मे कगे तो “भाग अथं होताहै। रेसे ही 
'फा-छः शब्द्‌ को उदात्तमे कं तो इसका अर्थं फानना, फैटना होता हे । 
अनुदात्त मेँ कहं तो सोयावीन दिको पीस कर पकाया, पतरा राव या जौरा 
का अर्थदेगा | 'डा-ण्‌' का उदात्त सं दण्ड देना अनुदात्त मे “पव॑त की चोटी 
की रेखाः । गा.जि' का उदात्त मं वेभव सम्पन्न ( गा.जि रौन ) ओर अनु- 
दात्त में "पश्धनः होता है। सानि" उदात्तमे सांक्चीका अथं सूचक हे, 
अनुदात्त सं इस नाम की श्वासः का। | 
कुमाउनी ओर हिन्दी सें कुचं वाक्य रोलि्यौ ठेसी विद्यमान हैँ जो स्वयं 
अन्तोदात्तता पा जाती है ।.( 9 ) प्र श्नकारक ही अपना उत्तर स्वयं दे, जेसे-- ` 
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[ कैभ्ट्करौ- ? स्वीय्‌८* १] [किसने किया ? तुमने |; (२) आाक्ता मं अवधारण 
वाचक का प्रयोग-[ वँ जा-त्‌८ | [वहां जाओ तो] या गम्भीर अवधारण-- 
[ जात्‌" ] [ जावो ( भी ) तोः" | 1 घात के दाव्द्‌ का स्थान भी वाक्य के 
स्वर के उतार-ख्टाव का निर्धारक होतादे) 


घात की पोट 

पाश्चाव्य रेखक को अभी तक भाषां गुरख्वुका प्रयोग करना नहीं 
जायादै। वे इन्दं हस्वन्दीर्धं के पर्य्याय-सादही मानतेसे आ रहे यद्यपिवे 
गुरूलघु मेँ वेगशाक्ति के अनुपात का नान रखतेर्है। जिसे ये घात कहते दँ 
वह है विभिन्न प्रकार की शुरुता?, जिनमें घात नहीं वतलाते हैँ; वह है विभिक्न 
प्रकार की लघुता 1 वर्णं की गुरता-लघुता हस्वमें मी हो सकती हे, दीघं ओर 
प्टुतर्मेभी। ये दोग गुरुता दीघं की, घता हस्व की सम्पत्ति समन्न कर श्रम 
मे पड । गुरुता संयोग से, अभिप्राय या अवधारणे या स्वरालुरूपतासे 
आती है, इनके अभाव मृं जाती रहती दै--ल्घुता वेट जाती दहे । इसी चि 
-दमारे आचार्यो ने केवर गुरू-ख्वु का विचार करिया दै । अवधारण वाक्यम होता 
हे, यह प्रगट रदस्य है, दनक विवेचन के वाद्‌ “वातः कोद्र नदर वस्तु नदींरह 
जाती । घात के तीन मेद्‌ गुरस्व के तीन मेद (देखिए भात्रा जीर भारः 
अभाग २) ¦ गुरुता-वेग या रयत ओर तदनुरूप ध्वनिर्या से, या दोर्ना से सम्बन्ध 
रखती दे । वर्णं या अन्तर की खघु-गुरुता, पद्‌ पर दा जाती हे, पद की शाञ्दं 
पर, शब्द्‌ कौ रघु-गुदता तव वाक्य के स्वर सरोवर भे. छोटी-वड़ी उद्धख्ती 
तरर्गो-सी कूहराती भासमान होती हँ । कूघु-गुरता का उतार-चदाव अनुद्‌त्त- 
स्वरित, उदात्त नामों से प्रख्यात होता हजा वाक्य टी के प्रवाह कै अनुरूप 

उलो छेते रहता हे । यह सव वर्णतरैचिन्य की ही रसलीला है 1 


वर्णा का संसगींयता से वेचिभ्य 
जव कण्न्य भ्यञ्जन क्वगंद के साथ तार्य स्वर या ( अग्रभागीय 


न =+ † र 
स्वर) इई, एषु अतेहं तो कवर्गीय वर्णो का उच्चारण बाद्य ्रयलसे 
आभ्यन्तर प्रयल्ल की सीमा की जर खिसक जाता हे । केः, गैः, केः, खेःङ 


कीद्षु, गिषञयु ( कष्ण, गेद्‌ ) । पर जव उनके साथ कण्व्यस्वर होतेह तो 


उनका उच्चारण वाद्य प्रयल्लीय स्थानके परच्ठेकीञओरसे होता प्रतीत होताहे, 
(नस ( ङशा ), गूढ़ ( गुड़ >) जौर जव इनङे साथ माध्यमिक स्थानीय अ जा 
अओ आदि होतेह तो इनका उच्चारण वास्तविक स्थान से होते प्रतीत होता दे। 
इससे यह सिद्ध होता हे कि एक ही वर्णं द्वितीय के संसर्मवस् अपने पूरे स्वरूप 


# 





#) 
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को वदू रेता हे, पर हमें इन वेचिर्व्यो का पता तक नहीं र्ग पाता। वे इतने 
सूचम हं कि उनकी विभिन्नतार्ओं की रूपरेखा नहीं खीची जा सकतो । इतना 
ही कहा जा सक्ताह क्रं उनके उच्चारणे उक्त प्रकार के स्थान प्रयतो ङ 
सूचम भेदे ही । इससे हम यह तो अवश्य कह सक्ते है कि ऊमा० ओौर 
हिन्दी ॐ कवर्गीय व्यञ्जनो में कुदं अदृश्य तारष्यता के चिद्व भी वत॑मान ईँ । 
इस तारूभ्यता का दुन्व्यां क संसगं से पर्दाफास हो जाता है। हमारा चवर्ग धृष 
भयत्नीय दै, इसीचिए्‌ तन्दुल का चौँ.वोःल, चौँ बोऽव ८ या चावरू) हो गया है 
अंग्रेजी, पच, स्छाविकर भाषाओं में दन्यो की तारूव्यता का बड़ा भारी प्रचारं 
(प्रकोप) है । "पास्तेउर' को '्पाश्रोरर” “फोष्यून्‌ को "कोच्युन्‌' कहते हे । यष 
ह शच" नहीं वरन्‌ ताक्भ्यतायुक्त वर्स्व्यत्‌ हे । संसृत के स्य (त्‌+-इ 
= च) काप्राङ्ृतो ओर नवीन भाषार्जोमेंजो च वना है वह इसी तारूग्यता 
के प्रभावसे हज हं तचः। मराठी में सम्बन्ध बिभक्तिचाचे आदिभी इसी 
तारुग्यता का प्रतिफल ठ । यह कसेयास्यंसे दोनों से|सम्भवदहे, धातुसेजो 
जो कुद श्रोत माने, तार्ब्यता ही इसका मुख्य श्रोत है । हिन्दी जे तात का 
चाचा भी इसी तालव्यताका फरूहे। हौं, कुमान सें इसी चाचा से “काकाः 
आः के प्रभाव से बनना इस (च) कौ कंठता की सात्तात्‌ दुहाई दे रहा हे । 


कह भाषाओ मेँ तवगे, पवग, चवर्ग भी कण्व्यतायुक्त मिलते &, कई कण्ठ्य. 


तवर्गादि पुनः आष्टयीय प्रभावयुक्त भी। इन सबका कारण वर्णं संसर्ग 


सुख्यत हे । > प 
पाश्चास्य भाषार्जमंषफथ हधको छोड रोष सोष्मोंका नितान्त अभाव 


सादे, पदादिषकेक्‌प्‌ बहुत अस्पोष्मता युक्त है, वह भी केवर अग्रेजी से पर 
पद्‌मध्य ओर पदान्त मं ये बिलकुल. द्ध रहते दँ [ क प्‌, ट हाइयम्‌" ] । 
अतः पाश्चाव्य लोग हमारे सोञ्म वणौ का उच्चारण सरलता से नहीं कर पाते । 
चर्णो के नादीय वणं तृतीय चतुथ अभ्रेजी म अति दुबरु है, इनकी नादतान 
तो एकदम आरम्भ होतीदहै न एकदम समाक्त। ये आदि ओर अन्तसें 
श्वासीय ही रहते ।अतःवे घूद्‌षक्ष्‌भ्‌ का शुद्ध उच्चारणकरही नहीं 
सकते, न ये वणं उनकी भाषाओं मे मिलते ही हैँ । उनके ज॒बग्‌डद्‌" केवल 
मध्य नादीय दहै । आदि-अन्तमे श्वासीय। पर प्च ओर जमेनमेये पूर्ण 
नादीय दहै । हिन्दी जौर ऊुमाउनी स नादीय पणे नादीय दहै, श्वासीय पूणं 


धासीय जौर शद्ध है, सोष्मो मं उनके श्वासीय स्प की रूपरेखा मध्यवती 


वल्व के तार सखम प्रतीत होती है ! यूरोपीय भाषा के पदान्त के स्वर शिथिल 
हे, वे उनके अन्त मँ फिप्लन्‌ की ध्वनि कर बेठते ह । जिसे विसजनीयता न 


कहकर अधोषपूरकता कह सकते हँ । उनका "हः बहत अस्प घोषौय दै, 


। 





~ य "व छः 
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क 


अधिकांस श्वासीय-सा है। ताखव्यीकरत व्यञ्जन के आगे ओर पीद्धेये 
पूरकीय ध्वनि ८ स्वर भक्ति) का प्रयोग करतेदद। हां अघोषके आगे 
घोपध्वनि आने पर तुरन्त घोषताले आते देँ । अरवी-फारसी म मूद्धन्य “णः 
का जोर ताख्व्य जनका भारत दछ्धोद्‌ सर्वत्र अभावदै। पाश्चात्य भाषार्ञो में 
चर्म का एकदम अभावे उनका तवर्ग अधिकांश में वत्स्य, कर्ही-कीं 
द॒न्तमूढीय ८ च, जर्मन) दे। हिन्दी ओर कमा० मे तवर्ग दन्त्य दे, 
टवर्ग वस्स््यं । अंजी म व्यञ्जन संयोर्गो के उच्चारणमें प्रथम के र्फोटण के 
पदरे ही, द्वितीय का स्प्षी कर लिया जाता है यह वड़ी विचित्र वात दे। 
हमारी भाषार्जो में एेसी विपरीत प्रणाटी न कभीथी, न रही । इतना अवश्य 
दे कि अनुक्रमीय सयोर्गोमें स्फोटणया स्वरभक्ति की आवश्यकता नहीं 
रहती, व्यतिक्रम के संयोर्गो मे स्वरभक्ति स्वयं आ नेटती है । यह द्वितीय 
भागम्‌ व्यज्जन संयोर्गो की व्याख्यां स्पष्टकर दिया गयादे। अंग्रेजी मं 
द्विस्वर संयोगो मे उत्तरस्थदइ्‌डउ काय्‌ व्‌ उच्चारण दहो जाता हे, सद्‌ सिय्‌" 
( कहना >) पर भारतीय भाषार्जोसमे इनका रेखा अन्तःस्थीय उच्चारण नहीं 
होता, खाइ नाद्‌ ( तज्लेया, नाॐ ) 1 जर्हौँ पर प्राक्रतीय पूरक य॒व्‌ बने 
उनकाय्‌व्‌ ही उच्चारण मिख्तादहेका.व्‌ + काद्‌, साव, सा-इ (कौवाया 


काखा-कारी, साखा-साी ) 1 हौँ इनका जव शिधिक उच्चारण होतादेतोये ` 


द उसे उच्चरित होतें । अतः हमारे य्हौंकी विकास प्रणारी सुख्टी दै 
उनके यहां उख्टी । 
पाश्चात्य भाषार्जो की अवेच्वानिक रोमन, अरवी, फारसी लिपिर्यो सं कमी- 
कभी यह भ्रमो जाताहै क्रि उनके पदं पदीय स्वरक्यादेया कौन 
हे। पदीय ध्वनिया वण प्रायः स्वर होतादै, पर उनके यहं ( जार, ए 
एम्‌ एन) रट्मूनूको मी कर्ही-कहीं स्वर समान प्रयुक्तं किया जाता हे । 
अतः ये ध्वनियां भी स्वर की कन्तामे अक्तरीयया पदीय प्रधान ध्वनिर्यौ 
मानी जाती दं, पटनंमंर्‌ स्वरस्म पदीय ध्वनिदहे। पेटून मेर पदीय नहीं 
हे वरन्‌ चू पदीय स्वरसम टे, इसी प्रकार लिटिल सै अन्तिम रु स्वरसम 
दीय ध्वनि दे, सिस्य सर्‌ स्वरसम पदीय ध्वनि द्वै) ` यह उनकी लिपि 


की अवंत्ञानिक दुबंरुतादै। हमारे यहां इन वर्णो की स्वरसम उच्चरित नहीं 


किया जाता, न हमारे याँ इनके जेसे देसे व्यज्जन संयोग द । इनके व्यज्जन 
संयोगो की गडबड का कारण भीचिपि दही दै कुदं छिखते है, कुं बोकते है, 


कहीं मेरु नहीं । कुद रोग उक्त ध्वनिर्यो की स्पष्टता के लिए उन परघतका 


१. एक्टर के उच्वारणमें कू के स्फोटण के पदिलेहीट्कास्प्ौ करच्ते हें, 


# क 











(२) 
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( गुरुत्व ) भ्रयोग करते हैँ, यह तव भी अच्छा हे । अमेरिकन खोग अंजी 
के अन्तिमर्‌ कार्‌ ही बोरूते हें । इंगठेड वारो की तरह रके स्थानें हस्व 
अ नहीं । कुं रोग पदीय प्रधान स्वर को गुरुत्व ध्वनि से जोर उसङ़े साथी 
दविस्वरीयस्वरं को ल्घुस्वर मेँ बोलकर पदौीय स्वर ओर जपदीय स्वर का 
अन्तर कर देते हैँ । इस प्रणाली से घात द्रा पद्य ध्वनि का स्वयं बोध हो 
जाता दै चाहे शब्द में पदीय ध्वनि से दूसरे वणं अधिक घोषीय (सर्‌ ह) 
आदि क्यांन हा । जिसको गुरुता से उचरित किया जाता हे वहो वर्णं 
पदीयध्वनि का संकेतक होतादहे। यह कठिनाई पाश्चाव्य भाषाओं लिपि 
की दुवल्तासेहे। पाश्चा््योके पर्दोका निर्णायक उच्चारण हे, कल्पि उसके 


लिए छंगडी है । 


वर्णा की स्थानीय परीक्षा 


[ अ ] निम्नकिखित उदाहरणा से विदित होताहै किं स्थान जौर विधि 
मेद्‌ से कुमा० मेँ सात प्रकारका [ अ ] मिलता है । (१) जव पदादि ङे [अ] 
के आगे दीघं स्वर मिल्ताहे तो प्रथम [अ] बहुत छोटा रहता है, इसे 
अभाव मे आगे हस्व स्वर आताहे तो यह [अ ] बडा ओर उचा [नौ] की 
रेखा के आस पास.रहता ठे; इसका दीर्घं भी होता है । ` जव यह [ अ ] रके 
साथ पदान्तरारूमें आताहै तो यह तिरद्धे ओट से उच्रितिउके सम होता 
हे [५] ओर धातुर्जके खूपोँके अन्तमं यदि[अ] हेतो वह भी तिरदधे 
ओठ से उच्चरित उ समही होतादहि; कोर इसे द्वितीय अः के सम पर हस्व 
सा उच्चरित करते है, अवधारणमें अन्तिमदोर्नोका दीर्घं जौर प्ठ्टुत दोनों 
पाया जाता दहै । जव ञअ के ( जागे नहीं ) पीद्धे “अः को छोड कोड अन्य स्वर 
जआताडहैतो वह प्रथम ओर द्वितीय का मध्यवर्ती उच्चारण पाता दहै उसका 


| ओर ष्टुत भी होता हे। 
| „र्‌ : : ९ ६ ७ 


अनाःर्‌ अकर्‌ भकरः अर्‌.८ग्‌ चुः च्‌: अधि दिगः- 
अचाःर्‌ अचर्‌ अचरः नर्‌“ग्‌ सजिल्‌ रिडाः 
सर्‌ ग्‌ जातः जात्‌^* किन्‌  अधिकरः' 
खात्‌ किनि सजिलः. 
छ माचि 


अका्व्‌ द्गङ़. + 

अगाश्‌ क्षकड्‌ , गर्‌ खातः 

अमूव्‌ कमड्‌ ,„ चख छः 
शुपड्‌ ,, आत्‌/भात जातः जत्‌: 

जमाव्‌ जिवद्‌ 

कटार 
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भथम आदि प्रथमम जर अन्त ( तीसरे के विक्रपरेर्मे ) मिख्ता हे । 
द्भितीय, आदि जीर मध्य मं, ( द्वितीय ञौर तृतीयके आदिम ) 1 इसका 
दीघं केव अन्तरं होतादहे। सं ४ तृतीय मध्यमे ( तीसरे में ) मिलता है, 
चतुथं अवधारण र्मे अन्त मे दी (चौये्मे) ओर पच्चम केवर अन्त सं 
(पाच्वै्मे) ही मिक्तादै। दृढा जादि भीर अन्तमं जाता हे, सातां 
केवर अन्ती प्राच होता! इनमे प्रथम घातहीन दै, द्वितीय-तृतीय के 
आदिके हस्व या खघुतर हे, मध्य के घातयुक्त या गुरु ई, चतुर्थ-पञ्चम के अन्तिम 
घातयुक्त उदात्त है, चटे के आदिमे ख्घुर्दै, सप्तमके अन्तमं उदात्त हि । 
चतुर्थ, सक्षम को छद्‌ दोप सव अनुदात्त । वाक्य स्तर मं इनका स्वर बदल 
सकता है पर उच्चारण यही रहेगा । जो सन्धि में आयेंगे उन पर फिर विचार 
करगे । उदात्त ओर अनुदात्त अन्य वर्गीय वर्णो को कण्ट की ओर घप्ीटते-से 
र्गते है । 

[आ ] यह स्वर चार प्रकार का दे हस्व, दीर्ध, ष्टुत ओर अघोष), 
जहौ हस्व इ वर्ह यह उदात्त है, जहाँ दीर्वं दे वहं अनुदात्त ओर शिथिल, पुनः 
जहौ प्लत हे वर्ह अवधारण हे ओौर उदात्त दै, यह केवर अन्तमं जता 
डे! अघोष आभी अन्तमं ही आता, वह भी, श्चासरीय. ध्वनि रखता हे 
शिथिलता युक्त उच्चरित होता दे! जव यह कारू के साध जाता हेतो 
 उखका आ, गहरा कण्टीय उच्चरित होता 1 


१ ४: २३ धे ५१ 
राज ` राभ्ज्‌ रा-जा रा-जाः. म्याद्‌ 
खा*ज्‌ खाःज्‌ खा"जा. खा-जाः' च्या 
वा.ज्‌ च्ाःज्‌ वाजा. वा-जाः. क्या. 
चचा.मड चाःम ` आ-जाः. 
समा सुनाःर्‌ सा-जा सा-जाः. 
थमा पेरनौःं राता. -रा.ताः- 
पन्या.ई मातुः  मा.ताः. 
कसा | आरम्‌ रा.ता. | 
मना ` कामम्‌ खा.ता. ददाः"दा-द्‌ “ 
नचा | इजाः.दइज्‌ 


ट्‌ छोडकर वर्णान्तरं चिन्यासका इस पर को प्रभाव नदीं हे, सबके 
साथ सभी परिस्थितिर्यो म इसका उच्चारण उपर्युक्त-सा ही रहता है । उर्टे 
इसके प्रभाव के अन्य व्गीय व्यज्ञर्नो का उच्चारण कठ की ओर पीद्े हटता- 
सा रुगता हे । (44 - 


‡ ~ 
| = का 
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[इ १ २ र ७ 

तिनङ़ तीन्‌ मनिखा-क्‌ खे-तीः. 

चिमड़ि तीस्‌  दुनिर्याक्‌ पा-तीः' 

किडि. . चारीस्‌ जातीः 

धिनादइ्‌ बत्तीस्‌ कशिनिक्‌ ना-तीः' 
सुदा बिनौल भगवती | ५ खे-ति दिदीः' 
वता. विखुण देवी | ए पा-ति पिडईैः. 
विगङिद् पिर ईश्वरी | हि जा. ति दिदीः. 
खुदरिद वासिडि. हसी , . दिदि ना-नीः. नानि 
राभ्मिद्‌ तामि पिड्है , , .. ई ता-तीः. ता.ति 
सदिद धामि ` 

खाइ 

ना. 


उक्त उदाहर्णासं इकेमेद्‌ दिखलाये तो चार प्रकारके गयेहै, पर 
सूच्मतादे यही चारके सातसेददहो जाते) आदि का हस्व इ जव 
तवर्ग, चवर्ग ओर कवर्गं के साथ आता तो उसका उच्वारण यि सा ख्गताः 
हे तिनड़ = स्यिनड, चिमङड़ = च्यिमङ़, धिनाईइ = भ्यिना.इ्‌, किंडि = क्यिडि 
सा अनुभूत होता हे, इससे रेसा.प्रतीत होता दहे किएक तो यह घातहीन हे 
दूसरा रघु, तीसरा इसमें उक्त वगो का प्रभाव दहे, यह कवर्ग को आगे ओर 
तवर्ग को पीछे की ओर खींचने मे समथ हे। अन्तरालीय इमे भी रेखे स गुण 
मिलते है, पर उसमे मध्यम श्रेणी का घात दहै, जहौ घात नहींडे वहां यह 
वेसा ही दुवंल है । अधि, पचि मे घात है, वा-सिडि, पा-सिडि में नहींहे, 
पटहिखा गुश्है, दूसरा लघु । पदान्त का हस्व इ भी ग्यञ्न के साथ दुबल है, 
अल्पघोषीय ह, पूर्णं घोषीय नहीं हे पर अघोषीय नहीं है; अनुनासिक के साथ 
पूर्णं घोषौय हे। जव यह स्वर ऊ साथ. आता हैः या अन्तःस्थो या 
अनुनासिको के साथ पड़तादहै तो यह पूर्णं घोषीय र्ध हे । जव यह अन्त 
म व्यज्जन संयोग के साथ ञातादहे या प्राक्कतीय अपञ्रज्ञीय इञअडइ्‌जाकेड 
रूप मे उपस्थित होतादहै तो यह केवर पूर्णं घोषीय ही नहीं हे वरन्‌ अन्त सें 
एक पूरकीय विसजंनीय ध्वनि भी साथमे उचखरित कराताहेजो दो ईद समं 
दरस इइ मे अन्तिम अघोषीय हे, वही विसर्जनीय सा. रुगता हे । दीघं ईकार 
आदि ओर मध्यसें.एक साहे पर अन्तम तभी मिरूता हं जब सम्बोधन या 
अवधारण हो, अन्यथा प्रस्येक पदान्तीय दीघं को हस्व करके ही बोरा जाता | 
है; य्ह तक कि कहीं-कहीं स्वरो, अनुनासिको. ओर अन्तःस्थो के योग को छोड 
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कर अधघोष-सा दहो जाता हें 1 हस्व इकार जवं पदान्तरालर्मे एक से अधिक पद्‌ 
के रर्ब्दौ मेँ जाताडे तो इसका घात याशगुरध्व छिनकर उत्तराद्धंके पद्‌ में चखा 
जाता है ओौर यह प्रायः अघोष-सा ही हो जातादे। स्थिति यहद “मनिख्‌ + 

आक्‌” ( सम्बन्ध विभक्ति ) = मनिखा-क्‌ ( मनुष्य का ) । पटे “नि? पर घात 
था वह गुर्‌ भीथा, अव वहच्छुदहो गयादे घात सरक कर खा मं चखा 
गया हे । अतः पर के घातका इस पर वड़ा भाघात खगा है, यह अव अघोष 
हो गया हे । कुमाउनी ने प्राक्रृतीय ओर अपञ्चंशीय दीर्घं स्वरान्त को हस्व ओर 
हस्वको पुनः प्रायः स्वर, अन्तःस्थ ओर नासिर्काको छ्योड्‌ अन्य व्यज्जर्नो केसमान 
अघोष कर दिया हे। इसके अपने नये दीर्घान्त स्वर अवश्य मिलते रहै; जेते आदि, 
मध्य । अन्त के उदाहरणं में सम्बोधन ओौर अवधारणे दीर्घता ओौर ष्टुतता 
प्रचुर मात्रा मं प्रयुक्त होती । घात स्थर्छा में यह उदात्ते अन्यत्र अनुदात्त + 
दाब्द्‌ स्तरमें सम्बोधन अवधारण को छोड अन्यत्र दीर्घं ईं उदात्त नहींहे। 
इसकी उदात्तता वाक्यस्तर्मे प्राक्त हो सकती दे। 


[उ ] १ + | २ च ध 
| 
उनर्‌ ऊन हरुटीः ! सातः" कृ 
उखव्‌ जृ) च्य सरटीः 1 खच्छः. सुदं 
वेटुयिु कडु रकुनाःथ्‌ वाघूः. ठंड ` 
शकन्‌ व्यङडं नद 
मदुदुदु नञ पर्चिक्‌ रा.सुः. ॥ 
४ म्‌ खान्‌. शाबुनाक्‌ शान्सु, भाणः. 
उकाव्‌ „„ जा सात मा. मा.णूः. 
काउटि मि ह" रु [र 
कायु 


प्रथम श्रेणी के उदाहरणा मे जादि ओर अन्त का अनुदात्त ओर गुरुत्वहीन 
दे, मध्यका गुर दे, उदात्त भी पर मदद, काउलिजैते रूपा मे यह पुनः 
गुरुतादीन ओर अनुदात दै क्योकि प्रथम के अन्ते अघोष का उतार दे, 
दवितीयम *छिःकेड्ुका। यदह इकार सम व्याख्या रखता दै । द्वितीय श्रेणी 
म दीघं ऊ दीघं हे, गुर नहीं, न उदात्त ही, यह विचरत हे । पर अन्तमं ज्ञा 
ओर सम्भावना ककार मे अन्तिम ऊँ जवश्यमेव उदात्त स्वर काडे। वृतीय 
श्रेणी मेँ मध्य का ओर अन्तकाडु अघोषडै। "हर्लीः' ओर “शकुनाभ्थ्‌? 
जादि की ग्याल्या 'मनिखा-क' कौ तरह घात या गुरूता के स्थान परिवतंन 
से समक्ष रेनी चादिष्ट । पदान्त का अघोष उ, प्राकृत जअपश्चंशीय उ उञाके 


ग्ब 


क ह + -3 
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निरन्तर के संकोच से वनाहे। प्राङ्तोकेव का इसमेउ मिर्ताहे। तु 
अकेले; या वाक्यादि में उदात्ते, वाक्यान्त ८ आतु ) में अघोष अनुदात्त । 
चतुथं श्रेणी में तृतीय के पदान्तीय अघोष डु ध्वनिर्यो मे अवधारण सम्बोधन 

या गुरुता पाने वारे प्लुत ॐ. के उदात्त स्वर के उदाहरण दहै, जब श्रोता 
श्चुतिपुष्टिके लिए इनका एसा उच्चारण करेगा तो ध्वनि अनुदातया उतार की 
दोगी । स्वरों ओर व्यञ्जने साथया संसगंका इससे कोई प्रमाव नहीं 
पडता । इसका उच्चारण अपना हे । केवर पंचम प्रकार उ के उच्चारणे चुः 
की सा ध्वनि निकल्ती हे । यह अति वृत्तीय उ है; इसमे ओ्ठो को अधिक 
गोरु ओर कटोर करना पड़ता हे ओर ध्वनि मेँ कंठता की भी गहराई अधिकः 
हे, उदात्त भी हे) | 


[ ए] [षे] 
मेथि तेः एःच 
ङेखि खेल दे रश 
ञवे-खि मेः के. गैर 
ञवे.शि कमेषट्‌ था.मे. मैभल्‌ 
चमे.खि सण्ःत्‌ कानमे वेः 
मने.सि बडेःत्‌ जामे सैर 
जाए, जाट. हां तुजा-एः? लावः ओष 
आए, आपे. रे तु ला.-एः ? पावे. तैः ष 
खा-एु, खा.ए. मुखाः जाणएुः. जाप्‌. कर. करः 
खावः 
जाभेः 
थासे 
रा्त.वटि 
सां.स्से वदि 


उक्त दोना स्वरो को जिस किसी व्यञ्जन या स्वर के, आगे-पीद्धे रखे 
इनकी अपनी नियमित ध्वनि मे अन्तर नहीं आता । इनकी जो अपनी-अपनी 
व्रथक्‌-घ्थक्‌ विशेषताष हँ वेये्ं। हस्व याद सदा गुरु याघातीत ड 
उदात्त ध्वनि केर, दीघं, हरे जौर अनुदात्ते । हस्वे पदान्तसे चिना ` 
अवधारण के वेतो अघोष होता हे, अनुदात्त भी, अवधारण से उदात्त। 
दीर्घः श्रोता के ्चुतिपुष्टि प्रश्न मे पदान्त में सिरता है पर यह अनुदात्त ही 
रहतां हे । रै. का पदान्तीय प्रयोग आन्ञा विधि सम्भावना के ककारो तथा 
भाववाचर्को में मिल्ताहै) क्रियारूपोमें तो यह अनुदात्त हे, पर संज्ञामे 
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स्वयं उदात्त ध्वनि छेता दे; दीधंरः श्चुतिपुष्टि प्रश्चरूप मे आने से अनुदात्त । 
हस्व रै- पदान्त ओर समास मे अघोष भी मिरुता है । 


| 


[ञ [ ओ | [ओ] 
= => 
भ भःन्‌ 
ने-दाष्लौ चन्‌ हो मोल 
वेःर ञे टू घो. गोःव घो धोः 
=| र प ए 
खेन्वेःर्‌ पेट उवी डो.द्‌ सोम्व्‌ मौ. कौप 
जे.वेर्‌ करैः तो. तोःल भौ. मौःरु 
=| म # +» क = ने ५ 
नचेषवेःर्‌ व्वोद्‌ वोद चौँ-वोभ्व्‌ कं वोः 
=). अ, ॥ ~| त कै 
० अवेः.वटि छोट को. अखोःड समौ. सौः 
| द 9 भ ते 
कव नवं-हाटो तमो-इ कमो. हतम्‌ 
[=| ^ = श २। 
कवु वैडः"दे जमो{द घो-डोः] खा-वौः पत्‌ 
चदु चालो. च्यलो नावौ. ना-वौः 
चवे ॑ - घोड़ो . स्वरो | जा-वौ- खा-वौः 


स्वरो दुरोष्टुट्‌ आवौः. आव्‌ 
पदादि के हस्व. ओ. ओ. तीनो उदात्त ई, पदं मध्य मै भी ये उदात्त 
ही दै, पर पदान्त में संक्ञा पर्दा सं उदात्त क्रिया पदो म अनुदात्त हं । पदान्त 
के क्रिया पर्दो मेये जवधारण अर घातमें घोपीय ह, अन्यथा शिथिल ओर 
अधघोषं से । इनके दीर्घं अधिक विचरत हैँ, अतः अनुदात्त हे, हनके पटुत भी 
ह जो अश्ुदात्त हीह) ओकार जव आदिनं हस्व रहता तो वह विकल्प से 
अधिक वतु ओर्ठो से उच्चरित टोकरथ्वोः का साखूपभी लेता दे । इनके 
प्रत्येक वणं का उच्चारण प्रव्येक स्थान (जादि मध्य अन्तम) एक्साहे 
जर सभी व्यज्जन के साथ एकसे रहते! ये अपनी उक्त विदोषतार्जओ को 
कहीं नदीं छोडते । 


स्वर्‌ सयाग-ह्वस्वर त्रिस्वर 

स्वर संयोगो में गंगोह कुमाउनी वड़ी धनी हे, इस द्विस्वर नौर त्रिस्वर 
योग. मी मिलते दें । प्रस्येक वणं का उचारण जौर ध्वनि हाब्दस्तर सें पूर्वोक्त 
विधान के अनुसार ही प्राक्त होतादहै। उन्म कहीं भी अन्तरःन भिखेगा। अके 

सखाथ--्‌, उ, ऊ, ए जीर जौ का संयोग मिरुता हे । 
अद््-- वद्‌ ( वलि ); खद्‌ ( खेर, की जगह ); फदर ( फलक्ना ); दइ 
< दना ); सा-ड-इ ( पार्वां को संकर कीः तरह जोड़ना ); सई कियो ( सह 
हीरो ) अए--कषएु (कहना); सए ( सहे ); अओ--कञो ( कहो ); सजो 


॥ ~ 


+ क 
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( सहो 9; रओ (रहो); अङउ--जउक्‌. ( ऊंचा ); सउक्‌ ( एकदम ) । अङ-- 
दञ्घख ( जवे कौ गांठ की डोरी ); कड ( कहराना ); नङंडं ( नहराना ) । 
प्रत्येक के हस्व, दीघ, ष्टुत का भी संयोग सिकता हे । 


| इ | के साथ निग्नलिखित स्वर संयोग मिलते है-इउ, इए, 
इशे, इआ, इइ, इओं ओ, इदे, जेसे--इउ--दिड ८ दो, दिया ) 
पड (पियो); ख्हिउ (खो )। इए--करिए, पिष, हिहिए । इञअ-र्हिओ 
दिय" यश्च । इआ- पि (पीना) -दिभा (ददो); इओ-रिहिभौ 
दिजौ., पिजौ; इअ-दिअ, र्हिअ, चिज ( हरूरेखा ); इओ- पिओ, स्हिओ 
दिनो; इए-दिषए, रहिए, सिए, पिष. ( प्राथनामें ) इड्‌ इदईै--सदिड, 
नदद्‌, मा.च्थिद्‌ । 

[ ए | के साथ इ--दिइ दिओः दिई दओ, पिडई दियो, पि दिओ 
आदि ओर ऊ का संयोग मिलता है--देदइ ८ देहरी ); से.इ ( आरती 
नेद्‌ ( मथानी रस्सी, निगख्ना ), पेड ८ पककर ), वेइञ्‌ ( कर वीता ); 
एङ--दे.ऊड्‌ ( दिलाना ); से.ऊंड ( सिलाना ); व्येङःड ( विवाह योग्य ); 
म्ये-ऊड्‌ ( एक साथ इकटा करना ); ने.ऊंडुं ( निगर्वाना ); पेऊंड ८ पिराना, 
पेखवाना ) । 

[णे |के साथडइ आ ओरडउका संयोग मिलता है--पैड- कैद 
हा.खो ( कह दिया ह 9; स-इहा लौ ( सह लिया हे ); के. वेर ( कहकर ) 
जादि । एेःआः-केःजाः ( कहञाजो );: सेःजा ( सहअओं ); एड-कः ऊर 
( कह जाऊंगा ), संःऊर ( सह आऊंगा ) । 


| अ | के साथ निम्नलिखित संयोग मिलते है-- ओ.ओ, अओं.आः, 
जँःआ, जःउ ।-गोपञेषै? (क्यागा जई हो?); सैः? (क्याखके . 
आहो ?; नेःसेभ्ठै १ (क्या नहाके आड हो ‰); नचे. जा ( नचा जाओ ) 
चचे-जआ ( वचा आओ); बत.ऊल ( बता आङ्गा); स्यखेःङलट ( छ्खिा 
जआङगा ); संडे ऊर ( सुना जागा ); पडे: (८ पढ़ा जङजगा ) आदि । ` 

[ आ ] के साथ निम्नलिखित संयोग मिलते है--भाईइ आउ, आए 
जा, जओ--था-द (थारी ); नाइ ( नाली 9१ सेरका वर्तन ); शाद 
( साखी ); इुखा"ए ( खाना ), बताए ( बताना ); ज-ए ( भाना), जाए 
( जाना ); मान (प्यार या ङ्गाव ही नहीं), पान्लैन ( भिरेही नहीं); 
ल्हा-भो (राओ), खा. (खा), पाजो (पाजो, आद्र में), 
साधारण सरे-खा"उ, पा.उ, काउ, पा.उ। 


[ ओ ) के निम्नलिखित. संयोग मिलते दै--ओई, ओभा, ओभः | 
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धौ “इ. ( कोमला ); सौ "द- रौभ्छ ( पल्लवित भा है), वोःद्‌- रौद ( पगला 
हो गया दहै); तौपद्‌" रोः ( परेशान दे); जौ*जा ( यमल), फौज. सुख 
म ( गागर के सुखम); सौ ;अ ( पत्ते सहित टहनिर्यो ); फौ ~अ ( गागर ) 
को अ ( कोमल ); वौ-ज ( अस्तीन ); ओौ ज ( गर्भके वाद्‌ की नरी >) 

[ आओ | के संयोग-ओड, ओए, ओःअ, ओओ, ओउ--ढोद् (ढोकर); 
ओद्‌ ( एक जात्ति जीर ओोर्खोका तात्रिकः); होइ (हां); तो.इ (एक 
स्थान ); वोदे (वोचियाडे); ननन हो.ए्ः(नदहो जाना); क्न वो.षुः 
(मत वोना >); मोःज ( घर, खाद्‌ ); गोःञ (गोर); वोम ८वोनेकाटंग ); 
खो.जै(खोल्नेका ठंग); वोद (वोने का काम कराना); खो.ऊँदं 
( खोलने का काम कराना); ओउग्‌ (साग फर की डारी की भेट सिह 
संक्रान्ति के दिन )। 
| [ उ] के संयोग-उड्‌ः उणए; उँ, उ, दअ, उओ, उड मिलते 
दै--वा-डद ( हिचकी ); ऊद ( कचा, कमजोर ); खुद ( मूर कारण ); उद्‌ 
 ( चयिया >); तुद्‌ ( गर्भपाती ); जनन इए ८ मत हों 2); छन टुएु (मत काटे) 

ङअ ( कुर्टा ); मुअ ( मरूटनक्तत्रजा ); चु ( चुवाकर ); चुञ ( चुजाना) 
खज (मूली ); कंजर ( कमार ); चुभु ( चौराईं ), लु ( रोषा ); सुज 
( तोता 2; सुजक्‌ ( मीक 2; कजा"क्‌ (कए का )ःज्छओोग्‌ ( छोक ); चुञडं 
{ चुवाना ); बुङंडं ( बोवाना ) । 


त्रिस्वर संयोग 
कुमाउनी मं निन्नङ्िखित ्रिस्वरः संयोग मी प्रचुर मात्रा मे उपलञ्य 
होते ई । जिने इस भाषा की कोमरूता अतीव पराकाष्टा तक पर्हच जाती ह । 
€ १ >) आद्या, ( २ ) आद्रभौ, ( ३ ) उद्‌, ( ४ ) ओञाद्‌ः ( ५ ) ओद्जा, 
( ६ ) अद्ओ, ( ७ ) एज, ( ८ ) ओदो, ( ९ ) उदज, ( १०) उदी 
८ ११) अदौ, ( १२) आद । अंकानुसार इनके उदाहरण क्रमशः नीचे 
दिये जाते ह । | 
(१) कराद्आद्का १ ( कराकर जाये हो); पुद्धादञाद्धा १ ( पूरुं करके 
आये दहो ?)। 
( २) नवाहं ( नहलाया ); उुकाइओं ( दात से काटा हुआ ); छका- 
इभो ( द्धिपाया इजा >); पल्टाद्रओं (पर्टा इजा); बता.इनों (बतलाया इजा) । 
(३) चुंजाद् ( चुवाने को काम ); जाइ (बोनेका काम) द्वाद 
(काटने का काम) 1 


(४) धोद ( घुराईं ); खोजा. ( खुराई ›) । 
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( ^ ) वो-इओं; धो-इओ.; खो-इभो* ( बोया, धोया, खोखा हआ >) । 

( & ) कदं, ददओं, सदओं ( कहा, दला, सहा इआ ) । 

( ७ ) पेदेअ, नेदं ( पेखा ओर निगला हु >) वेइ ८ कर भ्वीताः ) । 

( ८ >) बोहओंः ( पागल इजा ); तौ इभो. ८ परेशान इआ ) । 

(९) गुदर्जः (मीठा); उदर्जँ ( गर्भ॑पात वाला पयु); कदं 
< कमजोर हुजा.)। 

( १०) गुदः, तुजः, ऊद्जंः ( पु° एकवचन में से ९ मे बहुवचन हे) 

( ११) नचंदजं ( नचाया हुआ >); वेचेदओं ( बिका हभ ) । 

( १२) शिका.हर्ओ ( बात पद़ाया गया ), पड्ाइर्ओं ( पाया हज ) । 
उक्त सव उदाहरणों में "दकारः पदादि स्थान छोड अन्यत्र सर्वत्र दुर्बल है । 
९, १० को छोड सब उदाहरण अवधारण में उदात्तान्त है अन्यथा उदात्तादि 
(९ भौर १० के उदाहरण प्रायः उदात्तान्त ही प्रयुक्त होते है ) स्वरों के बीच 
सेयव्‌ ने आकर चतुःस्वर, पञ्चस्वर संयोगो को विक्त कर दिया हे 19 

अनुना कषकता--जर्हौ पर प्राकृतां भौर अपरो ने रशषस ऊ 
संसग मे अजुनासिक्रता को स्वीकार कियाथा, उनके स्थानम ङुमाउनीसें 
स्वरों को अनुनासिक करे बोला जाता हे, यह भी प्रायः जा ओर उ युक्त 
य्‌न्‌ में मिल्ताहे। मा-यि = माथि (उपर); नाःथ = नौःथ; पर अन्यत्र 
म.त्‌,८ = मात्‌ (जोगिन), माद्‌ = मा २८ ( मिद्धी ) । शेष स्थो मे वही 
नियम रागू होते हैँ जिन्हें पहिरे आकृतिगण मे भनुनासिकता ॐ शीर्षक में 
समन्षाया जा चुका हे। 


व्यञ्जन संयोग 
प्राज्रतों भौर अपञ्शो ने वेदिक ओौर शाखीय संस्कृत के व्यञ्जन संयोर्गो 
के महो के खम्भों को एक-एक करके गिरा कर उनके ही इट-गारे से उनके 
स्थान में नए व्यज्जन सयोर्गो का निर्माण कर खिया था। सच्च=सव्य, मुक्च= 
मद्यं आदि । आधुनिक भाषार्जोने पुनः अपनी माताओं की नकल्-सी करके 
उनके व्यञ्जन संयोगो को पुनः ढा-ढाकर अपने नये पद्‌ भौर व्यञ्जन तथा 
स्वर संयोग, व्यज्जन सयोग, स्वरव्यज्ञन संयोग बना डारे। सचच~सां-च; मुञ्च 
खश्च; ओर कुमा. ने दूसरे रूप भुश्चःको स्यागकर उसका काम भ्न" पद्‌ सेञेना 
आरम्भ कर दिया; वह स्रोतही बन्द्‌ हो गया । पर यह बात नहीं किं जाज- 
१. जेसे--बोवाई = वो-आङ-अं, बोवायों = बोआदओं, दोरिआहइओं = दोरयायोऽ 
सुदआदइओं = मुयायौँ । वौउआइओं न= वोयायों आदि । 
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कट की माषार्जो नं व्यञ्जन संयोर्गो का अभावे । सेकढ् नये व्यञ्जन संयोर्गो 
ने, उक्त स्वर संयोगो की तरह नया जन्म खेकर भाषा के भण्डार को भर दिया 
डे! ये संयोग एकपदीय, द्विपदीय या त्रिपदीयर्ह । अन्तिमिदौो प्रायः समस्त 
प्दोसरेवनेर्दै जो अव एक काब्द्‌का सख्पपागयेर्ह। व्यञ्जन संयोग भाषा 
की जान तेज ओर ओज के प्रतीक होतेह । भजक के आघ्रुनिक भपार्जाके 
कवि अपनी भाषाओ के व्यज्जन संयोगो की आर ध्यान आकपित्त न कर सकने 
के कारण वीररस की कविता की ओर प्रवर्त दही नहींदो पारहेर्। जो भ्रवरृत्त 
होते भीष, वे उक्त व्यज्जन संयोगदहीन स्वरसंयोगीय कोमरु भाषाक लोभ 
से वीररस की सामग्री को नहीं ज्जटापा सक्र रहेर्दे। जतः सव असफल हं । 

उन भार्यो की दरी, तुलसी कवितावटी ओौर रासो का अनुकरण करना 
चाहिए । कुमाउनी या हिन्दीमं उक्त तेजस्वी व्यज्जन संयोगा की कमी नहीं 
हे। ^जिन खोजा तिन पाद्र्यौ, गहिरे भाषा पेटि। ये बौरे दढन गये रहे, 
उपन्यास-बेटि 
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छक ( सव पाकर मस्त ); छक ( वहत सुन्दर ); नक्रं ( बहुत चुरा ) 
केश (२१); गाःकघां-ट (शंखधघंट) डाःकवर, (वकख्र); मा-क्ख.मा.ख (मक्खियौँ 
ठी मक्खियां ); जाक्खेः (अखिदी); एक्चालीश (४१); चक्चकान्‌ 
( उपद्रवी बालक ); मङ्कजागि ( सां ); शकट ( सकते हो ); शक्क्चक 
( अनेक दर्यो का उजाला ); छ्क्ञ्ला"ण ऋछकटा-ण ( वातां ओर गायो से 
द्कोरना ), एकतीश (३१ ); मडन्त्ड ( भिगमंगा ); वङ्क्तरिअ (टदा या 
( वद्क्य्यो ) धकधक; छुकवेःर ८( च्ुककर ); हक्वक अक्वक, वक्वक्‌ ; भक्‌भक 
सकपके.रोद ( डरा हे ); चकमक्‌ ( चमक दमक); चा-कमुंडि (चक्कीके 
नीचे ); चा"क्मं (चक्की मं); क्यव ( कला ); क्यङ्‌ ( कदी ); कड ( कोना } 
कदा ( छम्बीफुरी ); सक्रांतः सङ्कान्त ( संक्रान्ति); .एक्राःत ( एकरात), 
अक्डःन (अकड्पन); यकर (जकेका); दुक्टे ( दुकेा ); शक्टेः ? ( सकोगे ) 
. एक्‌ शादि ( ६१ ) वा.कश्यर ({ वागेश्वर ); यकसार ( एकतमान >); यकृहत्तरि 
(७१); शकश्चका.नू ( हाफता हुजा ) । 


६] 
च्वोख्‌ख ( बहुत चोखा ); सोख्खि वेर ( बहत श्रोणकर ); ८ च्वक्ख 
सोक्खि भी) स्यखमाःव ( वांज का फर ); चा-ख्कडि ( छुञ्जे को ); चासुर 


( चञ्जेमें); चाख्ं (-से ) चाःख्वटि ( -से ); चा.ख्तिर ८ -के पास ) 
दखपडिं ( दाग पडा ); च्षस्मारि दाःखदा-ड़ीम; ख्यर (बा मोटा ) स्यड्‌ 
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( फकां ); ख्वर ( जिर); खट (खोट); दखलाग्यो ( दाग र्गा ); ञुखर्यो | 
क्रया (सं चूला रदा); भूर भूख्डैः ८ खाने की कमी हुई ); भुख्शौ 
( भूख सहो ); ल्छकान्‌ ( भूष से पीडित 9 । 


ग 


छुग्ग ( तासकोद्ग्गा ); सग्गड (अंगैरी); सग्युड (दीन का खाली 
डिव्वा ); जग्गु ( जगदीश नास ); शौःरघोँःट ( शंखघेट ); वग्जिबा.व ( वाचं | 
का जिवालका, जट ); बाःग्केडि ( बाघ को ); बाःग्डं(-से); शाः (साग से); 
रागग्हडि ( -के किए ); शाःग्पाःत्‌ ( सागपत्ते ); शग्न्युड्‌ ( सक्ता ह, जीत 
सकता); शग्शकान्‌ ( हफता हुआ ); ग्याःर ( ११); ग्वेःर ( प्यांसि ); 
द्राग्छे १८ उक्षके जीत सक्तेगा १); निम्नो ( निष्क्रय); इग्हत्तर (७१); शग्टा 
८ जाति ); डग्डग्‌ ( पूरा भरा); दा ग्चुर्‌ (दाग रुगाते हे); जग्तिर (जगत मे); 
आ.-ग्पौ.डि (जाग पानी); जगा (जागा पीद्का); जामे जागे (ठहरो तो); 
जां ( जगह से ); जा-ग्स्यर ( जागेश्वर ); वा.ग्स्यर वाःगनाप्थ ( वशेश्वर ) 
जा-ग्पे ( जगह पर ), जागवेडा ( जगह बनाओ ), श्ाग्दुण्‌ ( सागतोडने.), 
वग्चुव्‌ ( मधु मक्खी के छयंड का भरना), बो्चुड्‌ ( दोहरा वड़ा रमार, 
सामान बौरंधने केलिषु); वो.ग्पाःड ( तराई, सनुषाद की जगह) इग्डुगि 


( इगड़गी ) । 





घृ 
वग्घर, अष्वड्, घन्घोर, घघराट, रघ्राःज--( रघुराज ) रष्ध्वंश (रघुवंश) 
घम्म, जम्घट, ध्यु (घी ), रग्नाःथ ( रघुनाथ ) रघवर ( रघुवर ) घकारान्तों 
का व्यञ्जन संयोगी सं # ८ हो जातां है । अतः जो उ्यञ्न संयोगगको सह्य है 
घेघको मी सद्यदे। 
ङ 
आङकडि (अंग को ), भङ्, बङ्क्तरिज, कडग्‌ःब ( कगार ), आ.ङ्चाुख 
(अंग को देखें ), अडयाःर ( एक पेड ), सङ्लगे ( साथमर ) इडष्गःड 
८ पत्थर की खान ), नङ्चट्‌ ( कजं ), ओँःडवा-इ्‌ ( गभवती ), माङ्वा-इ 
( सौग वारी ), हङ्गाःर (अहंकार), वड.घार ( छक ), सड्‌.शीर ८ मागशीषं ), 
जआ.ङ्भ ८ शरीर में ), सा", माडहडि, मा"इतं, सा.ङथ, ( घास के पड़ाड्‌ के 
यागस्तै, को से से), मडजगि (सगाई), आ-ङ्म, जाइत, स, छं । आडु, 
 आ-ङ्यै (अंग येको), आ-ङत्रटि (अंग से), गंङ्ना-त ( गगास्नानी ) 


२५ प्र ° द्‌० ,\ 
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गङ्पाःर ( गंगा के पार ), गङ्फाः्व (गंगासें कूदना), गंङ्दा (गगाद्तदादा) 
चङ्ग ( च॒ङ्गी ) 


च 


भच्कन्‌ › च्छद ( मसर डालना ), वच्का-न्‌ ८ वर्चो का ), कल्कं (दार्तो 
से पीस डालना ), फच्छरुदृं ( पीटपाट देना >), अच्च (तितरवितर). चच्खेति- 
(एक जाति ‰), पच्चीद ( २५ ) सरच्च्यल, ( सचा बेटा ), सात्मं (साचे), 
गाव्गाच्‌ (सची सच), श्राद्धैः (स्च से), दाशच्नुु ( सचा 
वनाति र्दे), शा-चथे, सौतं, राच्च ( सच्चेसे), का-च्वा.कर ( वकरी 
का कच्चा मांस), सान्मौ (सचा हुआ), का-च्टूवोद््ौं ( व.च्वा तोड़ 
इञा ), काच्छाङ्‌ ( कच्चा खम्मा ), वच्टः (वचं), कर्च्यःदि ( मेला धोये 
का पानो), कांच्टग ( कचारङ्ग), कच्याःर ( कीचड्‌ ), पच्पन ( ५५ ) 
पच्ठत्तर ( ७), कच्पच्‌ ( अनापस्रनाप खाया इजा), पच्पचि (मुखरं 
धूक का ज्यादा आना), खेच्ता-द्ि ( खीचातानी ), कः.च्फव ( कचचाफर 
मरमचान्ट ( एक दही वात वार-व)र कहना ) । 


छ 


वा-छूकडि ( वदद को ), पया-दि (पीये), पुद्ुयर (प्रश्न करने वारा, 
पचुर्याःड ( पहिचान >), पद्यु ड ( पद्ताना ), पद्युपन, पच्यन ( ५५ ) 
पदयूहत्तरि पच्दत्तरि (७५), प्वो-खुने (पालो तो), पो-खुग^्छु ( पोना । 
वादधुव्राकर ( वद्युदे वक्रे ), वादछृमौः ( वदुदा हज ), बाचु वाचछ (-स) 
वाचम ( -े ), वाला. ( -वाला) वां सूच्यं ( -भादि ), पु्नेःर ८ पृष्ठने 
वाला ), भद्ुनेर गच्छुने"र (आने जाने बारे), वार्यँडौ ( वह्‌ वषा ), 
काचे ( -ने ), पुचःने' ( पृछाही नदीं), वा-चयेट करो (- हीमे 
किया ), ताचयुनुउ ( तरासते हँ ) | 


जं 


कन्न ( क्लगद़ा ); काःउकाम (काम काज), वो.जखष्पं ( उजदे खेत 
को खनना); वा ञ्गौँं ( उड़ा गौव), श्वर ( -चर ), आः. ( जाजं 


छदा ), आाःजा-वौ ( आज जाओ ), भाःउचद्धौ (आज चलो), आञ्टयावौ 


(रारो ), आ ञ्टेःरौ ( -ठहरा निश्चित हुजा ), आञ्डरौ ( -ढरा ), आउढवौ 
( -ढका ), बा-ञकेंडि (बज्ञे को), नाज्कँदिं ( नाज को), नाःञपे ( ~र) 
नाञ्धे ( पे ), नाःञभौ ( -हजा ), नाड (-से ), नाज्दी (-दहुा) आःज्द्नि 


~, हि 





दे = ` त च 





= मिरी 


€> | 
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ञाःक्तोँ.डे (जाज के दिन तकर), आःउतक्र (जज तक), सज्यं (सजो तो), बाञनेः 
न्हैःति ( जता ही नहीं ), सा-उपा-त (साज्ञा आदि), आःउ्वटि ( जआजसे), 
गञ्ज्‌ ( गद्वड्‌ ), वरँ उफुग ( जू ्रण ); बभ्योःड ( अनिच्छा से करना ओर 
वजाना ), वच्रंग { हनुमान्‌ ), वा-ञछे ( नाम होगा, बाजेसे), बा“ञ्वा-व्‌ 
( याजे वाखा ); सा-ज्वा.व्‌ ( सा्षे वारा ), वाँ उस्यर्‌ ( उज।ङ्‌ खेत ‰ । 


ध] 


घ्लकारा्तो का ग्यज्न संयोगोसमेज हो जाता हे, अतः जो व्यज्जन संयोग 
जकोसद्यहेवे स्वश्च को भी अभिप्रेत मान लेना आवश्यक दे। 


ञ्‌ 


जकारान्त शब्द्‌ कम दहै, यह चवगं शकार के साथ आता है, वहाँ अव 
भी मिता है । संच=सच्च (रोगया दुःखसे कुचं शान्ति मिलना ) पच्‌ = 
पञ्च ; संज्~वन्डु; पञ ( पन्ना ), गज्ञ्‌ ( ग्ना ) बज्जड ( बजर ,) पाञ्‌ = पञ्च। 


ट्‌ 


खुटकडं ( सीदी ), फट्‌केडं ( सीदी ओर फटकना ), खट्कंडु, चट्कंड्‌, 
अटकं, मटक भट्कंडं ( खटकना छुटकना आदि ), भट्खां डि ( सोयावीन 
खाने वाला), काटुषवौ.डिं ( तेरही के दान का पुरोहित ), भट्ग्यौ* ८ एक 
गौव ) कटघर ( पशु कारावास ); इटचट्‌ ( गन्दी जगह सन ख्गाने वाला ), 
खुट॒चुस्‌ (वोंवचूम); बा-ट्‌ूना ड़ ( बरोही ), बटछ्काःड ( मागे की जगह 
छोड़ देना), टटक्चाःड ( फटकार ), बट्ट ( बहुवा ), खहेःन्‌ ( खहापन ); 
कटटुख ८ जार ), अद्राभ्चन्‌ ( ५८ ), अटूढ गःर ( ज्वलि ), खुटतं , खुटधं , 
खुर खुटभौः, खुटहौः, खुट्रु (पौव से, मँ, ह, ने ), का-ट्‌नुड्‌ ( काठते हें ), 
का.टधरै* (काटे तो), बट्‌वेडं (वटका वन ), क्रटूफोढृदु (एक पत्ती) 
पटपट्‌ ( तंग », पट्पा्य्‌ ( पटपट्‌ की कुगातार ध्वनि ), खट्‌व्रगःट्‌ ( खटपट 
की ध्वनि), उटपटाःङ्‌ ( अनगल), बट्‌माःर (मागं के रेरे), खटूमल 
ब।*ट्‌भण्यो" ( मागं का विगद़ा ), व्यड (टेढ़ा), व्वाःव, व्याः, व्वाःर ( किसी 
नीची जाति की खीके साथ वद्नाम होना), व्यौ" ( प्रस्थानके ल्यि. 
तैयार करना >) चा-टृलाग्यो” ( सानी के चरके का पशु ), काटू्डि ( किया 
के लिए); काट॒शमि. ( कटिया सहित ), खुदसे (वृटेसे), खुदट्सं (५ पाव 


से ), हट्वापव्‌ ( हाट वारे )। 
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ठ 


टगुदि ( एकर पटी ), अटगुड्‌ ( अस्गुना), अटगव (अटक), आट्‌कडि 
( आठ्को), जान्टक , आःरसे, आ्टर्दैडि, जन्ये, लाटः (आस्से 
कोमेसे), जटमदिद््‌ (२ सेर चावल प्रकानेवाला वत्तंन), गोःट्‌पन, ग्वर्‌ पन 
(गोटे), काष्टर्वाश, काःटवा.ड (एक स्थान); कटवा (काट का 
घोरा ), कटिं ( अति कठिन), कट्फोड्‌ ( एक पत्ती), गट॒नेक्न ( वनाते 
क्या नीं ), गटधघें ( गदोतो), गा्टमं (रगे), गौटिच्‌ड ( गोँटते द), 
गाटूभौ (र्गः हु ), गट्चेरि ( गण्री ), ख्या ( चौका), कटुवाः्द्‌ (जरयो का 
स्थान ), अटर्ड्‌ (आट ल्दीका), अवर ( अषटवलि ); नट्धाःव्‌ ( वं 
समासि ) मट्वाभ्व्‌ ( मट वाला )) 

इड-ड 


खद्धरि ( एक गोव), खड ( वड़ा खड), उख्याःर ( चदान के नीचे 
वसेरे की जगह ), खड्ग्या.इ ( एक र्गौव का नाम), मौःढ्यापर ( एक गौव ) 
पड्याःव्‌ ( जोडी ) गञ्यर॒ गङ्.र (मेंढक वनने सरे परहिरे का मरस्याकार 
जीव ), कब्ड्वाःव ( एक जाति ), (इ ), खाःड्कंडि" ( खड को ), जा.ङमै* 
( जाड में), वा.उते ~, वाडवे वाइ, वा-दर्रदि, वा'दृममुडि, (वादेको 
सेस को नीचे), वादृखण ( क्यारी खनना ), वा-दगुण ( वादे को गोड़ने ) 
चङ्घर ( चिडिया का घर ), अद्चन, (८ कटिनाई ), वद्पन ( वद्प्पन ) 
कड्कड्‌ ( कठोर ), जद्जगि ( वहत पुराना, कदीमी >), क्षदृक्नाण ( फएटकार », 
नद्टोःड ( नाडातोड्‌ ), जुद्ढडः ( एक स्थान ), बुद़वाढ्‌ , कुडञदिद्‌ ( मूर्खं ) 
खड्डा.ण ( खङ्ापवत ), वड़ो (एक गौव), खंदतोद्‌ (एक गौव), 
खद्यो ( वर्षा का दिन ), चद्धे* ( चद तो ), चद्‌ नुडु ( चदते हँ पदते है ), 
फड़फद्‌ ( फद्फड़ाना ), वदृबद्‌ ( वड़वदाना ), भद्भद्‌ (भङ़भङ्‌ की ध्यनि), 
मदमद ( निगलने मं कटोर ), -सडयो~ ८ सड़ा ), पड्यौ “ ( पड़ा ), पडरै 
( पदे ), दाद्‌ दाद्‌ (दनादन आंसू गिरना), हडहड़ (घराघटीना) चन्डवाःङ 
( एक जाति >) । 


ह डु 


सयोगो मेमेंढकाडजीरद़काड़ दहो जाता है पदृनुड~पदनुड गढ़ 
गडु आदि ( पदृना गढ़ना ), गद्वाःव, ( गढवा ), मद्वाःव (एक जाति), 
व्यर्‌ ( वड़े पशुर्भो का मांस )। - 








तचिन्य < | 
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ठगकार (एक र्गोव), उणस्ुद्‌ ( ओँधौ), भा.णमुंडि , भा-णक्ंणि , 
भा.णमे", भागते, भा.णद्धे, भा.णसे, भाण्हँडि (मोडि या वतन क 
नीचे, को, मे, से, से, से, को ), भणपाःण्‌ ( चोका वतन करना ), भा-णब्यच्‌ 
भा.णेस्चुडु ( वतंन देचने वाखा ), भा-ण्‌फोडबु ( वतन तोडने वाला 
कण्याःव ( काण्डपारु जाति ), कण्वाःव्‌, अण्वाःव्‌ ( गढ्रिये ), चण्डाःव्‌ 
( दृष्ट नीच ), भण्याःव ( भात का चावलो का होना), हण्किद्‌ ( इर्हार ), 
पण्किड्‌ ( पगला हुभा), डाण्डाण्‌ ( चोटी चोटी ) वाण्टुणि ( बोवूट ), 
आ.ण्वा-ण्‌ ( अण्डे नादि ), खण्मण्‌ ( गड्वड़, जनक्षन ), डा.ण्डा"ण्‌ ( प्रस्येक 
पर्व॑त ), आ.ण्वा-वरि (कच्चे वच्चो का दंड), प्षाण्डुण्‌ ( क्षाद्पोदु ), गाण्युम्‌ 
( नटे खोडे), का.ण्युण्‌ (कोटे सुण्डे ), बा्बुण्‌ ( बटवारा ), इण्डोःर्‌ 
( दण्डवघ्प्रणाम ) । 


त्‌ 


वस्कौ ८ वातं ), करकतायों ( काता तैयार, खाना विगाड़ा हुजा ), मं 
८ फुषकाना ), सतर ( सातगुना ), बस्ख्वाःरि ( वातो को फेकाने वाका ) 
पर्डथाःर ( कुमारी का च्ञ ), सतघाणु ( सातघंदी का ), पर्ष ( षतक्षड ), 
परपद" ( पता आदि >), पा-त्तै, पासस्से", पाःव्डे", पारहंडि" ( पत्तमे, से, 
सेको); षा.तलषाःमव्‌ ( सन्त्‌ सम्बल आदि >), पत्ते्हेःति ८ षता ही नहीं ), 
रान्तदिन या राःददिन ( रातदिन ), जाःतपरै ~ या जदद्धे, (जावो, तो), कात्नुखु 
८ कातते दँ ), हलषि हत्नष ( ओर एक गौँव हाथ का रस वाला, ), हाड, 
हाथ +- लिड" ( हाथमे केना) । 

थ्‌ 

उथ्फै, यथ्कै, कथ्के ( उस ओर, इस भोर, किस भोर ), हण्कराः भाङ्‌ 
( हाथ का हज होना) मा.थ्मे ( उपर ), माौँ.ध्केडि ( ऊपर स्थान मे), 
मोँ-थ्वटि (अपर से), हाध्पड् ( हाथ रगा), हाध्दिनो* या हाःदिनो 
( हाथ देना), का्थ्म) काष्टे, काश्ये, कादि, (कथास सेको ), 
कथर्जौ.दि' ( कही जाने वारे १), का्ुःण (कथ) सुनने ), का.थ्विना. 
( कथाविना ), कथ्यायौ = ( अथं कहकर )› काध्वा-य्‌ (कथा आदि 0) हरषि 
ह्व ८ एक गौव, हाथमे रस षाला ), हश्शवद्‌ ( हाथ का वहा), हा.थ्ले 
( छाथ पर )। 
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गदु), रद्वौ ( खव उडेखो ), दाम्द्कंडि, दादू, दादेः, दादृहुदि, 
दा्दूम (डे माईकोसेङेटिए नै), आद्भादू (जद्रख भादि), आान्दू चद्‌, 


आद्पदिद््‌ ( खेती मे आर्द्रता), अदरुड्द्‌ ( अधबुना ) अद्‌ फरदद्‌ ( आपे फले 
चवक ओखली र ), अदू मरिद ( अधमरा), अदू भरि ( विनायाभाधा 
भरा 9), अद्ध्वोन्याः (विनाया आधा घुला), अदृला.यौ ( जधाखुल) ४ । 
अदूनाभ्यौ (विनाया आधा नाया), मद्धो ( सदभरा ), अद्‌टुव्यौः 
( अध्रटूदा ), अद्ढयौ ` ( आधा ढला ), अदृठड्यौ * (जाधा खड़ा » अदूजयौ 
( आधा जर ), अदू चायो (जाधा देखा), अदुदयौ” ( अधा ), अद्‌डर्यो 
( अधडरा ) ( इनमें कद मे सवर्णं रूप हो जाते ई देखिए सन्धि आगे )। 


\। 


सन्धिमधूका विकद्पस्तेद्‌ हो जातादहै) अतः द्‌ संयोगसं जरह 
अद्‌ के संयोग उन्द्‌ के संयोग भी समन अद्रुडि या अध्ठुडि, अद्‌ फ, 
या अधक्‌, इत्यादि । इसके संयोग उन सवे है जिनमेद के पाये गये 
ह । आश््कदि, आध आध्तर, आन्यैः आड, जा-ध्युदधि, आध्वटि भा-ध्पन्‌ , 
जा'ध्मनू ( जाधे को आदि )। 


ण्‌ 

चुन्कदे ( छनकना), सन्केद मन्दु ( श्लनकना भनकना >), कन्गुड्‌ (कान 
का मदा), खन्खन्‌ ( खनखनाना ), गन्गन ( नाराजौ से बैग ), चुन्मुन 
( छोटी पत्तियों को खनना काटना ), चुन्चा.निं ( चुनवीन कर); ुन्दुन 
( धूधुर्रा कौ ध्वनि ), चुन्भुन ( चुनमून खाना ), उुन्वा.नू ( बनना आदि), 
भन्स्वा"व, मन्तोद्‌ (गव के नाम), पन्धार ( पानीकी धारा ), पन्थ्या-डि 
( पन्त की खी ) पुन्पाःप ), ( पुण्यपाप ), चीन्मै ( कण्डटी मे ), चीन्दहि 
( ङण्डटी के लिए ); चीन्ते ^, चनद" ( कुण्डली से );, चुन्यउ. ( चन्दर नाम 
का), विन्नुडु (मधेर्मे सफेद बिन्दी वाला पशु ); न्दाप्ति ( नहींहे), 
कन्दा*व्‌ ( खेत की दीवार ), पन्दयःर (गोव का धारा या कछरँजा )। 


प 


पष्ठुदि ( एक गाव ), चषकं ( सशी से मारना 2, खा-पृचदि इ ( सुहं 
५ ५, ९९/ प्ण 3 1 ५.८५ 
ङ्गी या बेहद बोरने वाली ) बाष्प ॥ वापं वा.पृते ~, बागप्मै", वाण्ष्टरुडि 
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वान्प्तै ( पितासेमेको से), चया-पृच्ुपि ( दब्रादुबृकर ), ऽयाप्युब्‌ ( जोड 
मेड), प्नप््षप ( बुश्चने को क्षपकन। ), ्षपरडं ( क्षपटन। ), काष्ट ( कपटी ) 
चा-त्िर (वाप ॐ पात), श्याःपदृगडि ( सपंङे संग ) स्याष्तुञ्‌, ( इम दबाते 
दे ) अष्कि ( स्वय), सम्प (सव्रही), कप्‌ड्वाःरु चप्‌डवाःर ( जातिया है), 
प्क क्षप्कदं ( रुपकना प्षपङना ), क्षप्न ( रम्बा कपड़ा ) ) 


फ्‌ 


लन्विेभ्‌काव्‌,फकाप्‌ भौर पका विक्लपसे बहो जाता हे जतः 
उक्त उदाहरमं वेषाही हेर फेर समन्त ले। 

अफ ( अपने को ), गफ ( बडे-वडे कोर से निगङना ), गष 
( रजाई मखमरु सा धेसने वारा वख), ग्ा-पचडि ( कटी र्गा), 
ग्वा.फनदिद्‌ (कली जड़ा), गवा फञ्चड़ि द्‌ (करी ञ्चा ), गा-फूडं  स्वा-फ्‌त , 
रव्रा.फतर", गवा-फपे", ग्वा-फडिं, ग्वा फमुदिं (क्लीसेसेके मे को नीचे) 
ग्वा-फपौःद्रं ( करी निकली ), ग्वाफूमई` ( करी इदं ) । 


घ्‌ 


जउकमै. ( जव कभी ), शन्कँडि ( सबको ), अब्गुंडि ( अपगुणी ); 
ववो. (वड़ा शरारती द्वेषी ), अञ्चर ( अनाप सनाप बोरने वाला ) 
उज्छुःर ( अप्र >) ( अष्वरा ), वाजे, बञ्धर ^, वाञ्ते*, वाध्मे, बाहु 
आदि (वापसे जादि), कन्छुबु ( कवीन्द्र नामा ), भञ्भव्‌ ( भवभव की 
ध्वनि >) चञ्यौदँ ( चबाना ), व्वाःरि ( बहूरानी ), अव्रख ( अश्चक )। 


भ 


(पव दैखं) चभ्यौँदं ( चबाना ) स्यसाःढ्‌ ( भूत ) । भक्रारान्त शब्द 
बकारान्त या पकारान्त हो गण हें । 


स्‌ 


चभ्का, ( चमक्राओ तेज क्रोधी या सनकी आम्सतरःड अश्चूर ( अमचूर ) 
जप्ूघट, गस्‌गम्‌ ( मस्त गमी अ), जम्‌जमी ( जमाजमाचा ), क्षमक्तम्‌ 
( हर्का पानी वरसना ), टमटस्‌, ठमटस्‌, डमडम्‌, उमरढस्‌ | तस्तम्‌ ( क्रोध 
मे रुष), दम्दम्‌ (पेट पूरा ), थम्धाःम्‌ ( धरपक्ड़ से राद रोकना ), 
धूम्धाःम ( धूमधाम ), श्ञम्पदा ( सम्पत्ति ), वश्व, बम्ब ( बम्ब ), भस्मम्‌ 
८ गिरना ), मथ्मम्‌ (वोकी को चिकना), आाम्थो (जमा उगा हा ), कभ्नुदं 





। 
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( कौपते दं), चिम्वाखः ( एक जाति ), यञ्नाःज (यमराज), कार्ड" ( काम 
केकि) नाम्भं (नामर्मे) न्धे, नाम, नाम्सं (नामसेसे से), ्हैःडं 
( महीना }), म्हता-रि (मां ) 1 

य 


षा.यकडि ( चावल क दज को »), मा-यूमे" (परमम), चायने" | 
( देखो न} ); मा.यवा.द् ( प्रेम वाटी ), खानयपी (खा पीकर ), भा-यूग्याय्‌ 
( आये. गये ), नाय नुद्‌ (नह। धकर), चायूचुद्‌ ( देख भार्‌ कर); प्ना-यून्ु 
(चमक द दिला कर म, हाय हु (हाहाकार), पा-यपुड्‌ ( पाया वाया ) जादि। 


र्‌ 

ककर्‌ ( कठोर ), गगर्‌ ( नाराज ), घर्घरा ( गले से घरघर की ध्वनि ); 
चचि( सन्देह सतर्कता वाला ), चर्च॑र ( पारक का स्वाद्‌ ), जजर ( मोटे रोये 
दानि वाखा), क्र्तर ( नाक भौं चदाण हश्‌ ), टट॑र ( अकढ्कर तटस्थ ), 
य्डर (न ठंनने वाला ), अर्तं ( साथ), उदं (पेसखी ध्वनि करना भ). 
अदव ( दखा चूर 9), आति (आरती), करवै (करो तो सही 9; पपच्‌ < प्रपंच ), 
फुर ( छुरकर उना ) ववराट्‌ ( कँपकर जादा टगना जैसे मलेरिया ^ 
भमराःट ( रातत सपने मंवोलना १, चमराष्ट्‌ ( चिउटीकेकाटनेसे खुजली ); 
कार्यां ( किया इभा  र्वाम्ब्‌ ( भरावो ), भौःतर्सीःनू ८ उद्धर उद्धुर कर 
नाच रहे हँ ), खर ( भूख प्याल से क्रिसी पर चिपट जानाक्ति खानादे), 
ससंरा{्ट ( ढील ऊे रेगने की अनुभूति 9» चास्यं ( सरसो ), व्यौ ( वरला 

हुआ), दहंरमहाः्देव ! 

छ | 

किस्का.रि ( वाल्क का चिलाना 9 वल्कडं ( ओँख या अंग का फड़कना ) 
मा'खण्‌ ( ऊपरी मकान माग ), ताल्खण्‌ ( निचला भाग मकान काग), 
अल्ग्योड्‌ ( अलग-अलग करना 2, ताध, मा.टधर ( निचला ऊपरी मकान 2, 
भर्दृ"याःर ( वरां ), वर्चदृधौ ~ ( वक चदा अदय" ( उलन्ा ), अल्ँंडि 
( अपशकुन वाला ), कल््याःड ( फर क्ञाङना ), पद ( पल्टना; सेना >), 
तर्टा"ङ्‌ ( निचला खम्भा ), मल्ठाङ्‌ ( उधर का यन्मा ), तर्ल्या.र मल्ञ्या.र. 
 ( नीचे का; ऊपर का डेरा), तर्ढाः्व ( निचला ढाल ), पा.ल्तु ( पालतू ), 
पाल्ये” पार्त", पाण््डि पाल्सुडि ( पले वरे से को नीचे माह्छुङ, ` 
८ एक स्थान ), पालम ( पासं ), पर्मा-ण्‌ ( दूक्षरा वतन ), पल्वाण 
( दृ्लरा भाग ), गर्फा-डि ( गला फाड़कर ), ह्दं ( हल्दी ), वरद्‌ ( बेरू ), 
सरद ( साग ॒पर्तर्यो के पंच मेर का कचा कठा ) पर्थ ( रोदी बनाने 


ि 
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के हाथमे रुगाने का आटा), मस्ताःरु, तस्तार ८ मरता तरता ताराव ), 
हा.स्धे* ( डालो तो ), पा.टनुड ( पाल्ते हैँ ), शर्शरू ( नमक विना स्वाद), 
पाःल्छंठि ( दुमजञे के फं ॐ ठिए ), तल्सा-रि ( नीचे के खेत ), भर्म्बो'ङ 
८ अटमोडा ), चदम्वद्‌, किंरम्बड़ ( घास ओौर एक पेड ) । 


व 

व-जहौ येज वसे व्यवहृत होते है वहीँ इने संयोग भीज्‌ ओर्‌ के 
समान सर्वत्र समन्ते जावें। पुनरुक्ति ओौर अनुकति के शब्दों मेय्‌ चके 
संयोग मिलते ईै--रोःवकोंःव ८ कोमरु कोमल ), खब्खव्‌ ( साफ़ सुथरा ) 
गा.वगा.व ८ गरे गरे आना ), मा.वृमाव्‌ में ( मारामला मं), जा"वूजाच्‌ 
( इल्मारी दइम्मारी ); क्ञाःवूमा"व्‌ ({ चटपकाना ), चा"वचाव्‌ ( बडी सुन्दरी ) 
टाःवट्‌व ( राख्ट्‌र ), डा-वह्ुङः ( तेडपत्थर ), एव्र ( फएलपूरु ); बभ्वन 
(बर्वान), हव्‌भा-ण, (हट ज्जा जदि), तवूतस्या ( तवातसला दवबन्दि 
( दलबन्दी ), नवकिग (एक देवता), मा ऋ्मे (साखा मे), मान्यं › मा-व्‌-कंडि 
माच्छ्े भादि (मालासेकोसे)। 


रा; ष्‌, 

वच्छे, अष्कोट्‌ ( गौव के नाम ), फाक्किड्‌ ( गप्पी ), अग्किद्‌ (रोगी), 
खश्च ८ रुगातार चूसना ), खुश्डुजञापट्‌ (श्वासीय ध्वनि सें बोना ) जर्प्मोड 
( यज्ञोगान करने वाखा ), क्षश्षश्‌ ( बार बार भय से स्षकसना ), कश्जश्‌ 
( केसा जेखा ), वश्व ( बस हो गया), नष्टोःड (नस का टना), सस्त, 
मस्त ८ सस्ता, अधिक ), कस्तुरि ( कस्तूरी ), दृश्दिनि ( १० दिनि), कोंषथे , 
कस्ते, कौश्ये, काश्मे ; काष््डँडि (छोटाभेयासे को मेके क्प), कस्थे 
( कैसा धौं ), फ्फश्‌ ( रम्बी सोँस लेकर सोना ), पष्पशाःन ( धान कौ 
वाली जाने को एकत दम तैयार ), मुष्यु्ि ( सीटी मीदी रगना ), करभौ 
( कैसा इजा ), कस्यौ” (कसा हुजा ), रस्यों (रसा हुजा » रू ग्‌ ( रस 
र्गो सें), रस्वाम्व्‌ (रस वाला); कर्कं ( कसोगे ) ना.श्छे ( नस पर) 
कश्डा ( बहुत तंग ), चष्पकन्‌ ( बड़ी तीखी मिच वारा); राप्ष ( सोज्च 
होते ही ), वा.ष्डरडि" ( उहरने के किए ); उष्टशाःट (श्वास कौ ठसूटस ध्वनि ) । 


ह स्ट) न्ह | 
चो“ .हकि ( चौके हुए), बहिकि ( बहके हुए ), | हेति ८ नहींहे). 


ग्द“ ( महीना), म्हता.रि (सां) ] सदिख ( चोके हए ) । कुमाउनी ने 
पदान्तके हका लोप कर उसके बदरे उपधाके स्वरको दीघं या उदन्त 
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वना रखा दे; अतः उसके उदाहरण कम ै। ह्वा.रा (रेखाय ), ह्वर (रेखा ), 
दयष्‌ ( रेखा ), द्यून ( हेमन्त ), द्यान्‌ ( अवरेलना ), द्यँड ( दिम), केहयौ" 
( कद रहा), दहकन ( दहकता ), महं कड ( महकना ), लहान ('ख्ह- 
खहाता ), चह चर्हौःड्‌ं ( चह चहाना ), गहगहान ( गमगता हा), ठहठहाःट 
टाक की हंसी ), कुहरयौ ~ ( कह रहा हँ )। 


व्यञ्जनां की शब्दस्तर पर परीक्षा 


व्यञ्जना की जिस प्रकार की रूप रेखा इसके व्य्जना की ध्वनिर्योमें 
खीची जा चुकी दै उसके समर्थन के लिए यह जानना परम आवश्यक हो 
जातादहे करिक्या जेसी वर्णना यर्हौँदी गद वह उनके शाब्द के आदि, मध्य, 
 अन्तस्थानामं एकसी रहतीदहे या भिन्न भिन्न, जौर साथमे चिभिन्न स्वरो 
के संयोगमेक्या वे उसी वर्णन का अनुसरण कर सक्ते दँ या नदीं । उक्त 
प्रकार से उनके ध्वनि विचार या उच्चारण ओौर स्थान सम्बन्धी जो कोई 
अन्तर आ सक्ता हे या नदीं उसकी परीन्ताकी प्रणाली निश्नलिखित रूपे 
उदाहरण सहित दी जाती दे । स्वरों का व्यञ्जनो पर प्रभाव भौर दहसे विपरीत 
सी ष्का पर पहिखे लिखा जा चुका ह । अव व्यञ्जनांकी स्थान परीन्ता ही 
रोष़रद गहे; उसी काक्रम से निदर्शन क्रियाजाताडै। सुविधाके छिण 
इतना बतला देना आवश्यक दे करिकुमाउनी में पदान्त के स्पर्शीय (पंचवर्गीय) 
व्यञ्जन केवर उष्मणो ओर अजुनालिकों छोड़कर पूर्णरूप से स्फुटित नहीं 
किए जते, स्पर्शमेही पदान्त कर द्विया जातादै। जरह पर अवधारण या 
पुनरुक्ति प्रश्न रहता है वह उन्हे पूण स्फुटित भी करियाजातादहे, रेषा करने 
म अन्त में एक धरुवीय स्वर की विसरजंनीय ध्वनि भी निकल पड़ती हे। 
जव दीघं भ्यञ्जन या संयुक्त व्यञ्जन पदान्त मं आति ष् तो उनको पूणं स्फुरित 
किया जाताहै जौर अन्ते धरुव्रीय स्वर की विसजनीय ध्वनि भी अनुसृत 
होतीहे जो अवधारण या षुनरक्ति प्रश्ने पूणं “अण्या दीं 'जःःकाभी 
ख्परेख्ेतीहे। रम्वा-क्‌ ( रमता का) इसमें क्‌ अस्फटित ही रहता इहे । 
अस्फुटित रहने से इसकी सत्ता का अवगमन आरो आनेवाठे शाब्द के संसगं 
खे किया जाता दै क्योकि अस्फुरित व्यञ्चन सुनाई नर सकता । जगे 
भाने वारे शब्द्‌ के साथ यह संन्धि भी कर ठेता हे जेषे ररम्तरा-ग्गोर' ( रमुवा 
क गाय ) ^रम्वाक्‌ + गोरः । पेसे स्थतो म यह संन्धि से स्पष्ट हो जाता हे। 
वरयोकि यर्हाक्‌काग्‌ वन कर यष्ट उसके साथ स्फुटित हो जाता । -पक्ष 
म्‌ पक््‌ज, पद्कूभः ये अवधारण ओर पुनसक्ति प्रश्रे दीर्ध क्‌ के उदाहरणहै।. 


हि) 


९ „= 
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यहाँ जु ध्रुवरीय विसजेनीय भवनि दे, द्वितीय पूणे अ' तृतीय दीघं "जः, । 
ऊष्मार्णो जौर अनुनातिको के पदान्ते आने पर उक्तं कठिनाई सामने जाती 


हे, क्योकि इनमें स्वरीय दीघता रहती दहे। धृष्टप्रयलता या दीघंता इनके 


सन्दर्भ की सान्तात्‌ साक्तीदे देती रहै, इनकी पृथक्ता की अनुभूतिमे भी जगे 
के दाब्दं की सह।यता आवश्यक हो जाती है, पर उतनी अधिक कठिनाई 
नहीं पड़ती जितनी पदान्त के असंयुक्त अदीघं व्यज्ञनों के अनुगमन में 


क्योकि जागे आने वारे व्यज्जन के वर्गानुकूरु बदलने की इनकी प्रकृति यहीं 
वहत सहायक हो जाती हे । 


कच काच क्रिच कीच ङुच कूच केच केच को.च कौच कैच कंच काःच, ऊेःच 
कैःच केःच कोच । 

चक चाक चाःक चिक्र चीकं चुक चूक चेक चेःक चेक चेःक चेक चो-क 
चोःक चौ.क चौःक चक्‌ । 

खत खात खाःत चित खीत खुत खूत खेत खेःत सै.त खै.त खैःत खो.त खौःत 
खौ.त खौ.त खंत । 

चव चा.ख चाःख चिख चीख चुख चूखचेख चेःख चख चख चे.खचेःख 
नो-ख चोःख चौ.ख चौख चंख। 

गज गा.ज गाःज गिज गीज गुज गूज गे.ज गः गे.ज गैःज रौ.ज रोःज गो.ज 
गोज गौ.-ज गौःज गंज गंजः। 

जग, जा-ग जाग जिग जीग जुग जूगजेग जेःगज्ञेगजेःग जेगज्ञैःग जोग 
जोःग जौगग जोःग जंग जगः। | 

घट घा-ट घाःट विट घीट घुट धट षे. घे.टवै.ट पैट चेटचैष्ट घोट घोष्ट घौ. 
घोःट घंट घटः । 
दसी प्रकार "दतः, "वब, पथः, वक्ष, फंड), (दलः, "भष, मयः, सर, 

हठः, "बह?, शधन, (तप' ट्श हम, वस आदि के रूपों द्वारा हम सभी वरीय 

यज्जनो की परीन्ता कर सकते हैँ कि जादि मध्यमे जआनेसे इनके उच्यारणमें 

अन्तर तो नहीं जाता? उक्त उदाहर्णोमे रूप स्वरान्त है व्यज्ञनोंके आदि 

मध्यकेही रूप देते । स्वरोके कारण जो भन्तरं आतादहै वह पिरे ही 

ही बतखा दिया गया है जिसका प्रमाण सथ्य का सच्च सच, तुद्य, मधभ्यंका 

त्च, मा.जि वनना हे । य्ह य्‌ = ई की तालग्यता ने तवं भौर कवगं को 

चवर्ग बदर दियाहे, तातके "जाने इसे कवभ काम बदलाहै 

"चाचा रूपमेतत्‌ का तालब्यीय उच्चारण ही उत्तरदायी है। 
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वाक्यस्तर मं स्वर व्यञ्जनध्वनियां फी परीक्षा 


वक्यस्तर मं स्वरव्यञ्जन अपनी ध्वनिर्यो काअौकिक चमः्कार दिखाते 
आरहेर्दे। जव हम वाक्यको बोलते तो हम प्र्येक ध्वनि याङ्ाब्द को 
थक्‌ प्रथक्‌ सा उचरित नहीं करते। हम उपे एक हरीर स्पे सवं 
सम्मिलित रूपमे दही बोलते । हमरा शीघ्र बोलने का अभ्यास हमारी इस 
इच्छा को पराकाष्टा तक पर्चा देतादे। इस प्रकार की वाक्योचारणाप्रणाटी 
प्रत्येक ध्वनि ( स्वर व्यज्जन) पद्‌ भौर शब्दके स्थानीय रूपोर्जे एेसा 
अनुभूत सा, पर स्वाभाविक ही परिवतंन उपस्थित कर वैटती दै करि जिनका 
वणेन देख पद कर॒ आपको आज एक नई जादू नगरी सी याद दो अेगी। 
जापको यह सुनकर अवश्यमेव वड़ा मारी आश्चार्य होगा कि स्वरा ओौर व्यज्जन 
कौ सन्धिर्योके जो नियम सस्रत भाषा टागू करिए जति जरै वे 
केवर संस्कृत की अपनी बपौती नहीं । ये नियम सभी भाषार्जा सं सर्व॑द्‌। 


लागू होने वारे स्वाभाविक नियमरदै। ये नियम पाणिनि या उनसे पूर्वके 


वेयाकर्णो की खोजने भी नहींडे। ये सव नियम शुधतः प्रतिभादर्वन या 
भाषातस्व खाख के नियमरहे। इनकी खोजं प्राचीन प्रातिक्ञाख्य ८ रिक्ता 
नामक ) अर्न्थोनेकी थी जिनका वैयाकरण कालसे निरन्तर हासही हास 
होता चला आरहादहै। वंयाकरर्णो ने उक्त नियमो को केवकं संस्कृत की 
वपोती वतलाकर तोव्गादी दहै साथमे उन्द अवैक्ञानिक भूमिका द्वारा 
उपस्थित करते इए्‌ टिक परिभाषा लौर जटिरु उदाहरणा (जसे सुद्धभुपास्यः) 
श्रस्तुत कर भोखे वाका का मस्तिष्क व्यर्थं मं चाट रखा हि, उस्म मी 


` पाणिनि जी के मस्तिष्क की {व्याख्यामयी शुद्धाश्द्ध फक्िक्ा की (किंकिं) 


विद्या्िर्यो का नाङ्च मार रदी हे। अस्तु भाषा से सन्धि नियमों को स्वभावतः 
स्थान पाते हुए स्वयं देख रीजिष्‌ । 


स्वर सन्धि 


स्वरव्यञ्जन सन्धिर्यादो प्रकार की होती (१) शब्दनिर्मांण काल 
म शब्दान्तग॑त, जेते दरे +षुं = हरय (हरिके किष) हरि~ ओः = दर्योः 
(दो हरिर्योकामें); अप्‌+भ्यः=~ अद्भ्यः ( जर के लिए ) आदि। (२) 
दूसरी सन्धि वाक्यान्तर्गत होती हे; जहां एक विभन्तयन्त राञ्द्‌ दुसरे विभ- 
केत्यन्त के संयोग मे जाता हे सम्प्रति + अयं = सभ्प्रव्ययं, कंरिमन्‌ + चिद्‌ = 
कस्मिंश्चिद्‌ आदि । अव उक्त दोनों प्रकार की सन्धियो के उदाहरण कुमाउनी 
के शष्ठ ओर वाक्यो भँ देकर आप आश्चर्य चकित म हो| 


। 
+ = 


( 
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¢ 
शब्दान्तगेत १-- यण सन्धि 

ऋ ओर ल आधुनिक मःपाओंमे नहीं डे, उनकी यण्‌ गुण बृद्धि सन्धि 
का प्रश्न ही नहीं उठता। 

कयो = करिजा = करिअङं = ८ करितभं = करितकं = कृतक ) किया 
हआ ) 

पायो “ = पादं = पादअञे = @गप्राक्षिक = प्राप्त ( पाया हज ) 

हयोँ ˆ = हरिओं = हरिअं = हरितकं ( हरा ) 

हृष्वाः = हउ आ = हट जञ = ( बणेविपयय ) रुह = रघुकक (लघुक) 
हल्का 
` यहं यण्‌ सन्धि भोर दीर्घं सन्धि दोनों हं । 

रमवौँक्‌ = रम्मुं + आक्‌ = रम्म्बा.क्‌ ( रसुजा का) 

गर + आ" = गर्वाक्‌ ( गर्वे का, भारी का ) 

य॒ = दिउ=दिव = दीप (दिया); ष्यु = चिउ = धिव = घृत ( घी) 

स्यु = धि = सिव = सीव सीता ( हलरेखा ) इ्यादि । 

लाघुनिक भापार्जने प।णिनि प्रश्ठति की भयादि सन्धि के नियसका 
भंग करके उसे भी यण सन्धिमें सम्मिक्ति कर दिया है जेसेग्वा-व्‌ =गो 
जआव-गोपाव-गोपाल; हिन्दी मे “्वाङाः भी इसी तरह गोपाखक से निकला 
हे। ग्वाछामे यण्‌ ओर दीघं दोनो सन्धियोँं हँ गो कर अ = ग्वार; 
गोव = ्वाव्‌ ( गोपारु ) । च्याःला. = 

चेजका = चेखा (भा का बीच सें प्रवेश अनुरूपता के बर से दहै) (लङ्क) 

ष्वा.ङा = घोञजाडा ( 39 93 । ) (घोडे) 

म्याचानमेजावा ( 99 9 ) (सेवा) 

अथादि को यण्‌ सें बदलने का सुख्य कारण यह दै कि उक्त ए भौर ओ 
हमारी भाषा मै शद्ध रै, संस्छृत मेँ गुणरूप ये । अतः कुमाउनी ने शद्ध दीर्घा 
कोभी यण्‌ सन्धिमे डर दियादहै जेसे शोःग = धग ( शोक )। इसके ` 
यह्‌ प्रतीत होतादहै किसंस्छृतके गुणरूपएुओं केवर दीषंही नहींथे 
वरच्‌ विघ्ततर भी थे। विषरततरो कौ यण्‌ सन्धिका प्र्न ही नहीं उठता । 
महाभाष्यकारनेरे ओौरञौको ही बिच्ेततर बतलाया हे, पर अयादि सन्धि 
ही इस बात का पक्ाप्रमाणहै कि संस्छृतमें गुणसूपरएु जो भी विदततर 
ये । जतः हमारी भाषाय शद्धषए्ञो को यण्‌ सन्धि के अन्तगतं कनेमे , 
कोड अवैक्तानिक वात नहीं कर रही ह । उक्त स्थरो मं इन विदत ॐ ठि 
यण्‌ सन्धि ही वेन्ानिकता से स्थान पा सकती है, भयादि नहीं । संसृत कै 


| 
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ए्एेञनौकी रहस्यमय व्याख्या आगे गुण सन्धि ओर द्वितीय भाग 
स्वर व्याख्या्मदीदहे। 
¢ ^. € 
सवणं दीधे सन्धि 

दी = दिं (दिये) (ददित) (स्यु या) सी-सिदह्‌-(पिय-फीता) हरुरेखा । 

वी = विदं (वियं-वीज) (दाने), ल्टीं = लददु (लिप) । 

वाङ्‌ = वअण (वहनं) (जोतना), ्चःडुँ = चण (चक्तण) (दैखना) । 

नड = नजाण-नहाण (खान); खाँ द-खाअण = खादन भोजन । 

चढ़ = चुउण = चुवण = चोवण = चोवण = च्योतन ( पानी चूना )। 

जून = जुउन = जुवण = जुहना-जोहना (उयोच्छा) (्चादनी) । 


वृद्धि सन्धि 


पौ“, = पाउणड = पाडुगिजः = प्राद्युणिकः ( पाहुना ) 
पौः+ढु = पाउण = पावण = प्रापणं ( पाना) 
शीट , शौः"व = साउ = श्यामल ( हरी हनी ) 


गुण सन्धि 


एक वदी भारी समस्या सामने यह आतीदहै कि ष्पैर्‌ = पदर=प्रस्थिर 
( पहादृ टूटना ), गेर्‌ गदर = गहिर = गम्भीर ( गहरा, उपत्यका), खेःर्‌= 
खद्र = खदिर (कत्था) जादि रूपो को क्या माना जाय वृद्धि सन्धियागुण 
सन्धि, गुण सन्धिकेटिषएु यातो आदिर ध्ञाः चाहिए या अन्तर्मेरएे (जा+ह्‌, 
याज); यह यर्हँहै नही । गुणसन्धिमे अ+ = णएहोता, यह 
मी यहो नहीं, य्ह ष्यः होरहाहिजो एसे बहुत विच्ृततरदहै। दूसरी 
विचित्र समस्या जो सामने आती दहै वह यहद करि वैयाकरणो ए-अह्‌ या 
अय्‌ , जीर प्‌ = आद्‌ या जाय्‌ , तथाञ = अउया अव, ओौर जौ आव्‌ 
याञाड मानरखाहै। परन्तु प्रातिल्ञाख्य कारो ने इसका उरला विवेचन 
दिया दे, वे कहते है कि दै = ज, या अय्‌, जौ = जह्‌ या जव । कुमाउनी में 
इन्दी प्रातिन्नाख्यकारो का मत स्वतः राग भी होरहादहै। दसय यह स्पष्ट 
होनेजा रहादहै किं कुमाउनी के ए ओ, प्रातिकाख्यकारर क रै ओ से 
विलकुर मिर्ते जुरते । जौ के सम्बन्धे कुमाउनी ने एक जर विकास 
दिखाया दहे। प्रातिशाख्योमें रै जौ केवल दीघंही है; ओर कुमाउनीमें ये 
दीघंतोदं ही, पर साधम हस्व भी [ दे. = दइ = दधि सै. = सद्‌ = 
=सद्य ( सोदूवा ) ( सहकर ) मै. = मह्‌ = म॑धिक्रा ( पेखा दूनेदार >), 


| 





णवेचिभ्य की 
चणव 1 महामाया ९.५९ 


मौ.-मउ-मघु, कौ. = कड = कह = कथ (कहो >) आदि ] इन सव गढड्वदिरयो 


सुर = तओ 
का सख्य कारण वंयाकरण। आर प्रातिश्ञाख्यकारो की वह उपारम्भपणं ओर ,. 


अपूर्णं व्याख्या हे जिसमें उन्ोनेषएु जौर ओ, तथा ^" जौर "ओः मिमेदें 

का स्पष्टविवरण देने से संह मोडाहे, पर यह वात भी नहींडै किवे उक्त 

स्वरो के विभिन्न निभे को चिपाने मे समर्थं हुए हो, फिर भी इनकी सचसुच 

मे उचिततम स्पष्ट व्याख्या नहीं ही कर पाये हँ इसमे सन्देह नहीं । संस्कृत 

मेदो दो प्रकारके ष ओर ओ मिकते हे, एक गुण रूप, दूसरा प्रगरह्य ओरं | 
पदान्तीय । ( ¶ ) पू-पो-पवन, भू-भो-मवन सू°, श च-शोकः, सुच-मोक्त, 

मि च्‌-सेकः, दिव्‌ -देव, नि-ने-नयनं, चि-चे-चयनं (२) रस्ति 

सवं सदे, सरोऽत्र, वने, रमे (प्र० द्वि° द्विवचन ), सदे (उ० पुण एव० ), 

गृहेऽस्मिन्‌ च जानेऽहम्‌ । यह पर जो उदाहरण दिए गये ह; उनसं ए ओर 
ओके साधदो प्रकार की सन्धियां स्पष्टतः सामने आती, भू भो भवनं 
आदि गुण रूप ओका अव्‌" (याजउ होना साफहै, निने नयनं सैष 
काञय्‌ (याञह्‌)। इन दो प्रकारके रू्पोंके विपरीत "रामोऽस्मि; जाने 
ऽह, इन दो प्रकारके सूपोके सदश शब्दम ओकान अव (या जड) 
हआदहे,नषएुकाअय्‌ ( या अद्‌); इनमे जो रहस्य है वही पैयाकरणों ओर 
प्रातिश्चाख्यकारो की पोर खोर रहाहै। इनको(षए्ञओको ) वेयाकरणों ने 
धोखे का नाम प्रगृह्य या पदान्त दिया हे, यह वेयाकरणों की धौधली 
के काम चराऊ नियम वनाने बारे नाम दहै । वास्तवे भापात्वसाख्च की 
रछ्िसेये पदान्त ओर प्रगृह्य संज्ञक ए ओौरशो ईषत्‌ विचरत है, इतने ईषत्‌ 
विवृत उच्चरित द जि इनमें अय्‌ अव्‌ ( अह्‌ जड) विक्रार या विकास का 
चेत्र ही नहींहे। अतः 'रामोऽस्मि' का ^रासयस्मिः न होकर रामोऽस्मि, 
जोर “जानेऽहं' का जानयहं' न होकर "जानेऽहं" ही रह गये । इषद्धिन्॒त के 
माने यौ पर स्थानसेदे, ये वास्तमिक एओौरओहै, येषएुओौरओकी 
मुखोचारण की सीमा के अन्तगेत है, भोर हँ दीघं ही । ये आधुनिक्‌ भाषाओं 
केश ओके समान गुग नामक ए ओर ओ उक्तं दृषद्िवरृतषएुभो से भिन्न दहै, 
ये विच्रुततर दँ ( महाभाष्य )। इनका अय्‌ अव्‌ (या अह्‌ अउ) होतादै 
तथा, ये ज~+इ ओरज+उसे वनते भीदहे, नौर, इके समीप का स्वर 
इषद्विदूत ए है, तो प्रस्तुत ए, गुण ए यागौडणएदहै जिसे भरातिशास्यकारों ने 
भी अद्‌, सा बतकायाहि ओकोञ्डसा। यहञहसाप्‌ तथाञज्उसानो 
का संकेत उन्होने "ठ, भौर "असे करियाहै। अव वस्तु स्थिति स्पष्टहो 
गई । प्रातिल्ञाख्यकाररो के ^, ओौ वैयाकरणो के गुण “ए' भौर ओः है दोनो 
इनको अदं ( अय्‌ ) अऊ (अव) सा मानते भी दै । जिनको वयाकरण दै 
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८६०, प्रतिभादङ्चंन 


ओर ओ कहकर उनके आय्‌ आव्‌ (या जाद्‌, आउ ) करते वे प्रथमों (रे 
जौ) के ब्रद्धिरूपदहें। वृद्धिखूपके माने स्थान ब्द्धिके दै जितना एमे 
सुरता था उस्ते वहत अधिक, गुण खूपरैओौ (यावे षएुञओ जिनका गय्‌ 
अव्‌. वनते है) म, इनते अधिक्र अंह खुल्नाया ब्रद्धिरूप अन्तिम ख्पमं 
ठैः ओः ( दीं) मेद । अव हम विल्कुर वैज्ञानिक निष्कर्षं पर प्च चुके 
है; आभ्यन्तर स्वर इ ( ई-) ए (दीघं) [६ ] (अड्‌) दे (८) आइ ! 
अद आद का सम्मिलित मिश्रित उच्च।रणक्रमसे६£ ओौर ॐ समदहोतादे। 
ये सन्धि मेँ अह्‌ आद्र (अय्‌ भाय्‌ ) सा व्यवहार करतेर्दं पर उच्वारणमें 
एक स्वरता रहती हे, बाह्यस्वररो मेँ उ (ऊ) नो ( दीघं) ओः [>] (अव्‌) 
भौः [ 9 | ( आव्‌ ) ( उच्चारण सम्मिटित मिध्चित [29]; ), आ। 
मध्य स्वर अ, गुण अ- ( विन्रूत अ) वृद्धि अः = आ (विघ्रृततर)। कुमाउनी 
की व्याख्यार्मे यर्हँपरष्‌ =^, एे =), ए=“रखा है वही क्रम य्ह भी 
होगा । अव सं° न+इति = नेति नदीं वरन्‌ नेति ( इति सम्मिलित ) शुद्ध 
दोगा, आन्त + इति = आक्ञिःति ( आक्तादति >) शुद्ध होगा । कुमाउनीमें 
यही इजा भीदहै जेसे हस परिच्छेद के आदि ते पहर = पैःर, गहर = गेःर 
इभा ही दे, वेषे ही मैः = माह, मै" = भाद्र रौ. = गाह्‌ भी होता है। जव 
हम वाक्य मे गै+जन्ट्‌ः(गा आयेगा) कहते तो सन्धिका रूप 
गाःय्या' या रःजार्‌ दोनो होता, मौ, आ१्‌/ (शद्‌ आया) का मवाप /; 
“रुफौः उति" ( दको वर्ह ) का 'टफादुति' रूप होता दै अत्तः गुण सन्धि के 
एओ रै. जौ.; वृद्धिसन्धि के देओ रैः ौः शद्ध एओ = पदान्त 
प्रगृद्यादिके, यावे पदादिकं एओ जो गुणसे नवने हा वरन्‌ स्ववं 
स्वाभाविक एकार जकार “जादि मध्यः वारे ह्‌ । संस्कृत के येही एओ 
आजकल की हमारी वतमान भापर्भो केषएञओके समान भी । कुमाउनी में 
येएओ हस्व दीघं अघोष ष्टुत आदिं कह प्रकार के दै । कुमा० सौर हिन्दी 
मं इन एणः के.ञागे स्वर आता तो उनम यण सन्धि होती टै जेसा इसमें 
पिरे के परिच्छदम दर्यायाजा चुका है, ओर संस्कृत स मन्दिरे इतिः का 
मन्द्रियितति या सन्दिरि इति होना सन्धिद्धाराषएकीब्रद्धि सूचकदे। एका 
दीघं (£ ) होजातादहै यहगुणषएहो जाता क्योकि इसत अगे स्वर 
की दीघेता वद जाती है मन्दिरइति मे सन्धि रूप अड दै मन्द्रियिति मँ 
(6 = अह्‌ जो बरावर है रे. (£ ) । अतः यह ष्‌ सन्धिसे गुण रूप खेता 
है स्वयंश॒द्धणएदै। संस्तकेएटरेञओओौओौपर जो विचार प्राचीन रेखक 
ने दिये है उन भाग दो ध्वनि तर शाख स्वर भागसं इन स्वरो के शीर्षक 
म देखं ॥ 





वर्णवेचिन्य की महामाया ९५६१ 


व्यञ्जनं सन्धिं 
शब्द्‌ स्तर के व्यञ्जन सनिधि्यो के उदाहरण व्यज्जन संयोगो के विस्तृत 
ओर पूणे उदाहरणं से स्वयं स्पष्ट हो जातेरहै। यहो पर िष्टपेषण भयसे 
दुहराना व्यथं समन्षा जायेगा । 


वाक्य स्तर प्र सन्धि 
ए्ःक्‌ आदिम ओः रौ; स ~ 'एगाःदिमि ओरौ ख्‌ ( एक जादमी 
आयादहे)। इसी वाक्य को पुः जआाःदिमि सः रोःच्‌./' भी कहते हे, पर 
व्यञ्जन के पहले एक के क्‌काप्रायःरोपहीहोतादहैष्पुःमेःशञेरौः च्‌ = 
एकमः ञः रौद ( एक अद्मी आदमी आयाहे)] पहिलेमक्काग्‌ 


या रोपे दूसरेमें कूका एक द्म रोप। भ्यश्‌ उश्‌केः नं. = यश्थुश्ल्‌ 


के. नै. ( एेसा वेसा कु नहीं ) । यहाँ स्वर (उ) के कारण दुतरफा श 


का दिर दहो गयादहे। “अपूजश्‌ क्षन्‌ हौ" = 'अब्जश्षन्हो. ( अपयज्ञ न 


होवे) य्हौँप्‌ का जकेसंयोगमेंव्‌ हो गया दे। श्वे. बे.दि काःस॒न्‌ः = 

'चेरबेटि कोः सून्‌ ( बहू बेरिया कहां दं ) यहां अघोष स्वर (ल्के) इ का 
एक दमरोप होकरल्‌कायोगव्‌ सेहो गथा हे, साथ सें कोन का "कौःसन' 
भी इभा हे ओर स्‌ का जघोष ह सम उच्चारण भी । उक्तं उदाहरण से अधिक 
विचित्र डे दे.ख्य्‌है चे = देखि हेः देः (क्या देख ल्या हे १ ) यौ अघोष 
दकाय जौर ह अघोष होकर उसी 'ख्य्ह' मं मिक गया, तथा अन्तिम सोष्म 
छ. अनूऽम च्चे मे संकुचित हो गया है । इसी पद्धति का सम्थ॑क वाक्य 
पक ओर लीजिए दे"ख्याः चा. = देःखि आः छाः (क्या देख अये हो?) 
"कब्‌ तकः = "कक्‌, (कव तक ?)। सचि संचि को = 'सोौश्शौँःचि 





कौ. । प्रथम मं श्रसीय त्‌ के योगमें नादीय बकाप्‌ हो गया हे, द्वितीय 


श. 


नसं श्चासीय चका वर्गीय श्‌ तथा इसके योग से दन्प्य सुका भी तालब्य 
भी गया हे, ओर चिका जधघोषडइ्‌ एकदम गरु गया हे। दूसरे का अथंह 
(सच सच कहो) । रात्‌ दिन्‌ उनः. रूःने. = ^राःदिन्तःणै . सुने" ( रात दिन 
आते रहते दहे), यहांत्‌काद्‌ म सवण दीर्ध, तथान्‌ूका ऊक संयोग में 
द्धिस्व स्वाभाविकतया हो गया दहै, ओर उने," में प्त का वाक्य मध्यमे 
प्रयोग भी बड़े महस्व की वस्तुहे) इन उदाहर्णोसे स्पष्टहो गयाहेकिं 
श्वासीर्यो के साथ नादीय भी परिवर्तित हो जते ह । शु चोखख्‌ खः ड्‌ 
्ु चोक्ख सलःस्‌ः ( वह विल्डुक चोखा खाता हे), बहांदोखङके योग 
नन प्रथमखकाक्‌ हो गयाडे, सोष्म का सवणे सोष्मसे योग हो तो प्रथम 
अनूम्म हो जाता है! दीधे था संयुक्त व्यञ्जन कै अन्त मे विसजैनीय ध्रुवीय 
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स्वनि होती दे ओर वह पदीय श्वास को पठटती हे । अतः र्वा. स्‌' का "ल, प्रधम 
खसे सन्धि नहीं कर पाता, प्रथक्‌ उच्चरित दोताहै। संसृत मं जहां रेसी 
सन्धि्यां दिखाई जाती है वे नकली समक्ची जानी चाहिष; क्योकि बोलचालः 
की भपार्मपेसे स्थर्छामं सन्धिका प्रश्न ही नहीं उठता; यदि यहां सन्धि 
हो जाय तो “चोक्ख्‌ः मजो गम्भीर अवधारणहै वह नष्टहो जवेगा, तव 
यह होगा “क्क्खोंस्‌, जिसके माने अभीष्ट (एकदम चोखा ही खाताः न 
होकर केवर चोखा खात्ताहै' होगा, जो अथं मँ अनर्थंकर देगा। '्तन्‌ 
रोःगनू चः आ“वौ.-त्‌' = '्तंह्लोगच्चाय्यावौ.त्‌ ( उन छोर्गो को देल आओ तो.) 
यहां पर नू का अनुस्वार भौर इष्से्‌का द्विव्व, दृसरेन्‌का संयोगमेंज 
वनना, ओर का जाय॒ दोकरय का दिरव तथा उसका "जाः मैं मिलना ये सव 


सन्धिर्या की एक बड़ी ख्डी सी वना रहर । “के. वखत्‌ ल्हाःखाः = "कञ्च. 
र्दाःखा' ( क्रिस समय काजोगे ) (१) यहा ष्केःकारौ ( हस्व ) वखत्‌ 


( वक्त ) के “व? श्युति के कारण अपने पूर्वरूप कव मं परिणत हआ (२) 
जव. कव्‌वखत्‌' की सन्धि ने व के (वक्त के वके) स्वर का घात 
परिवतन से खोप करके कञ्ञ्छत्‌ः खूप वनाफिरभ्वका रोप ( यहां पद 
कञ्च्‌ आओौर खत्‌ बन गये जहां यही “कव्‌ वघ्नत्‌, ये दो पद्‌ थे )1 पुनः इसका 
त अन्तिम राब्द्‌ के आदि वणल मिलकर दो शल्ञ'में परिणतदहो गयादहे। 
सन्धियां घात जर पद में भी परिवर्तन करतीदै, यह इस उदाहरण से स्पष्ट 
हे । एक्‌ एःक करि वेःर गेडि आातत्‌ = "एकेक्‌ (या एगेक ) कर्वःगेडयःत्‌ 
( एक-एक करके गिन जाजो तो १ )। यहां पर सवते पिरे पूर्वरूप देखें 
( एकेक ) या स्वर योगम श्वासीय क कागृ नादीयमं परिवतन, करि गडि 
के अघोष का एकदम हास तथा उनके व्यज्जन रनौरद्‌ का अभिम व्यञ्नन 
से संयोग हो गया दै, सवसे विचित्र वात तो यह दैककैकि दिम मजो 
अनुनासिकता थी उसकामी अधोपद्के साथ साथरोप हो गयाहै। 
अनुनासिकता स्वराही की होतीदहै इस अनुनासिकता रोपका यह पृक्का 
प्रमाण सिद्धहो गया दे [ "पएकेः कः अकछर्वेर्गदयःत्‌ः हौं यौ पर “एकेकः के 
जन्तिम "क्‌? का कर्वेःर्गड़यात्‌? के सादिकेकमं मिलने से सवणंदीघं ( क ~+ 
क्‌=क्‌ः)भीहो गयाहे। सवणं दी्घ॑स्वरो काभी होता है व्यञ्जनो का 
का भी, वह इसी उदाहरण से स्पष्ट हे । क्‌ है. खा.या. ह, = दुग्वे. खा-या 
° ( भरपेर हो खाना हौ) । यहां पर द + है. = “ग्वे. कितनी स्वाभाविकता 
से "वाक्‌ + हरि = वाग्वरि' का साक्नास्रतिरूप प्रस्तुत कर रहा है ! ततुमै.ल 
वान्‌ च्ितःष्ैः क्न ?= तुमस्वाःचितैः दैः ९ (क्या तुमने कोई आहट 
 @ भवुभूतकी?)। यर्दा पर तुमेन्ट्‌के भि. का. दै. इतना कमजोरहे कि 
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इसका परिवत्तन “अ ध्वनि में हो गया हे, यह इसकी उचारण की लबुतमता 
का प्रभावदेजो द्रुता चरति मे रेखा परिवत॑न पाने को स्वाभाविकतया वाभ्य 
है। यह सन्धिका प्रभाव नहींहे। ज्‌+च्‌ यहो सवणेतामे परिणत हो 
दीर्घतामें(चयाचुःमें) तादात्म्य पा गये है ओर अन्तिम रि स्वय अघोष 
था, अव्र उस्र जघोपता की पूर्तिंद्धैःकी दीर्घतमं धरुवीय ध्वनि या तादश: 
नुमिमीय अद्योषीय विसर्जनीय ध्वनि से [२] की जा रही है! कुमाउनी मं 
ते क शाब्द देसे जिनका निर्माण त्‌+श् च्छु, बनने से हुआ दे। 
छाच्छा-दइ्‌ ओर वाःच्छा शब्द को रीजिएु। शब्द्‌ थे सात्तात्‌ ओर बादशाह । 
पिरे मे, पिरे 'साकखात्‌' रूप बना फिर वर्णानुरूपता ने उसे शाचशात्‌ 
दात्‌रात्‌ बनाया, जब शात्डात्‌ रूप बन गया तबत्‌+श=च्छंहो .गसा 
भौर इस ज्ाच्छात्‌ को पुनः वर्णनुरूपता से इच्छत्‌ = “छाःच्छद्‌' ( साक्तात्‌ ) 
रूप वने । बादशाह का परहिरे वात्‌ शाह्‌ बना तब "वाच्छाः' हुजा । इनके 
निर्मिति कितनी सजीव ओर प्राकृतिक है, कौन सन्देह कर सकता है । प्राचीन 
कुमाउनी मे भारोपीय त्तः का “ख बनाथा [ जँ-ख= अक्ति, खार राख 
ततार ] । पर नवीन रूप से गुहीत तस्सम शब्द ने उक्त प्रकार कौ प्रणारौ से 
त्तका दु बनाया हे [ क्ता = छार ] पत्त = पच्छ ( पक्स-पचर्‌ = पर्श = 
पच्छ )। यह व्यञ्जनो का व्यञ्जनं पर पड़ने वाला प्रतिवेशी प्रभाव है जो 
सन्धि स्वरूपो का जनकराज हे । हौं यह पर क्त फे “कषः का श्चश्‌ भ्यां 
हा इसका स्ुख्य कारण उन उन भाषाओ की उच्चारण शेरी हे.जो सब स ष 
शष को अधिकतर तारुग्य श मे उच्चरित करते है जेसे मागधी ओर कुमाउनी । 
अतः रेसा होना अनिवार्य ही हो गयाथा। जव यह क्रम चरू पडा तो 
उन्हीं दिनो चका उच्चारण त्स'सा धृष्ट प्रयलीय भी हो गयाथा, जतः 
वह ॒च्श्‌ स्व्यं सु" मे परिणत हो गया जिसका अन्तिम रूप च्छ: स्वयं 
स्वाभाविक ह । शब्द्‌ मे जो ध्वनि प्रधानता पाती है वही परिवतेन का न्द्र 
मी होती हे, यौ की परिवर्तन-देन्र रूप ध्वनि श्‌ है। वाुकोंचुनः 
( ववदे कहँ हे ) मे को" पुण कमा० "र्थो, से बना हे "कर्थौका हिन्दीमें 
"कौ! हुआ हे जो कुत्र के (कुस्थः (कत्थः बना हुजा हे, कमाउनी म कथ' 
शब्द षक, अर्थे भीहे। वानः शब्द्‌ स्पष्टतः "त्सः का बहुवचन है 
जिसका पु. कुमा. मे पहिङे वत्श हुं उसका व" व. (वा"छा"'; छन्‌ = अद्वुन्ति, 
छनि छन्‌ के सन्ति' धातु रूप से भी, सन्ति क्ान्ति शानि छन्न छन्‌ के 
विकास से मी व्याख्यात हो सकता है, पर रोग पू॑पक्त के पक्त मे अधिक है, 
वास्तव मै अच्छ घातु अस्तिः का ही विकसित रूप है अतः जो मानें वही 
ठोक है, क्योकि संस्कृत ने अस्ति जोर अच्न्ति" दोनो पर श्धता की सुहर 
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ख्गादी डे, "अद्यन्तिः उत्तरकाटीन संस्कृत के बोख्चार का राब्द्‌ है जिषै 
मध्यदेदोतर दर्शो ने एकान्त रूप से अपना ल्या था, उसी वर पर इसे 
ण॒द्धता की स्वीकुति देने को बाध्य भी होना पड़ा होगा । पदान्त या वाक्यान्त 
केशज्वृगृड्‌द्‌, भस्फुटहोनेसेषक्चुट्‌त्‌प" सम या इसके विपरीत उच्चरित 
होतो कोद आश्चयंकी वात दही नहीं (१) क्योकि अस्फुट अस्फुट ही दै 
दूसरा वक्ता के प्रयोग से सदा विकल्प की अपेन्ता भी रखताही है ¦ इसी प्रकार 
सोष्मख्‌फूचट्‌थू का उच्चारण भी इनके अनृष्प क्च॒ट्त्पसम जीर 


शषद्‌धू म्‌ कर इनके अनुऽम जवृग्‌डद्‌ समहो तो भी वही उक्त सिद्धान्त लागू 


होतादै। इस प्रकार शब्द्‌ ओर वाक्य स्तर दोर्नो की पूर्णं परी्चा कर ठेने पर 
संस्कृत व्याकरण में वर्णित कोई स्वर सन्धिया व्यञ्जन सन्धि रेसी नहीं रह 
जाती जिनकी प्रचुरमात्रिक सत्ता वतमान आर्यं भाषाओं मं नहीं मिलती, 
कमाउनी में तो इनका विकार भण्डार दे । केवल विसर्गं सन्धिहीरेसीह 
जिसको हम आधुनिक भाषाओ मेँ न्दी पाते,दृसरे ऋ ल की सन्धिर्यौँ है । इन 
दोर्नो प्रकार की ध्वनिर्यो का प्राचीन प्रातो के युगो हीखोपहो गया था, 
जतः इनकी सन्धिर्यो का हमारी भाषार्जमें प्रश्न ही नहीं उख्ता; बीज दही 
नहींहेतो वक्त कहौ से होगा । 


हिन्दी संधियों ओर संयोगो की एक संप्र अलक 


थथपरि यह इस मन्थ केकतेत्रके बाहर की वस्तु दै कि इसे किसी अन्य 
भाषा की सन्धियो ओर संयोगो का विवेचन दिया जाय, तथापि यह 
ग्रन्थ हिन्दी राष्रमापामे च्खिा जा रहा हे, अतः उलक्ी कदं सन्धिर्यो 
` कौ चचां यहां कर देना पाटो को जद्धुत रुचिकर लगेगा जिनकी पूणं 
भ्याख्या के चयि किसी नये खोजी विचार्थी ङे भथक्‌ परिश्रम की नितान्त 
भावश्यकता अनुभूत हो रही है । हम जव यह कहते ह श्यह आई 
भापकी चटी तो उच्चारण करते ह ये+- गाद्‌ + जापकी चिकी, = 
यायापकौ चिद्टी! । यहां "हः का धै" कसे वना, इस पर कोटं ध्यान 
नहीं देता। हआ यह = यञ = यय्‌ = यड्‌ =ये। रीजिए यह ह गुण 
सन्धि हिन्दी में। इस धये. मे यहां परः मात्रा पदान्त होने से बड़ी 
खघुतम हे; अतः अग्रिम वरणं के सामने छुमाउनी के नुमैटः तुमल' वनने 
के समान यहां ध्यै" का ध्यः रह जातादै ओर आद्‌ के द का “यः बनकर 
वह (आपकी!के भामं मिल गया। यहहो गहं हिन्दी में यण्‌ सन्धि । 
जव यह कहते है “यह रो, तब दोनों रूप सामने आति है चै. लो. या 
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ध्य रोः। प्रथमस लघुतम ( पदान्तीय) ए" है द्वितीय में वह कघुतम 

टै=ञअ हो गयादहे! यदि ये=यइ्‌ मानकर यड्‌ यय्‌ कहै तो यहां 

'लोपशाकलयस्य' सूत्र साकरुग रायाहे। जव हम यह कहते है कव तक 

गाओगे' १ उचचरित रेषा करते हँ “ऊ्तमग(ःवोगेः १। यहींव्‌ नादीय कत्‌ 

श्वासीय के संोग से उसक। श्वासीयप्‌ घत गया हे, इङ विपरीत क्‌ श्वासीय 

काग्‌ नादीयके योगम नादीयर्‌ बनकरग्‌ का सवणं दीष हो गया, 

"क्या आपृ जायेंगे' १ को कयाः.जायेगे १ कहते है, यहां च्याः काञा 

ओौर आप्‌! काज दोनों दीव अतः दोनों मिकुकर प्ठुत “आः वना रहें 
हे भौर आपके प्‌ श्वसीयका नादीयज के संयोगसे स्वव्गीय नादीय 
च बन गयादहे। राम्‌ जाया था १ररामाया था रमा आईं थी = 

"रमाः -ईथी १ यह भी सवर्णं दीघं सन्धि है । "इतनी इतनी बडी आंखें थी, = 
८दतनीत्नी वडियाखं-थि ” यहो पर प्रथम दो पदो मे खवणं दीघं, द्वितीय 
तृतीय स सम्प्रसारण हो गया दे । दीघं “थीं पदान्तमे हस्व उच्चारित हो रहा 
हे । इसी प्रकार हिन्दी मेँ प्रायः सभौ सन्धियां जोर संयोग उपलब्ध हँ । 


संस्कत बोरचाल की भाषा थी, इसका अकाय्य प्रमाण 


हिन्दी जर कुमाउनी मे उक्त प्रकार की सभी सन्धियो ओर संयोगो की प्रचुर 
्रस्त॒ति होते इए भी जो उसे अतिविरम्बिता वृत्ति मँ छ्िखित रूप मे ओका 
जाता चलाआ रहा है बह इस बात का बड़ा पक्ता प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है कि 
जिस भाषा का अंकन सन्धियो ओर संयोगो के कठोर नियमो से किया गया है 
या किया जाता है बह अवश्यमेव बोरचारू की ही भाषा रही होगी 1 क्योकि 
कमाउनी ओर हिन्दी जेसी वोरचारु की भषामे ही सन्धि संयोगो क दर्शन 
होते है अन्यथा वही रेखन रोली की व्यष्टि अष्टोच्चारण के प्रतीक वन रहै 
हं । अतः संसार की जि भाषा का अकन जितना अधिक, सन्धि संयोगो में 
सं किया भा मिकता है वह भाषा ओर उसका. वह अंकित रूप ठेठ बोरचारु 
की भाषाकाही रूपे, इसमें तिटमात्र भी सन्देह नहीं रह जाता । इस 
दृष्टिकोण से हमे सन्धि संयोगो से जटित संसार भर मेँ केवर एक ही भाषा 
मिलती हे वह है वैदिक ओपनिषदिक तथा रामायण महाभारत कारु तक 
के मन्थो की संस्कत; जिसका विश्वस्तं अंकन तस्कारीन-बोरुचार को भाषां 
के धुरंधर ध्वनितत्व वेत्ता्भो के कठोर परिध्रम से, ेड उचारणानुस्वरूप संन्धि 
संयोग सहित क्रिया गया है, इसमे मी सन्देह नहीं । जिन रोगों को 
वोचा की भाषा के सन्धि जौर संयोगो के परख की छया तक नहीं 
पादेव रोग दन सन्धि सयोगो को ( नकली ) छत्रिम कह या समक्ष कर 
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तथा अपने इस गर्त मत के किए तथा दूसरे इससे अधिक गरुत मत की 
प्रतिष्टा करने का दम भरते ह्‌ कदतेर्दै किं संस्कृत कभी भी वोख्चाल की 
भाषा नहीं रही, उन्दं ऊमाउनी ओर्‌ हिन्दी के उक्त स्वरूपो को पद्ने का 
कष्ट कर सावन के उन्धेका सा सव हरा ही हरा देखने की आदत को 
तरत भुला देना चाहिए । सप्नन्धिसंयोगाङ्कित भाषा निव्य बीलचार ही की 
भाषा होती हे, थन्य नही, जो ठेसी नहीं हँ वे सचमुच मे वोलचालकीन 
होकर केवल भापा के टखिखित, उच्चारण से नितान्त भिन्न रूप, नकी रूप की 
( जेसे वतमान चुग की भाषां ) होती दह । फटतः आजकल की भाषा मे 
युद्रणा््यो मं चुपे जितने अन्धे, वे जि क्रिंसी भी विषयकेदहो, चाहे 
अंग्रेजीमे हां याप्रचसं यादह्िन्दी मया वंगा या मरारीमे या 
दा्तणर्घ्यो मं व सवकं सव नकटी भापार्जो मं च्खी पद़ीद्कापी जारहीर्है, 
उनम से कोद भी बोलचार की मपा की असटी प्रतिमा प्रस्तुत नहीं करती । 
संसार मे आजक्तक यद्वि किसी भाषा को वोख्चार के शुद्धोचारणानुरूप कित 
होनेका सौभाग्य प्राक्त हादे तो वह है केव संस्कत ही, अन्य को भी 
नहीं । सचञ्मुच मं वास्तविकता तो यही हे। संस्कृतम सन्धिसयोर्गो के कन 
कारटस्यभी यहीदै। | 
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स्फोटात्मा तनं भिद्यते ३९४ | हारिस ( आयं ) 

स्फोटायन ३१४ | हिडिम्बा 

स्फोटे ( मयि >) सवंमिदं प्रोतं सूत्र दिरण्यगर्भ 
मणिगणा द्व ९२ | हेनरी स्वीर 

स्वंख्प की व्याख्या २१६; २४७ हस्व गुर्-आ 

स्वनिक इकाई २८५ | हस्व ल्घु 


स्वयं राजते स्वरः २५५ | हस्व गुर 


-->>0-<+==---- 


न म ग. 


हमारे अपोरुषेय वेद्‌ १६१; १६२; 


१५१ 
२०८ 
२०८ 
२१६ 

९५ 


२८२ 
२३२ 
५२६ 
१५२ 
१२९. 
५१६२ 
११५७. 
१६३ 
९७. 
६४ 
९९१. 
१५ 
५९२२ 
२९ 
२००. 


ध्र9 | 
सुमेरियन 4४ | स्वर ओर घात 
सुमेरः १४७, १६५ | स्वर कं उत्थान पतन 
सुराष्टरेषु ४२४ स्वर चित्र २०८ 
सेफालिक ओर देसेफाटिक ७४ | स्वरभक्ति २६८ 
सेपा संसारिणां संतता (वाक्‌) ४७ | स्वरभक्तीययरल्व 
सोर्याटी ११५ | स्वर व्यंजन सम्बन्ध = चंतिज अनु- 
सोप्म स्पशं १५८, २९० | टम्व सम्बन्ध 
सात्रास्तिक ३९८ | स्वर व्याख्या 
सौभद्र ९२, ९६ स्वर संयोग 
सृक्तस्थानं (्रान्तावो्टस्य सृक्रिणी) २५३ | स्वरसमान व्यंजन 
॥ 4 स्वर स्थान चित्र 
स्थान १ । + 
स्थानानुप्रदानकरणम ५ | त यो 
` | स्वराः कण्टोष्टीयाः १९५८, 
वित छ २९० स्वराणां यत्र संहारस्तस्स्थानम्‌ 
2, २९  यदपसंहरति तत्करणम्‌ 
स्पष्टं आस्थितम्‌ ( ऊध्माणानाम्‌ ) २०४ स्थरि 
विघ्रत १५१ ` र ) 
>; | स्वरूप ( अनुबादकार ) 
५९५ । „ + | स्वरूपग्रहणम्‌ = संज्ञा ३५१५, 
स्फोट काकौन मार्गं उचिते ३६५ स्वर्गासेहण 
स्फोट का रागाव्मक पत्त २९३ । 
स्फोट की अनिवायंता ३२२ ` स 
स्फोटण ( अभिनिधान ) २६१ , दंसो खेखायते वहिः 
स्फोट नाद्‌ ओर अथंमें मेद २४४ | ह, अशक 
स्फोट निरवयव हँ, अखण्ड टे ३२६ | टकारता 
रफोर प्रक्रत ध्वनि दे २५२ | हकारो अघोषो न भवति 
स्फोटवाद १३, १४, ३०२ | चु 
' स्फोट वृत्ति दीन हे २५२ | द्चमट 
रफोट व्याख्या ३२१ | दमारा वणं समाम्नाय 


२०० 
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वैदिक-इण्डेकसं 
मूक ऊेखक--मेक्डोनेर तथा कीथ 
| ~ ~उवादक-डां० रामकूमार राय 
इसमे सन्दर्भ सहित संख्याय तथा फुटनोट मेँ उनकी व्याख्या श्वम क्रम 
वही क्रिय {[ मृषा = जसा की तर ग्रन्थ मे है । इस व्याख्या कै व ¡ रण, जो 
निःसन्देद अत्यन्त कय्नि ओर कहीं-कहीं असम्भव -सा कार्यं था, अनुवाद 
करी उपयोगिता ओर विषय-व्यास्या की प्रामाणिकता अत्यन्त वद्‌ गई हे । 


१-२ भाग १-०-०० 
राजतरङ्धिणीकोशः 


सम्पादक-० रामकुमार राय 
कल्टण कृत राजतरङ्गिणी का यह कोद्य हिन्दी मे सर्वप्रथम प्रस्तुत 
क्रियाजा रहा दै । इसमें राजतरद्ज्धिणी मे आये सभी नामों ओर विषयों कौ 
ससन्दभं व्याख्या प्रस्तुत का गई है। साथ ही केखक ने एक विस्त॒त 
भूमिका में कल्टण कं व्यक्तित्व ओर कृतित्व का विवेचन करते टये विभिन्न 
विषयों, जसे राजनीति, समाजशास्त्र, वर्मं ओर नीति आदिसे सम्ब 
उनके विचारों को प्रस्तुत किया है । राजतरङ्कखिणी मे आये विभिन्न 
राजाओं की वंावल्ियों तथा कलिक्रमागत तालिकाओं कानी भूमिका 
मं समावेद्य कियागयादट । ४ ०-० ० 

आदश हिन्दी -संस्छृत-कोश 

सम्पादक-प्रो० रामस्वरूप डास्त्री 
ट्स काडशमं खगभग चालीस सहस्र हिन्दी-हिन्दुस्तानी चाब्दं तथा 
मृदटावरों के संस्कृत प्याय दिये गये हैँ । प्रत्येके शब्द का लिग-निर्देडा भी 
फियागयादहै। हिन्दी क्रियापदों के संस्कृत धातुओं के गण, पद, सेट्‌, 
अनिट्‌, वेट्‌, णिजन्त आदि के रूप भी दिये गये ह। सुसंस्छृत तथा 
परिवधित द्वितीय संस्करण । १००-०० 


अमिधानचिन्तामणिः 
आचाय हेमचन्द्रकृत 
"मणिप्रभा" हिन्दी व्याख्या विमशं सहित 
व्याख्याकार-पं० हरगोविन्द न्नास्त्री ` 
प्रस्तुतं कोश-ग्रन्थ सारपूणं विस्तृत हिन्दी टीका एवं अपूवं कोग-कला 
से परिपूणदह। इसकी विस्तृत भूमिका, विषय-सारिणी, नव-शब्द-योजना 


तथा अंतिम दाब्दानुक्रमणिका अत्यन्त ही उपादेय ओौर प्रशस्त है। ७५-०० 


अन्य प्राप्तिस्थान--चच्चौग््स्च्वा स्तुरञ्तारत्नी ए्तच्छाच्छान्त 


के ° ३.७/११.७. गीोपाकु मन्दिर ठेन, पो बा० ११२९, वाराणसी-२२१००१. | 





आवरण मुद्रकः जौहरी त्रिन्टिग प्रेस, गोद्रौलिया, वाराणसी फोन: ९६८१६ 
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